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सस्कतिमाला ( भाग १ ) ०.६० ०.३५ 
5 ` (भाग २ ) ०.८० ०.३५ 
2. (भाग३) १.०० २-३५ 
5 ( भाग ४ ) १.२५ ५.१५ . 

१5 ( भाग ५ ) १.२५ ५.१५ 
बालकके गुण गोपी ' ०.६० ०.३५ 
हमारे पर प्रकाशन 


. १-साधक-संजीवनी-परम श्रद्धेय खामी श्री- 

' , रामखुखदासजी महाराज सभी अध्यायों- 
_ की एक जिल्द्मे सरळ एवं सुबोध ब्याख्या 
गीताके माध्यमसे साधनोंकी . सुगमताका 
महत्त्वपूणे रहस्य, 'कोई भी परमात्म- 


ल एव सुन्द्र ग्रन्थ छप रहा है। मूल्य ३५.०० 
२-गीता-दपण-(खामी रामसुखदास) गीताका 





" , Pages 204, ` 
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३-भीशुक-खु धा-सागर-सचित्र) बृहदाकार 
भीमद्भागवत महापुराणका स्कन्ध, अध्याय 
एवं इळोकाडूसहित सरल सरस हिन्दी | 
अचुवाद्‌ छप रहा है । ` सूल्य-१००.०० 

४-पातज्ञलयोगप्रदीप-सूर्यभेदी व्यायाम ( स्‌यं- 

` नमस्कारका सविस्तर विवरण और उसकी 
प्रक्रियाको प्रदर्शित करनेवाले ९ इकर गे 
चित्र तथा अन्य आसनांके छः चित्रांफे 
अतिरिक्त स्थान-स्थानपर अन्यान्य उपयोगी 
विषयोका समावेश भी किया गया है। मूल्यर५.०० 

५-पद्मपुराण-सचित्र, परमोपयोगी संग्रहणीय _ 
पुराण, जो बहुत द्नोंसे अनुपलब्ध था, : | 
अब प्राप्य है । सूट्य-२५.०० | 


Our English Publications 
| : Price Postage 
Srimad Bhagavala Mahapuran 
( With Sanskrit text and English f 
traslation ) Part I 20.00 9.90 | 
१ ». Parti 20.00 9.00 : 
Sri Ramacharitamanasa ( With 
Hindi text and English translation ) 25.00 9.60 
Srimad Bagavadgita ( With | 
Sanskrit text and English | 
translation ) Pages 804, 45.00 9.50 : 
Bhagavadgita ( With Sanskrit text 
and English translation ) 
Packot size 4.25 5.9 
Torn to God, PagesI90, 3.50 5.45 ! 
Gems of Truth | First Series ] है. 
( By Jayadayal Goyandke:) ‘ 
2505.45 


.» [Second Seriés ] Pages 2I6, 2.00: 5.45 
Sure Steps to God-Realization का; 
( By Jayadayal Goyandka ) - 48 . | 
Pages 344, . 2.25 5.45 
Benedictory Discourses (_By Swart " > 
Ramsukhdas) Pages ]86, 
Let us Know the Truth ( By र! 
Swams ९७७७०८८८०५ ) Pages 92, 2.00 5.5 __ 
How to Attain Eternal Happiness, 2 
( By Hanumonprasad Poddar ) - ` 

री चट नन Pages 204, 4.50 5.75___ 
The Jmmancnco of God ( By ० 
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शिवः शक्त्या खु्तो बदि भंवांवे शक्तः अभवित न वैदे दैनो न खळ कुशळ! स्पन्दितुमपि । 
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० ज्या च्या क्छ सकिकक" द जरयाकच्यर्क्य-ः 





सवथा पालन कीजिये ॥ 


श उश सं० १०२-- 


a बक्र-क, _ कम, 





परिपालय देवि विश्वम्‌ 


या भीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व 
. ` पापात्मना ङृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
भ्रद्धा सतां कुळजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वा नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 


“जो पुण्यात्माओंके घरोंमें खयं ही ळक्ष्मीरूपसे, पापियांके यहाँ 
दरिद्वतारूपसे, थ्रुद्धान्तःकरणवाळे पुरुषोंके हृदयोंमें बुद्विरूपसे 
सत्पुरुषोमें श्रद्धारूपसे तथा कुळीन मलुष्यमें छण्जारूपसे निवास 
करती है, उन आप भगवतीको इमळोग नमस्कार करते हैं । देवि | विचका 


Nn 


वष २९ ˆ गोरखपुर, सोर माघ, शरीकृष्ण-संवत्‌ ५२१२, जनवरी १९८७ ३ 
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प्रणन्तुं स्तोतुं चा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


संख्या? 
पणे संख्या ७२२ 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यभू # 
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वैदिक शुभाशंसा 
खर्त पन्थाम्‌ चरेम दर्याचन्द्रमसाविव । पुनर्दद्ताध्नता जानता सं गमेमहि ॥ | 
- ( ऋण० सं ५ |५०१ | १५) | 
हम अविनाशी एवं कल्यागप्रद मागपर चळे । जिस प्रकार मूर्यं और चन्द्रमा चिरकाळसे निःसंदेह 
॥) दोकर बिना किसोका आश्रय लिये राक्षसादि दुसे रहित पंथका अनुसरण कर अभिमत मार्गपर चळ रहे 
ठे €, उसा प्रकार हम भी परस्पर स्तेहके साथ शाख्रोपदिष्ट अभिमत मार्गपर चलें । | 
गोरीमिंगाय सलिलानि-तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । | | 
अष्टापद नवपदी वभूबुषी सहस्चाक्षरा परमे व्योमन्‌ || (० सं° १। १६४।४१) 
i उच्चरित को जानेवाळी शब्दब्रह्मात्मिका बाणी शब्दका रूप धारण कर रही है | अव्याकृत आत्मभावसे | 
न सुप्रतिष्ठित यह वाणी समल प्राणियोके छिये उनके वाचक रब्दोंकों सार्थक बनाती हुई सुबन्त और तिङन्त 
| | भेदोंसे पादइयबती, नाम, आल्यात, उपसर्ग और निपात-मेदोंसे चतुण्पदी, आमन्त्रण आदि आठ मेदोंसे 
१ अष्टापदी और अव्यय पद्सद्वित नवपदी अयवा नामिसद्वित उरः, कण्ठ, ताळु आदि मेदोंसे नबपदी बनकर | 
४ उत्कृष्ट हृदयाकारामें सहल्नाक्षरा रूपसे व्याप्त होकर अनेक ध्वनि-प्रकारोंको धारण करती हुई अन्तरिक्षमे व्याप्त | 
i वाणी गोरीस्वरूपा है । 
विश्वानि देन सत्नितदुंरितानि परा सुव । परा दुष्वप्न्य सु || ( ° य° २०।३) | 
सविता देव हमारे समस्त पापत्तापोंको दूर करें | कल्याणकारी संतति, गी आदि पझु तथा अतियिं- | 
[र-परायण गृह्दादि ऐहिक सम्पत्तिको हमारी ओर उन्मुख करे । { 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ (° यजु० २३।६५) 
|. . दे प्रजापते ! सवप्रथम जन्म लेनेके. कारण समस्त सृष्टिका सर्जन करनेकी शक्ति आज भी तुम्हें ही 
8 छोड किसीमे भी नहीं है । अतएब इम ऐहिक एवं पारलौकिक फळोंकी इच्छासे तुम्हें आइति प्रदान कर | 
ह रदे है । तुम्हारो असुप्रहसे वे समस्त फळ हमें प्राप्त हों और दम ऐहिक धनके स्वामी बनें | 
@  कतिमगिनश्ुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ || ( सामवेद सं० १। १ । ३२) | 
| हे सतोताओ ! यज्ञमें सत्यधर्मा, क्रान्तदर्शी, मेधावी, तेजस्वी और रोगोंका दामन करनेवाले शत्रुधातक ||. 
. 9 स्तुता. मथा वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पावमानी द्विजानाम्‌ । | 
आशुः प्रारण प्रज्ञा पशुं कीर्ति द्रविणस | | | 
__ नहवचस मह्य दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ (अथर्वकां० १९, सू. ७१, मं० १) 
ार्पोका शोधन करनेवाळी वेदमाता हूम द्विजोंको प्रेरणा दे । मनोरथोंको परिपूण करनेवाळी वेद 
हमने स्तु ख की दै । मनोडमिळपित वरप्रदात्री यह माता. हमें दीर्घायु प्राणवान्‌, प्रजाबान्‌; {|| 
` . तै पञ्चम्‌, शन्‌, धनवान्‌, तेजस्वी तया कीतिशाडी होनेका आशीर्वाद देकर दवी अरह्मलोकको पधारे । | 
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|| विराजमान हूँ। सम्पूर्ण श्राणियोंके शरीरमे जीवरूपमें मैं अपने-आपको दी प्रविष्ट कर रही हूँ । मित्र मिलन 
|| देश, काळ, वस्तु और व्यक्तियोर्मे जो कुछ हो ह रहा है, किया जा रहा है, वह सब. । 
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# महार्थक्तिके उद्धार # ै ३ 


| SISSON NNN दे 





महाशक्तिके उद्गार 
| [ देवी सूक्त-आत्मसूक्त ऋ०मं० १०; सुक्त १२५, अ०१ ] 
दके दसवें मण्डले एक आत्मुमक्त है | अम्धण पिकी पुत्री वाक जह्मताक्षात्वारसे सम्ण्न | 
होकर अपनी सर्वात्मदृष्टिको अभिव्यक्त कर रही है | ब्रह्मविदूळी वाणी ब्रह्मसे तादात्म्यापन्न होकर अपने- | 
आपको ही सर्वात्माके रूपमें वर्णन कर रही है | यह त्रह्मस्वरूपा वाग्देवी ब्रह्मानुभवी जीवन्मुक्त महापुरुषकी 
्र्ममयी प्रज्ञा ही है । इस सुक्तमें प्रतिपाद्पतिपादकका ऐकात्म्य-सम्बन्ध विवक्षित है । ऋषिका कहती है-- 
३ अहं रुद्रेमिवेखुभिश्वराम्यददमादित्येर्त विश्वदेवैः । 
अह मित्रावरुणोभा बिभम्यंहमिन्द्रा्नो अहमश्विनोभा ॥ २ ॥ , 
'न्ह्मस्वरूपा में रुद्र, वछु, आदित्य और विश्वदेवताके रूपमें विचरण करती हूँ, अर्थात्‌ मैं ही उन-उन 
रूपोमें भास रही हूँ । मैं ही अह्मरूपसे मित्र और वरुण दोनोंको धारण करती हूं। में दी.इन्द्र ओर अग्निका 


आधार हूँ । मैं. ही दोनों अश्विनीकुमारोंका भी धारण-पोषण करती हूँ ।? 


` सायणाचायने इस मन्त्रकी व्याख्यामें लिखा है कि बाग्देवीका अंभिप्राय यह है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ 

सीपमें चांदीके समान अध्यस्त होकर आत्मामें विमासित डो रहा है । माया जगतूके रूपें -अधिष्ठानकों द्वी 
दिखा रही है । यह सब मायाका ही विन्ते है । उसी मायाका आधार होनेके कारण ब्रह्मसे द्वी सबकी 
उत्पत्ति संगत होती है । | x | 
| अहं सोममाहनसं विभम्येद्द त्वष्टारसुत पूषणं भगम्‌। 

| अहं दधामि द्वविणं दृविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ कक 

मैं ही शत्रुनाशक, कामांदि दोष-निवर्तक, परमाह्वाददायी, यक्षगत सोम, चन्द्रमा, मन अथवा शिवका | 
भरण-पोषण करती हूँ । मैं ही त्वष्टा, पूषा और भंगको भी धारण करती हैँ । जो यजमान यज्ञमें सोमाभिधेकके | 
द्वारा देवताओंको तृप्त करनेके छिये दवाथमें हृविष्य लेकर वन करता है, उसे लोक-परळोकमें पतुखकारी फळ | 














तां मा देवा व्यदधुः 
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ड. | # तामाद्शिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # . 
मया सो अन्नमत्ति यो विपददयति यः प्राणिति य इ शटणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तचो मां त .उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत भ्रद्धिवं ते वदासि॥ ३॥ 

(जो कोई भोग भोगता है, वह मुझ भोकत्रीकी शक्तिंसे ही भोगता है । जो देखता है, जो श्वासोच्छवासरूप 
व्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता. है, वह भी मुझसे ही । जो इस प्रकार अन्तर्यामिरूपरे 
स्थित मुझे नहीं जानते, वे अज्ञानी दीन, हीन, क्षीण हो जाते हैं. । मेरे प्यारे सखा | मेरी बात पुनो- 
मैं तुम्हारे लिये उस ब्रह्मात्मंक वस्तुका उपदेंश करती हूँ, जो श्रद्धा-साधनसे उपलब्ध होती है | 

“द्धि शब्दका अर्थ श्रद्धा है । धश्रत्‌? शब्दको उपसगवत्‌. बृत्ति होनेके कारण "किः प्रत्यय हो जात 
हे । “व प्रत्यय मत्वथीय है । इसका अर्थ हुआ परब्रह्म अर्थात्‌ परमात्माका साक्षात्कार श्रद्धा--प्रयत्नसे होता है| 
श्रद्धा आत्मबळ है और यह वैराग्यसे स्थिर होती है । अपनी बुद्विसे ढूँढ़नेपर जो वस्तु सो .वर्षोमि भी प्रा 
नहीं हो सकती, वह श्रद्वासे क्षणभरमें मिल जाती है । यह प्रज्ञाकी अन्धता नहीं है, जिज्ञासुआंका शोष 
और असुभवियांके अनुभवसे ळामं उठानेकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है । | 

अहमेव स्त्रयमिद्‌ं वदामि जुष्टं देवेभिरुत माञुषेभिः। | 

यं कामये तं तसुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तस्रुषि तं सुमेधाम्‌ ॥ ५॥ | 

कैं स्य ही इस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ । देवताओं और .मनुष्योंने भी इसीका सेवन कि 

 हे। मैं स्वयं ब्रह्मा हँ । मैं जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ, उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ । ।. 
/ चाहूँ तो उसे सृष्टिकता ब्रह्मा बना दूँ, अतीन्द्रियाथदशी ऋषि बना.दू और उसे बृद्दस्पतिकें समान झुमे 
बना दू | में खयं अपने . खरूप ब्रह्ममिज्ञ आत्माका गान कर रही हूँ । 

अह रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । . 3 

| अह जनाय समद्‌ कृणोस्यह द्यावापथिवी आ विबेद ॥६॥ 8 १ | 

'में ही ब्रह्मज्ञानियोके दरेषी हिंसारत त्रिपुरंवासी त्रिगुणामिमानी अहंकार-असुरका वध करनेके गि 
संहारकारी रुद्रके धनुषपर ज्या ( प्रत्श्चा ) चढाती हूँ । मैं ही अपने जिज्ञालु स्तोताओंके विरोधी रात्रुओके सा 
संग्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ । मैं ही दुळेक और प्रथित्रीमें अन्तर्यामिरूपसे प्रविष्ट हूँ | 

इस मन्त्रम्‌ भगवान्‌ श्रीरुद्रद्वारा त्रिपुरासुरकी विजयकी कथा बीजरूपसे विद्यमान है । 

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । . 
ततो बि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ॥ ७॥ | 
व्तू “इस विश्वके शिरोभागपर विराजमान युलोक अथवा आदित्यरूप पिताका ग्रसव मैं ही करती रहती हूँ | ॐ 
 कारणमंही तन्तुआंमें पटके समान आकाशादि सम्ूर्ण कार्यं दीख रदा है। दिव्य कारण-वारिरूप सरी 
जिसमें सम्पूण प्राणियों एवं पदार्थोका उदय-विळ्य होता रहता है, वह ब्रह्मचैतन्य ही मेरा निवासस्थान है । पष 
Le द | है कि में सम्पूण भूतोमें अनुप्रविष् होकर रहती हं ओर अपने कारणभूत मायात्मक स्वशरीरसे ९ | 
| न ' इत्य कायका स्पश करती हूँ ' हक 
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| व्युत्पत्ति है--समुद्‌ द्रवन्ति 
' उत्पत्ति होती है । 


परो दिया पर पना 
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भूतजातानि अस्मादिति--अर्थात्‌ जिससे प्राणियोकी 


शुचनानि ¦ विश्वा । 


पृथिव्येताचती महिना खं बभूव ॥ ८॥ 


जसे वायु किसी दूसरेसे प्रेरित न होनेपर भी स्वयं प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरेके द्वारा 
प्रेरित और अधिष्टित न होनेपर भी स्तयं ही कारणरूपसे सम्पूण भूतरूप कांयोका. आरम्भ करती हूँ । मैं आकाशसे 
मी परे हूँ और इस परथित्ीसे भी । अमिप्राय यह है कि मैं सम्पूण विकारोसे परे, असङ्ग, उदासीन, कूटस्थ ` 
ब्रह्मचेतन्य हूँ । अपनी महिमासे सम्पूण जगतूके रूपमें में ही बरत रही हूँ, रह रही हूँ ।? 
वेङ्कटनाथने 'आरभ्रमाणएका अथ 'संस्तस्भयस्ति किया है | इसका अर्थ है “सम्पूण भूत-सुवनको मैं ही 
संस्तम्भ करती हूँ, अर्थात्‌ अपने-अपने मात्रमें स्थिर करती हूँ ॥ | | 


( अनन्तश्री स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी मद्ाराज ) 
५ै-७७+--- 


ऋग्वेदोक्त रात्रिसूक्त 


[ मं १० खु० १२७ | 
ॐ रात्रीत्याद्यष्ट्यस्थ सूक्तस्य कुशिकः सोभरो रात्रिवो भारद्वाजो ऋषिः: रात्रिवेवता, गायत्री छन्दः) देवीः 


साहास्म्यपाठे दिनिय््ेगः-। 
3० रात्री व्यख्यदायती चुरुत्रा देव्यक्षभिः । 
चिइवा अधि श्रियोऽधित ॥ १॥ 
महत्तत्त्वादिरूप व्यापक इन्द्रियोंसे समस्त देशोमें समस्त 
बस्तुओंको प्रकाशित करनेवाली ये रात्रिरूपा देवी अपने 
द्वारा उत्पादित जगतूके जीवोंके झुभाशुम कर्मोंको विशेष- 


रूपसे देखती हैं. और उनके अनुरूप फलकी व्यवस्था 


करनेके लिये समस्त विभूतियोंको धारण करती हँ । 
ओवेप्रा अमत्यो निवतो . वेव्युद्धतः। 
ज्योतिषा बाधते तमः॥ २ ॥ 
ये देवी अमर हैं और सम्पूर्ण विश्वको, नीचे फेळने- 
` बाळी छता आदिको तथा ऊपर बढनेवाले वृक्षोंको भी 
' व्याप्त करके स्थित हैं । इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी 
ज्योतिसे जीवोंके अज्ञानान्धकारका नाश कर देती हैं। 
निरु स्वसारमस्कृतोषसं . देव्यायती। 
अपेडु _ हासते तमः ॥ ३ ॥ 


'परा चिच्छक्तिरूपा रात्रिदेवे आकर अपनी बहने 


ब्रक्मविद्यामयी उषा देवीको प्रकट करती हैं, जिससे 
` भविद्यामय अन्धकार स्वतः नष्ट दवो जाता है। | 


उड्नेवाले पक्षी एव पतग आदि, किसी प्रयोजनसे a ES यात्रा SR क न 
करनेवाले पथिक और बाज आदि भी छुखपूबव > क 
ते हैं । RN 5 
यावया वृक्‍यं बकं यवय ह त्व 
अथा 


सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविद्दमहि । 
वक्षे न वसति चयः ॥ ४ ॥ - 


वे रात्रिदेवी इस समय मुझपर प्रसन्न हों, जिनके | 
आनेपर मलोग अपने घरोंमें ठीक वसे ही सुखसे 
सोते हैँ. जैसे रात्रिके समय पक्षी वृक्षोंपर बनाये इए 


अपने घोसळोंमें सुखपूवक शयन करते हँ । ह 
_ नि ग्रामासो अविक्षत निपद्धन्तो नि पक्षिणः । > 
नि श्येनासश्चिदर्थिनः॥ ५॥ | 
उस करुणामयी रात्रिदेवीके अङ्कम सम्पूण पूण ग्रामवासी - eR 
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हमारे लिये सुखपूर्वक तरनेयोग्य हो जाओ--मोक्ष- - उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः । 
दायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ । रात्रि. स्तोमं न जिग्युषे ॥ ८ | 


उप मा पेपिरात्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । 


` डप पणव यातय ॥ ७ ॥ स्तुति 
हे उषा ! हे रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी | सब ओर मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदिसे तुम्हे बे 


फैछा हुआ यह अज्ञानमय काला अन्धकार मेरे निकट रेल करता हूँ। परम व्योमस्तवरूप परमात्माकी छ 
- झा पहुँचा है ।.तुम इसे ऋणकी भाँति दूर करो । ठुर्हारी पासे मैं हे आदि शत्रुओंको जीत चुन्न 
जैसे धन देकर अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो, उसी है तुम स्तोत्रकी भाँति मेरे इस हविषको ॥ 
. प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानको भी हटा दो। ग्रहण करो | 
क RO 
श्रीसक्त 

| [ पद्याचुवाद-सहित ] | 

हिरण्यवणोमिति पञ्चदशञसंस्य सूक्तस्य आनन्दकदमणथीद चिक्लीता इन्दिरासुता ऋषयः, अ्रीरसिनिरदेवते, आद्यासित्रे 
ञचुष्डुभः, चतुर्थी बृहती, पन्यमीषछ यौ त्रिष्दुभौ, ततोऽष्टौ अनुष्टुभः, अन्त्या आस्तारपडक्तिः जपे विनियोग: । 


हे रात्रिदेवि | तुम दूध देनेवाली गौके समान हे 


हिरण्यवणा हरिणीं सुवर्णरजञतस्नजाम । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ बह ॥ १॥ 
जो सुवणे-सौ कान्तिमती हैं, दरिद्रता जनकी हरती, 
स्वणं-रजतकी मालाओंको हैं सदेव धारण करतीं। 
' आह्वादिनी हिरण्मयी जो दिव्य छराएँ छिरकायें, 

, चे लक्ष्मी हे अग्निरूप हरि मेरे घर-ऑरान आये ॥ ३॥ 
तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपयामिनीम्‌ । 
यस्यां दिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २॥ 

सर्वज्ञ हरे मेरे हित आप वही छक्ष्मी लाये, 
जो सुस्थिर हो रहें, न तजकर और कहीं मुझको जायें । 

_ जिनके होनेपर में वाज्छित कनक, रत्व, धन सब पाउँ, 

| गोओ, अस्वो, मुत्य-वन्धुओँसे भी पूजित हो जाऊँ ॥२॥ 
रथमध्यां 
श्रियं देवीसुप हये भीमा देवी जुषताम्‌ ॥ ३॥ 
अश्व जुरे जह. अग्रिम भागमें : 


घा रथके बसि बीच जु राजे, 
_ ज्ञागृति-सी जगमें जगि जाय 
` मतंग-घठा जिनकी | 
देवि दयामयी इन्दिराको अ 
तेहि पास बुलावत हों निज आजै 


हू माँ सुत-ज्यों अपनाइ सनेह सो 


मोहि सदा मम गेह विराजे ॥१॥ 





चहर-दिदारी ज्ञाके. 


काँ सोस्मितां हिरण्यप्राकारा- 
माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तपेयन्तीम्‌ 


हये श्रियम्‌॥४॥ 
अकथ कहानी मन-बानी सों अतीत जाको ` 
सुख" अरबिर मंद-मंद . सुसकावे है, 
दुगकी सुवर्न॑मयी 
दीपति दादर त्च तृप्ति बरसावे है । 
आसन लखात कसजाको कसलासन पे 
कमलू-बरन रूप-रासि सरसाचे है 


: आवे रमा सोह ताहि सादर पुकारों धरि- 


आस-त्रिसवास रास निकट जुळावे है॥४। | 
चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलत्ती | 
थियं लोके देवजुष्टासुवा्ाम्‌। 
ता पश्मिनीमी शरणं प्र पश्चेऽः 

लक्ष्मीम॑ नश्यतां त्वां छूणे ॥५॥ 

चन्दुसे अधिक अमन्द यति देती सोद । 
राशिसे सुयशकी प्रकाशित उदारा दै 

लोकमें ललामा अधिरासा इन्द्रिकी सदा प र 
सेवामें निरत देवता हैं, देवदारा हैं। | 

छेता हूँ शरण उन पदूमाकी जिन्होंने भिज ह 
कर-अरविन्दसे पयोज मंजु धारा दै, | 






# श्रीखूक्त # 3 
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सदन हमारेसे भअळद्मीक़ी अमा हो दूर 
वरणीय मेरा रमा-चरण तुम्हारा है ॥५॥ 


आद्त्ययणे तपसोऽधि जातो 
वनस्पतिस्तव खुक्ञोऽथ बिल्व: । 
तस्य फलानि तपसा नुद्न्छु 
| या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ ६॥ 
रचिके समान छबि-पुखसे भरी हे रमे 
तपसे तुम्हारे वन्य पादप प्रकर हैं 
फमफे तुम्हारे कर-फन्जसे प्रसूत हुआ 
सुन्दर सुरभि विल्वबुक्ष 'अविकट है । 
उसके सुफळ उस. मायाका बिरास करं | 
अन्तरमें दास करती जो सकपट. है, . 
गूर छर रयां ही डस दारुण उरिद्रताको 


बाहर जो रहती मचाये खट-पट दवे॥ ६॥ ` 


उपैहु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सद्द । 
ग्रदुसूतोऽस्मि सह दोर वाच ददालु मे ॥ ७ ॥ 


घनके 
महादेव सदा मम पास पचारे, 
आदि महासनि रत्न- 
के साथ सुकीति भी पाँव पसारे । 
जन्म मिला सुझे संज महोतल- . 
में इस भारत राष्ट्रके प्यारे, 
कीर्ति सस्द्धि. प्रदान करें 
उति नेह धनाधिप गेह हमारे ॥ 


क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम। 
अभूतिमसस्रद्धि च सर्वा निणुद मे ग्रह्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
होता सदा उपवास जहाँ लगि 
! भुख-पिआसकी मेळ जह है, 
वादा करू - उस दौनताफा 
भगिनी बडी जो कमळा को यहाँ है । 
बभव-ही नता ऋषद्धि-विहीनताका 
जो बढ़ा हुआ दुःख महा हें, 
दूर करो सबको मम सदूमसे 
| पद्म-निवासिनि देर कहाँ है॥८॥ 
गन्धद्वारां _दुराधषां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ 
ईश्वरी स्सा तामिहोप ह्वये श्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
रान्ध-पुष्पहार उपहार द्वार इन्दिराका 
भूत पराभूत कोई कर नहीं पाता है, 


काञ्चन 
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पणे अन्न-घनसे सदेव तुष्ट पु रमा 
पद्चु-वुन्द-कूट-सा करीषका सुद्दाता है ।. है 
इश्वरी चराचर समस्त भूत-प्राणियोकी 
वेभव अपार पारावार-सा लखाता है, 
श्री हैं वे ही राधिका हैं, सकल गुणाधिका हैं 
सेवफ छम्हींको यह निकट छुलाता है॥९॥ 


. मनसः काममाकूति चाचः सत्य़मशीमहि । 
'पदार्ना रूपमन्तस्य मयि शीः श्रयतां यशः ॥१०॥ 


इन्द्रा आपके दिब्य प्रभावसे 
सें सदकी शुभ-कामया पाउ 
कल्पना चित्तकी . पूणं हो वाके 


सत्यताछी अजुभूति कराड । 
दुध दुही सवमीत सुरूपका 

लास सदा पञझुँके उठाऊ, 
अन्नके वाना प्रकार मिले सदा 

सम्पदा भूरि सुकीति कमाड ॥१०॥ 


'कदमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कद्म। 
भ्रियं चालय मे कुळे मातर पञ्मालिनीस्‌ ॥११॥ . 
कदस हो कमलाके सुपुत्र ` 
__ अजा तुमले, तुम सत्षिधि आओ, | 
वास करो नित _ मेरे चिवासमें 
और यहाँ रमाको. भी डुळाओ। | 
पछ्कज-साखिकासे परिमण्डित 
सिन्डुजाका झुभ दशे कराओ, | 
मम विस्तृत चंसमें र टण जी 
आप बसो जननौको वसाओ ॥११॥ | 
आपः खुजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मेग्रंदे ` 
नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मं झुले ॥१२। 
. हो सुनो जळके झुभ-देवता PR 
स्निग्ध पदारथ यहाँ डएज़ाओ, 
हे यिक्छोत रमासुत सुन्दर MRR 
मेरे निकेतनर्मे बस जाओ। | 
देवी दयामयी माता रमा यहाँ : “75 दयळाची 
` इर्त दे, जिस भाँति बुछाओ, ` 
उनका अम दंश || 
परम्परा में झुभ-दास कराओ ।३२' 


देव सदा 









८ 9 # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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आउ पुष्करिणी पुष्टि पिङ्गलां पद्ममाछिनीम्‌ । 


चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वंह ॥१३॥ 


ए हो अग्निदेव आप जाता तीन कांलफे हैं 
प्राथंना चिनञ्र, पञ्मनाभ-सँगवाली जो, 
गज-शुण्ड-दण्डमें अवस्थित कलदा-जल 
द्वारा हैं, नहाती आङ्गँ-अङ्गवाली जो । 
पुष्टि-दायिनो हैं पञ्ममालासे अळकृत हैं, 
' स्वर्णमयी ओर रक्त-पीत रंगवाली जो, 
रूद्मीको चुकाओ उन्दो वास मभ वास-हेतु 
चारु चंन्द्रिका-सी दिव्य रंग-दंगवाळी जो ॥१३॥ 
` आद्री यः करिणो यष्टि खुवणी देममाछिनीम्‌। 
सूर्या हिरण्मयीं लमी जातवेदो म आ वह ॥१४॥ 
'सञ्जर्नोकी रक्षामें निरत जो दयाह सदा 
` दुष्ट इस्त दानवोको दृण्ड दिया करती, 





न्स्स्स्स्य्य्य्य्स्च्च्् 
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माता लक्ष्मीको जातवेदा हे खुळाओ उन्हीं 

सेवकको जो हैं सदा तोष दिया करती ॥५ 
तां म आ चह जातचेदो लक्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गाचो दास्योऽश्वान्‌ 


विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५। 
अग्नि मेरी 


प्राथना . सुच 
सुस्थिर रहे मम रोह जो 
लक्ष्मी सुझे 
जिसके शुभागमपर कनक; 
यहु गाय, घोड़े भा सक, 
इम दास-दासी, बन्छु-बान्धव 
आदि सब कुछ पा लक ॥१५। 
शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वद्दम्‌ । 
सुचत पञ्चदशच च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१॥ 





है जातवेदा 
री जिये, 


वह दीजिये । 


यष्टिके समान सष्टिकी जो अवलम्बनीय अकाम नर वित शुड, 
.. धारण सुवण हेम-माला किया करतीं । संयत घूत-हवन करता रहे। 
रविके. समान छनिद्याळिची हिरण्मयी श्रीसूक्तकी पद्रः ऋतवाएँ 
विश्वको प्रसू-सी पाल-पोष लिया . करती? भी सतत जपता रहे ॥१५ 
¬> =९7९9००- ( भनुवादक--स्व० वैद्यराज ओरीकम्दैयालालजी भेड़) 


महादेवीसे विश्वकी उत्पत्ति 


3० देवी होकाग्न आसीत्‌। सेब जगदण्डमसुजत्‌ । 
कामकळेति विज्ञायते । श्यज्ञरकलेति विज्ञायते। तस्या 
पव ब्रह्मा अजीजनत्‌ । विष्णुरज़ीजनत । रुद्रोषज़ी 
जनत्‌ । सव . मरुद्गणा अजीजनन्‌ । गन्धर्वाप्सरस 
किन्नरा वादित्रवादिनः समन्तादजीजनन्‌ । भोग्य 
मजीजनत्‌। सवंमजीजनत्‌। सव शा्तमजीजनत्‌। 
अण्डजं स्वेद्‌जसुङ्गिजञं जरायुजं यत्किञ्चेतत्माणि 


| निर स्थावरजङ्गम मनुष्यमजीजनत्‌ । सषापरा शाक्तिः। 


' खषा शाम्भवी विद्या कादिविद्यति वा दवादिविद्येति . 
झा. सादिविद्येति वा। रइस्यमों वाचि प्रतिष्ठा । 
सव पुरत्रयं शारीरञ्रयं ध्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती 
झइेशकाळवस्त्वन्तरसङ्गान्महाञरिषुरसुभ्द्री चे प्रत्यक 

चितिः । ( बहुचोपनिषद्‌ ) 
ॐ एकमात्र देवी ही सुष्टिसे पूव थीं, उन्होनें ही 
. बहमाण्डकी सृष्टि की, वे कामकळाके नामसे विख्यात हैं । 








इई देश, काळ और वस्तुके भीतर भसङ्ग खक 
रझा महातरिपरंधुन्दरी प्रत्यक चेतना हैं । ती >. 





उत्पन्न इए, . विष्णु प्रकट हुए, रुद्र -प्राहुभूत हुए 
समस्त मरुद्रण .उत्पन्न हुए, गानेवाले गन्धव, नाचते 
वाळी अप्सराएँ और वाद्य बजानेवाले किन्नर संब ओर 
उत्पन्न हुए, भोगसामग्री उत्पन्न हुई, सब कुछ 
उत्पन्न हुआ, समस्त शक्तिसम्बन्धी पदाथ उत्पन हरा 
अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज तथा जरायुज---संभी स्थावर 
जङ्गम प्राणी-मनुष्य उत्पन्न हुए । वे. ही अपरो. राणि 
हैं | वे ही शाम्भवी विद्या, कादि विद्या अथवा हदि 


` विद्या या सादि विद्या अथवा रहस्यरूपा हैं । वे 2 
र्थात्‌ सचिदानन्दखरूपसे वाणीमात्रमे प्रतिष्ठित द| 









वे ही ( जाप्रत्‌, स्वप्न और पुषुति--इन ) तीनों पुरं 
तथा ( स्थूळ, सदम और कारण-इन ) तीनों : का 
के शरीरोंको व्यातकर बाहर और भीतर प्रकाश फेडत. 


रुणोपनिपदूको एश्नि नामक ऋषियोने 


भगवती ळळिता त्रिपुरखुन्दरीकी साधनाके अनेक 
पूत्येथे प्रार्थनाः की गयी है-- 
इमा सुक 
इन्द्रश्च चिइ्वे लर, देवाः ॥ 
यज्ञ च तनस्तन्यं च प्रजां च। 
आदित्येरिन्द्रः सखद सीषधादु ॥ 
ऋषि कहते हैं कि हम इस श्रीचक्र-विं्याका उपासना 
करके समस्त छोकोंके रहस्यका ज्ञान प्राप्त कर । 
देवराज इन्द्र और विश्वेंदेव भी भगवतीकी उपासनासे 
ही मद्त्तपूर्ण पदोपर प्रतिष्ठित हो सके हैं. । आदित्य 
और मरुद्रणोंके साथ चक्रविद्याकी उपासनासे परम 
ऐश्वर्यको प्रात इन्द्रदेव हमारे यज्ञ, शरीर, संतान- 
की रक्षा करें तथा हमें श्रीचक्रोपासनाका उपदेश 


कर ॥ १-२.॥ 
आदित्यरिन्द्रः सगणो , मरद्भिः। 
अस्माक भूत्वविता तनूनाम्‌ ॥ 
आप्लावस्व प्रप्लवस्व । आण्डीभच ज मा सुडुः । 
लुखादीन्दुःलनिधनाम्‌ । प्रतिसुञ्चस्व स्वा घुरम ॥ 
अषिंगण भगवतीका स्तवन करते हुए कढ्वते हैं कि 
माँ श्रीविद्या, ! आप 'सहत्तारः ( सद्द्तदळ कमळ )- 
से निरन्तर स्यन्दित हो रही अगरुतकी घाराओसे मस्तकसे 


भुवना सीषधेम । 


` .छेकर चरणपर्यन्त हमें आप्छावित कर द, हमारे 
शरीरम स्थित बहतर हजार नाडियोंको भी उस 


परस्पर मन्त्रणा 


निंगमानुमोदित दै. । 'रुद्र्यामळः्मे भी प्रमाणरूपर्मे उल्लिखित 
गूढं रहस्योपर प्रकाश डाळते इए उनसे 


. चन्द्र और अग्नि भी उन्ह नरण-किरणोसे प्रकाशित 


` [ज्योतिरूप श्रीविद्यामं 























करके प्रकट किया है जो सवथा 


होनेसे यह आगमाचुगुह्ीत भी है। इसमें . 
विवि आगण ` | 


आपके . चरणारविन्दोंकी किरणोंसे सभी सुकन | 
ब््ोतित हैं | वे ही किरणें तीन सौ साठ दिनोके | 
संचत्सरा्मक कालके रूपमे परिगत होती हें । je 
रहे हैं । वे किए आपके'चरणोंसे उत्पन इहै दे. (अतः | र 
सदा सिद्ध होता रदे॥ ५॥ 


युवा 





[ अब पृश्निगण नक्रवियाके न 
प्रवृत्त होनेके लिये परस्पर कड रहे ळक 5 
अनुरांगी जनो |] उठो, उपासनाक का 


सोसे सम्पर्क स्थापित करो । उबःकालमे ही च्यानसन | 


दोनेपर इस विद्याकी सिद्धि होगी। [ ह a 
होकर श्रीचक्रका पूजन करो ॥ ६७॥ _ _ 


अमृतसे अभिषिश्चित कर, मार शरीरको वाझ दृश्यमान अयोध्या मन्दभाग्ये झार 


सम्पूण त्रह्माण्डक्षे साथ संयुक्त कर तया इसपर 


| श्रीचक्रं ee हिरण्मय Ee कोरा । डा. 
बार-बार अनुम करें । आप समस्त छुखोंकों देनेवाळी भी ज्योतिष्मान्‌ द्वोता है ॥ ८ 


` वीर सभी प्रकारके दुःखोंको नष्ट करनेवाळी 
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` . आप अपनी ऐश्रययुक्त देइमे अधिष्ठित दों॥ ३०४॥ तस्म श्ल 
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> 
चेन करता है, उसे भगवान्‌ महाकामेश्वर 
मदाकामेश्वरी आयु, कीतिं और संतान आदि प्रदान 
करती हैं ॥ ९ | | 
विश्वाजमानां हरिणीं ब्रह्मा यशसा संपरीक्षताम्‌ । 
पुर ` हिरण्मयीं विवेशापराजिता ॥ 
अनन्तकोटि किरणोंसे दीपिमती, सवर्णसमान वर्णवाढी 
भगवतीका जिस-जिसने अर्चन किया, वे सभी यशसी 
और कीतिमान्‌ हुए । अपराजिता कुण्डलिनी शक्ति 
पन उनः मूलाधार चक्रसे षटचक्रोंका भेदन करती हुई 
सहलदळ-कमलमे प्रवेश करती है, आनन्दमयी एवं नारा- 
रहिता शक्ति शिव-शक्तिके मध्यें अधोमुखी होकर वतमान 
रहती है ॥ १० ॥ 


पराङत्यज्यामयी पराङेत्यनाशकी । 
इद चासुत्र चान्वेति। विद्वान्‌ देवासुरानुभयान्‌ ॥ 


जो विद्वात्‌ दस इन्द्रियाण, पञ्च प्राण, पश्च 
तन्मात्राए और महदादि चार (मन, बुद्धि, अहं और चित्त) 
-इन चौबीस तत्त्वोसे विछक्षण ( शिवसे प्रथिवीपर्यन्त ) 
छत्तीस तत्तमयी शक्तिके श्रीयत्रस्थ अधोमुख पञ्चकोण 
ओर शिवके ऊर्ध्वमुख चार कोणोंवाले श्रीचक्रमें विराजमान 
'नित्यानन्दमयी भगवतीको जानता है, उसे इ्हळोकमें 
: सबंधिध कल्याण प्राप्त होता है और अन्तमे वह पञ्च: 
` त्रिधा मुक्तिका भी अधिकारी हो जाता है ॥ ११ ॥ 
चत्‌ कुमारी मन्द्रयते यद्योषिद्यल्‌ पतिबता । 
अरिष्टं यत्‌ कि च क्रियते अझ्निस्तद्नुवेधति ॥ 
[ इण्डविनी-ाकरिके स्वरूपका वर्णन करती हुई 
- कचा कहती है--..] मूलाधार चक्रमें यह दुण्डडिनी 
` इतावस्थासे जाग्रत्‌ होती है तो वह उसकी कौमारावऱ्था 
. गाणी जाती है । वह जब जाप्रत्‌ होती है, तब मन्द स्वर 








और भगवती 





करती है । जेसे सपं जागते 
वैसे ही सर्पाकृति बह जाग्रत 
विष्णुप्रन्थि ( मणिपूरक चक्र )का भेदन 
सहस्रदल कमलमें पहुँचकर वहाँ स्थित 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ #._ 











Me 
ही फूत्कार करता है 
कुण्डळिनी नाभिमें खित 
करती ह 
शिवके सा 


संगम करती है [ और पुनः अपने स्थान मूलाधार 
आ बेठती है ] । इस प्रकार कुण्डलिनीके अम्यासवश 


वायुसे अग्निको प्रज्वलित करके 


अग्निशिखासे अनुद 


चन्द्रमण्डल्से गिरती हुई अम्ृतधाराका अनुभव होनेफ 


सावक पञ्चर्विराति तत्त्वातीत परमेश्वरीका 
साक्षात्कार कर लेता है ॥ १२॥ 


छापतात 


अश्ट्तासः श॒तासश्च यज्वानो येऽप्ययस्नः। 


स्वयन्तो 


चारों 


नापेक्षन्ते । 


सं श्रीचक्रविद्याके समी अधिकारी हैं । चारों वप 
रों आश्रम, ज्ञानी-अज्ञानी, शुद्धचित्त और अनुदर | 


चित्त, यजनशील और अयजनशील ( शूद्रादि ) भी 
इस साधनाके अधिकारी हैं । इस श्रीविद्याकी उपासना 
करनेवाला स्पर्गकी अपेक्षा ही नहीं रखता; क्योंकि 
इस उपासनासे इसी शरीरें उसे [ स्वर्गसे भी बढ़कर ] 
तझानन्द-रसका आस्वाद होने लगता है ॥ १३॥ 


इन्द्रमग्नि च ये विदुः सिकता इव संयन्ति। | 


रश्मिभिः समुदीरिताः 
ऋषिभिरदात्‌ पृश्चिनिप्तिः ॥ 


अस्माहरोकाद्सुष्माच्च ॥ | 


जो श्रीविधाको छोड़कर सकाम भावसे इनद्रादि . 


देवोंकी अचना करते हैं, बे प्रतः वाहुकाकणकी तह 


संत होकर यम्रपाशोंमें .बँध 


और 


मत्नद्षर्श पृर्निनामक ऋषियोंके संघने अरुणोपनिषदूका ी 
याज््यान किया है || १३-१४ ॥ र. 


Me __ 


' जाते हैं तथा इह ठोक है 
र पर-छोक-दोनोंसे च्युत हो जाते हैं। इस प्रकार 4 






% भावनोपनिषवू # 
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भावनोपनिषद्‌ 


भगवती श्रीछछिता महात्रिपुरसुन्दरीकी उपासनाके तीन प्रकार बताये 
कायिक, वाचिक और मानसिक होते हैं । इन्हींको 


३. पर, जो क्रमशः 
नामोसे व्यवहृत किया जाता है । इनमें 


भावित करना । 
प्रस्तुत 
है, जो अथर्ववेदका एक भाग होकर 


जीवन्सुक्तो भवति, स एव शिवयोगीति निगद्यते’ के साथ २५ 


स॒त्रोंमें परिसमापत होती है । 

श्रीगुरः सर्वंकारणभूता शक्तिः ॥ १॥ 

तेन नवरन्धरूपों देहः ॥२॥ 

इस उपासनामें समस्त क्रियाओंकी कारणभूता 
शक्ति श्रीगुरुको माना मया है और उनके साथ नवरन्ननरूप 
` देह अभिन्न दै । यहाँ “तेन? शब्दमें अमेदाथमें तृतीया 
विभक्ति हुई है । 

श्रीगुरुः -तन्त्रशाखमे गुरुके तीन विभाग है 
१. दिव्य, २. सिद्ध और ३. मानव | तनतरॉमें ये ही 
प्रकादानन्द्नाथ आदि नौ नामोसे प्रसिद्ध हैं । श्रीयन्नम 
सर्वप्रथम इन्हीका पूजन करके श्रीचन्रास्थ विभिन्न 
शक्तियोंका अर्चन किया जाता है । ये ही नवनाथ 


दिव्यीध, सिद्धीच और मानवौध-रूपमे पूजित होते हैं । 


श्रीविद्या्णवमे इनका विस्तार द्रष्टव्य है । ये ही 
श्रीगुरु इध्देवताके अनुप्रहसे उत्पन्न विवेकद्वारा शिष्यके 
समस्त संशयोंका छेदन, मन्त्वीर्यको प्रकाशित और 


तारिवक ज्ञान-प्रदानद्वारा शिष्यको अपने समान विवेकी . 


( सदसदूबोधसम्पन्न ) तथा बुद्धि द-शक्तिसे समन्वित 
कर देते हैं. । 

` जवरस्घरूपः--मानव-दारीरमे नेत्रकणोदि नो रूभया 
` छिद्र प्रसिद्ध हैं, इनमें. नो गुर्ओकी भावना करनी 


नाहिये । इनमें एक सुख कर दो श्रोत्र-ये तीन दिव्योध नाडियॉ प्र ; दक्षिण 


स्थूछरूप है श्रीयन्त्रका पूजोपचारोसे 
है. श्रीविचा-महामन्त्रका अर्थानुसन्थानपूवक षटचक्रोंका ध्यान करते हुए जप 
या “पर? रूप है अन्तःकरण ( मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि ) एवं शरीरके समस्त 


गये हैं--१- स्थूल, २. सुक्ष्म और. 
बहियाग, अन्तर्याग ओर महायाग 
से विधिवत्‌ अर्चन करना, सूदमरूप 
करना और उपासनाका अन्तिम 
मस्त अवयवोंको श्रीचक्ररूपमें 


भावनोपनिषदू श्रीविद्योपासनाके इसी तृतीय प्रकार परा-उपासनारूप महायागका प्रतिपादन करती 
'श्रीयुः सर्वकारणभूता शक्ति! 


| से प्रारम्भ होकर 'भावनापरो 
मुत्रोंमे और अन्तिम दो उपसंहार-सत्रॉंसहित २७ . 


गुरु हैं; दो चक्षु और एक उपस्थ-ये तीन सिद्वोष शुरु . 
हैं और दो नासिकाएँ और एक पायु-ये तीन मानवोष 
गुरु हैं । इस तरद मानव-शरीरमें नो रन्ध्र नौ गुरुअंकि 
रूपमें स्थित हैं । 


विषयके स्पष्टीकरणके लिये ज्ञातब्य है कि मानव 
शरीरं बहत्तर हजार नाडियाँ हैं और उनमें ज्ञान एवं 
समस्त शक्तियाँ भरी हुई हैं । इन वहत्तर जार, 


नाडियोंमे १४ नाड्या ऐसी हैं, जो उपयुक्त चक्षु ह 


आदि नी र्से सम्बद्ध हैं, जो इनका नियमन काली | | 


हें । इन १४ नाडियोंके नाम हैं-१: खुना) उ 
२. अलम्बुसा १. कुह, ४. विशदरा; ५ वारणा, । | 





६. हस्तिजिह्वा, ७. यशोवती, ८- इडा, ९" पिङ्ग, 
और १४. सरस्वती ये नाडियाँ मूलाधार चक्रसे निकडकर | 
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हे. जब कि हस्तिजिह्वा और यशोवती पादाजुखपर्यन 
विस्तृत हैं । इस प्रसड्के अवबोधार्थ नाडियोंका इतना 
ही संक्षिप्त विवेचन पर्याप्त है । | 
इन सभी नाडियोमे समस्त शक्तियाँ भरी होनेपर 
भी प्रायः वे सुप्तावस्थामे ही रहती हैं.। तन्त्रोक्त तत्तत्‌ 
मन्त्रोद्दारा तत्तत्‌ नाडियोंका जागरण करनेपर उनमें 
निहित शक्तियाँ प्रादुभूत हो उठती हैं | पूर्वोक्त नवरन्प्रकी 
नो नाडियोंका जब गुरुपादुका-मन्त्रद्मारा पराशक्ति कुण्डळिनी 
से सम्बन्ध हो जाता है, तब उनमें विलक्षण शक्तियां 
प्रादुभूत होती हैं | इस प्रकार गुरु-प्रदत्त मन्त्रशक्तिके 
प्रभावसे साधक अपने शरीरमें संरळताके साथ शक्तियोंका 
प्राकव्य कर्‌ लेता है | अतएव साधना-पथमें श्रीगुरु ही 
. सवकारणभूता शक्ति हें | 


मन्नरहस्यके ज्ञाता, समस्त शक्तिके प्रदाता इन श्रीगुरु- 
देव एवं अपने इष्टे अमेद-भावना होनी चाहिये । 
समान गुरुदेवमें भी श्रद्धा होनेपर 








3₹कपाद्वारा रहस्योंका ज्ञान होता है। और शिष्यमें 


स्थित चेतन्य समन्वित होकर सामर्यमांवाप्न हो 
जाता है । फळतः श्रीगुरुमं स्थित ज्ञानराशिका 
शिष्यं संक्रमण होता -है | उसकी नाडियोंके खोत 
खुळ जाते हैं तथा उनसे अजन्न शक्तिधारा प्रवाहित 
| होने छाती है, तत्र शिष्य सुरुवत्‌ भासने छगता है । 
` च सब एकमात्र गुरुके प्रति श्रद्वा और उनकी थुश्रपासे 
हो छम्य है श्रीगुरु प्रस होकर स्वकीय 
तसे एवं षडघ्वशोधन कर 

` उस शक्तिपात कर देते हैं । तदनन्तर मन्त्रसंचारसे 
| i क द समी क्रियाएँ सम्पन्न हो जाती हैँ । 
_- _ नवर र भीचक्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीयन्त्रकी 





= ड 


बलिदेवता माता ॥४॥ 


क 
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` महिमा, इेशित्व, वरित्वं प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्राति 


ष्ट # तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ $ 


आ ल य, न 7 ०७, प्न 
sats "54 करके यकत ०0७० ०0० पि ¬ कय Le, re, ०२५. 


देहमें स्थित ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, बुद्धि आदि तथा 
माता-पिताके अस्थि-मांसादि जो अंश हैं, उनमें श्रीचकर 
पितृरूप वाराही और मातृरूप कुरुकुल्लाकी भावना करे। 


इसी प्रकार धर्मादे चार पुरुषार्थोमे इक्षु ( इह 
आसव, घृत ओर क्षीर-सागरोंकी भावना करे | 
देहो नवरत्नद्वीपः ॥ ६॥ 
त्वगादि्सित्तधालुरोमसंयुक्तः ॥ ७॥ 
सङ्कर्पाः कह्पतरवस्तेजः कल्पकोद्यानम्‌ ॥ ८॥ 
देहस्थित रसरक्तादि सप्त धातुओं तथा त्वचा और 
रोममें श्रीयनत्रस्थ नवरतनद्वीपोंकी भावना करे । उस 
द्वीपमें जो कल्पवृक्ष हैं, वे अपने मनःसंकल्प ही हैं 
ऐसा भावित करे । मनकी कल्पदृक्षांके उद्यानरूपमे 
भावना करे । 
रसनया भाव्यमाना सधुराम्ळतिक्तकडुकषाथ 
रूवणरसाः षड ऋतवः ॥ ९ ॥ 
जिह्वासे आखाद्य मधुरादि षडरसोंमें ( उद्यानपर 
छाये इए ) बसन्तादि षडऋतुओंकी भावना करे | 
_ श्ञानमध्य शेयं इविश्षोता होता श्ञातन्ान 
शयानामभदभावन श्रीचक्रपूजनम्‌ ॥ १० ॥ [ 
रूप-रसादि बाह्य विषयोंका ज्ञान ही अध्य ( पूजा- | 
सामग्री ) है, ज्ञानके बाह्य विषय ही हवि | 
( हृवनद्रव्य ) हैं और ज्ञाता (पूजक जीवात्मा ) ही होता 
( हवनकता ) है-ऐसी भावना करे । इन ज्ञाता, जागं | 
ओर ज्ञेयमें अभेद-भावना करना ही श्रीचक्रका पूजन है |. 
नियतिः श्टज्ञरादयों रखा अणिमाद्यः ॥ ११ ॥ | 
कामक्रोधछोभमोहमद्मात्सयपुण्यपापमया है 
ब्राह्मयायष्ट शक्तयः ॥ १२॥ 
देहमे स्थित श्वज्ञार, वीर आदि नो रस और नियति 
( प्रारब्ध ) ही श्रीचक्रगत त्रैलोक्यमोहन चर्क्रसित ; 
( तीन रेखाओंमें ) पूजनीय अणिमादि ( अणिमा, लवि! 









और सकाम ) दस सिद्धियाँ हैं, ऐसी भावना करे | 


~ PT 


# भावनोपसिषंव्‌ ॐ ` 
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काम, क्रोधादि षडरिपु और पुण्य एवं पाप-ये ही 
उसी प्रैलोक्य-मोहन चक्रमें पूजनीय ब्राह्मी आदि आठ 
शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे । 

आधारनवकं मुद्राशक्तयः ॥ १३ ॥ 

शरीरस्थ अघर सहल्नार आदि नवचक्र ही श्रीचक्रमे 
पूजनीय्‌ नव मुद्राऐ हैं, ऐसी भावना करे । 

पृथिव्यप्तेजोचायवाकाशाश्रोत्रत्वकचक्चुर्जिह्णा- 


घ्राणबाक पाणिपादपायूपस्थानि मनोविकार 
कामाकर्षिण्यादि पोडश शक्तयः ॥ १४ ॥ 


शरीरमें स्थित थिव्यारि पञ्चमूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रिया; 
पञ्च कर्मेन्द्रियाँ और विकृत ( अशुद्ध ) मन-ये सोलह 
. श्रीचक्रके सर्वाशापरिपूरक चक्रमें पूजनीया कामाकर्षिणी 
. आदि सोलह शक्तिया हैं, ऐसी भावना करे | 
वचनादानगमनविसगोनन्दहानोपादानोपेक्षाख्य- 
बुद्धयोऽनङ्गुुमादयषटौ ॥ १५ ॥ 
शरीरस्थ कर्मन्द्रियोंके वचन (बोलना ) आदि पाँच 
विषय और हान ( त्यागना ), उपादान (ग्रहण करना) 
तथा उपेक्षा. ( औदासिन्य )-ये तीन बुद्धियाँ मिळकर 
आठ बस्तुएँ ही श्रीचक्रस्थ सवसंक्षोमणं चक्रमे पूजनीया 
` अनन्ञ-कुसुमादि आठ शक्तियों हैं, ऐसी भावना करे । 
अलम्बुसा कुहर्विदवोदरा वारणा हस्तिजिद्दा 
यशोवती पयस्विनी गान्धारी पूषा शङ्किनी सरस्वतीडा 


पिङ्गला खुषुम्ना चेति चलुदेरा नाड्यः सर्वेसंक्षो- 
भिण्यादिचितुदंश शक्तयः ॥ १६ ॥ 


 शरीरमें स्थित पूर्वोक्त अळम्बुसा आदि चौदह 
नाडियाँ ही श्रीचक्रके सबेसीभाग्यदायक चक्रमें पूजनीया 


स्वसंक्षोमिण्यादि चौदह शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना कर। ' 


चद्दि्दशारदेवताः॥ १७ ॥ 


शरीरस्थ प्राणादि पञ्च और नागादि पञ्च-छुछ 


दस वायु दी श्रीचक्रके सर्वाथसाधक चक्रके बहिदशारमें 
पूजनीय देवता हैं, ऐसी भावना करे | 
एतद्वायुसंसगेकोपाथिभेदेन रेचकः पाचक 


दोषको दाहकः प्छाचक इति ग्राणसुख्यत्वेन पञ्चधा 


_ ज्ञठरास्तिभेवति ॥ १८ ॥ 
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क्षारक उंद्वारकः झोभको जम्भको मोक 
इति नागप्राधान्येन पञ्चविथास्ते मउुष्याणा 
देहगा भक्ष्यभोज्यचोष्यलेह्यपेयात्मकपञ्चविधमन्न 
पाचयन्ति ॥ १९ ॥ 
` पता ददा चह्विकलाः खवज्ञाद्या अन्तदृंशारगा 
देवताः ॥ २०॥ 

शरीरस्थित प्राणप्राधान्येन पाँच: और नागप्राधान्येन 
पाँच--कुल दस प्रकारकी जठराग्नि ही ( जिन्हें 
आयुर्वेद 'पित्तः कदा जातां है), जो मक्ष्मादि 
पञ्चविध अन्नको पचाते हैं, श्रीचक्रस्थित सवरक्षाकर 
चक्रके अन्तर्दशारमें पूजनीया सर्वेक्षारे दस शक्तियाँ 
हैं, ऐसी भावना करे । 

शीतोप्णसुखदुःखेच्छा 
वशिन्याद्शिक्तयोडछो ॥ २१ ॥ 

शरीरस्थ शीत, उष्ण, सुख, दुःख, इच्छा तया 
सत्व, रज और तम--यें तीन गुण कुळ आढ पदाय 
श्रीचक्रस्थित संवरोगहर ( अंशर ) चक्रमे पूजनीया 
ब॒शिनी आदि आठ राक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे | 

शाव्दादितन्मात्राः पञ्च पुष्पबाणाः॥ २२॥ 

मन इक्षुधनुः ॥ २३ ॥ 

रागः पाशः ॥ २४ ॥ 

द्वषोऽङशाः ॥-२५॥ 


शरीरस्थ शब्दादि पश्वतन्मात्राए ( 





सत्व रजस्तमा 





भगवतीके पञ्च पुष्पबाण हैँ । अविकृत मन ह्री | 





मगवतीके दवाथमें स्थित इक्षु ( ईखको धनुष ) दै.। | हर 
राग ( सांसारिक प्रेम ) ही भगवतीके हायका पार | 

` है । शरीरस्थ द्वेष ही भगवतीके हस्तमें स्थित अंदु | 
है, ऐसी भावना करे। | हर 
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हा 
ञ्जश्वरी ओर भगमालिनी नामक देवता हैं, ऐसी किये गये हैं या किये जायेंगे, उन सबमें अमेद माक 
भावना करे | करके केवळ स्वात्ममात्र अवशेषकी स्थिति ही तपण है। 


निरुपाधिकरंबिदेव कामेछचरः ॥ २७ ॥ 
निरुपाधिक संवित्‌ ( शुद्ध चैत्य ) ही सर्वानन्द- खितिः पञ्चदशा नित्या; ॥ ३७ ॥ 
मय चक्रमें पूजनीय बिन्दुरूप कामेश्वर है, ऐसी भावना करे। | 
सदानन्दपूणी स्वात्मेव परदेवता ह ॥ २८ ॥ यां पित i य श | 
लिश्चित उपातिति होनेसे सबालालख्प ही का न (र 
कामेश्वरके अङ्कमें विराजमान सदानन्दपूणं लकिता त्रिपुर- र पारणामका अवलेका | 


दृशतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकन.. 


तुन्द्री है और यही उपास्या है, ऐसी भावना करे । रणो उन पञ्चदश नित्याओंका पूजन है | 
लौदित्यमेतस्य सर्वस्य विमशेः ॥ २९ ॥ एवं सुहुतत्रितयं सुहृतेद्वितय सुहतमाज 


कामेश्वर, ललिता और स्वय ( साधक इन भावनापरो जीवन्सुक्तो भवति स्रं एच शिवयोगीति | 
तीनोंका विमर्श ही देवी ळळितागत ळौदित्य (रक्तवर्णता) ग्यते ॥ ३५ ॥ | 
है | भाव यह कि रक्तञुक्ळग्रमासे मिश्र अतक्य से प्रकार तीन सुहत, दो ङ्त या एक सुन गै 
कामेरवर-कामेश्‍वरीके श्वेत-रक्तचरण उपास्य है । स्वात्मविषयिणी श्वासस्तम्भसह्दित निर्विकल्पवृत्ति रखनेवाल्य | 
` अनन्यचित्तत्वेन-ब सिद्धिः ॥ ३० ॥ तथा इतर भावनाओंसे रहित धारावाहिक रूपमें उसी 
नो आवरणोंके प्रत्येक आवरणमें एक-एक सिद्धि माबनामें आसक्त रद्दनेवाळा जीव शीघ्र दी जीवन्मुफिख्य | 
| और एक-एक मुद्दाका विशेष अर्चन होता है | वे फलका अधिकारी हो जाता है । वही शिवयोगी | 
 ुदाएं ओर सिद्वियाँ मुच्नसे . अभिन्न हैं, इस प्रकारकी कहलाता है । 


अनन्य-चित्तता ही सिद्धि है | .  कादिमितेवान्दश्चक्रभावनाः प्रतिपादिताः ॥३ | | 
भावनायाः क्रिया उपचारः ॥ ३१ ॥ य एवं चेद्‌ सोऽथवरिरोऽधीते ॥ ३७॥ 










बार-बार अपनी आत्माके साथ अभेदरूपसे हाँ कादिमतसे अन्तश्चक्रमावनाका प्रतिपादन किया 
ळळिताम्बाकी भावना दी पूजाका उपचार ( पाद्य, गया है | तीनों वैद तो बहिरङ्ग कमोंका प्रतिपादन 


Fe व करते है, किंतु अथववेद अन्तरङ्ग कमोंका प्रचुर म्मे 

मिला व्यसक | प्रतिपादन करता है | इसकी अथोनुसन्धानपूषक जो भावना 
विभावनं होमः ॥ ३२ ॥ 

` मै, तुम, अस्ति, नास्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य उपास्य- करता है, वह अथर्वरिरका (वास्तविक) अध्येता होता है ।# 9 


श्रीभास्करराय अन्तर्मे इसकी फलश्रुतिमें, लिखते 
इन संकल्प-विकल्पोंका आत्मामें विभावन करना ही होमहै। `$ , 
मिया एक हैतस्य  चिन्तितकायोणि अयत्नेन सिद्ध्यन्ति! | 


अर्थात्‌ इस प्रकार भावना करनेवाले साधकके समी 

क oe यमं अमेद-भावना ही तर्पण है | भाव चिन्तित कार्य बिना बाह्य प्रयलके सिद्ध हो जाते हैं। 

ऋ के गुर आदिसे होमपर्यनन्‍्त जितने पदार्थ भावित बह शिवयोगी हो जाता है । ग 
Fuh hss कसर या TT Tg 

बाग वयन स्य चे भावनोपनिषदूका यहाँ शब्दार्थमात्र दिया गया है | इसके विशेष रहस्यात्मक | 

i नोने नके लिये f थय भारतीद्वार लिखित इसका भाष्य, सेतुबन्ध, ‹महायागक्रमः एवं “वरिवस्यारहस्य) द्रष्टव्य हैं | इनमे. 

FN स्वामी भीकरपात्रोजोके 'श्रीविद्यारत्नाकर में भो यह प्रयोगविधि संग्रहीत है । | 


| 
| 
| 
| 
| 
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# भीदेव्ययवश्यीषे # १५ 
श्रीदेव्यथवेशीषे 
वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ चिद्याहमविद्याहम्‌ । 


“अथवशीर्पः का अर्थ है अथव-वेदका शिरोभाग । 
वेदके संहिता, ब्राह्मण और. आरण्यक--ये तीन भाग 
होते हैं । उपनिषदे प्रायः तीसरे शिरोमागमें दी 
आती हैं | अथवशीष उपनिषदू ही है और अथव- 
वेदके अन्तमें आती है । यह सवविद्याशिरोभूत ब्रह्म 
विद्याकी प्रतिपादिका होनेके कारण यथार्थमें अथवशीष 
कहलाती है । वेसे अथवंशीष उपनिषदे पाँच हैं. ।# 
इनमें सबसे श्रेष्ठ 'देव्यथवशीष? ह्वी है । कारण, इस 
एकके पाठे पाँचों अथवंशीषोंके पठनका फळ प्राप्त होता 
है-यह श्रुतिने द्वी बताया है । सबपापापनाश, मद्दासंकट 
मोक्ष, वाक्सिद्धिं, देवतासांनिष्य आदि इसके अन्य फळ 


भी बड़े महत्त्वके हैं । इसमें मृत्युतक टाळनेकी सामथ्य . 


. है, यहद बात फलश्रुतिसे ज्ञात हो जायगी । 
इश सर्वे चे देवा देवीसुपतस्थुः-कासि त्वं 
मद्दादेचीति ॥ १ ॥ 
३» सभी देव देवीके समीप उपस्थित इए और 
नम्रतापूर्वक पूछे--“महादेवि | तुम कोन हो ४ 
सात्रवीत्‌:-अहद ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृति- 
पुरुषात्मकं जगत्‌ । शूल्यं चाझूस्यं च ॥ २॥ 
` उन देवीने कद्दा-मैं ब्रह्मस्वरूपा हूँ । मुझसे प्रकृति- 
पुरुषात्मक सद्रूप और असंद्रप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 
अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविज्ञाने. 


प अह ब्रह्माध्रह्मणी बेद्तिब्ये । अहं पञ्चभूतान्यपञ्च- 
भूतानि । अदमखिलं जगत्‌ ॥ ३॥ 


“सें आनन्द और अनानन्दरूपा हूँ । में विज्ञान 


और अविज्ञानरूपा हूँ । अवश्य जाननेयोग्य ब्रह्मं और 
अन्रह्म भी मैं दी हैँ । पश्चीकृत और अपञ्चीकृत महाभूत 
भी मैं ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत्‌ मै ही हूँ । 
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अज्ञाहमनजाहम्‌। अ च तिर्यक्चाहम्‌॥३॥ 


वेद और अवेद भी मैं हूँ | विद्या और अविद्या 
भी मैं, अजा और अनजा भी मैं और नीचे-ऊपर, 
अगळ-बगळ भी में ही हूँ । 


अहं रुद्रेमिवंखुभिश्वरासि .। अहमादित्येरुत 
विदवंदेवेः । अहं मित्रावरु बिभर्मि । 


अहमिन्द्राग्नी अहमम्चिनाडुभ ॥५ ॥ 


मे रुद्रो और वसुऑके साथ उनकी रक्षा एवं 


शक्तिवर्धनाथ संचार करती हँ । मैं आदित्यो और 
विश्वदेवोंके सम्पोषणाथे उनके साथ भी घूमा करती हूँ । 
मैं - मित्र और वरुणका, इन्द्र और अग्निका 
तथा दोनों अश्विनीकुमारोंका भी पोषण करती हूँ । 


अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं . दधामि । अदद 
विष्णुसुरुक्रमं ब्रह्माणसुत प्रजापति दधामि ॥ ३॥ 


` धने सोम, त्वष्टा, पूषा और भगका धारण-पोषण | | 
करती हूँ । त्रेडॉक्यको आक्रान्त करनेके ल्यि विसीणे _ 
पादक्षेप करनेवाले बिष्णु, ब्रह्मदेव ओर प्रजापतिका मी 


मैं ही घारण-पोषण करती हूँ । 


. अह दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय ` 
खुन्वते । अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा | 
यक्षियानाम्‌ । अद्द खुवे पितरमस्य सूच्‌ मस योनि- 


रप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद्‌। स देवी सम्पद- ` 


माप्नोति ॥ ७ ॥ 


दको उत्तम हवि पहुँचानेवाले और सोमरस 
निकाळनेवाले यजमानके ळ्यि दवविद्रष्योसे युक्त धनका . 
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धारण-पोषण करती हूँ । मैं सम्पूर्ण जगतूकी इश्वरी, 
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( यजन करने योग्य देवोर्मे ) मुल्य हूँ | मैं आत्मस्वरूप 
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भाकारादिका निर्माण करती हूँ । मेरा स्थान आत्मस्वरूप 
को धारण करनेवाळी बुद्धिवृत्तिमं है | जो इस प्रकार 
जानता है, वह देवी सम्पत्तिका छाम करता है |? 
ते देवा अब्रुवन-- 
नमो देव्यै महादेव्ये शिवाये सततं नमः । 
नमः प्रकृत्य भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌-॥८॥ 
तब उन देवोंने कहा--'देवीको नमस्कार है । 
बड़े-वड़ोंको अपने-अपने कतव्यमें प्रवृत्त करानेवाली 
कल्याणकत्रीको सदां .नमस्कार है । गुणसाम्यावस्था- 
रूपिणी मङ्गळमयी देवीको नमस्कारः है । नियमयुक्त 
होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं । | 
' तामस्तियणां ` ला ज्वळन्तीं 
'बरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ ।. 
देवी शरणं प्रपद्या- . र 
महेऽसुरान्नाशायिश्ये ते नमः ॥ ९ ॥ 
उन अग्निकेसे बणवाळी, ज्ञानसे जगमगानेत्राली 
दीपिमती, कमंफल-प्राप्िके हेतु सेवन की जानेबाळी दुर्गा- 
देवीकी इम शरणमें हैं । असुरोंका नाश करनेवाळी 
देवि | तुम्हें नमस्कार है / . ॒ 


दुगा 


देवीं घाचमजनयन्त देवा- 
स्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
खा नो मन्दरेषमूर्ज दुद्दाना | 
धेनुर्वागस्मानुप खष्डतेलु ॥१०॥ 


'म्ाणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वेखरी वाणीको 


उसे अनेक प्रकारके प्राणी 
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# तामादिशिक्तिं ्रणताः स्थ नित्यम्‌ # 


सी इस मन्त्रका भावार्थ है | यह मन्त्र, 





पयन 
'कालका भी नाश करनेवाळी, वेदोंद्वार स्त 
विष्णु-शक्ति, स्वन्दमाता ( शिवशक्ति ) सर्त 
( ब्रह्मशक्ति ), देवमाता अदिति और क्षक 
( सती ), पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हृ 
प्रणाम करते हैं | | | 
मद्दालक्ष्म्य च विद्महे सर्वशकत्ये 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२॥ _ आ 
हम महाळदमीको जानते हैं और उन सरि 
रूपिणीका ही ध्यान करते हैं । वे देवी हमें उस विषयों 
( ज्ञान-ध्यानमें ) प्रवृत्त करें । 
अद्तिहाजनिष्ट दक्ष या दुहिता तब | 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा असतबन्धवः ॥ १३। 


'हे दक्ष ! आपक्री जो कन्या अदिति है, वह प्रत 





` इई और उसके द्वारा कल्याणमय और मृत्युरहित से 


उत्पन्न हृए |! 
कामो योनिः कमळा  बञ्जपाणि- 
युदा हसा मातरिशवाभ्रमिन्द्रः । 
उुंनशुहा सकला मायया च 
पुरूच्यंषा विश्वमातादिविद्योम ॥ १४॥ 
'काम ( क ), योनि ( ए )» कमळा ( ई), वङ्ग 
पाणि-इन्द्र (७ ), गुद्दा (हीं) | ह, स-व | 


र 
f 


मातरिवा-्वायु (क), अश्र (हद), इन्द्र क) ` 
पुनः युदा ( हीं )। स,. क, छ--वर्ण और त 
( हॉ ), यह सर्वासिका जगन्माताकी मूळ विद्या है 
ओर यह ब्रह्मरूपिणी है । -: ी 
( शिवशक्त्यमेदरूपा, अह्य-विष्णु-शिवामिका ` 
अथ्ुद्ध-मिश्र-ुद्धोपासनापिका 

समरसीभूत, शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मरवरूपका निर्विकिल् कल्प 
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श्रीविधा'के नामसे प्रसिद्ध है । इसके छः प्रकारके अथ 
अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायाथं, कौलिकाय, 
रद्दस्याथे और तत्त्वाथे 'नित्याषोडरिकाणव! प्रन्यमे बताये 
गये हैं | इसी प्रकार 'वरिवस्या-र॒इस्यः आदि प्रन्थोम 
इसके और भी अनेक अथे किये गय हे. श्रुतिं 
भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात्‌ क्वचित्‌ स्वरूपोन्चारसे, 
क्वचित्‌ लक्षणा और ळक्षित-छक्षणासे और कहीं वणके 
पृथक-प्थक अवयव दरसाकर जान-बूझकर विश्व्कळ 
रूपसे कहे गये हैं । इससे यहद माझम होगा कि ये 
कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण हैँ । ] 
एषाऽऽत्मशक्तिः । पषा विइवमोदिनी । पाशा- 
छुझ्ाधलुवीणअरा । पपा श्रीमहाविद्या। य पब 
` चेद स शोकं तरति॥ १५ ॥ ` 
धये ही परमात्माकी शक्ति हैं । ये ददी विखवमोहिनी 
हैं । ये पाश, अङ्कूशा, घनुष और बाण धारण करनेवाली 
हैं | ये 'श्रीमह्माविद्याः हैं | जो ऐसा जानता हैँ, वह 
शोकको पार कर जाता है । | 
नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि सवतः ॥१९॥ 
“भगवती ! तुम्हें नमस्कार है । माता ! सब प्रकारसे 
इमलोगोंका रक्षा करो |! 


सेंपाओें चसवः । सेपेकाददा रुद्राः । सषा 


द्वादशादित्याः । सैपा विश्वेदेवाः खोमपा असोमपाश्च । 


सैषा यातुधाना अखुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः 
सिद्धाः । सैपा सत्त्वरजस्तमांसि । संषा घ्रह्मचिष्णु- 
र्द्ररुपिणी । सषा प्रजापतीन्ट्रमनवः | संषा ग्रह 
नक्षत्रज्योतींषि । फलाका्ादिकालरूपिणी । तामह 
प्रणोमि नित्यम्‌ । 

` पापापहारिणीं देव सुक्तिसुकतिप्रदायिनीम्‌। 
अनन्तां विजया शुद्धां शारण्यां शिवदां शिवाम्‌॥१७॥ 


( मन्त्रद्र्ा ऋषि कहते हैँ---) वे हीये अष्ट वसु 


हूँ । वे ही ये एकादश रुद्र है । वे हव ये द्वादशा आदित्य 
` ह वे ही ये सोमपान करनेवाले ओर न करनेवाले 
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बिश्वेदेव है | वे ही ये यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस ), 
असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं । वे द्वी ये 
सत्त्त-रज-तम हैं | वे ही ये त्रह्मा-विष्णु-र्दरूपिणी हैं । 
वे ही ये प्रजापति, इन्द्र, मनु हैं । वे ही ये ग्रह, नक्षत्र 
और तारे हैं । वे दी कला-काष्टादि कालरूपिणी हँ । 
पाप-नाश करनेवाली, भोग-मोक्ष देनेवाळी, अन्तरहिंत 
्रिजयाचिष्टात्री, निर्दोष, शरण छेने योग्य, कल्याणदात्री 
और मङ्गळछपिणी उन देवीको में सदा प्रणाम 


करता हूँ । 
चियदीकारसंयुक्त वौतिषदोत्रसमन्वितम्‌। 
अर्धेन्दुलखितं देव्या दीज सवोथंसाधकम्‌॥ १८॥ 


पुचमेकाक्षरं घर्म यतयः छुद्चेतसः। 
ध्यायन्ति परमामम्दमया छानास्छुराशयः ॥ १२ ॥ 
वरियत्‌-जाकाश ( ह) तथा “इईकारसे युक्त 

वीतिहोत्र-अग्नि ( र) सहित, अधेचन्द्र ( ) 
से अलंकृत जो देवीका बीज है, वह सब मनोरथ पूणे 
करनेवाला है । इस एकाक्षर ब्रह्म ( हीं )का ऐसे यति. 
ध्यान करते हैं, जिनका चित्त शुद्र. दै, जो निरतिराया- 
नन्दपूण और जञानके सागर हैं. । ( यद्द मन्त्र देवीप्रणव 
माना जाता है। ॐकारे समान ही यह प्रणव 
भी ब्यापक अर्थले भरा हुआ दै । संक्षेपर्म इसका 


समरसीमूत शिव-शक्तिस्फुरण दै । ) 


_ चाङमाया ब्रह्मसस्तस्मात. षष्ठं वक्त्रसमन्वितम्‌ । 
सूयो ऽचामधोत्रथित्दुसंयुक्तष्टात्‌ ठतीयकः॥ 
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` बाक-वाणी (ऐं ), माया (हों ), अहमस-काम 
( क्लीं ), इसके आगे छटा व्यज्जन अर्थात्‌ च, वद्दी 









वक्र अर्थात. आकारसे युक्त ( चा ), श्प (म) हक > 
अवाम श्रोतर-दक्षिण कणे ( उ) और बिन्दु 
अर्थात: अनुस्वारसे युक्त ( सुं ), टकारसे तीसरा 
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यण अर्थात्‌ ड, बही नारायण अर्थात्‌ आः से मिश्र 
( डा ), वायु ( धयः ), अर्थात्‌ वही अधर अर्थात्‌ 'ऐ? 
से युक्त ( ये ) और “विच्चे? यह नवार्णमन्त्र उपासकोंको 
आनन्द ओर ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है । 

[ इस मन्त्रका अर्थ --हे चित्स्वरूपिणी महासरखती ! 
हे सद्रपिणी महालक्ष्मी | हे आनन्दरूपिणी महाकाली ! 
ब्रह्मविद्या पानेके लिये हम तुम्हारा ध्यान - करते 
हैं | हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्त्रतीस्वरूपिणी 
चण्डिके ! तुम्हें नमस्कार है । अविद्यारूप रज्जुकी 
दृढ़ ग्रन्थिको खोलकर हमें मुक्त करो । ] ` 

इत्पुण्डरीकमभ्यस्थां प्रातःसूयंसमप्रभाम्‌ । 
पाशाङ्कशधरां सौम्या वरदाभयहस्तकाम्‌ । 
तिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे ॥२१॥ 
हत्कमलके मध्य रहनेवाली, प्रातःकालीन सके 
समान प्रभावाळी, पादा ओर अडंकुदा धारण करनेवाली, 
मनोहर रूपधारिणी, वर और अभयमुद्रा धारण किये 
इए हाथोंवाली, तीन नेत्रोंसे युक्त, रक्तवत्न .परिधान 
करनेवाली और कामघेनुके समान भक्तोंके मनोरथ पूण 
करनेवाली देवीको मैं भजता हूँ । 
नमामि त्वां महादेवीं म्रहाभयविनांदिनीम्‌ । 
महाकारुण्यरूपिणीम्‌॥ २२॥ 
 महाभयका नाश करनेवाली, महासंकटको शान्त 
करनेवाळी और महान्‌ करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम 
महादेवीको में नमस्कार करता हूँ. | 


` यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते 


आशया । यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते 
अनन्ता । यस्या लक्ष्यं तस्मादुच्यते 


अलक्ष्या । यस्या जनन नोपलभ्यते तस्मादुच्यते . - 


' अजा। एकव सबंत्र वतते तस्मादुच्यते एका। 
 बिश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका | सत 4२% 

__ अश्ेयानन्तालक्ष्याजेका नेकेति॥ २३॥ 

जिसका स्वरूप ब्रह्मादि देव नहीं जानते, इसलिये 

> ५ जिसे अशेया कहते हैं, जिसका अन्त नहीं मिळता 






| फलमाप्नोति। इद्मथवंशौषेमज्ञात्वा योऽच स्थाए्ण 


इसलिये जिसे अनन्ता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दी 
नदीं पड़ता, इसछिये जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिस | 
जन्म उपलब्ध नहीं होता, इसलिये जिसे अजा इक): 





- हैं, जो अकेली ही सवत्र हे, इसलिये जिसे 


कदते हैं, जो अवेळी ह्वी विश्वरूपमें सजी 
इसळिये जिसे नेका कहते हें, वह इसीलिये अङ्गे 
अनन्ता, अलक्ष्या, अजा, एका और नेका कहलाती है ॒ | 
मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां शानरूपिणी। | 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शूऱ्यसाक्षिणी। ' 
यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुगो प्रगेर्तिता ॥२॥ 
सब मन्त्रमें “मातृका? अर्थात्‌ मूलाक्षररूपसे रहने 
शाब्दोमें ज्ञान ( अर्थ )-रूपसे रहनेवाली, जञाने 
'चिन्मयातीता', शूत्योंमें 'ून्यसाशिणी? तथा जिनसे ई 
कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं। | 
तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविधातिनीम्‌। | 
नमामि भवभीतोऽहं संसाराणंवतारिणीम्‌॥ २ 
उन. दुर्विज्ञेय, दुराचारनाशक ओर संसारा. 
तारनेवाली दुगांदेवीको संसारसे डरा हुआ में तमसा | 
करता हूँ । | 
इद्मथवशीष योऽधीते स पश्चाथवंशापज 
















शतलक्षं प्रजपत्वाऽपि सो ऽचौसिद्ि नविन्दति। | 
शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश््योचिधिः स्सृतः। « | 
दृशावारं पठेद्यस्तु सद्यः पापेः प्रसुच्यते। , 
महादुगीणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥* 

स अथर्वशीर्षकां जो अध्ययन करता दै “|. 
पाचों अथर्वशीर्षेकि .जपका फळ प्राप्त होता है| 
अथवशीषको न जानकर जो प्रतिमा-स्थापन करता है 
सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्रात |, 
अशोत्तररात ( १०८ नाम) जप (आदि) र ~ 


# भगवतोका-प्रातःस्मरण * 
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पुरश्चरणत्रिधि है । जो इसका दस बार पाठ करत है, 
बह उसी क्षण पापोंसे मुक्त हो जाता है और महादेवीके 
प्रसादसे बड़े दुस्तर संकटोंको पार कर जाता है । 


सायमधीयानो दिवसरुतं पापं नाशयति। प्रात- 
रधोयानो रात्रिक्कत पापं नाशयति । सायं प्रातः 
प्रयुज्ञानो अपापो भवति । निशोथे तुरीयसंध्यायां 
जप्त्वा वाकसिद्धिभेवति # । नूतनायां प्रतिमायां 
जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति । प्राणप्रतिष्ठायां 
जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भौमाश्विन्यां 
महादेवीसंनिधौ जप्त्वा महास्रत्युं तरति। स 
महास्ृत्युं तरति । य णवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ । 

इसका सायंकालमे अध्ययन करनेवाला दिनमें किये 





ए पापोंका नाश करता है, प्रातःकाळमं अध्ययन 
करनेवाळा रात्रिमें किये हुए पापोंका नाश करता दै 
दोनों समय अध्ययन करनेवाला निप्पाप होता दै । 
मध्यरात्रिमें तुरीय संध्याके समय जप करनेसे वाक्सिद्धि 
प्राप्त होती है । नवीन प्रतिमाके सम्रक्ष जप करनेसे : 
देवता-सांनिध्य प्रात होता है । प्राणप्रतिष्ठाके समय 
जप करनेसे प्राणोंकी . प्रतिष्ठा होती है । मीमाश्चिनी 
( अमृतसिद्वि ) योगें महादेतीकी संनिधिमें जप 
करनेसे महामृत्युसे तर जाता है । जो इस प्रकार जानता 
है, वह महा-मृत्युसे तर जाता है । इस प्रकार यह. 
अविद्यानाशिनी ब्रह्मविद्या है । 


— “अम 


भगवतीका प्रातःस्मरण 


प्रातः स्मरामि दार दिन्दुकरोज्ज्चलाभां 
सद्रत्नचन्मकरकुण्डलद्दारभूषाम्‌ । 
दिव्यायुधोजितसुनीलसदस्त्रहस्तां . 
रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥ 
जिनकी अङ्गकान्ति शारदीय चन्हमाकी किरणके 
समान उज्ज्वल है, जो उत्तम रत्नद्वारा निर्मित मकराकृति 


कुण्डल और हारसे विभूषित हैं, जिनके गहरे नीले | 


` हजारों हाथ दिब्यायुधोंसे सम्पन्न हैं तथा जिनके 
. चरण लाल कमलकी कान्ति-सद्ृश अरुण हैं, ऐसी आप 
. परमेश्वरीका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ । 
प्रातनमामि महिषासुरचण्डमुण्ड- - ` 
छुम्भासुरग्रमुखद्त्यविनारादक्षाम्‌ । _ 


रह्मे्द्ररूद्रसुनिमोहनशीललीलां 
चण्डी समस्तसुरमूतिमनेकरूपाम्‌॥ 


जो महिषाठुर, चण्ड, सुण्ड, ञुम्भाषुर आदि दैत्यों- 


का विनाश करनेमें निपुण हैं, लीलापू्वेक ब्रह्मा, इन्द्र, 
रद्र और मुनियोंको मोहित करनेवाली है, समस्त 


देवताओंकी मूर्तिस्वरूपा हैं तथा अनेक रूपोवाळी हैं 
उन चण्डीको मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ । 


प्रातभंजामि भजतामभिलाषदात्री 
घार्ची समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीम्‌ । 


संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां 
मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः॥ 


जो भजन करनेवाले भक्तोंकी अभिळाषाको पूर्ण _ 
करनेवाली, समस्त जगतूका धारण-पोषण करनेवाली, 
पापोंको नष्ट करनेवाली, संसार-बन्धनके विमोचनकी 
हेतुभूता तथा परमात्मा विष्णुकी परा माया हैं, उनका 
ध्यान करके मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ। | ह र 
अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । 

मनुष्यको अहल्या, द्रौपदी, तारा, झुन्ती तथा _ 
मन्दोदरी--इस पश्चकका नित्य स्मरण करना चाहिये .. 
क्योंकि यह महान्‌ पातकोंका विनाराक हे] . | 


; 7 > 
६ सदी = कः फ 
) ‘4 a बन 
गड्ढैति + >्च ति $, हि)... 32 ९ ८९% 
सारय TIES SEES CET 3 » ~ क 
नि $ जले = प्‌ > दे. | 
; र क ie 4 i, 4 
> Oe | yi > > १ is =, 
प्रातरेव स्मरेन्नित्यं 2 व. oy \ है < ऱ 
¢ t १-० घय Sx ) सदा 5 
९०-०१) eh he RL 5T> . र त > 
ह ] RN न 
RSS घन हे sis क ' "कश होती क्क ह 
हि > = आहि १ 
= TET eS SS मध्यरात्रिमे Fe > को ~ 
चतुर्थ) ~. GTI --. !-/» Suet Pa » I 
A A = 
{ १" 















ब लक टोचला 


पन क्य तक # तामादिश कि प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


अअ 





उमा, उषा, वैदेही ( सीता ), रमा और गङ्गा-शस 
पञ्चकका नित्य ही प्रातःकाल स्मरण करना चाहिये, 
इससे सदा सौभाग्यकी बृद्धि होती है । 

रत्वा समाधिस्थितया थिया ते 


चिन्तां नवाधारनिवासभूताम । 
¦ . समुत्थाय तव प्रियाथ 
संसारयातरामनुयतंयिष्ये ॥ 


मैं प्रातःकाळ उठकर समाधिस्थित बुद्धसे आपका 


नवीन आधारकी निवासभूत चिन्तना करके आपका प्रिय 
कार्य करनेके लिये संसारयात्राका अघुवतन करूगा | 


संसारयाचामनुवतंमान | 
तवाक्षया . श्रीत्रिपुरेइचरेशि । 
द्‌- 


se भयानि मे नान्न भवस्तु मातः॥ 
माता श्रीत्रिपुरेवरेरि | आपकी आज्ञासे संसारयात्रा- 


का अनुवतंन करते समय मेरे. लिये इस जगतूमें स्पर्धा, 


तिरस्कार, कलिप्रंमाद और भय न प्राप्त हों । 
जानामि धमं न च मे प्रबत्ति- 
जौताम्यथमे न च मे निवृत्तिः | 


~ "5-899£६89-&५- ०००१३ ८० (डर 


ब्रह्मरूपा भगवतीकी सर्वव्यापकता 

सेवात्मा ततोऽन्यद्सत्यमनात्मा । अत पषा ब्रह्मसंवित्तिभौचाभावकळाविनिसुक्ता चिद्वि 
द्वितीयत्रह्मसंवित्तिः सश्चिदानन्द्लददरी महाबरिपुरसुन्वरी वहिरन्तरसुप्रविद्य स्वयमेकेव विभा 
यद्स्ति सन्मात्रम्‌। यद्विभाति चिन्मात्रम्‌ । यत्मियमानन्दं तदेतत्‌ स्वीकारा महात्रिपुरसुन्द्री!१ 
चाह च संव विशव स्व देवता इतरत्सर्वं मद्दा्िपुरखुन्द्री। सत्यमेकं ललिताख्यं वस्तु 


` मखण्डाथ पर ब्रह्म । ( बहचोपनिषत्‌-२ ) 


वे ही आमा हैं, उनके अतिरिक्त समी असत्य और अनात्मा है । अतः वे जेह्मविदयास्वरूपा, भत 

कळासे विनिमुक्त, चिन्मयी विद्याशक्ति, अद्वितीय ब्रह्मका बोध करनेवाली तथा सतू, चित्‌, आनन्दं ह 
वाढी श्रोमहानिपुरसुन्दरी बाहर और भीतर प्रविष्ट होकर स्वयं अकेली ही घुशोभित- हो रही हें | (२ 
अस्त, माति और प्रिय--इन तीन रूपोर्मे ) जो अस्ति है, वह ' सन्मात्रका बोधक है । जो माति श 
४ हर चिन्मात्र है | जो प्रिय है, वह आनन्द है । इस प्रकार श्रीमद्ात्रिपुरखुन्दररी सभी रूपोंमें विराजमीर्त ह FS 
त्र र्य भौर में सारा तिश और सारे देवता तथा अन्य सब कुछ महात्रिपुरषुन्द्री वी हैं | लळिता नामक | cl 
Siok दै, ब्दी अद्वितीय, अखण्ड परत्रक्मतत्व है । 
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त्यया हृषीकेशि हृविस्थयाहं | 
यथा निथुक्तोऽस्म तथा करोमि॥ ' 


हृषीकेरि ! मं धमको जानता हूँ, किंतु जो 


' मेरी प्रवृत्ति नहीं है तथा अधमको. भी जानता: 
'किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं है । मैं हृदयात 
` आपके द्वारा जेसा नियुक्त किया जाता हूँ, बैसा | 
करता हूँ । 


मञ्जुसि्ञितमञ्जीरं चाममधं . - महेशितुः। 
आश्रयामि जगन्सूल यन्सूळछ सचराचरम्‌ | 
जिनके चरणोंमें नूपुर मधुर झंकार करते है; 


महेरेवरका बायाँ अर्धाङ्ग और जगतूकी मूल हैं त 
चराचर प्राणी जिनके 


आधारपर स्थित हैं, ४ 
( त्रिपुरसुन्दरी )का मैं आश्रय प्रण करता हूँ। | 
सवखेतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि। 
बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ ॥ ' 

rE ( देवीभागवत १। १ || 
हम उस सवचंतन्यहूपा आद्या विद्याका का 
करते हैं, जो हमारी बुद्धिको ( सत्कर्ममिं ) प्ररत 


|) 


| 
। 
। 
| 
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कल्याणचूष्टिभिरिवासुतपूरितासि- 
उक्ष्मीस्व्रंयरणमइळदीपिकासिः । 
सेघामिरम्ब तच पादुसरोजमूले 
नाफारि कि मनसि भक्तिमतां जनानाम्‌ ॥ १ ॥ 
अम्ब | अमृतसे परिपूर्ण कल्याणकी वर्षा करनेवाळी 
एवं लक्ष्मीको स्वयं वरण करनेवाली मङ्गलमयी दीपमालाकी 
माति आपकी सेवाओंने आपके चरणकसलोमे भक्तिभाव 
रखनेवाले मतुष्योंके मनमें क्या नहीं कर दिया ! अर्थात्‌. 
उनके समस्त मनोरथोंको पूण कर दिया । . | 
पतावदेच जननि स्पृद्णीयमास्ते .. 
त्वदूवन्दनेषु सलिछस्यगिते च नेचे । 
सानिध्यमुद्यद्रुणायतसोदरस्य 
त्वद्चिअहस्य सुधया परयाऽऽप्लुतस्य ॥ २॥ 
जननि ! मेरी तो बंस यही स्पृहा है कि परमोत्कष्ट 
तुधासे परिप्ठुत तथा उदीयमान अरुण-बण स॒र्येकी समता 
करनेवाले आपके अरुण श्रीविग्रहके संनिकट पहुँचकर 
आपकी वन्दनाओंके समय मेरे नेत्र अक्षुजळसे परिपूर्ण 
हो जायं । | 
$रित्चभावकलुषाः कति नाम सन्ति 
ब्रह्मादयः प्रतियुगं प्रलयाभिभूताः । 
पकः स पव जननि 
यः पादयोस्तव सकृत्‌. प्रणति करोति ॥ ३॥ 
माँ | ग्रमुत्वमाबसे कुपित ब्रह्मा आदि कितने देवता 
हो चुके हैं, जो प्रत्येक युगमें प्रळ्यसे अमिभूत ( विनष्ट) 
` हो गये हैं, किंतु एक वह्दी व्यक्ति स्थिरसिद्वियुक्त 


कन्द्पेभावल्ुभगास्त्वयि भक्तिभाजः 
सम्मोहयन्ति तरुणीभुवनत्रयेघु ॥ ४॥ 
न्रिपुरसुन्दरि | आपमें मक्तिमाब रखनेवाळे भक्तजन 
एक बार भी आपके करुणासे अङ्कुरित सुशोभन कयावाकी 
पाकर कामदेव-सदरा सौन्दर्यशाळी हो जाते हैं और 


. न्रिमुवनमे युवतियोंकों सम्मोद्षित कर सेते हे । 


` हींकास्मेच तब नाम य़णन्ति वेदा . 
. मातर्त्रिकोणनिळ्ये जिपुरे जिनेत्रे। ` 
यत्संस्खृतौ यमभटाद्भियं विहाय | 
दीव्यन्ति नस्दूनवने सह लोकपाळेः ॥ ५॥ 
त्रिकोणमें निवास करनेवांली एवं तीन नेत्रोसे 
छुशोमित माता त्रिपुरसुन्दरि ! वेद '(हींःकारको ही 
आपका नाम बतळाते हैं । वह नाम जिनके संस्मरणमें 
आ गया, वे भक्तजन यमदूतोंके भयको त्यागकर लोकपाळोके _ 
साथ नन्देनवनमें क्रीडा करते है । [ 
हन्तुः पुरामधिगलं परिपूर्यमाणण ` ` 
कूरः कथं चु भविता गरलस्य वेगः । | 
आश्वासनाय किल मातरिद्‌ तवाथ त 
देहस्य श छस्य॥६॥ ` 
माता | निरन्तर अमृतसे परिष्ठुत होनेके कारण . 
शीतळ बने हुए आपके दारीरका यह अधमाग जिनके 
साथ संलांन था,. उन त्रिपुरहन्ता शंकरजीके गलेमें भरा _ 
हुआ हलाहल विषका वेग उनके छियें अनिष्टकारक रक ` 


विद्यमान रता है, जो एक बार आपके चंरणोंमें प्रणाम 
कर लेतांहे। | = 23 
ळब्ध्वा सकत. चिपुरसुन्दरि तावकीनं 
. ` # कस्याणवृष्टिस्तोत्र या घोडशी-फल्याण-स्तोत्र भगवान्‌ शंकराचा यंद्वारा "प पा Co rE Ft भोविशाके गूडमलके । दे 
` अक्षरोपर आंबृत एक-एक अक्षसर इसमें सोलह कहो हैं | सत्श् इसका प्रतिदिन पाठ करें ती उनका परम 
` अवश्यम्भावी है। साधयोंके.ल्यि इसका अर्थ भी दिया ला रदा है। यहः करुणापूण भाव और भाषामे विरचित 
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दे चामरे च चछुणां मदती ददाति ॥ ७॥ 
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२२ # तामादिशक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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Memmi लो ९ क | 
देवि! आपके चरणकमलोंमें किया हुआ प्रणाम सर्वेक्षता मालाकिरीटमदवारणमाननीयां- ४ 
और समामें वाकचातुय तो उत्पन्न करता ही है, साथ... बज सेवते मधुमती स्वयमेव लकी; | ११]. 
ही उद्गारित मुकुट, खेत छत्र, दो चामर और विशाळ त्रिपरमे निवास करनेवाली माँ ! “हो, हो, 
पृथ्वीका साम्राज्य भी प्रदान करता है । प्रकार ( आपके बीजमन्त्रका ) प्रदिदिन जप 
कल्पद्रुमर भमतप्रतिपादनेषु मनुज्याके छिये इस जगतूमें क्या दुळम है 
कारुण्यवारिधिभिरस्ब भषत्कराक्षै। किरीट .ओऔर उन्मत्त गजराजसे युक्त उन माननी 
आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मामनाथं तो स्वयं मधुमती लक्ष्मी ही सेवा करती हैं | 
-त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि दत्तदष्टिम्‌ ॥८॥ सर्पत्कराणि. संकळेन्द्रियनन्दनानि | 
माँ त्रिपुरसुन्दरि | मैं आपकी ही भक्तिसे परिपूर्ण हूँ साम्नाज्यदानकुशलानि सरोरुद्दाक्षि। ` 
और आपकी ओर ही दृष्टि व्गाये इए हूँ, अतः आप सुझ त्वद्धन्दनानि डुरितौघद्दरोद्यतानि | 
- अनाथकी ओर मनोरथोंको पूण करनेमें कल्पदृक्ष-सद्हा | मामे मातरनिशं कङयन्छु नान्यम्‌.॥ !२| 
एवं करुणासागरस्वरूप अपने कटाक्षांसे देख तो ळे । कमळनयनि | आपकी वन्दनाएं सम्पत्ति प्रद 
करनेवाली, समस्त इन्द्रियोको आनन्दित करेन 
ह कली व्यि se ने । ` सशराय प्रदान करनेमें कुराल और पापसमूहको ह 
त्वामेव देवि मनसा वचसा स्मरामि करनेमें उचत रहनेवाली है, माता ! वे निरते 
त्वामेव नौमि शरणं जगति त्वमेव ॥९॥ ही प्राप्त हों, दूसरेको नहीं | | 
देवि! लेट है कि अन्यान्य जन आपके अतिरिक्त . चहगेपखंइरणकरयितताष्डवस्य = | 
| द ‘oh Fs पाशाङ्कशोक्षवशरासनपुष्पबाणा | 
सा साक्षिणी विजयते तव मूतिरेका॥ १३॥ ` 
करता हूँ, आपको ही प्रणाम करता हूँ; क्योंकि जगतमें . कल्पके उपसंहारे समय ताण्डत्र नृत्य करेके | 
आप ही शरणदात्री हैं। | खण्डपरझु देवाधिदेव परमेश्वर शंकरके लिये पारा, भुगा. 
लक्ष्येषु सत्स्वपि तवाक्षिषिलोफनाना ईखका धनुष और पुण्पबाणको धारण करनेवाळी भागी | 


मालोकय त्रिपुरसुन्दरि मा कथंचित्‌ 
नूनं मयापि सहद करुणेकपाध्रं ्‌। बह एकमात्र मूर्ति साक्षीरूपसे छुशोमित होती दै | 


जातो जनिष्यति जनो न च जायते च ॥१०॥ य भवतु मातरिव्‌ं .तवाध 
त्रिपुखुन्दारे | यथपि आपके नेत्रोके लिये देखनेके कपा ह 
बहुत-से लक्ष्य वतमान हैं, तथापि किसी म्रकार-आप मध्ये निकोणसुदितं परमासृताद्रम ॥ 
. मेरी ओर दृष्टि डाल दें; क्योंकि निश्चय ही मेरे समान माता ! आपका यह अर्धाङ्ग, जो परम केने 
४ हा पात्र न कोई पेदा इआ है और न हो रहा अत्यधिक कुकुमपङ्कसे युक्त होनेके कारण | | 
 हैओरन चमकदार किरीरसे घुशोमित, चन्द्रकाळासे वित, | 
अमृतसे परमार और त्रिकोणके मध्यमे प्रकट दै नफा १! 
शिवजीसे संलग्न रहे । 0. 
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% संघिन्म्रयी देचीमे विश्वकी प्रतिष्ठा शू 


= ड स्का जडा र कन 


` हींकारमेव तव धाम तदेव रूपं 

त्वज्ञाम सुन्दरि सरोजनिवासमूले । 
त्वत्तेजसा ' परिणतं चियदादिभूत 

सोख्यं तनोति सरसीरुहसम्भवादेः ॥ १५॥ 

कमलपर निवास करनेवाली सुन्दरि ! “हकार ही 

आपका घाम. है, वही आपका रूप है, वही आपका 
नाम है और वही आपके तेजसे उत्पन्न इए आकारादिसे 
- क्रमशः परिणत--जगतका आदिकारण है, जो ब्रह्मा, विष्णु 
आदिकी रचित-पालित बस्तु वनकर परम सुख देता है । 
हीकारत्रससम्पुटेन महता मन्त्रेण संदीपितं 
स्तोज्र यः प्रतिचासरं तव पुरो मातजञेपेन्मन्त्रचित्‌। 
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तस्य क्षोणिसुजो भवन्ति बशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी 
वाणी निर्मेलसूक्तिभारभरिता जागति दीघ वयः ॥१६॥ 


इति श्रीमदाद्यरांकराचार्यविरचितं फल्याणबश्सित्र 
सम्पूर्णम्‌ ॥ | | 
' माँ | जो मन्त्रज्ञ तीन हीं'कारसे सम्पुटित महान 
मन्त्रसे संदीपित इस स्तोत्रका प्रतिदिन आपके समक्ष 


जप करता है, उप्तके राजालोग वशीभूत हो जाते हैं, 


उसकी लक्षी चिरस्थायिनी हो जाती है, उसकी वाणी 
निर्मळ सक्तियोंसे परिपूर्ण हो जाती है.और वह दीर्घायु 
दो जाता है । | 


०७७००) 7 . 


संविन्मयी देवीमें विश्वकी प्रतिष्ठा 
पश्भरूपपरित्यागादस्वरूपप्रहाणतः । अधिष्ठानं mS तस्वमेकं  सञ्छिष्यते महत्‌ 
._ प्रानं ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते । तस्वम सम्भाष्यते । अयमात्मा ब्रह्मेति चा 
ब्ह्मेंबाहमस्मीति वा यो5हमस्मीति वा. सोऽहमस्मीति वा योऽसौ सोऽहमस्मीति वा या भाष्यते संघा 
पोडशी श्रीविद्या पञ्चद्शाक्षरी भ्रीमहात्रिपुरखुन्दरी बाळास्बिकेति चगलेति वा मातज्ञीति स्वयवर- 


कल्याणीति भुवनेइवरीति चासुण्डेति चण्डेति वाराहीति तिर॒स्कारिणोति राजमातज्ञीति वा शुकदयामलेति . 


वा रघुझ्यामलेति वा अदवारूढेति वा प्रत्यङ्गिरा धूमावती सावित्री सरस्वती ब्रह्मानन्दकलेति । 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ । यस्मिन्‌ देवा अधि विइवे निषेदुः । यस्तन्न चेद किसचा करिष्यति । 


य इत्तद्विदुस्त इमे समासते । इत्युपनिषत्‌ | याङमे मनसीति शान्तिः । हैं? ॥ ( बहुचोपनिष्रत्‌-२) | 
त्रिपुर-सुन्दरी, बाळा, अम्बिका, बगळा, मातङ्गी, स्वय 
बरकल्याणी, भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, | 
तिरस्करिणी, -राजमातज्गी अथवा शुकरयामला या छघु- | 
्यामडा अथवा अश्‍वारूदा या प्रत्यक्षिरा, पूमावती, सावित्री, ._ 
सरस्वती, त्रह्मानन्दकछा आदि नामोसे अभिहित होती 
जिसमें सारे देवतां भळीमाति निवास करते हैं।जो उसे | 
नहीं जानता, वह ऋचासे क्या लाम पा सकता है १ 
निश्चय ह जो उसे जान लेते हैं, वे सदाके लिये उसमें ` 
स्थित हो जाते हैं । 'ड* बाङमे मनसिः--यह मन्त्र | 
` प्रोडशी श्रीविा हैं वे ही पञ्चदशाक्ष मन्त्रवाली श्रीमहा- इसका शान्तिपठहे | ह 


पाँचों रूपों (अस्ति, माति, प्रिय, नाम और 


रूप )के परित्यागसे तथा अपने स्वरूपके अपरित्यागसे 


अधिष्ठानरूप जो एक सत्ता शेष रहती है, वही 
.महत्तत्व है । ३ 

उसीको प्रज्ञान ही ब्रह्म हैं? अथवा भें ब्रह्म हूँ? 
आदि वाक्योंसे प्रकट किया जाता है । “वह तू. दै? 
इस वाक्यसे इसी प्रकार कथन किया जाता है । 'यह 
आत्मा ब्रह्म है? अथवा. "ब्रह्म ही मैं हश या जो मैं हूँ? 
अथवा “वह मैं हूँ? या 'जो वह है, सो में हूँ? आदि 
श्रुतिवाक्योंद्रार जिनका निरूपण किया जाता है, वे ही 





हैं । ऋचाएँ एक अविनाशी आकाराम प्रतिष्ठित 
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| वि 
छा . . . # तामाद्शिक्ि भ्रणताः स्म नित्यम्‌ # | 


का ब 


नच्च्क्क्प्फ्क्क्क्क्क्क्च्क्क्क्क्क्क्क्क्क्च्््>>>>>>्य | 
मी कुण्डलिनी स्तुति के 

` कुण्डळिनी भगवती आदि शक्तिका ही नामान्तर है । साधनाकी परिपकावस्थार्म कुण्डलिनी-शक्तिका 
होनेसे साधक अनेक सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं । यों तो कुण्डळिती-जागरणके छययोग, हठयोग री "| 
मन्त्रयोग आदि अनेक मार्ग शाक्षोमे वर्णित हैं, फिर भी तन्त्रशाल्रोंमें वणित .मन्त्रयोगका प्रकार छु 
जागरणकी दिशामें अपेक्षाकृत सरळ और पुगम कहा जा सकता है | तन्त्रशात्रमें उसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन हि: 
गया है । रुद्रयामळादिमे कई कुण्डळीसतव और कवच हैं । शारदातिल्कोक्त प्रस्तुत कुण्डळिनी-स्तुतिमें न 








it XY ' 






| पराम्बा भुवनेश्वरीकी स्तुतिके व्यांजसे कुण्डळिनी-जागरणकी प्रक्रिया भी बता दी गयी है । 
मूखोजिद्रसुजङ्गराजसदरीं यान्ती 
हः जम भित्वाऽऽधारसमूदमा् घिळसत्सौदामिनीसँनिभाम्‌ । 
र ब्योमाम्भोजगतेन्दुमण्डळगळद्दिव्यासतोघेः [ प्लुतं] पति . | 
ह ` `: सम्भाव्य स्वग्रहागतां पुनरिमां संचिन्तयेत्‌ कुण्डलीम॥ १ | | 
Es _ इंसं नित्यमनन्तमद्वययुणं स्वाधारतो . . निगेता |! 
F शक्तिः कुण्डलिनी समस्तजनमी हस्ते ग्रहीत्वा च तम्‌। _ 
ह . याता शम्भुनिकेतनं परसुखं _ तेनाठुभूय स्वयं ड | 
हट मल न्ती. स्वाध्रयमककोटिरुचिरा . ध्येया जगन्मोहिनी ॥ २ 
` अत्र्यक्तं परविस्वमञ्चितरुचिः नीत्वा शिवस्याळयं 3 
कळ शक्तिः कुण्डलिनी गुणत्रयवपुर्विद्यदलतासंनिभा। | 
[comma पड आत्तन्दास्टतकन्द्र पुरमिद्‌ं चन्द्रा ककोटिःप्भं |. | 
 - . -: - संवीक्ष्य स्वगृई गता भगवती ध्येयानवद्या गुणः॥ ३। 
`. मध्ये  वत्मे समीरणद्वयमिथस्सङ्घट्ं्षोभजं है 
i . ` शब्द्स्तोममतीत्य - तेजसि तडित्कोटिप्रभाभास्वराम्‌ । 
 उद्यन्ती ससुपास्महे -. नवजपासिन्दूरसान्ट्रारुणां | 
55 ._. _ सान्द्रानन्द्खुधांमयों परशिवं प्राप्तां परां देवताम:॥ ४॥ 
उ गमनागमनेषु जा [छा] ह्विंकी सां तनुयादू योगफळानि कुण्डली । | 
Ds: पाकि सुदिता झुलकामधेडुरेषा भजतां काङ्कित [वाञ्छित ]कर्पवह्ळरी ॥ ५ | 
सः नित्यानन्द्मरी गलत्परखुधाचयैः . श्रवोधप्रदं! । | 
कृत्या . षट्सरसीरुहाणि विधिवत्कोदण्डमध्योदितां $ | 
हॅ क वि ध्यायेद्‌ भास्वरकन्धुजीवरुचिरां संविन्मयाँ देवताम्‌ 
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वर्णौनां जननी तदीथवपुपा संव्याप्य विश्व स्थितां | 
, भ्यायेत्‌ सम्यगनाकुलेन, मनसा संचिन्मयीमस्विकाम्‌ ॥ < ॥ _ 
मूले हृदि च घिलसद्वणंरूपा सवित्री | 
पीनोत्तुझ्स्तसभरनर्मालस]स्मध्यदेशा,.._. मदेशी । 
चक्रे चक्रे गलितसुघया सिक्तगात्री प्रकाम क 
र दद्यादाद्या भियमविकलां . वाड्ययी देवता वः॥ > ॥ 
आधारबन्धप्रसुख्वक्रियाभि समुत्थिता कुण्डलिनी सुधाभिः! 
बरिधामबीजं रशिवमचंयन्ती  शिवाज्ना चः. शिवमातनोहु ॥ १० ॥ 
निञज्रभवननिवासाडुचरन्ती विलासेः पथि पथि कमलानां चारु दा विधाय। : 
तरुणतरणिकान्तिः . कुण्डली देवता सा शिवसदनखु धामिदीपयेदात्मतेजः ॥ ११ ॥ 


सिम्दृरपुञ्जनिभमिम्दुकळावतंसमानन्दपू्णेन्यनत्नयशोभिवक्न्रम 
आपीनलुङ्ञकुचनन्रमनङ्गतन्त्रं शम्भोः कळत्रममितां श्रियमातनोतु ॥ १२॥ 
च्ैरणचषडद्शारविकळाचक्षु्िभकते क्रमा 


वाद्यैः सादिभिरावृतान, क्षयतः पटचक्रमभ्या्तिमान्‌ । 
डाकिन्यादिभिराध्रितान्‌ परिचितान्‌ ब्रह्मादिभिदैँयते 
कर कर ` “न्दाना परदेवता . त्रिजगतां -चित्ते विधत्ता सुदम्‌ ॥ ९३॥ 
आधाराद्‌ . सणवृत्तशोभिततनी . छिङ्गत्रयं सत्वर क्य 
भिन्दन्ती  कमळानि.  चिन्मयघनानन्दप्रबोधोत्तराम्‌ । 
संक्षुब्धधुवमण्डलासुतकरपरस्यन्दमानासृत- | न भ 
सोतःकन्द्ळितानिभा]ममन्द्तडिदाकारां शिवा भावयेत्‌.॥ १४ ॥ 
मूलाधारे त्रिकोणे तरुणतरणिभाभास्वरे  -विश्चमन्त . आ 
काम्‌ वाळाकँक्राळानळजरठकुरङ्गाङ्गकोटिप्रभाभम्‌ । 
इ _ वियन्मालासदस्त्तिरुचिरळसढ्वन्छुंजीवाभिरामं 
क आ शुण्याक्रान्तचिन्ढुं जगः :रयळ्येकान्तहेतुं विचिन्त्यं। ५॥ 
 त्तस्योध्व . विस्फुरन्ती स्फुउरुचिरतडित्पु्जभाभास्वराङ्गी > 
मुद्भचछन्तीं . सुघुस्तामलु संरणिरिखामाललाटेन्दुविस्म्‌ । के क, 
` सिन्मात्रां सुक्ष्मर्पा जगदुदयकरी, भावनामान्गञ्या ब 
मूळ या सबंधाम्नां स्फुरति निरुपमा हुंकतोदञ्चितोरः ॥ १६॥ | 





नीता ` सा : _ शनफैरधोसुंखसहस्तारारुणाब्जोद्रे र 
| ` ` इच्योतत्पूणेशशाङ्कविस्बमश्चनः _ पोयूषधारास्नतिम्‌। | 252 ह. 
रक्तां मन्त्रमयी निपीय ..च सुधानिष्यन्दरूपा विशेद्‌ 0222 रा 
. ` ` भूयोड्ण्यात्मनिकेतनं- पुनरपि प्रोत्थाय पीस्वा विशेर्त.॥९७॥ १ 
जित्वासौ स्वयमिव - मूर्तिमानङ्गः . -संजीचे ठिवरसतिनीलकेशजाळः  ॥१९ 





स्तुतिके प्रथम क्‍्छोकमें कुण्डलिनीके स्वरूपका भुजड़के संगत आकृतिवाठी 2 डत परभा. यह. की छ- 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि माघार चंक्रमे "दुप्डलिसी पुपुम्णा-मांगसे पटच्तोका भेदन ३ क करती. हई. 











स्वयम्थू किङ्गको साढ़े तीन घेरा देकर तन्तुओंके समान 





२६ $ तामादिदाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 





सहसारचक्रस्थित चन्द्रमण्डलके दिव्य अमृतकी ` जारण पार कुडलिती मा आओ जागरणे पश्चात्‌ ना तात पात उ की | 


पदों शिवको तृ करती और पुनः अपने मूलस्थान--- पुपुम्ना नाडीके मभ्यसे सहल्नारमें जाकर वहाँ विरा, 

मूलाधारमे आ जाती है | ऐसी कुएडलिनी-शक्तिका भशत्रान्‌ सराशित्रको अमृते तृ करतो हुई शै | 
चिन्तन करना चाहिये । इस त्रिषयका. साधारण आभास स्वयं भी शिवसायुज्यसे परम आनन्दित होती १ 
पानेके लिये सात चक्रोके नाम, स्थान तथा धुषुम्ता-मार्ग- . साधके समस्त शरीरको असृतसे आप्लाबित 
का ज्ञान अत्यावश्यक है | अतः यहाँ इसपर संश्रित्त दै और फिर अपने स्थान मूछाधारमें आ जारे र 


प्रकाश डाला जा रहा है । ् पुनः इसी प्रकार गमनागमन करती हुई माप 
दर्लेंका कमल होता है | जाग्रत्‌ कुण्डळिनो-शक्ति कामधेनु औरं वाञ्छाकलपतङगं 


स्वाधिष्ठान--यहं उपसके ऊपर छः दलका चकर है। परे साधकके समस्त मनोरथोंको पूर्ण करती है| 
मणिपूरक--यह नामि-स्थानमे दस दलेला उण्डछिगी-सतुतिके इ्लोकोंमें इसीका वर्णन है। | 
होता है | स्तुतिका उपसंहार करते हुए अन्तिम होत्र 
अनाहत--पह हृदयमें बारह दोका होता है । मन्त्रमयी कुण्डलिनी-शक्तिका वर्णन किया गया है. 
बिशुद्धि-यह कण्ठमें सोलह दलोंका होता है । यह मन्त्ररूपिणी कुण्डळिनी-शाक्ति मस्तकमें स्थित र 
आज्ञा--यह भ्रूमध्यमें दो दळोंका होता है | नीचे मुखवाले सहख्ार-दळके पूर्ण चन्द्रमण्डले आड़ 
सदस्रार--थह मस्तकपर हजार दाका होता है । धाराका वर्षण करती इई सुधापांनसे मत्त होकर फ | | 
इन चक्रके विभिन्न रंगों एवं दलोंमें मातृका-अक्षर पुनः मूळाधारसे सहल्नदल कमलमें जाती और 


' तथा चक्रोकी अधिष्ठात्री योगिनियोंका निवास होता है | मूलाधारमें आ जाती है | 


छुडुस्ना माग--मेरुदण्डफे भीतर इडा, पिङ्गा 
और सुना नाड्या हैं | दोनों ओर इडा और पिहछा | 
हैं तो मध्यमें है तुवुम्ना | यही कुणडलिनी-शक्तिके 
गमनागमनका माग है | 


चार दुलोवाले मूलाधार-चक्रमें त्रिकोणके मध्य 


इस प्रकार जो साधक कुण्डलिनो-शक्तिका चित्त] 
करता है, उसके सभी पापपुझ्ल नष्ट हो जाते | 
वह जरा-मृत्युसे रहित होकर मूर्तिमान्‌ अन्गकी ल 
परमपुन्द्र, नीछ-कुश्चित-कुन्तल होकर चिरायु शे 
हैं । इस प्रकार शक्ति-साधनामें मन्त्रयोगका ही पर, 
स्पष्ट है; क्‍योंकि मन्त्रयोगद्वारा हो कुण्डलिनीडाकि र | 











क्षरी, पश्चदशाक्षरी, षोडशी, महाषोडशी १ । 
मनत्रोंका तन्त्रशाल्रमें बड़ा ही गौरवपूर्ण वणन ह 
है। उक्त मन्तरोंका कुण्डलिनी-दक्तिसे साक्षात 9 प क्‍ हे 
है । अतः शक्ति-उपासनाका प्रधान अङ्ग ` की 
जाता. है शक्ति है। ` गी 
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| शासत्रॉमें मानस-पूजा और ध्याचका 


मानसिक रूपसे भगवान्‌की सेवागें उसे अर्पण करते हैं | यह 


moms ७५७ = ow ht “me - 5 fm मी 


बड़ा ही महत्त्व वर्णित है | भगवानूकी पूजा पूर्णता सानस- | 


पूजासे ही होती है। बाह्य पूजामें आणो अपनो. सामभ्य और क्षमताकें अनुसार जो सामग्री और उपचार 
अण करता है, वह लौकिक होनेके साथ भगवतू-सेवाके लिये अत्यन्त तुच्छ ओर 


भक्तरण भगवानूकी पूजाके लिये ऊँची-से-ऊँची दिष्य 


9 
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अत्यल्प भी है। अतः 
और अलौकिक सामगियोंक्रा चयन करते हैं और. 
सब मानस-पूजा और ध्यानसे ही सम्भव है | 


` अतएव अपनी शक्तिके अनुसार बाह्मपूजन . तो करना ही चाहिये; साथ ही पूजाकी पूर्णताके लिये मानस- : 


पूजन और मानस-ध्यान भी अवश्यं करणीय 
परास्त्राके विभिन्न स्वरूपॉका ध्यान ग्रस्तुत 


हैं । यहाँ मानस-पूजाके विभिन्‍न स्तोत्र तथा ` भगवती 
किया जा रहा है | “० ] | 


भगवती पराम्बाकी षोडशोपचार मानसःपूजा : 


डयच्चन्द्‌नकुङ्कमारुणपयोधाराभिराप्लायितां 
नानानर्च्यमणिप्रवाळघडितां दत्तां ग्रहाणाम्बिके । 
आसुष्टां सुरखुन्दरीमिरभितो हस्ताग्वुजेभ क्तितो 
भातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके ध्रीपादुकामाद्रात्‌ ॥ र 
माता नरिपुरसुन्दरि | तुम भक्तजंनोंकी मनोबाञ्छा 
पूर्ण करनेवाली कल्पलता हो | माँ! यह पादुका आदर- 
पूवेक तुम्हारे श्रीचरणोंमें सम्रपित है, इसे ग्रहण करो । 
यह उत्तम चन्दन और कुंकुमसे मिली हुई छाल जलकी 
धारासे धोयी गयी है । भाँति-भाँतिकी बहुमूल्य मणियों 
तथा मूँगोंसे इसका निर्माण हुआ है और बहुत-सी 
देवाङ्गनाओंने अपने करकमलोद्वारा भक्तिपूर्वक इसे सव 
. ओरसे धो-पोंछकर खच्छ बना दिया है | | 
देवेन्द्रादिभिरचितं खुरगणरादाय सिद्दासनं 


चञ्चत्काञ्चनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम्‌ । 
पतच्चस्पककेतकीपरिमलं * ७ * ७ महानिमेळं C९ «०. 
| तल महानिमळ 


गन्धोद्वतनमाद्रेण तरुणीदत्तं ग्रृहदाणास्बिके ॥२॥ ` 


माँ । देवताओंने तुम्हारे 'वेठनेके लिये यह दिव्य 


सिंहासन लाकर रख दिया है, इसपर “विराजों । यह वह 
- सिंहासन है, जिसकी देवराज इन्द्र आदि भी पूजा 


करते हैं, अपनी कान्तिसे दमकते इए राशिराशि | र | र 
णे इसका निर्म किया गया है । यह आपनी मनोहर 
प्रभासे सदा प्रकाशमान रहता है | इसके सिवा यह - 
बम्पा और केतकीक़ी सुने पूर्ण अत्यन्त निमेळ 
तेढ और घुगन्ययुक्त उदन है, जिसे दिव्य ति | 
दरक तर. सश तकर रही हावा 







इसे स्वीकार करो । 


देवि | इसके पश्चात्‌ यह विंश 
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प्रायः जितने भी सुगन्धित पदाथ हैं, वे सभी डाले पाये, करिभागमें नितम्ब्रोपर करधनी हे, 
गये हैं, इससे यह परम सुगन्धित हो गया है | अतः इसे मञ्जीर मुखरित होता रहे, वश्वःस्थळपर हार | 
। लगाकर बालोंको कं्रीसे झाड लो और गङ्गाजीकी पत्त्र और दोनों कलाइयोंगें कङ्कण सननाते रहे । म 


धारामें नहाओ | तदनन्तर यह्व दिव्य गन्ध सेवामे प्रस्तुत मस्तकपर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनन्द 


है, यह तुम्हारे आनन्दकी वृद्धि करनेवाला हो । करे । ये संत्र आभूषण प्रशंसाके योग्य 
 ुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीशुतां ` ग्रीचायां शुतकान्तिकान्तपडळ ग्रेचेयव 


सचन्द्नसकुछुमागुरुभरेण विभ्राजिताम । सिन्दूर विळसल्ललाटफलके सोन्या 
महापरिमलोज्ज्वलां सरसश्चुद्धकस्तूरिकां राजत्कजलमुज्ज्वलोत्पलंद्लभीमोचने छक्र 
गृहाण घरदायिति त्रिपुरखुत्दरि श्रीपरदे ॥४॥ तदिव्योषधिनिर्मितं रचयलु भीशास्थवि शरभे 
सम्पति प्रदान करनेवाली बरदायिनि | त्रिपुरसुन्दरि! घन देनेवाळी रिवग्रिया पातेति ! तुष ह 
यह सरस शुद्र कस्तूरी ग्रहण. करो । इसे खयं बहुत ही चमकीळी सुन्दर हंसली पहन छो लय) 
देवराज इन्द्रकी पत्नी महारानी राची अपने कर-कमळोंमें मध्यभागमें . सौन्दर्यकी मुद्दा ( चिहृ ) धारण के 
लेकर सेवाम खड़ी हैं | इसमें चन्दन, कुङ्कुम तथा सिन्दूरकी .बेंदी छगाओ तथा अत्यन्त सुन्दर पार 
अगुरुका भेळ होनेसे इसकी शोभा ओर भी बढ़ गयी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले नेत्रोंमें यह काजल गीर 
है | इससे बहुत अधिक गन्ध निकळनेके कारण यह बड़ी ळो, यह काजल दिव्य ओषधियोंसे तैयार किया गया है| 





मनोहर प्रतीत होती है | en कर अमन्द्तरमन्द्रोन्सथितदुरधसिन्धुङ्भवं | 
गन्धर्वामरकिनरप्रियतमासन्तानहस्तास्चुज निशाकरकरोपमं न्निपुरञुन्द्रि , भीपरे। 
भस्ताराधयमाणसु्ततर काइमीरजापिञ्जरम्‌। ` ग्रृद्मण सुखमीक्षितुं झकुरबिस्थमाविठ्ठम 

' 'मातभोस्वरभानुमण्डलळसत्कान्तिप्रदानोज्ज्बळ विनिमितमघच्छिदे रतिकराग्बुजस्थायितम्‌ | 


माँ _ ममंटमातनोतु बसे आसुरि त्यस्सुबमा॥५ पापोंका नाश करलेवाळी सम्पत्तिदायिनी शि 
ला श्रीसुन्दरि | यह परम उत्तम निर्मल बस्न सेवामें ुन्दरि ! अपने मुखकी शोभा निद्वारनेके लिये या शं 
ग्य पड ह. क । गत । | से प्रहण करो । इसे साक्षात्‌ रति रानी अपने कराल 
न तथा निकी प्रेयसी घुन्द्रियॉ अपने लेकर सेवार्म उपस्थित हैं । इस दर्षणके चारों क 
हुए कर-कमल्रेंमें धारण किये लड़ी हैं | यह्‌ जड़े हैं | प्रचण्ड वेगसे धूमनेवाले मन्द्राचलको म 
| कट | "> कसर र र पीताम्बर है । इससे परम अकाशपान से जब क्षीरसमुद्र मथा गया, उसे समय ५ i 
i का रॉमामयी दिव्य. कान्ति निकल रही है, उसीसे प्रकट हुआ था। यह चनद्रमाकी किरणों 
के कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है | वात 
















क पिन छे भ्रतियुगे हस्ताम्बुजे सुद्रिका कस्तूरीद्ववचन्दनागुरुखुधाधाराभि राप्लावित | 
हारो वक्षसि क ड्णो Rg । ` यशञ्चचम्पकपाउळादिखुरभिद्रव्यः खुगन्या क | 
__ विन्वस्तं सुकट शिर पकार! करदत्वके  देवखीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिकुम्भवजे _. री 
( 6 | = कट रिरस्थचुतित वोन स्वूयतास| रञ्भः शाम्भवि सस््रमेण विमलं. दत्त | 
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# भगवती परास्थाकी षोडशोपचार मानस-पूजा # 


शीघ्रतापूषक दिया जानेबाल्य यह निमल जळ ग्रहण 
करो । इसे चम्पा और गुलाव आदि सुगन्धित द्रव्योसे 
सुबासित क्रिया गया है तथा यह कस्तुरीरस, चन्दन, 
अगुरु और सुधाकी घारासे आष्ठावित है । 
कह्कारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमाळती- 
मरळीकेरचकेतकादिकुखुमे रक्ताश्वमारादिभिः । 
पुष्पेमोल्यभरेण वे खुरभिणा नानारसख्रोतखा 
ताघ्राम्भोजचिवासिनी भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये ॥ 
` मैं कहार, उत्पल, नागक्रेसर, कमल, माळती 
मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाळ कनेर आदि फूलोसे 
. सुगन्धित पुण्पमाळाओंसे तथा नाना प्रकारके रसोंकी 
घारासे लाळ कमछके भीतर निवास करनेषाळी श्रीचण्डिका 
देवीकी पूजा करता हँ । | 
माँसीगुग्युळचन्दनाशुरुरजःकपूरशेळेयजे- 
मीष्वीकेः सद्द कुङ्कमेः खुरचितेः सर्पिभिरामिध्रितः। 
दौरभ्यस्थितिमन्द्रि मणिमये पात्रे भवेत्‌ प्रीतये 
धूपोऽयं खुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्वन्सुदे॥११॥ 
`. श्रीचण्डिका देवि ! देवत्रधुओंक्ें द्वारा तेयार किया 
हुआ यहद दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ानेवाला 
हो । यह धूप रनमय पात्रमें, जो सुगन्धका निवासस्थान 
हे, रखा हुआ है। यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। जटामांसी, 
गुग्गुळ, चन्दन, अगुरु-चूर्ण, कपूर, शिळाजीत, 
मधु, कुडूम तथा घी मिलाकर इसे उत्तम रीतिसे बनाया 
गया &€ । 

तद्रवपरिस्फुरद्रुचिररत्तयष्टथान्वितो 
महातिमिरनाइानः . सुरनितस्बिनीनिर्मितः 
` लुचर्णचचकस्थितत - सघनसारवत्याम्वित 

स्तव जिउुरजुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे ॥१२॥ 

देवि त्रिपुरसुन्दरि ! तुम्हारी प्रसत्नताके लिये यहाँ 

यह दीप प्रकाशित हो रदा है । यह घीसे जळता है 
इसकी दीयठमें सुन्दर रत्नका डंडा छगा है। इसे 
` देवाङ्गनाओंने बनाया है। यह दीपक घुवणके चषक (पात्र)में 
जलाया गया दै. । इसमें कपूरके सांथ बत्ती रती है । 





| माघुयसे परिपूण है | 


२२ 








यह भारी-से-भारी अन्धकारका मी नाश करनले- 

वाला है | 

जातीसोरभनि्भरं रुचिकरं दाल्योदनं निमंलं 

युक्तं हिड्डमरीचजीरखुरभिद्रव्यान्वितव्यंजनः । 

पक्कान्नेन सपायसेन मछुना दध्य 

नेचेद्यं छुरकामिनीविरचितं भ्रीचण्डिफे त्वन्मुदे ॥१३॥ 
श्रीचण्डिकादेवि | देववधुओंने तुम्हारी प्रसन्नताके 

लिये यह दिव्य नेवेद्य तैयार किया है । इसमें अगहनी- 

के चावळका खच्छ भात दै, जो बहुत ही रुचिकर और ' 

चमेळीकी सुगन्धसे वासित दै।साथ ही हींग, मिचे और 

जीरा आदि सुगन्धित द्रव्योसे छौंक-रधारकर बनायें हुए 

नाना प्रकारके व्यञ्जन भी हैं । इसमें भोति-मॉतिे पकवान, 


खीर, मधु, दही और धीका भी मेळ है । 

ळवङ्गकलिकोज्ञ्चळं ` बहुलनागवल्लीदलं 
सजातिफळकोमळ सघ्नसारपूरीफळम्‌ । 
सुधामश्चुरिमाङुळ रुचिररल्लपात्रस्थित 


गृहाण मुखपडडजे स्फुरितमम्त्र ताम्वूलकम्‌ ॥१७॥ ` 
माँ ! सुन्दर रत्नमय पात्रमें सजाकर रखा हुआ 


यह दिव्य ताम्बूल अपने मुखमें ग्रहण करो । लवंगकी दी 
कळी चुमोकर उसके बीड़ लगाये गये हैं, अतः बत | 
सुन्दर जान पडते हैं. । इसमें वहुत-से पाने पत्तोका 
उपयोग किया गया है । इन सत्र वीडेमे कोमल | ५ । 
जावित्री, कपूर और सोपारी पड़े हैं । यह ताम्बूल सुधाके 






चन्द्रेमाकी चटकीली च 
करो । यह शरत-कालके चटकीली चाँदनीके 
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३० | द % तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ % | 














| 
ITS न्या | 
नीचे गिर रहा हो.। यह छत्र सुवर्णमय दण्डके कारण ० स्वाके आँगनमें वेणु, मृदङ्ग, शङ्क तया मेरी, | 
बहुत शोभा पा रहा है | व ध्वनिके साथ जो. संगीत होता है तथा जिस 


मातस्त्वन्सुदमातनोलु सुभगस्जीभिः सदाऽऽन्दोलितं प्रकारके कोलाहलका शब्द व्यान रहता है, वह विद्या 


शक चामरमिन्दुङुन्दसडशं प्रस्वेददुःखापद्दम्‌ । प्रदर्शित चृत्य-कला तुम्हारे सुखकी वृद्धि करे 
सद्योगस्त्यवसिष्ठनारदछुकव्यासादिवाल्मीकिभिः ` 


| 
वि 


देवि भक्तिरसभावितत्रत्ते j 

सवे चित्ते क्रियमाण एव कुरूतां शर्माणि वेदध्वनिः॥१६॥ __ . भीयतां यदि तोऽपि लभ्यतन। ` 
मो | सुन्दरी खियोंके हाथोंसे निरन्तर डुळाया तत्र लौल्यमपि _ सत्फछमेक 

` जानेवाला यह इवेत चेंबर, जो चन्द्रमा और कुन्दके : ` अन्मकोटिभिरपीह न भ्यम्‌ ||| 
समान उज्ज्वल तथा पसीनेके कष्टको दूर करनेवाला है, नि | तुम्हारे भक्तिरससे भवित इस फ 


तोत्रमें यदि कहींसे. भी भक्तिका कुछ लेश मिले ते स 
प्रसन्न हो जाओ माँ | तुम्हारी भक्तिके लिये चित्ता: 
आङुलता होती है, बही एकमात्र जीवनका प है. 
कोटिकोटि जन्म धारण करनेपर भी इस संसारे तुझ, 
कृपाके बिना सुलभ नहीं होती | : - | 
पतेः षोडशभिः पद्यैरुपचारोपकस्पितैः। | 


तुम्हारे हषको बढ़ाये | इसके सिवा महर्षि अगत्य, 
वसिष्ठ, नारद, झुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि 
अपने-अपने चित्तमं जो वेदमन्त्रोके उच्चरणका विचार 
करते है, उनकी वह मनःसंकल्पित - वेदेध्तरनि तुम्हारे 
आनन्दकी बृद्धि करे । 


स्वरगाज्गण वेणुसरदङ्गशङ्कमेः | यः परां देवतां स्तोति स तेषां फलमाप्नुयात्‌ ॥{\ | 
रीनिनादैरुपगीयमाना । इन उपचार-कल्पित सोलह पद्योसे जो परके 

म कोलाहलेराकलिता तवास्तु भगवती ब्रिपुरसुन्द्रीका. स्तवन करता है, क हे 

) विद्याधरीचृत्यकळा सुखाय ॥ १७॥ उपचारोंके समपणका फल ग्राप्त करता है। | 
2 । 
| | 
श्रीलल्ताचतुष्षष्ट | 


न त !युपचार मानस-पूजा | 
र [ ०७७९ प्रास्बा भगवती ॥ सहात्रिपुरसुन्दरीका चौंसठ उपचारोते युक्त मानस पूजन मा 
संक्षेपे संग्रहीत हे | यह देवी-उपासकों तथा सापक्रोंके लायार्थ स्तुतिपरक मानस-पूजा है | इसमें देवी. 
7४ मानस भावोपचार समर्पित किये गये हे: सम्पादक i 5 .. . 
> हन्मध्यनिल्ये देवि ललिते परदेवते । चतुष्षष्ट्य॒पचारांस्ते भक्त्या मातः समर्पये ॥ १॥ | 

-_ कामेशोत्सजृनिल्ये पायं ग्रहीष्व सादर । भूषणानि समुत्ताये गन्धतेलं च तेऽपये॥ २॥ । 
क्र डड य "पविड्याथ तत्रत्यमणिपीठके । उपपिइय सुखेन. रथं देहोद्वर्तनमाचर ॥ ३॥ | 
a ह जाल 'भक्तितः। अभिषिञ्चामि Fs सौवणेक्लशोद्केः ॥ ४॥ 
ह (तुत. भिद चाप र तथा | ङुचोत्तरीयमरुणमर्पयामि __ महेश्वरि॥५॥ | 
_ कालागरजधपे् = . . ीम्देश्वरि । उपविकय च सोवणपीठे गन्धान विळेपय ॥ ६ | 

| दायक ह ाशम्‌। नपयामि. च. म्ल्यादिसर्वरतकसयत्रज' / ५ 
ध TT ण्डपम य॒. स्थित्वा सोवणपीठके । माणिक्यमुकुर मूध्ति दयया स्थाप्रयाम्बिके ॥ < | | 
eo € 'चणचन्द्रस्य शक तत्र शोभताम्‌ | सिन्दूरेण २ गक 
तिजं न्यस्य नेत्रयोरजनं दिवे र 
FE or आधभूपणसौवणचिन्ताकप गेरे च ताउकषयुगछं देवि यावकञ्चाधरेऽपये॥ ११॥. 
त. लन निपान. ... च । महापदकसुक्तावल्ये कावल्यादिभूषणम्‌ __ 2 | 


ग्य : 4 | 
३ 
+ 
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छन्नवीरं गृहाणास्व केयूरयुगळं तथा। वलयावलिमङ्ुल्याभरणं ललिताम्बिके ॥ १३॥ 
ओड्याणमथ कख्यन्ते कटिसूत्रं च सुन्दरि । सोभाग्याभरणं पादंकटकं नूपुरद्वयम्‌॥ १४॥ 
अर्पयामि जगन्मातः पाद्योश्वाङ्कलीयकम्‌। पादा वामोध्यंदस्ते च दक्षहस्ते तथाङ्कशाम्‌॥ १५॥ 
अन्यस्मिन्‌ वामहस्ते च तथा पुणड्रेक्षुचापकम्‌ । पुष्पवायांश्च दक्षाघः पाणो घारय सुन्दर ॥ १६॥ 
अर्पयामि च माणिक्यपादुके पादयोः शिवे । आरोहाबतिदेवीभिश्चक॑ परशिवे सुदा ॥ १७ ॥ 


समानवेराभूपाभिः साकं  त्रिपुरखुन्दरि। तत्र कामेरावामाङ्कपयंङ्कोपनिवेशिनीम्‌ ॥ १८॥ 
अमृतासवपानेन सुदितां त्वां. सदा. भजे। छुद्धेन गाङ्गतोयेन पुनराचमनं कुरु ॥ १९॥ 
| क्पूरवीडिकामास्ये ततोऽस्ब विनिवेशय । 


विलसन्सुखप्कजाम्‌। भक्तिमत्कल्पछतिकां कृती स्या त्वां स्मरन्‌ कदा॥ २०॥ 
मझुलारातिक छत्रं चामरं दुपणं तथा। तालबुन्त गन्धपुष्पधूपदीपांश्च तेऽपये ॥ २१॥ 
श्रोकामेश्वरि तत्तहाटकळतेः स्थालीसहस्नशतं दिव्यान्नं चृतसूपशाकभरितं चित्रान्नभेदेयुतम | 


का क 
हा उ स 


दुग्धान्नं मघुदा्करादधियुतं माणिक्यपात्रापिंतं माषापूपकपूरिकाद्सिहितं नवेद्यमस्वापये ॥ २२॥ | 


साग्रबिंदातिपाद्योक्तचतुष्षष्ट्‌ युपचारतः । हन्मध्यनिल्या. माता ललिता परितुष्यतु ॥ २३॥ 
इति श्रीमच्छक्तिया मलोक्तं मानसपूजनम || 


'देत्रि ललिते | आप मेरे हृदयम निवास करनेवाली 
हैं । मैं आपको भक्तिपूवक चौंसठ उपचार समपेण कर 
रहा हूँ । कामेश्वरके अङ्कमे विराजमान हे भगवती ! आप 
सादर पाद्य ग्रहण करें | हे माता ! मैं आपके सब 
` आभूषणोंको उतारकर सुगन्धित तळू समपंण करता 
हं । अब आप सनान-झालामें प्रवेश करे एवं वहाँ 
` मणिपीठपर विराजमान होकर देइमें उबटन स्वीकार करे | 
मैं भक्तिपूवक आपको स्नान कराकर सुवणेके कल्शोसे 
आपका अभिषेक करता हूँ एवं धोत वख्रसे आपके 
देइको पोंछकर लाल कोशेय ( रेशमी) वर्न एवं उत्तरीय वस्र 
अपण करता हूँ । अब आप आलेप-मण्डपमें प्रवेश 
करके वहाँपर स्थित सुवणपीठपर बैठकर अनेक प्रकारके 
इत्र-गन्थोका विलेपन करे । कालागुरु धूपसे आपके 
. केशोंको धूपित करके मैं नाना प्रकारके सत्र ऋतुओंमें 


होनेवाले सुगन्धित फूलोंकी माला अपण करता हँ । ' 


हे माता ! अब आप भूषण-मण्डपमें प्रवेश करें । वहाँ 
सुवर्णपीठपर विराजमान होकर मणिमय मुकुट, अधेचन्द्र, 


सीमन्तःसिन्दूर, ल्लाटपर बेंदी, नेत्रोमें अन्नन, कानमे 
. मणिकुण्डल एवं नासाभरण, अधरपर आलक्तक, गलेमें 


८२ कॉ 


स्मरण करता हुआ मैं कब इस पुण्यका भागी बनूंगा| _ 


मङ्गलमूत्र, -सुवणका हार एवं पदक, महापदक, 


मक्तावली, एकावली, छन्नवीर, वाहुओरमे केयूर, वळ्यावळी 


( चूड़ियाँ ),अज्नूठी, कटिमें करिन (मेख्ला सौभाग्याभरण), 
चरणकमलमें पादपरक नुपूर और पेरकी अंगुळियोंमे 
अंगुलीयक्र आदि आभूषण धारण करके बाँय उपरे 
हाथमे पारा, दाहिनेमें अंकुश, नोचेके बॉय हाथमें इक्ुधनु 
ओर दाहिनेमेंपुण्पत्राग धारण कीजिये । 


अब आप अपनी आवरण देवियांके साथ श्रोयन्नपर | 





“र > छः रू 
क SS 


विराजमान हों । वहाँ बिन्दुमे विराजमान महाकामेक्रके 


रब ९. 
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अङ्कमें सुशोभित होकर अमृतासव चप्रकका पान करके, | र र 9 
आचमन करके, ताम्बूळ-वीटिका मुखमें सुशोभित करके 


आनन्द-उल्छास, हास-विछाससे परम प्रसन्न हुई आपका 
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र” का 


4 
न उ 
९ न करके. 


म्य्यु न ' गन्ध, पष्प, धप. द दीप | क 
छत्र-चामरयुक्त, दपण, तालइन्त, गन्धः पुष्प, धूप, दीप 


अर्पण कर दाळ, शाक, घी एवं दूष, दिव्यान, मधु, शकर” 
से युक्त माष, वटक, पूरी, मालपुआ; अनेक प्रकारके घटर 





* Mbit रस ४-2 
० डरो ~ YJ ` CQ ग्‌ करता. क्य द 
व्यंजनसे भरी हुई सदखों थालियॉ समपंग करता हूँ। | 


जे > न्य ~ +7 
चौसठ 9 चारोसे मे NE, “TS निवास FN 2२20 
+ ' ला. हरय हे र श्र है 3... 
इन मे ir Rr बिळे हश 202. 7. (४ Oh Uy य HN (कि | किक 
है. $. << | Rh EES लो. ळा 
वती राजे आ ललिता Se >> - १2० त्रिपु AN = न्द्री र "इ 4 7 ` न 
राज ता महात्रिपुरखुन्दरी प्रस Bs र 
भग राजर [ श्री ९ ७ ९4-5२ *्र [ः 4 ह | | 
हे ६.४ x र + A SF, ०८ 5 0४० च भक है है 
CAF tz ERR हड दच अप न 
र ~¬ ; ks ES न १५.४४ डी 
भ्या १ मर र 








३२  _ ` ` . क. तामाविशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 





शक्तिके विभिन्न खरूपोंका ध्यान | 


१-सवेमङ्गलाका ध्यान अंकुश, पारा आर वज धारण करती हे जे पश 


हेमाभां करुणाभिपूणनयनां -माणिकयभृपोज्ज्यळां मेरे छिये ४५ हों । ह 
दानिशद्द्लपोडशाप्ददलयुक्एइस्थितां सुस्मिताम्‌ । __ थै-प्रत्याज्ञिराका ७ 
भक्ताना धनदा घर च दधतीं चांमेन हस्तेन तद्‌ इयामाभां च तरिनेत्रा तां सिंहयक्त्रा तु 
दक्षेणाभयमालुजुङ्गछुफळं श्रीमज्गलां भावये ॥ उर्ध्वकेशीं च सिंहस्थां चस्द्राझित | 


के जि कपाळशूळडमरुनागपाशधरां | 
जिनकी कान्ति खण-सद्श है, जिनके र नेत्र करुणे OTP वसुव 
परिपूर्ण रहते हैं, जो माणिक्यके आभूषणोंसे विभूषित; | 


A की जिनकी अङ्गकान्ति श्याम है, जिनके कर). 
बत्तीस दळ, पोंडशद्ळ, अष्टदल. कमलपर स्थित, पुन्दर तीन ३ 


अत्ताच ळी, वाये हायमे थोर चार सुजाएं हैं, जिनका मुख तिहे खस 
मुसकानसे छुशोमित, भक्तोंको धन देनेवाळी, वाये हाथमे. * एसः 
FE HB दै, जिनके केश ऊपर उठे रहते हैं, जो छि 


वरद मुद्दा तथा दायं हाथमें अभयमुद्रा एवं बिजौरा 
नींबूका पुन्द्र फळ धारण करनेवाली है उन श्रीमन्गछा गरड होती हैं, जिनके वाळेंमें चन्द्रमा शोभित हो ( 


की मैं भावना करता हैं... - जो कपाळ, शूळ, डमरू और नागपाश धारण क 
) " है. तथा समस्त शन्रुओंका विनाश करनेवाली है, 
| व ह आह. खाणी य नि ण 
. चण्डिका इ्वेतवर्ण सा शिवरूपा च सिंहगा । Te FT मतात | 
जटिळा वतुला त्र्यक्षा बरदा शूलघारिणी ॥ | *अपराजताका ध्यान | 


| 
क्रिकां विश्वती ` दक्षे पादापांञ्ाभयान्विता ॥ नीलोत्पलनिक्षां देवी... निद्वासद्वितलोचनार!। 


दल्यागरूपिणी चण्डिकाका वर्ण झेत है | ने नीलकुश्वितकेशास्यां निस्ननाभीवलित्रयाम। 
जटा धारण करती हैं | उनके गोळाकार तीन नेत्र है वराभयकरास्भोजां ` ` प्रणतार्दिचिनाचितीः। 


. पीतास्वरचरोपेतां शूषणस्रग्विभूषिताम्‌ | ` 
ह नै सिंहपर आरूढ होती हैं | वे अपने द हिने दरश ब्त्याङति सोस्‍्यां रवे | 
= मे वरदमुदा, शूळ और कनिका ( छे या केची ) शहचक्रगदाभीतिरस्यहस्तां त्रिलोचवाम्‌ |. 


` तया वायं र्मे पाश, पात्र और अभयमुद्रा धारण सर्वकामप्रदां देवी ध्यायेत्‌ तामपराजिताम्‌| 
क]. ... ॒ जिनकी कान्ति नीलक्रमल-सरीखी है, जिनके क 
निद्वासे यंदे रहते हैं, जिनके केशोंके अग्रभागी ' 
_ शकरवोकुम्भनस ओर इमराले हैं, जिनकी नामि गहरी और तरि व र 
र वज्रं करे चिश्ती ठा ॥ युक्त है,जो करकमलोंमें वरद ओर अभयमुद्रा है. | 
नया ब कि काली भुदेष्लुनः कर हैं, शरणागतोंकी पीडाको नष्ट करनेवाली १ 
द ल समान है, जो आठ भुजाओंसे Ml “रग करो है आम गोर गा ह के 
न पा ठं था उन मुजाओमे से झुशोमित हैं. रहती हैं जिनकी आकृति श्रेष्ठ शक्तिसे युक्त और प. 
जम 6 “क चक, गदा, इसम, मूसळ, है, जो संकी सेनाका संहार करनेवाली है ति 
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. # शाक्तिके विभिन्न स्वरूपांका ध्यांन # 


TIT TSE TS ~ CS Sr मकान" य 0). ायीन्याच धा क्क 
“uses = ७ क लात के ets Be TS OT चक “os Co rs fn sr आधा sss हिती ~ =~ Se, 


हाथ शाङ्क, चक्र, गदा और अभयमुद्रासे सुशोभित रहते 
हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो समस्त कामनाओंको देंनेवाली 
हैं, उन अपराजिता देवीका ध्यान करना चाहिये । 
६. प्राणशक्तिदेवताका ध्यान 

~ , ™ = 
रक्ताइभोधिस्थपोतोहळसद्रुणसरोजाधिरूढा कराग्जः 
पाशं कोद्ण्डमिक्षूद्गवमणिशुणमप्यङ्कुशं पञ्चबाणान्‌ । 
वि्ाणासुक्कापाळं त्रिनयनळसिता पीनवक्षो राकया 
देवी वालाकदर्णा भवतु रुखकरी प्राणशक्तिः परा न॥ 


जो रक्तसागरमं स्थित पोत-सद्यश उत्फुल्ल लाल 


कमळपर स्थित रहतो हैं, करकममें पारा; इका 


धनुष, त्रिशूळ, अंकुश, पञ्चबाण और रुधिरयुक्त 
कपाळ धारण करती हैं, तीन नेत्रांसे सुशोभित हॅ, 
स्थूल स्तनोसे युक्त हैं और बाळ हू्य-सदरा बर्णवाली हैं, 
वे परादेव्ी प्राणंशक्ति हमलोगोके लिये छुखकारिणी हों । 
७. तुलसीदेवीका ध्यान 
ध्यायेत्च॒ तुलसी देवीं इयासां कमळलोचनाम्‌ । 
प्रज्ञां पद्मकह्ना रवराभयचतुर्सुजाम ॥ 
किरीटददारकेयूरकुण्डलादिविभूपिताम्‌ | 
धवल्ांशुकसंयुक्तां प्मास्तननिषेदुषीम ॥ 
जिनके नेत्र कमल-सरीखे हैँ, जो सदा प्रसन 
रहती हे, चारों हाथोंमें पद्म, कहार तथा वरद ओर 
अभय मुद्रा धारण करती हैं, किरीट, हार, बाजूबंद, 
कर्णफूल आदिसे विभूषित रहती हैं, उज्ज्वल रेशमी वन्न 
धारण करती हैं, पद्मासनपर बैठती हैं, उन पोडदावर्तीया 
तुळसी देवीका ध्यान करना चाहिये | 
८. चतुझुंजान्षपरणीका ध्यान 
सिन्दूराभां त्रिनेत्नामसृतराशिकला खेचरी रक्तवस्त्रां 
पीनोतुन्गस्तनाळ्यामभिनवविळसद्योचनारम्भरस्याम्‌ 
नानाळङ्कासयुक्तां सरसिजनयनामिर्दसंक्रान्तमति 
देवी पाशाडू शाब्यामभयवरकरामक्नपूर्णी नमामि ॥ 
जिनकी अङ्ग-कान्ति सिन्दूरसरीखी है, जो तीन 
भेत्रोंसे युक्त, अमृतपूर्ण शशिकला-सद्दशा, आकाामे 
श० उ० अ० ५-0 3 
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गमन करनेत्राला, छाल वस्नसे सुशोभितं, स्थूल एबं ऊचे 


स्तनोसे युक्त, नवीन उल्लसित योत्रनारभ्भसे रमणीय, 


त्रिविध अलंकारोंसे युक्त हैं, जिनके नेत्र कमल-संदुश है, 
जिनकी मूर्ति चन्द्रमाको संक्रान्त करनेवाली हैँ, जिनके 
हाथ पारा, अंकुदा, अभय और वरद सुद्रासे छुशोमित 
हैं, उन अन्नपूर्णा देवीको में नमस्कार करता हूं । 

९. शीतलाका ध्यान ` 


` व्यायेत्व शीतलां देवी रासभस्थां दिंगम्यराम्‌। 


माजेनीकलशापेतां शुपोळरुतमस्तकाम्‌॥ 


जो गघेपर आरूढ होती हैं, दिशाएँ ही जिनके 
बज्न हैं अर्थात्‌ जो नग्न रहती हैं, जो गाजनो और 
कलशसे युक्त रहती हैं, जिनका मस्तक सूपसे अलकृत 
रहता है, उन शीतला देवोका ध्यान करना चाहिये । 


१० त्वरिताका ध्यान 
नागैः कल्पितभूषणां त्रिनयनां गुआागुणालंकूतां 
इयासां पाशवराह्ुशाभयवरां दोभियुतां बालिकाम्‌ 
पीतां पल्लववासिनी शिलिरिखाचूडाचतंसोज्ज्वळा 
ज्यायाम्यन्बददसुक्षसिहनिवहैः पीठस्थितां सुन्दरीम्‌ ॥ 

जो नागोंके आभूषणोंसे सुसज्जित, तीन नेत्रोसे | 
युक्त, शुँये हुए गुक्षाफलके दारसे अलक्त, घोडरावषीया, 
हाथोमे पाश, अंकुर, वरद और अभय सुदासे ` 
विभूषित, बालिकास्त्ररूपिणा, पीले वणवाली और नूतन 
कोमळ पत्तोंपर निवास करनेवाली हैं, जिनके मस्तंकपर 


पयूर-पिच्छका मुकुट सुझोमित होता है, जो रीछों और _ 


e 


सिके झुंडोंसे घिरी हुई पीठपर स्थित हैं, उन सुन्दरी 
त्वरिता देवीका मैं प्रतिदिन ध्यान करता हँ। | ह 
११. विलयाकाच्यान 
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` -,. जो आपने हाथेमें क्रमशः शङ्क, चक्र, पि, अंकुश, « में मनोवाञ्छित लामके लिये मस्तकापर जो 
, विशाळ ढाळ, खडग, सुन्दर धनुष, बाण, कमल- धारण वारनवाली, ह अ होनेवाली, ष 
' पुष्प और बिजौरा नीबू धारण करती हैं, जिनका रंग यशस्विनी शेल्ुत्री दुगाका बन्दना करता हूँ 
उदयकाळीन बाल्सूर्यक्रे सदृश है, जो त्रिमुवनपर विजय (२) Lae 
पानेवाळी हैं, जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र के जो इ ee पर 
गणले । हतती ना उ “८. जो दोनों करकमलोमें अक्षमाला और कन 
उन त्रिजयादेवीकी में निरन्तर भावना करता so हे मे सर्वश्रेशा जग है प 
१२ वनदुगोका ध्यान... ` मुञपर प्रसन्न हों | | | 


अरिदाङ्ककुप/णखेटबाणान्‌ सघनुशूछकतजरनी दूधाना। 


महि 5 > ३ ) चण्डखण्डादुगोका ध्यान ! 
बोत्तमाइसंस्था नवदूवोौसदशी श्रियेऽस्तु ( इफीपा 
5 मम सा माझसंस्था नवदू' दुर्गा  अण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपाभटीयुत ': 


जो चक्र, शक, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, प्रसाद तजुता ह्य चण्डय पदा वि | | 
` शूळ और कैंची धारण करती हैं तथा मसेके मस्तकपर जो पशिम्रवर गरुडपर आरूढ होती है) 
स्थित रहती हैं, वे नवीन दूबकीसी कान्तिवाली दुर्गा कोप और रोद्रतासे युक्त रहती हैं तथा चण्ड हं 





मेरे लिये श्री प्रदान करनेवाली हों । | विख्यात हैं, वे दुर्गादेवी मेरे लिये कृपाका बिलार को 
१३, नित्याका ध्यान ` ( ४ ) कूष्माण्ड(डुगांका ध्यान 
ह ध्यान” - सुरासम्पूणकलरा रूधिराप्लुतमेच चा. 





उद्यदूभाचुसमप्रभा रससुखां पाशाक्षसूतर धडुः दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा ञुभदास्त मे । । 

- खेद शूल्मभीश्दं च दधता वामेश्व षडभिः करे: । रुविरसे परिष्ठुत एवं सुरासे परिपूर्ण कलको ह. 

| दकषरकुरापुस्तपेयुकुसुम खडगं र करकमलोंमें धारण करनेवाली कूण्माण्डा दुर्गा मे शि 

| [णिक्याभरणोज्ज्यलां त्रिनयनां नित्यां भवानीं भजे॥ "` १ हं || 

 _ जिनकी कात्ति उदयकालीन सर्यके समान है, अश § 
. जिनका मुख सरस अर्थात्‌ आनन्दवर्धक है, जो अपने ( Fe पझाञ्चितकरब्य 
_ वामभागके छ्हों हाथोंमें क्रमशः पाश, अक्षसत्न, धनुप, शुभदास्तु सदा देवी स्कन्द्माता यास्व | 
लस और नेरसुद्रा तथा दाहिने भागके छह जो नित्य सिंहासनपर विराजमान रहती है। 
हयाम क्रमश: अंकुश, उक, बाण, फूल, खडग, जिनके दोनों हाथ कमलोसे सुशोभित होते ९८ 


















| Ue धारण करती हैं तथा माणिक्यके यशस्विनी दुर्गादेवी स्कन्दमाता सदा कल्याणदािती 
= ण नित, जिनके तीन नेत्र हैं, उन नित्या (६ ) कात्यायनीदु्गाका ध्यान | 
. मारना मैं भजन करता हूँ । चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शाद्व 
MR orto... दुर्गाका रा a र ५. col 
१४. नवदुर्गाका ध्यान कात्यायनी शुभ दद्याद देवी वाल्वधा । 
ER जिनका हाथ उज्ज्वल चन्द्रहास ( कि | 


हम अया सन्त तन । सुशोभित होता है तथा सिंहप्रवर जिनका १.) 





|; “+ 
है हि 
5२ 
यक जे 
क - ९ 


a 
A 


नू “>> प 

~ fe 
TIE p> 576: > Fg ` a क र हर... ha. 
च AE 497६४ ५.५२. Ms es iyo वि के STE» 


| | ` # शक्तिके विभिन्‍न स्वरूपोंका ध्यान कं 


३ 


0 

" | (७) काळरात्रिदु्ोका ध्यान स 

| कराळरूपा काळाग्जसमानारृतिविद्रहा । 
| -काळराच्षिः शुभं दद्याद्‌ देवी चण्डाइृदासिनी ॥ 
| ˆ जिनका रूप विकराळ दै, जिनकी आङइति ओर 

| विग्रह कृष्ण कमल-सद्रा है तथा जो भयानक अट्टहास 

| | करनेवाली हैं, वे काळरात्रिदेवी दुर्गा मङ्गळ प्रदान करे । 

। ( < ) महागोरीदुगोका भ्यान 

| इवेतहस्तिसमारूढा स्वेतास्त्ररथर[ शुचिः । 

। महागौरी शुभं ` दद्यान्मद्दादेवप्रमोददा॥ 

। जो सवेत हाथीपर आरूढ होती है, श्वेत व्च धारण 
| करतो हैं, सदा पवित्र रहती हैं तथा महांदेवजीको आनन्द 
प्रदान करती है, वे महागौरी दुर्गा मडळ प्रदान करे । 

। (९ ) सिद्धिदायिनीदुगोका ध्यान 

। सिद्धगन्धवंयक्षाद्येरसुरेरमररपि | 
| सेव्यमाना सदा भूयात्‌ सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥ | 
/ सिद्धो, गन्धो, यक्षों, अछुरों और देवोंद्वारा भी 
| सदा सेवित होनेवाली सिद्धिदायिनी दुर्गा सिद्धि प्रदान 


| १५ अं्टमहालक्ष्मीके खरूप और शयान 

| | (१) द्वियुञञा लक्ष्मीका ध्यान 

| हरेः समीपे कतव्या लक्ष्मीस्तु द्विुज्ञा उप । 

| दिव्यरूपाम्बुजक्र सवोभरणभूषिता ॥ 

। | ` राजन्‌ ! दिव्य खरूपा, द्वाथमें कमळ धारण 
| करनेवाली, समस्त. आभूषरणोंसे विभूषित दो भुजावाली 


| लक्ष्मीको भगवान्‌ श्रीहरिके समीप स्थापित करना 
_ चाहिये । ( इनके ऐसे खरूपका ध्यान करना चाढ़िये |) 
| (२) गजलक्ष्मीका भ्यान 

लक्ष्मीः शक्काम्बरा देवीं रूपेणाप्रतिमा सुचि । 
पृथक चतुसुँजा कायो देवी सिंहासने शभा ॥ 
सिंहासनेऽस्याः कतेव्यं कमलं. सारुकर्णिकम । 


| आणाल महामाता पिका सिला ॥ 
| र विनायकवदासीना IY देवी कायो चतुभुजा | 


` 'बृहक्ालें करे कार्य तस्याश्च कमल शुभम्‌ ॥ 





` आभूषणोंसे भूषित करना चाहिये । उनके दाहिने (ह 


वामे$मृतघटः कायस्तथा राजन मनोहर! ॥ 
तस्या अन्यौ करौ कार्या विल्वशङ्गधरो द्विज । . 
आवर्जितकर काय तत्पृष्ठे कुञ्जरद्वयम्‌ ॥ 
देव्याश्च मस्तके काय पदसं चापिं मनोहरम्‌ । _ 
खेत. वर्न धारण करनेवाली, भूतलपर अनुपम 
सौन्दर्यशालिनी, झुभमयी चतुर्भुजा लक्ष्मी देवीको 
सिंहासनपर पृथक स्थापित करना चाहिये ।. उनके 
सिंद्दासनपर सुन्दर कर्णिकासे युक्त अष्टदल कमल बनाना 
चाहिये । उस कर्णिकापर मद्दामागा छक्ष्मी स्थित 
हों । विनायककी माति बैठी हुई देवीको चार सुजावाळी 
बनाना. चाहिये । यादवश्रेष्ठ ) उनके दाहिने हाथमे 
केयूरपर्यन्त स्थित विशाल नालवाला सुन्दर कमळ चारण 
कराना चाहिये तथा राजन्‌ ! बायें दवाथमें - मनोर 
अभृतपूण कलश स्थापित करे । द्विजवर ! उनके अन्य 
दोनों हाथोंमें बेल और शङ्ख धारण कराना चाहिये । 
उनके पृष्ठमागमे टेडे सूँडवाले दो गजराजोंको स्थापित करे 
और देवीके मस्तकपर भी मनोहर कमल स्थापित करना 
चाहिये | ( इनके ऐसे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये ।) 


( ३ ) महालक्मीका ध्यान 
कोल्हापुर विनान्यत्र मदालक्ष्मीयदोच्यते । 


दक्षिणे याद्वश्रेष्ठ 


लक्ष्मीवत्सा तदा कायो सर्चाभरणभूषिता ॥ - | 
दक्षिणाधःकरे पात्रमूध्व॑ कोमोद्कों ततत 
वामोध्ये खेटक चेच श्रीफलं तदधःकरे ॥ ` च 


कोल्हापुरके अतिरिक्त अन्यत्र जब महाळ्य्मीका | 
नाम लिया जाय, तब वहाँ उन्हें लक्ष्मीको भाँति सम . 
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४ ) श्रीदेधीका ध्यान 


पाशाक्षमालिकाम्भोजसणिंभिवामसोम्ययोा: । 
७ ० त्रेलोष 
पद्मासनस्थां भ्यायेत श्रियं यमातरम्‌ ॥ 


जो भगवती दक्षिण एवं वाम हतस्तोर्म पाश, 
अंकुश धारण किये हुए हैँ तथा 
उन ब्रेलोक्यमाता महालक्ष्मीका 


अक्षमाळा, कमल ओं 

पञ्मासनपर स्थित हें, 

भ्यान करना चाहिये । 
(  ) चीरलक्ष्मीका ध्यान 

. चीरळ्क्मारितिख्याता वरदाभयहेस्तिनी । 
अभ्वेपद्मद्ऱयो हस्तो तथा पद्मासने स्थिता ॥ 


जो पद्मासनपर स्थित रहती हैं और जिनके ऊपरके 
दोनों द्वाथेमें कमल विद्यमान रहते हैं और नीचेके 
हाथमे वरद और अभयमुद्रा सुशोभित होती हैं, वे 
देवी बीरलक्ष्मी नामसे विख्यात है | ( उनका ध्यान 


करना चाहिये | ) 

(६) द्वियुज्ञा वीरलक्ष्मीका ध्यान 

दक्षिणे त्वभयं विद्धि ह्यत्तरे वरद्‌, तथा । 
ऊरू पझदलाकारी वीरश्रीमूतिलक्षणम ॥ 


जो दाहिने हाथ अभयसुद्रा तथा वायें हाथमे वरद- 
मुद्रा धारण करती हैँ और जिनकी जाँघे कमलदलकी-सी 


आकाखाली हैं, यही वीरलक्ष्मीकी मूर्तिका लक्षण है | 

( ऐसे खरूपका ध्यान करना चाहिये |) 

_ (७) अष्टभुजा वीरलक्ष्मीका भ्यान 

पाशाङ्गशाक्षसून्रवराभयगदापञपात्रहस्ता कार्या ॥ 
अष्टमुजा वारलक्ष्मीे हार्थोको पाश, अंकुश, अक्षसत्र 


वरदसुद्रा, अभयमुद्रा, गदा, कमल और पात्रसे युक्त बनाना 


| चाहिये । ( इनके ऐसे खरूपका ध्यान करना चाहिये | ) 
(< ) प्रसन्नलक्ष्मीका ध्यान 
बन्द लक्ष्मी पररिवगया ६ उजास्वुनदाभा 


र 


. तज्ारूपां कनकवसनां सवभूपोज्ज्वलाडीम । 
 वगीजञापूरं कनककल्या दमपदूस दधाना- 
 _ माद्यां शक्ति सकलजननी विष्णुवामाङ्कसंस्थाम्‌ ॥ 
जो परमो कल्याणमयी शुद्र खणकी-सी आपा 





की, तेज:खरूपा, छुनहले बन्न धारण करनेवाली 
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समस्त आभूषणोंसे सुशोभित अंड्ञ्याही डाग 
नीरू, खणधट और खणकमल धारण करने ४ 
जीवोंकी माता तथा भगवान्‌ विष्णुके बग (| 
रहनेत्राली हैं, उन आयाः शक्तिकी में 
( ध्यान ) करता हूँ । 

१६. चतुःपष्टियोगिनीका ध्यान 
अष्टकं प्रवक्ष्यामि योगिनीनां समासत। ` 
आद्यष्टक सुचणोभं त्रिशूलं डमरुं तश 
पारो चासि दानं तद्धथायेत्‌सर्चाङ्गसुन्द्‌। | 
अथ _ द्वितीयकं ध्यायेदक्षसालामथाङश। '. 
दधानं पुस्तक वीणा छद्वेतमणिभूषणा | 
ज्वालां शक्ति गदां कुन्तं दुधात नीलवणंक्‌। 
व्याथतत्ततायं शुभद्सएक भलक्षणम | 
खज्ञ॒ खेट पट्टिशं च दधानं परशुं तथा। 
धुन्रवण चलुथ तद्ध्यायेदए्कमाद्रात्‌। 
कुन्त खेट च परिश्रं सिदिपालं तथेव च। 
पञ्चमाएकमेतद्धि इवेतं स्यात्छुमनोहरम्‌। 
पीतं षष्ठसषी रक्तमष्टमं . च तडित्मभम्‌।' 
कुन्तादिक समं प्रोक्तं पडारभ्याष्टमान्तकम्‌। 
दिव्ययोगा महायोगा सिद्धयोगा महेश्वरा 
पिशाचिनी डाकिनी च कालरात्री निशाचर! 

कंकाली रो्रवेताली इंकारी सुवनेश्वर। 
ऊध्वेफेशी विरूपाक्षी शुप्काङ्गी नरभोजिती। ' 
फट्कारी वीरभद्रा च धूज्नाक्षी कलहप्रिया 
रक्ताक्षं राक्षसी घोरा विश्वरूपा भयंकर! 
कामाक्षी चोग्रचांसुण्डा भीषणा त्रिपुरान्तका! 
चीरकोमारिका चंण्डी वाराही सु , 
भेरवी हस्तिनी क्रोधदुसुंखी प्रेतवाहित | 


 खट्चाङ्गदीघलम्वोष्ी मालती मन्त्रयोगित 
अस्थिनी चक्रिणी ग्राहा ककाली ` सुबेव | 


कंटकी कारकी शुश्रा क्रियादूती 
शाह्किनी पद्मिनी क्षीरा ह्यसंधा च प्रद 
रक्ष्मीश्च कामुकी लोला का FS 
घुजेटी मालिनो घोरा कपाली विषा $ 
चष्पष्टिस्समाख्याता योगिन्यो बलि | 

र ए 
र 


! ॥.-. 
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संबॉड्डछुन्दर है | बह त्रिशूल, डमरू, पाश तथा तलवार 
| धारण करता है, उसका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये | 
| अश्नमाला, अंकुश, पुस्तक और वीणा धारण करनेवाले 
' मणिके आभूषणासे बिमूषित, परमोज्ज्वळ द्विताय अडका 


ध्यान करे । जो ज्वाळा, शक्ति, गदा और झुन्त धारण 


| करनेवाला, झुभदायक तथा नीळ वर्णवाक्न हैं, उस . 
। झुमलक्षण तसरे अष्टका ध्यान करना चाहिये | जो 


। खङ्ग, खेट, पट्टिदा ओर परु धारण करता है तथा 
। जिसका धृम्र बण हैँ, उस चतुथ अष्टकका आदरपूनक 
' ध्यान करे । जो कु'त, खेट, परिघ और भिन्दिपाल 


' धारण करता है, परम मनोहर है, जिसका तेत वण हैं, 
। बह पाँचवाँ अष्टक है । छठा अष्टक पीछा, सातवा लाळ 
। और आठवा. बिजलीकी-सी कान्तिवाला है | छःसे लेकर 
' आठतकके अश्कोंके कुन्त.आदि अख सधान कहे गये हैं । 


( अत्र योगिनियोंके नामोंका वणन किया जा रहा है-- ) 
१-दिव्ययोगा, २-महायोगा; ३-सिद्धयोगा, .४- 
महेश्वरी, ५-पिशाचिनी, ६-डाकिनी ७-कालरात्री, 
८-निशाचरी, ९-अंकाली, १०-रीद्रवेताली, १ १- 
हुंकारी, १२-भुव्रनेश्वरी, १ ३--ऊध्वमेशी, १४-विरू 
पाशवी, १५-शुष्काड़ी, १ ६-तरभोजिनी, १७-फटकारी, 
१८-वीरमद्रा, १९-धुम्राक्षा, २० कलहप्रिया, २१- 
रक्ताश्गा, २२-धोरा राक्षसी, २३-विश्वरूपा,२ ४-भयकारी, 
२०-कामाक्षी, २६-उमग्नचामुण्डा; २७-भीषणा, २८- 
त्रिपुरान्तका, २९-त्रारकौमारिका, ३०--चण्डी, ३१- 
वाराही, ३२-सुण्डधारिणी, ३३-मैरवी, ३४-दस्तिनी 
३५-त्रोधदुर्षुखी, ३६-प्रेतवाहिनी, ३७-खटबाजदाब- 
लम्बोष्टी, ३८-माल्ती, ३९-मन्त्रयोगिनी, ४ ०-अस्थिनी, 
४१-चक्रिणी, ४२-ग्रादा, 9३-ककाली ४४- 
भुवनेश्वरी, ४५-कण्टका, ४६-काटका, ४ ७-शुना, 
` २८-न्रियादूता, ४९-कराळिनी, ५०-शह्किनी, ५१- 
पद्धिनी, ५२-क्षीरा, ५३-असंधा, 


|. . # शाक्तिके विभिन्न स्वरूपाका ध्यान ‡ 


क 





'हाथोमें क्रमशः वरमुद्रा, अ कि अक्षसत्र 


४-प्रहारिणी, 


३७ 
IT जभ्ध्ूनायययआआआआआ 
ण्‌ण-लक्ष्मी, ५६-कामुकी, ५०-शेला, ८-कांकदष्टि, 
५९-अधोमु्ी, ६०-धूजेटी, ६ १-माछिनी २-धोरा 
६३-कपाळी, ६४-वित्रभोजिनी । इस प्रकार य चौंसठ 
उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाली योगिनियाँ वतलायी गयी हैं । 


१७. पाडशमावकाआंका सरण 
गोरी पद्मा शची मेथा सावित्री विजया जया | 
देवसेना स्वघा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ 
श्रतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मन कुलदेवता । 
गणेशेनाधिका होता व्रुद्धी पूज्याश्च पोडदा ॥ 
धौरी, पद्मा, झाची, मेघा, सावित्री विजया, जया; 
देवसेना, खधा, स्वाहा, माताए, लोकमाताए, तिं, पुडि, 
तुष्टि तथा अपनी कुलदेवता--इन सोलह मातृकाओंका 
गणपतित्रे साथ मड्डलकायमे पूजन करना चाहिये ॥ 


१८६ सप्तष्ठृतमातृकाआंका सरण - 
भ्रीलेक्ष्मीश्थ- श्रतिमेथा पुष्टिः श्रद्धा सरस्वती । 
मङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तता घृतमातरः॥ 

“श्री ( हवी-मूमि ), लक्ष्मी, धति, मेधा पुरि, श्रद्धा 


और सरस्त्रता--यें सात श्वतमावकाए सभा मङ्गछक्रायेमिं | 
पूजी जातो 





१९. सप्तमातकाओंके ध्यान [| 
( १ ) प्राह्मीका ध्यान ई 
तत्र न्राह्मी चतुर्वक्त्रा पडभुजा हंससंस्थिता। . 
पिङ्ञाभा भूपणोपेता खुगचमात्तरीयका॥ | > हे 
चरं सूत्र स्तवं धत्ते दक्षवाइत्रये क्रमात्‌। a 
वामे तु पुस्तक कुण्डी विक्रती चाभयक्ररम्‌॥। | 
` सत्तमातृकाओंमें त्राही चार सुख और छः सुः से | 







पीली है । वे आभूषणासे र सत 
उत्तरीयसे त्रिमूषित रहती हैं तथा दाहि 
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(२) माहेश्वरीका ध्यान 


माहेश्वरी चूषारूढा पश्चवक्‍्त्रा भिलोचना। 
इवेतवणी दृशभुजा चन्द्ररेखाविभूषिता ॥ 


खड्गं घञ्जं त्रिशूलं च परशुं चाभयं वरम । 
पारा घण्टां तथा नागमंकुश बिभ्रती करः॥ 
पाँच मुख, तीन नेत्र और दस भुजाओंसे युक्त 
माहेश्वरी वृषपर आरूढ़ होती हैं | उनका वण श्वेत है 
और वे चन्द्ररेखासे विभूषित रहती हैं । वे अपने 
हाथोमें क्रमशः एक ओर खडग, वज्र, त्रिशूल, परशु 
ओर अभयमुद्रा तथा दूसरी 
अंकुश और वरदमुद्रा धारण किये हैं । 
( ३) कोमारीका ध्यान 
षडानना तु कोमारी पाटलाभा सुशीळका । 
रविबाइमयूरस्था वरदा शक्तिधारिणी॥ 
` पताकां बिभ्नती दण्डं पात्रं बाणं च दक्षिणे। 
वामे चापमथो घण्टां कमळं कुक्कुटं तथा । 
परशु विभ्रती चेव तदधस्त्वभयान्विता ॥ 
रोमन खभाववाली कोमारी छः मुख और बारंद 
युजाओसे युक्त हैं | उनकी अङ्गकान्ति पाठळ वर्णकी 
है | वे मयूरपर आर हैं तथा अपने दायें भागके 
'रदशुदा, शक्ति, पताका, दण्ड, पात्र 
तथा बाय भागे हारम धनुष, धं, कमल, पक रक 
और अभयमुद्रा धारण करती हैं । हिः 
( ४ ) वष्णवीका ध्यान 
द hg a षडभुजा 
क ग द्र विञ्रती श करेऽ्बुज्म्‌ 
 . शहचक्राभयान्‌ वामे सा चेय विछसद्सुजा त 
सोल नमाला धारण करनेवाळी एवं .छ भुजाओंसे 
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( ५ ) वाराहीका भ्यान 
कृष्णचणो लु वाराही महिषस्थ हो 
वरदा दण्डिनी. खड़े बिश्वती 
खेटपात्राभयान्‌ वामे सूकरास्या ल्स 
विशाल उदरवाळी वाराहा भेसेपर सवार के 
इनकी अङ्गकान्ति काढी है । इनका मु, 
समान है । ये अपने दाहिने हाथोंमें ग्र | 
और खड्ग धारण करतो हैं तथा इनंको वापी भे | 
ढाल, पात्र और अभयमुद्रासे सुशोभित रहती है. 
( ६ ) पेन्द्रीका ध्यान ह | 
न्द्री सहस्रक. सोम्या हेमाभा गजर. 
वरदा सूत्रिणी वज्र विश्त्यूध्व॑ तु दक्ष 
लु कमळ पात्र ` हाय तदघक्ो। 
सोम्य स्वभाववाळी ऐन्दरी सहनन सेतो यु 


: उनकी अङ्गकान्ति स्वण-तुल्य है | वे गजरॉजप ३. 


होती हैं | वे अपने दाहिने हाथोंमे वरद, | 
और ऊपरके हाथमें बज्र तथा बायें हाथोंमें कमह, । | 
और नीचेके हाथमें अभयमुद्रा धारण करती हैं | 

( ७ ) चामुण्डाका ध्यान . | 


चाऊंण्डा प्रेतगा कृष्णा विकृता चाहिभूषण। 
दृ टाळी क्षीणदेहा च. गर्ताक्षी . कामरणी 
दिग्बाहुः क्षामळुक्चिश्च } चक्रचांमे! 
अकुश बिश्नती खडगं दक्षिण चाथ वाम! | 
खेट पारां धनुर्दण्ड कुठारं चापि वि 










दाढ विशाल हैं, देह दुनली-पतळी हैं और भेर 

हुई हैं । ने स्वेच्छानुसार रूप धारण करी 
उनकी दस भुजाएँ हैं और कुक्षि क्षाण है| ३% 
सवार होतीं हैं । वे दाहिने हाथोंमें'सुसळ, १ न 
अंकुश और खडग तथा बायें हाथोमें ढाळ, शी 
दण्ड और कुठार धारण करती हैं। | 


श्रीश्री दुगीसप्त शतोमहायन्त्रम्‌ 


| [ शातचण्डे म्रयागे ] है. 
ih ` पूवो (देयो पमा ) 
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|! > ] ह 
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उत्तरा (देवी दाक्षणा ) 
शतं क्षेगफलाय नमः ६ 
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ss अ - श्रीदुगौ-सप्तरातीकी संक्षिप्त कथा * 


उपक्रम--दूसरे मनुके राज्याविकारम "छर नामक 
एक चेत्रबंशोय राजा इए थे । जव शत्रुओं और दुष्ट 
मन्त्रियोंने उनका राज्य, खजाना और सेना सभी कुछ 
छीन लिया, तब वे शान्ति पानेके लिये मेधा ऋषिके 
आश्रममें पहुँचे । इसी बीच उस आश्रमम राजा सुरथको 


समाधि नामक एक समदुःखी वैशसे मेट हुई। राजा और 
हय दोनों मेघा ऋषिके निकट पहुंचे और उन्हें नमनकर पूछे 


“महाराज | कृपा करके वताइये किं जिन विरोमे दोष देखकर 


मी ममतावश हम दोनोंका मन उनमें लगा रहता है, क्या 
कारणं है कि ज्ञान रहते हुए भी ऐसा मोह हो रहा है. !” 

ऋषिने कहा--“राजत्‌ | झानियोके चित्तोको भी 
महामाया वळात, खींचकर मोढग्रस्त दना देती है 0 यह 
सुनकर राजाने उन महामाया देवीके विषयमें प्रश्‍न किया । 
तब ऋषिने कहा--“े भगवती नित्य है और उन्होंने सारे 
विश्वकों व्यात कर रखा है। जब वे देवोंके कायकें लिये 
आविर्भूत होती हैं, तब उन्हे “उतपन्न! कहा जाता है ॥ 


' राजाके पूछनेपर ऋषिने उन्हें पराशक्तिके तीन चरित्र 


बताये, जो इस प्रकार हैं--- 
प्रथम चरित्र--जब प्रल्यके पश्चात्‌ शेषराय्यापर 
योगनिन्दार्मे निमग्न भगवान्‌ विष्णुके कण-मलसे मधु और 


कमलपर स्थित ब्रह्माको 
ब्रह्माने भगवती योगनिद्वाकी स्तुति करते इए' उनसे तीन 
प्रा्थनाएँ कीं- १-भावान्‌ विण्णुको जगा दीजिये,२-उन्डढे 
दोनों असुरोके संहाराथ उदयत कीजिये और ३-अछुरोंको 
विभोहित कर श्रीमगवान्‌ द्वारा उनका वव करवाइये ।? तत्र 
भगवती ने ब्लाक दशन दिया । भगवान्‌ योगनिद्रासे उठकर 


असुरोसे युद्ध करने लगे ।. दोनों असुरोने योगनिद्रादवारा 


मोहित कर दिये जानेपर मंगवान्‌से बर मॉगनेको कहा | अन्त- 


' में उसी वरदातकें अनुसार वे भगवान्‌ विष्युद्गारा मारे ग्ये। 


मध्यम चरित्र-प्राचीनकालमें, महिष नामक एक 


महाबळी असुरने जन्म लिया । वह अपनी अदम्य शक्तिसे 


कट श्रीदुर्गाससतशतीकी संक्षित कथा 


टम नामके दो असुर उत्पन हुए और वे श्रीहरिके नामि-. महिषाघुर मह्न, 


को ग्रसनेके लिये उच्चत हो गये, तब . 


३०, 


र 


इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य: 
सभी देवोको पराजित कर सर्य इन्द्र अन बैठा और समी 
देबोंको खगसे निकाल दिया । खर्गसुखसे ` वञ्चित देवः 
मृत्युलीकर्मे भटकने लगे । अन्तमं उन लोगोंने ब्रह्मके साथ 
भगवान्‌ विष्णु और हिवके निकट पहुँचकर अपनी कष्ट- 
कथा कह सुनायी। देवोंकी करुण-कहानी सुनकर हरि-हरके - 
मुखसे एक महान्‌ तेज निकला । तत्पश्चात्‌. ब्रह्मा; इन्द्र, ` 
थ, चन्द्र, यमादि देके शरीरोसे मी तेज निकले । वह. 
तेज एकत्र होकर एक दिव्य देवीके रूपें परिणत हो गया। 
विधि, हरि और हर त्रिदेवोंने तथा अन्य प्रमुख देवाने - 
उस तेजोमूतिको अपने-अपने अल-्शल्र प्रदान किये |: 
तब देवी अद्र्हास करने लगी, जिससे रेलोक्य कॉप उंठा। : 
उस अङहासको सुनकर अछुरराज सम्पूण असुरोंको साथ ` 
लेकर उस शब्दकी ओर दौड़ पड़ा । वहाँ पहुँचकर उसने : 
उम्र खरूपा देवीको देखा । फ़िर तो वे सभी अंडर देवीसे 
युद्ध करने लगे । भगवती और उनके वाहन सिंहने कई : 
कोटि असुरोंका विनाश कर दिया | भगवतीके हाथों असुरके : 
पंद्रह सेनानी--चिह्कुर, चामर, उद) कराल, वान्कलळ, | 


तान्न, -अन्धक, असिलोमा, उग्रस्य उग्रवीर्य, महानु, ` 


बिडालास्थ, महार, दुर्घरऔर दुर्मुख आदि मारे गे । तब | 


मगंवतीसे युद्ध करने लमा । 





अपने सपप्र शन्रुओंके मारे जानेपर आहादित होः 
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तव देव शोकग्रस्त हो मत्यलोकमें आये और हिमाळपपर 
पहुँचकर करुणा हृदयसे प्रार्थना करने छगे । भगवती 
पावती प्रकट हुईं । उन्होंने देवोंसे पूछा--“ओपलोग 
किसको स्तुतिं कर रहे हैं ? इसी समय देवीके शरीरसे 
'रिवा' निकलीं और कहने लगीं--"शुम्म-निशुम्मसे 
पराजित होकर खर्गसे निकाले गये ये इन्दरादिदेव मेरी स्तुति 
कर रहे हैं |? पावतीकें रारीरसे निकलनेके कारण अम्विका 


'कोशिकी? कहलायीं। उनके निकल जानेसे पार्वती कृण्णतर्णा 


हो गयीं तथा “काली? नाम धारणकर डिमाल्यपर रहने लगीं | 
इधर परमसुन्दरी अम्बिकाको झुम्भ-निशुम्मके शत्य चण्ड- 
मुण्डने देखा तो दोनोंने जाकर शुम्भसे उनके अतुळ सौन्दय- 
की प्रशंसा की | भ्ृत्योंकी वात सुनकर शुम्भने छुग्रीव नामक 
असुरको अम्विकाको ले आनेके लिये भेजा । सुग्रीवने 
भगवतीके पास पहुँचकर शुम्भ-निशुम्मके ऐश्वर्य और रीर्यकी 
' ग्रशसा करते हुए उनसे परिम्रह (विवाह) की बात कही | 
देवीने उत्तर दिया-“जो मुझे संग्राममें पराभूत करके मेरे बल- 
` दपको नष्ट करेगा,उसीको मैं पतिरूपमें खीकार करी, यही 
मेरी अटळ प्रतिज्ञा है । ुग्रीवने शुम्भ-निशुम्मके निकट पहुँच- 
कर भगवती अम्बिकाकी प्रतिज्ञा विस्तारपूर्वक कह सुनायी । 
Oe क बाळ पकड़कर खींच लानेके 
ही उसे भस्म कर दिया। मैजा, किंतु देवने तो डैकारमात्रसे 
पश्चात्‌ 
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अघुरराजने भारी अ साथ चण्ड-मुण्ठ देवोंने 


१ 
| 


का १ अवहेलना) 
युद्धस्थलमें सेनासदित आ डटे । भगवतीने देव. रति 
सहायतासे अझुरसन्यका संहार प्रारम्भ कर दिया त्त्र ३ कः 
सेनाध्यक्षं रक्तबीज भगवती और देबशक्तियोंसे दो | 
लगा । उसके शारीरसे जितने रक्तबिन्दु भूमिर गिरे \ 
उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाते ये | अन्ते 
चामुण्डाको आज्ञा दी कि वह अपने मुखका कस्त . 
रक्तवीजके शरीरके रक्तको अपने सुखें लेले और इत 
उन नये असुरोंका भक्षण कर डाले । चामुण्डाने ऐपाहं 
किया और भगत्रतीने उस असुरका सिर काट ददब्र| | | 
तत्पश्चात्‌ निशुम्भ भगवतीसे युद्ध करने लगा और मात गय! | 
अब शुम्भने क्रोधित होकर अम्बिकासे वहा... 
दूसरेका बळ लेकर अभिमान कर रही है |? भावते र 
दिया--“संसारमे मैं एक ही हूँ | ये समस्त मेरी कि 
हें | ये मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं और सुदमें ही ब्रि ते 
जायगी |? इसके बांद सातों शक्तियाँ देवीके शरीरें प्रहि | 
हो गयीं और शुम्म भी देवोके कौशलसे मारा गया | देवाशी. 
हित होकर अम्बिकाकी स्तुति की । अन्तमे प्रसन्न हव . 
ठेवी बोलीं--'संसारका उपकार करनेवाळा वर त 
कहा---“जब-जंब हमारे शत्र उत्पन्न हों, है 










उनका नाश कर हमें आश्वस्त करें |” भगवती आः 
राक्तिने 'एवमस्तुः कहा और भविष्यमें सात ब 
मक्तरक्षणाथ अवतार लेनेकी कथा तथा दुर्गाचसिे प ९ 
महात्म्य वणन कर वे अन्तर्धान हो गयीी | 
उपसंहार--भगनतीकी उत्पत्ति औरं परमाव | 
चरित्र सुनाकर मेधा ऋषिने राजा सुरथ और स 
भगत्रतोकी उपासनाका आदेश दिया | द | 
उपासना की । अन्तमें देवीने प्रकट होक रज 
राज्य पुनः वापस होने तथा वैको है 
प्रातिका वरदान दिया | उस वरदागके प्रभावे रह | 
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माँ ! करुणामयी माँ ! यह तुम्हारा असहाय, अबोध, अज्ञानी किंकर्तव्य-विमूढ़ बाळक तेरे चरणोंकी 
शरण है | हे अम्व ! सुझे यह ज्ञात हे कि मैं तुम्हारा योग्य पुत्र नहीं हुँ । माँ ! तेरी आराधना तो में 
४ ~ 





क्या कर सकता हैँ ! मुझे तो स्तुति-प्रायना करनी भी नहा आता | हे मात: | अपने मनकी बात कहना 
तो दूर रही, में तो मढीमाँति रोना भी नहीं जानता । म । दीन-वत्सले ! मुझ-जेसा अयोग्य बालक 
तेरे चरणारविन्दोंका स्पर्श करनेका भी अधिकारी केसे हो सकता हैं ! फिर भी हे अम्बर ! मुझे यह विश्वास ४/ 


हे कि अधम-से-अधम एवं पतित-से-पतित पुत्रकी भी अम्बा उपेक्षा नहीं करती- \/ 
कुपुन्नो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवतिं । व्य 


पुत्र कुपुत्र मले हो जाय, पर माता कुमाता नहीं हो संकती ।' 


न हे माँ ! जगतूम सबसे उपेक्षित में । संसारसे संतमतका रक्षा सिवा तुम्हारे ऑर कौन कर 


सकता है ! जगज्जननी ! कितना भीषण हैं यह ससार | यहाँ सभी काम, क्रोध,. लोम, मोह, मद, मात्सय ष्या 
धि. व्याधि और मानसिक व्यथाओंने सबको आतंकित, आप्लावित कर रखा द । ९ 


ह 




















देषसे संतप्त .हो रहे 
राज्यका छिन जाना, धन-सम्पत्ति और पुत्रका नारा प्रिय पत्नीका नए हो जाना, पतिका वियोग, सुहृदोका 


हैं, जो प्राणियोंको परित किये रहते है । दीनवः्सले ! ऐसी ७ | 


FE _ Ee) 


अभाव आदि संसारमें अनन्त क्लेशा और दःख 
| > 3 


बिपत्तिकी घडीमे भी आपके चरणोकी शरण ग्रहण करनेकी क्षमता हमम नहीं हे । हैं दयारणवरूपे ! 
आपके कुपा-कटाक्षंसे ही आपके चरणारविन्दाम शरणागति-योग्य हो सकता हूं। मां! आपकर चरणोंकी शरणागति \/ 
भी तो आपकी कृपाका ही फल है? माँ ! मैंने छुना दै. कि आपके च॑ चरण अदारज-दारज हैं । आपका हुटय ६ 
अकारण-करुण है । दीनरक्षामणि ! क्‍या इस दीन-हीन, असहाय, अब्ोध बरालककी अपने चरणारवबिन्दोंका र पे क Es 
किङ्कर नहीं अनांयगी ? i 
हे अशरण-दारण, कल्याणमयी माँ ' 
तुम्हारी कपाइष्टिकी वृष्टिके जगते सभी उपाय 


इस असार संसारम अब कोई दूसरा अवळप्य महा! हे।बि ना \ 
| सत्र साधन व्यर्थ हैं । संसारमें प्रकृत माता-पिता बाळका "५ 4 
९ करना चाहते हैं, किंतु अम्ब ! तुम्हारी कृपाके विता बे थी रक्षा नहीं कर पाते। उनके सतत प्रयत्नशील रहने ९ 
४ पर भी वालककी मृत्यु हो जाती है आर्वग्राणोंकों बचातेतराळो .औपरध भो आतको नहीं वचा सकती; ९/ 
६ क्योंकि औषध सेवन करते हुए भी प्राणीकों मरते देखा गया दै । सपुरर्म इंबतेकों जळ्यान कचाता । पर हट 
तुम्हारे कृपा-कटाक्षके विसा माँ! जहाज भी इव ह जाता । मे क  मौभग्यशालियोंफों ४४ 
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सदूबुद्धि प्राप्त होती है, दिव्य वेराग्य होता है, तुम्हारे चरणोंमें प्रीति होती है । यह तश जे 
कृपाका ही फल है | | | 
` हे कल्याणमयी जननी ! एक बार अपनी अनुकम्पाभरी करुण-कोमळ इशिसे मेरो ओर निहार दो; 
मेरी माँ | दृढ़ विश्वास है कि तेरे कृपा-कटाक्षके पड़नेसे मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जायेंगे, मेरी हैः | | 
त्रिपत्तियोंका अन्त हो जायगा । | 
बस, माँ | | माँ ओ माँ ! | अब मुझे कुछ नहीं चाहिये। इसलिये एक बार मेरी ओर निहार दो । स्‌ | | 


a) 


ही दो ओर में तेरा हूँ, माँ ! इसके सिवा मुझे कुछ भी माळूम नहीं । केवळ एक बात जानता हैं| माँ | झ 
संसारमें मेरे-जेसा दोषोंसे परिपूर्ण कोई पातकी नहीं, अधम नहीं और न कोई ऐसा पापात्ण हो सकता है | 
पर तेरे-जैसी पापष्नी भी कौन हो सकती है माँ ? | हः 
परित्राण-परायणे शरणागत-तरतसले, कृपामयी, करुणामयी, कल्याणमयी अम्ब ! इस रारगागत दीनः 
शिद्युको अपने चरणोंमें आश्रय प्रदान करो--- 
मत्समः पातकी नास्ति पापष्नी त्वत्समा नहि। एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्य तथ 
0.2 x x x 
हे जगज्जननी ! तुम्ही सिद्धि-बुद्रि-स्वरूपा गणपतिप्रिया अम्बिका हो ! | 
शी मॉ | तुम्ही विधिप्रिया सरस्वतीस्वरूपा हो । माँ ! तुम्हारा यह हृदयहारी मङ्गलमय रूप | नेत पदवी र 
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९ उतिकिसित पंखुझयांपर सुखासीन तुम्हारा श्रीविप्रह ! तुम्हारा शुभ वाहन हंस 
र” है । वाम हमे धारित दिव्य वीणाओे स्र्णिम तारोंपर तुम्हारे दि | 

€ एक हाथमे वेद है, तो दूसरे हाथमें अभयमुदा | माँ | ह्लिध-कोप्छ,.. 95 घवल-कान्तियक्त कितनी | 

3 र्‌ र्ट मल © ग्‌ धु तरल न्तयुक्त ह | | 

भव्य, कितनी चित्तके म्हारी पावन मङ्ग ति है | है कम का | | 
8 दो लक 3 हारा पावन सङ्गति हे | इसे देखकर हृदयमें पायनताका रहासमुर उमड़ पा | 
\/ < । श्राणका तुम्हारी तेजोषयी, रिनात्रपरधुरकोमरल कान्ति ्ेमपूरित कर रही है । माँ ! तुझ त्रिया, बुद. ।. 
४ विवेक और जानकी देवी हो ! कप स्त कर रहो हे | मां | तुम विद्या, बुद | 
| है माँ | जो निहार ह * केसा सुमङ्गळमय, परमपावन, परम कल्याणकारी तुम्हारा दिव्य सुन्दर सरूप | 
Y वा कल अपछक निहारते ही रहते बनता है--- | न 
RA न्टुलुषारहारधवला र : “ब 
क या बह्मा. तिति अखाता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या इबेतपद्मासता। | | 
र वर पजा हम सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ | 


र णकारिणी तरिमळ धम बुद्धि ग्रदा गे विनम्र बिनतीहै। | 
55 अनन्तकोटि ब्रह्माणः प्रदान करो,यह मेरी त्रिनम्न बिनतीदै। || 
नि i नाण्डकी ऐज्र्याधिशत्री, विषु Oe EN 


5 हा घुख-सौभाग्य और ऐश्वर्यकी दाती हो तुम | रक्तकमलपर तुम्हा! | 
९ दान दे रही हो तो चपेहाधा ॐ २. स दै! एक हा . 
४८ | ` `® हाता चोथे पद्म है र | | तुम्हारी 


्र्ञाण्ड तुम्हारे 


। 


जलमें केलि-कुरेल कर ह| 
ग हस्तको कोमल अङ्कुलियाँ नाच हहं 
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चरणांमे अपना हृदयकपल समर्पित कर रहे हे | माँ नाराः | (| ' | 





नी पातो नरङ्कनिळ्या, अनन्तत्रह्माण्डजननी षोडशी पराम्बा ग हात्रिपुरसुन्दरी न्द्री हो || 
महासतं य. - ~ 2 ६ 5 ! रि yD / | 
ती पात्रतो तुम्दात ही ना डे । १ पाडा पराम्बा ग हान्रिपुरसुत्द$ के 
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अमर दो । माँ ! तुम्हारे चरणेमें सहत्न-सदसत विनत्र प्रणिपात स्वीकार हों । 
चिन्मयी, निर्विदोष-निगुण-निराकार और सगुणसाकारस्वरूपा माँ | तुम्हीं तों नटनागर श्रीक्ृष्णचन्द्र- 
की प्राणेश्‍वरी, रास-एसेश्वरी,नित्यनिकुण्जेश्वरी राधारानी हो! प्रेमफे आदश-लोकमें सप्रपंगकी प्रखर विशवुक्किरण 
', छिठकाकर, माघवकी वंशीमें अपने प्राणोंकी झझार मिलाकर तुम प्रेमलेकक़ी अधिष्ठान्नी वन गयी हो। सुरुनरमुनि 
सेवित तुम्हारे उन्हीमधुमय कमल-कोमल चरणोंमें मेरा कोटिकोटि समक्ति प्रगाम ! मां मेरो प्रेमपवी माँ !! 
| जगदूदात्री माँ ! परत्रह्ममहित्री साक्षात्‌ परत्रह्मविद्यारूपिणी तुम्हीं हो और तुम्हीं प्रत्यकू-चेतन्य व्रह्म- 
स्वरूप गायत्री भी हो। मा! तुम्हीं दरा महाविद्या तथा अनन्त उपविद्यास्वरूपा हो । निंगपागम्वन्दिते ! संवशाख- 
¢ महातातर्यगोचरे भगवती ! सर्वातीत होती हुईं भी तुम सर्वस्वरूपा हो, सर्वेश्ली-स्वररूपा, सवपुरुष-स्वरूपा, 
जड-चेतन्य एवं चराचर-स्वरूपा भी तुम्हीं हो । माँ ! तुम्हारे छुकोमळ मधुर चरणारविन्दांमे कोरि-कोटि साशाङ्ग 
t3 


श्रीदर्गाशेत्तरशतनामस्‍्तोत्र 


प्रणाम ! माँ ! मेरी आनन्दमयी-प्रेममयी माँ! 


ida ` इश्वर उवाच 

शतनाम प्रचक्ष्यामि शटणुष्व कमसळानने । 
यस्य प्रसादमात्रेण डुगो प्रीता भवेत्‌ सती॥ १ ॥ 
> सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी । 
आयो डुगी जया चाद्या बिनेत्रा शूलधारिणी ॥ २॥ 
पिनाकथारिणी चित्रा चण्डघण्डा महातपाः | 
मनो ` चुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥ ३॥ 
सर्तमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी.। 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः ॥ ४ ॥ 
शाम्भवी देचमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा । 
सर्वविद्या दक्षकन्या वृक्षयश्वविनाशिनी ॥ ५ | 
अपणीनेकवणी च . पाउला पाटलावती। 
पट्टस्वरपरीचाना कळ 
अमेयविक्रमा कूरा खुन्द्री खुरखुन्दरी। 
बनदुगो च॑ मातङ्गी मतङ्गछुनिपूजिता ॥ ७॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी चेष्णवी तथा। 
चामुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीश्च. पुरुषाकृतिः ॥८॥ 
चिमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा! 
बहुला बडइलप्रेमा सर्ववाहनवाहना ॥ ९ ॥ 
निशुम्भशुम्भहननी महिषारुरमर्दिनी | 
मधुकेटभहन्त्री * च चण्डसुण्डचिनाशिनी ॥०॥ 
सर्बाख्ुरविनाशा च सर्वदानवधातिनी। | 
सर्वशास्त्रमयी सत्या सकोर्ञ्रधारिणी तथा ॥१९॥ 


जो प्रतिदिन दुर्गाजीके इस अशेत्तरशतनामका पाठ ह 
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हो । पातित्रतक्रे आदशीरूप.तथा. सेवा, समर्पण, त्याग एवं आत्माहततिके प्रस्गमें सदैव सोताख्यसे तुम्ह 
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--तेरे चरणोका "चश्चवरी5? 


अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकाखस्य धारिणी। 
कुमारी चेककन्या च केशोरी युवती यतिः ॥१२॥ 
अप्रोढा चेच प्रौढा च बृद्धमाता बलप्रदा! 
मद्दोदरी सुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥१३॥ 
अग्निज्वाला रौद्रसुखी काळराजिस्तपस्विनी । 
नारायणी भद्रकाली चिप्णुमाया जळोद्री॥१३॥ 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेइवरी। 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा त्रह्मचाद्नी ॥१५॥ 

य इद्‌ प्रपठेन्नित्यं दुगोनामशाताएकम्‌। 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्सेति ॥२8॥ 
धनं धान्यं सुतं जायां हयं दस्तिनमेवच। | 
चतुवेर्ग तथा चान्ते लभेस्छुक्तिं च शाइवतीम॥१७॥ _ 
कुमारी पूजयित्वा तु भ्यात्वा देवी खुरेद्वरीम्‌| 


य. परवा भका पा 
तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ देवि सवैः खुरबररपि। | 
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राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
गोरोचनाळक्तकङुङ्कमेत . मचुचये | व Set 
सिन्दुरकणूरमचुन्ये 
विलिख्य यन्त्र त विधिना वि 
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भगवत्पाद आद्यशंकरायार्यकी दृष्टिमें शक्ति-उपासंना 


समस्त निगमागम-पारदः्वा, परम परात्ररज्ञ भगवान्‌ 
थराकराचाय नित्य-शुद्ध-बुद्ध त्रहमनिष्ट वेदान्ती थे, 
यह उनके उपनिषद्‌, गीता, ब्रह्मसत्र आदिके माग्यो 
एवं प्रकरण-प्रन्थोसे सुस्पष्ट है । फिर भी उनकी 
शाक्स्युपासना भी अद्वितीय श्रेणीकी रही, यह भी उनके 
ललितात्रिराती-माग्य, “सौन्दय-लहरीः-जेसे पचासों देवी- 
स्तोत्रो तथा “प्रपञ्चसारः आदि मौलिंक आगम ग्रन्थोसे 
प्रत्यक्ष सिद्ध है । 

उनके द्वारा निबद्द 'ग्रपश्नसारः ३६ पटलों और 

३ हजार छन्दोंका विशाल ग्रन्थ है, जिसपर श्रीपद्मपादा- 
चायका ज्ञानमय श्रेष्ठ भाज्य और 'प्रयोगक्रमदीपिका? 
नामक बृहत्‌ विवरणात्मक वृत्ति है | वस्तुतः यह भाग्य 
अपने आपमं एक अनमोल अद्वितीय स्वतन्त्र आगमग्रन्थ ही 

है | वास्तवर्स आचायश्रीका यह प्रपञ्च॑सार 'शारदातिल्कः 
श्रा्विद्यागव), “बृहतूतन्त्रसारः, भमन्त्रमहोदधिः आदि 
. आगमशाद्क प्राणभूत प्रन्थोका मूछ उद्गम कहा जा 
सकता है और समस्त आगमिक ज्ञानक अधिकारी पश्राद्वती 

' विद्वान लक्ष्मणदेशिक, सायणाचार्य, विद्यारण्य मुनि 


चा महीधर,राघवभड़, कृष्णानन्द, आगमवागीश आदिका 
' प्रचल पथप्रदराक रहा हुँ | 


.. अ्रपश्नसारः में दाक्तिः शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों प्राय 
तीन सो बार प्रयुक्त हुआ है | आरम्मसे ७ स्या 
ह i तो शारदा, खणवर्णा, कुण्डलिनी, कळा मातृका, शक्ति- 
पातात्मका दीक्षा आदिक रूपमें (क्ति? 
| गयी है | ७ शलोको 
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नः ह छे न हँ के आठव य पउलक ४५ से ष्‌ ७ ध्लोकोंतक 
' ९९ स्तुति की गयी है | आचार्य कहते हैं 
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_ शषोनमय एवं भक्तिमय हैं | 


पुस्तकजपवटिदस्ते चरदाभयचिद्वबाहुङते। | 
कपूरामलदेहे वागीश्वरी विशोधयाश मम चेत: | । 


( पटल ८, श्लोक ६ १ ) 

अर्थात्‌ कपूरके समान उ्ज्वळवर्णाडरी भाखती भो 
शारदे ! आप . सकलनिगमागमखरूपा हैं । आपके चा 
हाथीम क्रमशः पुस्तक, जपमाला, वर और अभयु 
हैं | आपं कृपया मेरे चित्तकों पूर्णरूपसे झन गुह. 
निमल कर दे | | 

आचायने प्रस्तुत प्रन्थामं भुवनेश्वरी आदि महः 
शक्तियोंकी अनेक शक्तियोंका जेसा वणन किया है, उक्त. 
नाम, ध्यान, वर्णादि बताये हैं, बैसे अन्यत्र दर्म ह|. 
विभिन्‍न पटलॉमेंभुवनेधरी, गायत्री, सरस्वती, अपराजिता 
लक्ष्मी, नित्या, विलासिनी, मातङ्गी, सवमङ्गा आशि 
पञ्चाङ्ग निरूपित हैं | 

शक्ति क्या हें ? 

आचायकी दृष्टिम शक्ति ही ब्रिश्वसांरा, परमप्रधाग 

प्रपश्चकी सारसवखंभूता वस्तु है औं 


sss SI PP के >». १७७८ 


और इसी प्रपञ्चा 
सार भ्रपञ्चसार? हैं । कदा भी है---प्रधानमित | 
यामाहुयां शक्तिरिति कथ्यत्ते।१ ( १।२६) ये 
मावत ब्रह्म, विष्णु, महादेवसे लेकर सभी देव-सुनि, मत । 
दानवोंको वशीभूत कर आगे बढ़कर भी परादाकतिके ख्या 
अतिवतन करती हैं । दूसरे पटलमें प्रणव, हकार हह 
कुण्डळिनीको ही वे पराशक्ति कहते हैं । ३० वे प ह 
गायत्रीदेवीको सभी. शक्तियोंका मूळ कह दे | 
पटलम॑ शक्ति? शब्द विशेषरूपसे बार-बार १४ र |! 
हुआ है । इसी प्रकार विष्णुकी शंक्तियोका 5 | 
विवरण है | इसमें देवियोंके श्रेष्ठ स्तोत्र भी दै । ४ 
सौन्दयलहर?, ब्रिपुरसुन्दरी, मानसपूजा आहि अ 
दारा रचित १०० के लगभग स्तोत्र निय 
स्तोन-संग्रह ( भाग-२ ) में संगृहीत दै, : I 
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आदिशंकराचायकी इष्टिमें अवान्तर शक्तियों 
भागवतकारने शक्तिके वित्रयमें यह उल्लेख किया 
हवै कि वह निगमरूपी कल्पबृक्षका सुपरिकः मधुर फल 
है । `आमद्भागत्रतमे भी अन्यत्र 'उपचितन्रवशक्तिभि- 
रात्मन्‌? आदि संक्रेत यह प्रमाणित करत ह. कि इस 
सम्बन्ध भागवतकारकी दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट है, किंतु 
खेदका विषय है कि एकपश्वीय दृशिकि कारण पश्चा 
वरती १२ टीकाओंमें कहीं भी भगवान्‌ त्रिुकी नौ शक्तियों- 
असे किसी एकका भी नित्रेचन नहीं हो पाया । जो 
मी हो, आगम-दाख इस ओर पर्यात जागरूकताका 
पस्चिय देते हैं । भगवान्‌ आंदिशंकराचायने विण्णुकी 
मी इाक्तियांका परिचय इस प्रकार दिया-हैं -- 
विमलोत्कर्षिणी जाना क्रिया योगा ततः परम्‌ । 


प्रह्वी सत्या तशेशानाउय़ाह्या नवमी तथा ॥ 
( प्रपश्नसारतन्त्र-२० । २९ शारदातिलक १५ । २५ ) 


आगप्रों तथा दुर्गा-समश्ताके ८त्रं एवं ११ वे अध्यायोमं 
शैवी, शान्ता, त्रह्माणी, कौमारी, वेष्णावी, वारादी, 
काछि, तुष्टि, पुष्टि, 
शति, गुणोदरी, विरजञा, लोळाक्षी, ज्यालामुखी आदि 
फ्चासों शकियोका निर्देश किया गया है | शक्तिनिषि- 
म॑ भी कारणागम आदिसे अक्षर, व्णका शक्तियोसहित 


नारसिंदी, माहेश्वरी, चामुण्डा, कीति, 


` ५०० इाक्तियोंका निदेश है । 


जिस प्रकार झारदातिलकमें भगवान्‌ विष्णुक्की नो 
नात्तियँ निर्दिष्ट हैं, उसी प्रकार शिवागम, शक्तियामलादियें 
दिवकी भी रोद्री, वामा, ज्येट्रा, काळी, कलपदावली 
. बिकरिणी, वळप्रमथर्न', सत्रभूतदमनी और मनोन्मनी-- 
ये शोवपीठ्की नो झाक्तियाँ हैं | ( झा० ति० १८। 
७-१ ६ ) नारायणीय एवं प्रयोगसारमं इनके ऋमसे 
चचेत, रक्त, कृष्ण, पीत, सम आदि त्रण भी निर्दिष्ट कि 
ह. । इसी . प्रकार तेन्ना; ज्यालिनी, नन्दा, भोगदा, | 
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कामरूपिणो, उप्र, तेजोव्रतों, सध्या और त्रिननाशिनो-ये 
नी गणपति पीठ-शक्तियाँ हैं (शारदाति० १३ । ८) | 





तर शक्तियाँ भी | 


दुर्गा, त्रिपुरा, लक्ष्मांका 3 रे 
प्रपञ्चसारमं बिस्तारसे निर्दिट हैं । जेंसे--जया, | 
च न न्य“ Cte er >> 
विजया, भद्रा, भद्रकाळॉ, सुमुखा, दुली, | 


व्याप्रमुखी, सिंहछ और दुर्गा--ये नौ दुर्गाकी 
शक्तियाँ हैँ ( शारदाति० २१ । ४३-४५) । 
इसा प्रकार दोता, सक्मा, जया, मद्रा, विज्ञति, विमलो, | 
अमोघा आदि सर्पका नौ शक्तियाँ बतायो गयी हैं| - | 
गायत्रीको भो नो शक्तियों बताया गयी ह. । इच्छा, शाना, त 
क्रिया, कामिनी, कामदायिनी, रति, रतिग्रिया, नंदा, रा च 
और मनोन्मनी---ये नौ त्रिपुराकी पोठ्शक्तियाँ हे | 
( प्रपञ्चसार २१ । १४ । ३९-४० )। I fs 
रोहिणी, कृतिका, रेवतो, रात्रिदा, आद्री, 
ज्योति, कला आदि चन्द्रमाको नो शक्तियाँ हैं ( प्रपञ्चसार | 
२१ ) । सारांश, आचार्यपराद शक्तियांक्रे विमिन र पा- | 
का प्रतिपादन करते हैं और उनकी दृश्रिमें वे समी 
परमात्मा या दिवसे अभिन्न हैं | विश्वप्रपश्नकी अवस्थितिमे | 
हिव-दाक्ति दोनोंकी मंदिमाका युगपत्‌ निरूपण आचायके _ 
लिये अपरिहार्य था । जहाँतक अद्वतक्ती भूमिकामें 
निप्कल परमशिवसम्बन्धी उनको इतर मान्यताका प्रन | 
है, वह तो. सथा तात्त्विक हो है । उपयुक्त प्रकारसे 
शक्तिका भी विपुछ विवेचन देखकर 
सकता है कि शक्ति-उपासनाके क्षत्रमें भी वे किसो भी 
चरम कोटिके शक्ति-उपासकसे किश्चित्‌ भं 
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हैं ? इसके विपरीत यदि वे शक्तिसे युक्त न हों तो सामान्य ओर सववज्ञ बनता ओर माना जाता है| उसकी 
हलचल, स्पन्दनतक करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । सारा काम भगवती शक्ति ही नियाह लेती हैं..." 


‘~ 


इसलिये हरि-हर-त्रह्मादि देवोंके 


~ ah 
भी पुण्य अजन न किया हो ऐसा पुरुष तुम-जंसां 


आराध्याकी प्रणति या स्तुति कर ही केसे सकता है- 


शिचः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 


न चेदेवं देवी न खलु कुशलः स्पन्दिलुमपि । | 


अतस्त्वामाराध्यां हरिःहर विरिश्चादिभिरपि 
प्रणमन्तुं स्तोतुं बा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


यही. नहीं, आचार्यपादने तो झाक्तिको शिवरूप 


आत्माका शरीर ही कहा है । शरीर आत्माके बिना 


नहीं रह सकता ओर न आत्मा ही शरीरके विना 
व्यक्तता पा सकता है । दोनों ही परस्पराश्रित कहे जा 


सकते हैं | यथा--- 


शारीर त्वं दाम्भोः शशिमिहिरवक्षोर्हयुगं 
तचात्मान मन्ये भगवति भवात्मानमनघम्‌ । 

अतः शोषः शेषीत्ययसुभयसाधारणतया 
स्थितः सम्बन्धो चां समरसपरानन्द्रसयोः ॥ 


आचाय ब्रह्मूत्रके भाष्यमें कहते हे---“नहि तया 
चिना परमेश्वरस्य स्त्व सिद्ध्यति शाक्तिरहितस्य 
' तस्य भवृत्त्ययुपपत्तः ` अथात्‌ राक्तिके ग्रिना परमेश्वर 
` स्ेष्टा ही नहीं हो सकते; क्योंकि तब 'तो वे क्रियाशील- 
| प्रवृत्तिशील या सक्रिय भी नहों हो पात | आगे वे 
लिखते हैँ कि ब्रह्मकी विविधरूपिणी राक्तिके कारण 
| ही दूधसे ददी, धी आदिके समान सशिमें विविधता पायी 
' जाती र दै, दीस पडती है -पकस्यपि बरह्मणो विचित्र 
ह  सेताशवतरश्चति भी आचार्यकरे इसी मतकी पुष्टि 
pF दती है कि ब्रह्मको शरीर और इन्द्रियाँ 









समान जिसने कभी तनिक न तस्य काय करणं च विद्यते 


न तत्समश्धाभ्यधिकश्च 
शक्तिविविधेव श्रयते 
स्वाभाविकी झानवछक्रिया 
( ३चेताश्व० ६।८ 
यदि शाफमतपर दृ्टिपात किया जाय तो वहाँ छा 
कदा गया है कि शित्र ही अपनी शतिद्वर बनिव 
बन जाते हैं | अथवा इस बढुवा इस प्रकार कहा जात 
शिव अपनी अपरिच्छिन्न सत्ताको त्यागकर परिकर 
जीव बन जाते हृ आर इस प्रकार संसाळे पुढ 
दुःखॉका भोग करते हैं । इसलिये प्रत्येक गो 
आत्मरूपसे शिव हे और मन एवं शरीररूपसे शहि 
वास्तव शिवको जीवरूपमें भोगके लिये जिनश्रि 
उपकरणोकी आवश्यकता होती है, उन-उन रूपमे सं 
शक्ति ही प्रकट होती 


रयते 
परास्य 


त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम्‌ 
त्वमंव स्वात्मान परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकार शिवयुवतिभावेन झे 
न 


मनस्त्वं ब्योमस्त्व मरुदसि मरुत्सारथिरसि «| 
| 


सारा व्पक्त जगत्‌ अर्थात्‌ प्रंगञ्चतत्तसे तिति 












जीवरूपसे संसारमें प्रवेशकर नाम-रूपकी ९ 
करता है-_अनेन जीचेनात्मनानुप्रविष्य नार 
व्याकरवाणीति । 








# भगवत्पाद आद्य्शंकराचायकी दष्टिम शक्ति-उपासना * 


MRR 7777: कल: 
मानते हैं । वे कहते हैं कि यह विश्व नाना जीबांके 
रूपमें शिवकी ही अनुभूति हैं, अतएव वढ कमी 
असत्य नहीं हो सकता । जोब मन और शरीरसे सुक्त 
शिव ही हे । अतएव वह वात्तत्रमें अन्तयोमी रिव तथा 
क्रेयाशीळ शक्ति या विकासोन्मुख सश्क्रिया दोनांके 
अनुकूल है । शिव चेतनाका अव्यक्त रूप हैं तो शक्ति 
उसका सक्रिय रूप । अतः दोनोंमें कोई विरोध नहीं 
होना चाहिये । 


किंतु आचाय शंकर इसे नहीं मानत । उनका 
दृष्टिमे शित्र एक साथ और एक ही समयमे सक्रिय 
और निष्क्रिय नहीं हो सकते । वास्तवमें बे दोनोंसे परे 
हैं ? “तद्नत्यत्वमारम्भणदाव्दादिभ्य? (२।१४) 
--इस ब्रहमसुतरके अपने भाज्यमें उन्होंने इसपर विस्तारके 
साथ प्रकाश डाला है । वे विवश हैं कि 'णेतदात्म्यमिद 
सब तत्सत्यम्‌? आदि श्रति एकमात्र ब्रह्मकी सत्यताका 
समर्थत करती हैँ । फिर तान्त्रिकमतम मिथ्याज्ञानको 
संसारका कारण न माननेसे-'तमेच विदित्वातिस्त्यु 
मेति""” आदि श्रतिद्वारा तत्त्ज्ञानको परममुक्तिका जो 
कारण बताया है, उसकी .भो उपपत्ति नहीं बठती । 
आचार्य लिखते हैं--- 


ऐेतदात्म्यमिदं सब तत्सत्यमिति च परमकारण- 


स्येयेकस्य सत्यत्वावधारणात्‌ ।'` ` 'सम्यऱ्शानाः ` 


पनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्यारज्ञानस्य संसारकारणत्वेना- 
नभ्युपगमात्‌। ( ब्रह्मसुन्ञ शां भा० २ । १। १४) 
इसळिये आंचार्यपाद इस निण्कषपर पहुँचते हैं कि 
त्की यह शक्ति अविद्याद्वारा आरोपित नाम-रूप ही 
है । इसीको लोग अव्रिद्यावश ईश्वर मान लेते हैं । 
वास्तवर्मे यह न तो ईश्वरका वास्तविक रूप कहा जा 
सकता है और न ईश्वरसे मिन ही । इसी अथर्म यह 


विश्व-प्रपश्चका बीज है, जिसे श्रृति-स्म्रतियमिं मायाशक्ति, 
प्रकृति आदि नामोंसे उल्लिखित किया गया है। यया 





नामरुपे तच्वान्यत्वाभ्यामनिर्षचनीये संसारप्रपञ्चः 
वोजभूते सर्वश्षस्येश्वरस्य मायाशक्तिः, प्रकृतिरिति 


निर्विशेष वास्तवरूपमें नहीं । यथा -- 


चिद्ययापास्तसर्वापाधिस्वरूपे 
तब्यसर्वज्ञत्वादिव्यबहार उ पपद्यते । 








सर्वक्षस्येश्वरस्य आत्मभूते इवाविद्याकस्पिते 


श्रुतिस्सत्योरभिळप्येते ।? ( त्र° सूश शा० भा० 
। १।१४) 
इसी अथम प्रमु सर्वेक्ष और सत्रदातिंमान्‌ है, अपने 


तदेवमविद्यात्मफोपाधिपरिच्छेदापेकष्यमेवेश्यर स्ये 
शरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च । न परमार्थेतः ॥ 
आत्मनीशित्रीशि 


( ब्र० सू० शां० भा० २ | १। १४ ) 
इस प्रकार आचार्य शंकर शुद अद्वेतवादी होते हुए 
भी महाधाया आदिशक्ति जगज्जननीके रूपमें विना | 
किसी प्रकारके संकोचके ईश्वरकी उपासनाफे समयक हो. 
सकते हैं । कारण, उनके सम्पापक सिद्धान्तं 
व्यावदारिक दिसे हर प्रकाशे झाज्ञीय कम, उपातना 
वं च्यानादिके लिये निरापद्‌ स्थान सुरक्षित है। इसलिये | 
वे ब्रह्मी एकतासे परम मुक्ति और अनेकतामे सांवारण ध्य 
छौकिक एवं वैदिक व्यवद्वारका अपने भायम॑ समथन लन 
करते हैं.-'पकत्वांरेन क्ञानान्मोक्षव्यवद्दारः सेत्स्यति । - 
नानात्वांरेन तुकर्मशण्डाअ्रयो लोकिकवदिक- र 
व्यबहारौ सेत्स्यत इति । (° सुश शा० भाऽ२।१।१४ ) | 
इश्वरी व्रिश्चजननीरूपमें भावना उपनिपत्समर्थित | 
. “त्वे स्त्री त्वं पुमानसि त्वं न उति 
कुमारी? (.सेताश्वश ५ । १० ) | छान्दोग्य उप Rs 
( ६।३।२).मे तो ब्रह्मे लिये स्पष्ट भी _ 
खलीवाचक ( खीळिङ्गी ) 'देव्ताः शब्दका प्रयोग किया. 
गया है । बादरायण भी “सर्वोपेता च तदूददानातः 
(२ ॥ १ । ३० ) झृत्नसे उपयुक्त श्रुतिका 


आचार्य र ९ १ ४-३. ee 
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श्रुलिः लरवशक्तियोगं परस्या देवतायाः |? ते कहते हैँ ` 


कि विश्वका कारणरूप ब्रह्म निस्सदह राक्तिसे आभन 
है-_ “कारणम्यात्ममूता शक्ति: शक्तिश्चेवात्मभूतं 
कार्यम्‌ ।? इसालिये मानाक्षी-स्तोत्रमं आचाय शंकर ठीक 
शाक्तोकी तरह माताकी स्तुति करते हे-- 


शब्दबहमयी चराचरमयी ज्यातिमय वाडययी 
` नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी । 
तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी 
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इसी प्रकार सौन्दयलड॒रीमें आचायर ए 
पटानी कते इए लिखते हँ-- i 
निरामाहुदेी द्ुहिणण'हिणीमागमबिदो 

हरेः पत्नी पद्मां हरसहचरामद्रि 

तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममाहमा 
[माया विउ आमयसि परत्र्ममी|. 
'परन्रह्मकी पटरानी माँ ! आगमवेत्ता जनका: 





बोको त्रह्माकी गृडिणी, लक्ष्मीको श्रीहरिकी परो! 
'मोनाम्त्रिके !. आप राब्दन्नहममयी, चराचरमयी, - अद्रितनंया पावत री शिवका सहचरो बतक्न 
ज्योतिमयो, वाडभयी, नित्यानन्दमयी, निरञ्जनमयी, परंतु आप कोई र चौथा महामाया है, जिनको प 
तत्त्वमयी, चिन्मयी, तत््वातीतमयी, परात्परमयी, श्रीमयी, दुरविगम और असोम है तथा जो व्रिश्वको श्रत्न | 


सर्चेश्वयमयी सदाशिवमर्यी मां पाहि मीनाम्बिके ॥ 







सवैश्वर्यमयी और सदारिवमयी हैं, मेरी रक्षा कीजिये ५ रषी हैं ॥ 
" भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा जगदम्बाका स्तवन । 
k त्वमेव सवजननी मूलप्रकृतिरीइवरी । 


त्वभ्नवादयया सुष्टियिधो स्पेच्छया त्रियुणात्मिका ॥ 
कायांथ सगुणा त्वं च वस्लुतो निगुंणा स्वयम्‌ । 
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| | परब्रह्मस्वरूपा त्यं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
| - वेजःस्वरूपा परमा भक्ताङुग्रहचि ग्रहा । 
> | सवृस्चरूपा सवदा सर्चाचारा परात्परा ॥ 
| | सचर्बजस्वरूपा च सवपूज्या निराश्रया। 
सवक्षा खवंताभद्रा सबगडूलमंडुला ॥ 


ह ( ब्रह्मेवतंपु० प्रकृति० २। ६६। ७-१० ) 
तुम्ह विश्वजननी मूलप्रकृति इंश्वरी हो, तुम्हां सृष्टिको उत्पत्तिक 
| समिम आधाराक्तिक रूपर्म विराजमान रहता हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका 
बन जाता हा | यद्यपि वस्तुतः तुम खयं निगुण हो तथापि प्रयोजनवशा 

सगुण हो जाती हो । तुम परन्नह्मस्वरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनो हो । | ४ 
[ "संतेजखरूप और मत्तोपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धारण करतो हो) ` || | 
उम सबखरूपा, सवरवरी, सर्वाधार एवं परात्पर हो | तुम स्ववोजखरूप, ` ह 5 
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# शाक्ति-तत््व-विमश # 
शक्ति-तत्व-विमश 


( पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्तभी स्वामी औीकरपान्रीजी महाराज ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपञ्चकी अधिष्ठानभूता 
सचिदानन्द्रूपा भगवती ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता, स्क्ृति 
तथा सरसता प्रदान करती हैं । विश्वग्रपञ्च उन्दींसे उत्पन्न 
होता है, अन्तमं उन्दीमें छीन दो जाता है । जेसे 
दर्पणमें आकारमण्डळ, भूधर, सागरादि प्रपञ्च प्रतीत 
होता हे, दर्पणको स्पशे कर देखा जाय तो यहाँ वास्तवमें 
कुछ. भी उपल्ब्ध नहीं द्वोता । वेसे ही सचिदानन्द्रूप 
महाचिति भगवतीमें सम्पूर्ण विश्व भासित होता है । जेसे 
दर्पणके बिना प्रतिबिम्बका मान नहीं द्वोता, दपणके 
उपलम्ममें ही प्रतिबिम्बका उपळम्म द्वोता है, वेसे ही 
अखण्ड नित्य निर्विकार महाचितिमें ही, उसके अस्तिलमें 
ही, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि विश्व उपलब्ध होता है । 
अधिष्ठान न होनेपर भास्यके उपळम्मकी आशा नहीं की 
जा सकती । 

सामान्यरूपसे तो यह बात. सवेमान्य है कि प्रमाणा- 
धीन ही किसी भी प्रमेयकी स्थिति होती है । अतः 
सम्पूर्ण प्रमेयमें प्रमाण कबित ही उपलब्ध होता है । 
प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय--ये अन्योन्य ( परस्पर ) की 
अपेक्षा रखते हैं । प्रमाणका त्रिप्रय नेसे दी कोई वस्तु 
प्रमेय हो सकती है । प्रमेयको विषय करनेवाळी अन्त 
करणकी वृत्ति ही प्रमाण कहळा सकती है । प्रमेय 
विबयक प्रमाणका आश्रय अन्तःकरणाबच्छिन्न चेतन्य ही 
प्रमाता कद्दळाता है । फिर भी इन सबकी उत्पत्ति, स्थिति 
और गतिका मासक नित्य बोध आत्मा ही है और वद्दी 
'साक्षीः तथा “रहम! भी कदलाता है । 

यद्यपि शुद्ध त्रह्म खी, पुमान्‌ या नपुंसकमेसे कुळ 

है, तथापिं वद्द चिति, भगवती भादि खीवाचक 
शाब्दोंसे, आत्मा, पुरुष आदि पुम्बोधक शब्दोसे और. 
रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक राब्दोसि भी व्यवहृत द्वोता 
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है | वस्तुतः खी, पुमान्‌, नपुंसक--इन सबसे पथक 
होनेपर भी उस-उस रारीरके सम्वन्धसे या वस्तुके 
सम्बन्धसे वही अचिन्त्य, अव्यक्त, खग्रकाश, सचिदानन्द- 
खरूप मद्दाचिति भगवती आत्मा, पुरुष, त्रह्म आदि 
शब्दोंसे व्यवहृत होती है । मायाशक्तिका आश्रयण कर 
वे ही त्रिपुरसुन्द्री, भुवनेश्वरी, विष्णु, रिव, कृष्ण; 
राम, गणपति, सये आदि खूपोमे व्यक्त होती हैँ । स्थूळ 
स्म, कारणरूप त्रिपुर ( तीन देहों )के भीतर रहनेवाली 
सर्वसाक्षिणी चिति द्वी त्रिपुरसुन्दरी कढलाती है । 
उसी माया-विशिष्ट तत्त्के जेसे राम-कृष्णादि अन्यान्य 
अवतार होते हैं, वसे ही मदालद्मी, मदातरक्षती, मद्दागौरी 
आदि अवतार होते हैं | यद्यपि श्रीभगवती नित्य दी हैँ, 
तथापि देवताओंके कार्यके लिये वे समय-समयपर 
अनेक रूपोंमें प्रकट होती हैं । जगन्मूतिं भगवती 
नित्य दी हैं, उनसे चराचर प्रपञ्च व्याप्त है, तथापि | 
उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसे होती है. । देवताअकि क: जु 
कार्यके लिये जब प्रकट होती हैं, तब वें नित्य 
होनेपर भी 'देवी उत्पन्न हुई, प्रकट हों गयी*-यों कढी 
जाती दैं-- 
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सबका संहार करती है, उसी मायाशक्तिंको जानना 
चाहिये । जो उसे जानता है तरह मृत्युको जीत लेता 
है, पाप्माको तर जाता है तथा अमृतरच एवं मद्दती 


श्रीको प्राप्त करता है--- 


“माया घा एषा नारसिंही सर्वेमिदं ख॒जति! 
सवघेसिदं रक्षति, सर्वमिदं संहरति । तस्मान्मायामेतां 
शक्ति विद्यात्‌ । य णतां मायां शक्ति वेदश ख खत्यु 
ज्ञयति। स पाप्मानं तरति, सोऽसृतत्वं गच्छति’ 


महदतो भ्रियमइ्नुते ।? 


देवता भी कहते हे---आप वेण्णवी शक्ति, अनन्तवीया 


एबं विश्वकी बीजभूता माया है. 


त्व॑ वेष्णवी शक्तिरनन्तवीया 
विद्ववस्य बीजं परमासि माया । 


( सप्तशती ११ | ५ ) 
इन सभी वचनोंसे स्पष्ट है कि भगवती मायारूपा 


ही हैं । देवीभागवतादिके अनुरूप माया खयं जडा है । 
इसी मायाकी उपासनाका यत्रतत्र स्थानोंमें विधान है 
जो अश्रद्वय ही है । किंतु ऐसा कना ठीक नहीं है; 
क्योंकि इनका भाव दूसरा है और निम्नलिखित प्रमाणोंसे 
' सिंद्र है कि देवी सक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी ही है-- 
he “सर्व थे देवा देवीसुपतस्थु:--कासि त्वं 
| देवी ? सात्रवीत--अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्त 
न जगत्‌ । ( देव्यथवंशीर्ष ) 
! अर्थात्‌ देवताओं ने देवीका उपस्थान ( उनके निकट 
पहुँच ) कर उनसे प्रशन किया--'आप कौन हैं ? देवीने 
भर कहा---में ब्रह्म हैं; मुझसे ही प्रकृति पुरुषात्मक जगतू 
द होता है |? 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


चिदेकरसरूपिणी चिति 





उपनिषदोंमें "परोरजसे? आदि गायत्रीके चतर _ 
प्रतिपाद्य ब्रह्मे वाचकरूपसे “ह्वी? बीजको र 
(काळी, तारा उपनिषदां? में भी ब्रह्मरूपिणी झाक. 
ही उपासना प्रतिपादित हैं । पुराणों, संहितानोक 
साक्ष्य देखिये । 'स॒तसंदिता? में कहा है 
अतः संसारनाशाय सा क्षिणोमातमरुपषी । | 
आराधयेत्‌ परां शक्ति भप ोहलासवि | 
अर्थात्‌ 'संसार-निवृत्तिके लिये प्रञ्जसफुरक्क 
सवसाक्षिणी, आत्मरूपिणी पराशक्तिकी ही आफ 
करनी चाहिये | f 
परा तु सश्चिदानन्द्रूपिणी जगदस्थिका। 
सवोधिष्ठानरूपा व्याजागदूरान्तिश्चिदात्मति। 


अर्थात्‌ 'सचिदानन्दरूपिणी परा जगदम्बिका | | 
बिश्वकी अधिष्ठानभूता हैं । उन्हीं चिदात्मखरूपा भा | 
ही जगतूकी भ्रान्ति होती है | | 
सववेदान्तवेदेचु्‌ निश्रितं ब्रह्मवादिभि। 
पकं सवंगतं सूक्ष्मं कूटस्थमचलं ध्ुवम्‌। | 
योगिनस्तत्मपद्दयन्ति महादेव्याः परं पदम 
परात्‌ परतर तत्त्वं शाश्चतं शिवमच्युतम्‌ 
अनन्तं प्रतो लीनं देव्यास्तत्परमं पद्म | 
शुभ्रं निरञ्जनं शुदं निशंणं देन्यवजितम्‌। 
आत्मोपलब्धिविषयं देव्यास्तत्परमं पदम्‌] ` 
कूर्म 
उपयुक्त सभी वचनोंसे निर्विकार, अनन्त, मु 
निरंजन, निगुण, ब्रह्मो ही भगवतीका वास्तविक | 
बतलाया गया है । देत्रीभागत्रतमें भी कहा है कि तए 
और सगुणा दो प्रकारकी भगवती हैं । रागि 
छिये सगुणा सेव्या है और बिरागियोंकी निर्गुण 


| 








ज्ह्माण्डपुराणके ळितोपाख्यानमें कहाँ * री 
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चितिस्तत्पद्ळक्ष्याथा चिदेकरसरूपिणी । 
कहा जा सकता है कि '्रहझमखरूपताके बोधक इन 
बचनोंसे भगवतीके मायात्ववोधक पूर्वे बचनोंका विरोध 
होगा ।! विंतु ऐसा कहना उचित नहीं दै; क्योकि 
दान्तमें मायाको मिथ्या कहा गया है । मिथ्या पदार्थ 
अधिष्ठान ( अपने भाश्रय )में कल्पित होता है । 
अधिष्ठानकी सत्तासे अतिरिक्त कल्पितकी सत्ता नहीं हुआ 
करती | मायामें भविष्ठानकी सत्ताका ही प्रबेश रहता 
है, अतः मायाखरूपकी उपासनासे भी सत्ताखरूप ब्रह्मकी 
दवी उपासना होगी ।. इस आशयसे मायाखरूपके बोधक 
वचनोंक्रा भी कोई विरोध नहीं होगा । 
जैसे ब्रह्मकी उपासनामें भी केवळ ब्रह्मवी उपासना 
नहीं हो पाती, किंतु शक्तिविशिष्ट जक्षकी डी उपासना 
होती है; क्योंकि ब्रहमसे पथक होकर शक्ति रद नही 
सकती और केवळ ब्रकी उपासना हो नहीं सकती । 
वेसे ही केवळ मायाकी उपासना सम्भव नहीं । केवल 
मायाकी तो स्थिति ही नहीं बनती, फिर उपासना तो. 
दूरकी बात रही । अधिष्ठानमूत ब्रह्मसे युक्त होकर ही 
माया रहती है, अतः भगबतीकी मायारूपताका वणेन 
करनेपर भी फलतः ब्रह्मरूपता ही सिद्ध होती है-- 
पावबकस्योष्णतेवेयसुष्णांशोरिव दीधितिः । 
खम्त्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य सहजा धुवा ॥ 
अर्थात्‌ जैसे अन्निमें उष्णता रहती है, सयमे किरण 
रहती हैं और चन्द्रमामें चन्द्रिका रहती है, वेसे दी 
शिवम उसकी सहज शक्ति रहती है । इस तरह विश्व- 
खरूपभूता शक्तिके हूपमें भगवतीका वर्णन मिळता है । 
जैसे अग्निमें होम करनेपर भी अग्निशक्तिमं होम समझा 
जाता है, वैसे ही अग्निशक्तिमें द्म करनेपर अन्निमे दी 
होम समझा जाता है। इसी तरद्द मायाको भगवती 
कहनेपर भी ब्रह्मको भगवती समझा जा सकता है । अतः 
भगवतीकी उपासनाको ळब्ता न्रिशतीभाष्पादिके 
अनुसार सर्वत्र ्रह्मकी ही उपासना समझनी चाहिये । 


श्रुतिके अनुसार भी सब कुछ त्रह्म ही है, ऐसा कहा 
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` जो वाक्य मायाको मिथ्या प्रतिपादन करते हैँ उनमें 
तो केवळ मायाका ही प्रण होता दै; क्योंकि ब्रह्मका 
मिभ्यात्व दी नहं है | ब तो त्रिकाळाबाष्य, सत्सख् 
अधिष्ठान है | फिर उपास्य माया पदार्यन्तर्गत बरहा 
मोक्षदशामें भी भतुस्यूत रहेगा, भतः सुक्तिमें पारव 
रूपका त्याग भी नहीं दोगा । 'अन्तर्यामित्राझणामे 
पृथ्वीसे लेकर मायापयन्त समी पदार्थोमे चेतन-सम्बन्धसे 
देबताःब बतलाया गया है। “स्वे खल्विद्‌ त्रद्मः--इस 


गया है । 'पृत-संहिता? में भी कदा है 
चिन्मात्रा्रयमायायाः शकत्याकारो द्विजोत्तमाः । 





अनुप्रविष्टा या संविज्निविकल्पा स्वयस्म्रभा ॥ 
सदाकारा सदानन्द संसारोच्छे रक्रारिणी । 


सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ञा शिवकरी ॥ 
'चिन्मात्र परत्रह्मके आश्रित रहनेत्राली मायाके 
शक्त्याकारमें अतुद्रतरिष्ट खयंप्रभा, निर्विकल्पा, संदाकारा, 
सदानन्दा, संविद ही शिवामिन्न शिवखरूपा परसा 
देवी है? अथवा मगत्रती-खरूपके प्रतिपादक वाक्यम 
जो माया, शक्ति, कला आदि शब्द हैं, वे सब ळक्षणासे 
मायाविरिष्ट, कलाविशिष्ट ब्रह्मके ही बोधक समझने 
चाहिये | फलतः मायाविरिष्ट ब्रह्म ही “भगत्रती? शब्दका _ 
अर्भ है । यह बात खयं सदाशिवने भी कद्दी है 
नादं सुसुखि मायाया उपास्यतवं हुने क्वचित्‌ । 
मायाशकत्यादिशन्दाश्च विशिएस्येच लक्षकः | 
बहाँ एक पक्षमें केवळ चेतन्य ही मायादि शब्दोंसे 
उपास्य कद्दा गया है। दवितीय पक्षमें मायाविसिड अझ ._ 
मायादि शब्दोंसे कदा गया दै | साकार देवतानिम्रह 
सर्वत्र ही शक्तिविशिष्ट जक्षरूपसे ही उपास्य दोता 
मगवतीबिप्रदमे भी भाषण, ददन, अनुकम्पा आदि ` | 
ब्यबहार देखा जाता है । फिर उसमें जढत्वकी कल्पना | 









पश ` % तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


Me. | 
बिराट, हिरण्यगर्भे, अव्याकृत, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिवोके प्रतिबिम्बित द्वोकर वही अनादि नहनिचा है| छू, | - 
खरूपमें एकएक गुणकी प्रधानता है, जब कि माया शक्ति अन्तर्मुख होकर विद्यातस्वरूपिणी हेत | is 
गुणत्रयका साम्यावस्थारूप है । वद्द केवळ शुद्ध अक्षके तदुपाधिक आत्मा “तुरीया' कहलाता है । बहु 
आश्रित है | मायाविशिष्ट तुरीय ब्रह्म ही मगवतीकी वही “अविधा कदळाती है, तदुपाधिक आला ® 
उपासनामें ग्राह्य है, यह दिलानेके लिये कदी कदी है | मायाशव अह ही ध्यानका विषय है, बही ह. 
भगवतीको माया, प्रकृति आदि झब्दोंसे वोधित किया प्रेरक दै । अतः वेदान्तकी दृष्टिसे शक्तिरूपा मह 
गया है । मैत्रायणिश्र॒तिमें स्पष्ट कहा गया है कि तीनों सर्वोपाधि-विनिमुक्त खम्रकाश चिति ही हैं षे, 
गुणोंकी साम्यावस्थारूपा प्रकृति पर्हममें रइती दै परत्र, आत्मा आदि इन्दोंसे लक्षित होती हे | | 
और मूलम्रक्ृति-उपलश्लित ब्रह्म श्व तुरीय खरूप ही. शाक्ताहेत या तान्त्रिक इष्टिसें भगवती | 
दै । अतएव 'तवं वैष्णवी शक्ति” इयादि सोमं त्रीय त्रके अनुसार 'प्रकाश” ही शिव और कई 
अह्मखरूपिणी भगवतीका ही शक्तिरूपमें वणन समझना छ शक्ति है। संहारमें शिवका प्राधान्य खत! 
द Br i 5 तभ | होने "ग -सु्टिमें शक्तिका । प्रमामें इदमंश ग्राह्य है और हं 
इस प्रकार स्पष्ट है कि एक-एक गुणकी अपेक्षा 
oe साम्यावस्था उत्कृष्ट है ओर तद्॒पा माया या स | } 
प्रकृति दी जिसका खरूप है, उस भगवतीदी उपासना... तपभाखाना भाघानासवभ 
. भी परमोतकृष्ट है | अतएव र्यी मोक्षाथी सभीके : त्तरस्यतवतामेव .. भरते वरत 
' िये मगवतीकी उपासना परमावश्यक है | वही ब्ह्म- प्रतिमे सुम रूपसे सभी वस्तुएं स्थित हैं| 
निधा है, वही जगजननी है, उसीसे सारा विश्व व्याप्त रिव और शक्ति दोनों दवी शिष्ट होकर खते! | 
ह| जो उसकी पूजा नहीं करता, उसके पुण्यको माता नि'स्पन्द परम शिवतत्त्व और निषेधात्मक त्त 
क र र ता तोही  _. शक्तितत्तव है- जी; 
Mss | चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ ज्ञानमथ s 
* ` भस्मीङत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्‌. पी हाका के न पेच व... मि 
नवा ( वैकृतिकरइस्य ३८) यात्‌ ज्ञान ओर अथ दोनों वी अविकरि है. प 
गमागवत'के प्रथम नन्तर हदी भगवतीके सगुण (कमें रहते हैं तब साम्यावस्था समझी जाती ७] 
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0 । दा 
प्राक माना जाता है । भीतर वर्तमान प 
ही बाह्यरूपमें अवभास होता है-- § 




















न क १ 
लो भोर निगुण दोनों रूपोंका संकेत मिळता है: भगवतीके ब्रि्रयमें तन्त्र-दृष्टिका यंह सत्र F 


ऱ्य यी म्य सच बसे; चतन्यरूपा ° Sr 
25 ह एक तासा विद्यां च धीमहि । है । अब शाक्ताद्वेतमें भगवतीके खरूपका हित. 
5 वह भगवती ल परिचय संक्षेपमें प्रस्तुत किया जा रहा है । _ | 

“गरूपा अर्थात्‌ सर्वाम- शांक्तादईतकी दृष्टि यह है कि अतत १ 


जज भात्मखरूप ही शीं 
है | वह सतः सवोपाधिनिरपेक्ष तवा अ. ¬. ९ लपिष्टानसूत झुद्ध बोधखरूप प्रकाश दी ||. 
भागा है | अहविषयक द... गत हे बोधरूप समझा जाता है । उस प्रकाशमें जो बि 
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अनिवार्य है | बिना प्रकाशके विमश नहीं और विना 

विमर्शके प्रकाश भी नहीं रहता । यद्यपि वेदान्ति्योकी 

दृष्टिमं बिना विमरके भी अनन्त, निर्विकल्प प्रकारा 

रहता है, तथापि शाक्ताद्वैतियोंकी दष्टिसे विमशे हर समय 
रहता हे । यहाँतक कि महावाक्यजन्य परज्रह्माकार 
ृत्तिके उत्पन्न हो जानेपर भी, आवरक अज्ञानके मिंट 
जानेपर भी खयं वृत्तिरूप त्रिमश बना ही रहता है । 
वेदान्ती इस बत्तिको ख-पर-विनाशक मानते हैं, किंतु 
शाक्ताद्रेती कहते हैं कि अपने आपमें ही नाश्य-नाशक- 
भाव सम्भव नहीं है । यदि उस वृत्तिके नाशके लिये 
दूसरी बृत्तिकी उत्पत्ति मानेंगे तो उसके भी नाशके लिये 
वृत्त्यन्तर मानना पड़ेगा, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । 
अविद्या सयं नष्ट होनेवाली है, अतः उससे भी उस 
वृत्तिरूपा विद्याका नाश नहीं कहां जा सकता । विरोध 
न होनेके कारण विद्या-अविद्याका सुन्दोपसुन्द्न्यायसे भी 
पररपर नाइय-नाशक भाव नहीं कहां जा सकता । 


जो कहा जाता है कि जैसे कनकरज जलके भीतर 
भी मिद्वीको नष्ट करके खयं नष्ट हो जाता है, वेसे ही विद्या- 
रूपाबृत्ति खातिरिक्त अविद्या एवं तत्काये जगतूको नष्ट कर 
खयं भी नष्ट हो जाती है; किंतु द्टान्तम कनकरजका 
नाद नहीं होता, किंतु इतर रजोंको साथ लेकर कनकरज 
पानीके नीचे बैठ जाता है । अतः यहाँ भी उक्त 
दृष्टान्तोसे वृत्तिका नाश नहीं कहां जा सकता । यही 


स्थिति 'विषं विषान्तरं जरयति स्वयमेव जयंति, पयः 


पयो ऽन्तर जरयति, स्वयमेव चजीयति' इत्यादि युक्तियोंकी 


भी है । अर्थात्‌ वहाँ भी विष या पय नष्ट नहीं होता, 


_प्रत्युत दूसरे पय या विषकी अजीणेता मिटाकर खयं भी 
पच जाता है । अतएव इन दृष्टान्तोसे भी वृत्तिका नारा 
` नहीं कहा जा सकता । इसळिये दृत्तिरूप विद्यासे संश्लिष्ट 
होकर ही अनन्त प्रकाशखरूप्‌ शिव सदेव विराजमान 
रहता है । न धे र 
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इसी तरह यह भी विचार उठता है कि अविद्या- 
निवृत्ति क्या है ? कोई वस्तु कसे निवृत्त होती हुई 
भी कहीं-न-कहीं रहती ही है । यदि “वंसरूपनिवृत्ति' 
मानी जाय तो अपने कारणमें उसकी स्थिति माननी 
पड़ेगी, क्योकि घटादिका घ्वंस होनेपर मी अपने कारण _ 4 
कपाळ, चूर्ण आदि कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूप 
उसकी स्थिति माननी हवी पडती है । यही स्थितिं लयरूपा 
निबृत्तिकी भी है । यदि निवृत्तिको सवथा निःखरूप | 
कहें तो उसके लिये प्रयत्न नहीं हो सकता । सदी कर्हे 
तब तो उसी रूपमें शक्तिकी स्थिति रह सकती है। | 
अनिर्वाच्य कहें तो उसकी भी ज्ञानविवत्यतां माननी _ 
पड़ेगी । अतएव कुछ आचार्योने पश्च प्रकारा अविद्या- 
निवृत्ति मानी है तथा उस रूपमें भी विमशरूपा शक्तिका | 
अस्तित्व रहता ही दै । हाँ, उस समय अन्तमुख बोकर | 
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जगन्मूर्तियेया सर्वमिदं ततम्‌ ॥' 'नहि दष्डईष्टे 
विंपरिछोपो भवति विद्यते? (बुहदा० उप० ४} 


बचे र रहो तिरक जा ह 
कि वेदान्ती द्रष्टाकी खरूपमूता दिको नित्य कहते हैं] ऱ्य 
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“ भोर नादसे बन्दुक प्राकव्यहोता है | नादमें जो क्रियाशक्ति यक्षइज्या, क्रिया-फलभुक, गुण-व्यक्ति, व्यञ्जक ` 
` है; वही किन्दुवी “अहं निमेषा? है सिकरी अन्तिम गोषद, धर्म-सत्किया, संतोष-ुष्टि, इच्छा-का। ग । 
व ह क “मह। महाप्रल्यवी पूर्वावस्था है. दक्षिणा, आज्याइति-पुरोडाश, काष्ठा-निमेष, सरति 
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च्य््य््य्स््य््य्स््स्स्््प्य्स्््य्च्््स्््स्त्त््त्त्म्त्त्त्च्स्थ्फ | 
मक जननेति हे । «न शिवका प्रतीक है तो ६ ही है । सबिदानन्दमे चिडका है, सळी 
दाक्तिका । यह त्रिपुरसुन्दरी “अह? से व्याप्त है। शिव है । कहा गया ह्वै-- 

सम्पूण सृष्टि व्यक्तित्व और अहंसे पूण है | सहारे रुद्रहीनं विष्णुह्दील न यदन्ति जनाः दिल 
चनद्ग्भसे त्नवित आसवका पान कर, ज्ञान-कपाणसे काम, शक्तिहीन॑ यथा सव॑ प्रचदन्ति नराधम 








' क्रोध, लोम, मोह आदि आसुर पद्ुओंको मारकर, वश्चना, अर्थात्‌ कोई भी प्राणी रुद्रहीन, विष्णुहीन हो 


पिशुनता, ईष्यो-रूप मछलियोंकों पकाकर, आशा, कामना, शोचनीय होता है । “नायमात्मा बळहीनेन छक 
निन्दारूप मुद्राकों धारण कर, मेरुदण्दाश्रिता रमणियोमे बहीन प्राणीको अपनी आत्मा भी उपलब्ध नह । 
रमण कर सामरस्यकी प्राप्ति होती है | पञ्च मकार- सकती -- 


का भी यही रहस्य है | शिव-शक्तिका संयोग ही गिरामाहुदेंचीं दुहिणग्रहिणीमागमविवो 
“नाद? है--- हरेः पत्नीं पद्मा || 
यद्यमजुत्तरमूर्ति निजेच्छया विश्वमिद्‌ र्नष्डम्‌। तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा | 
पस्पन्दे स्पन्दः प्रथसः शिवतत्त्वसुच्यते तज्ज्ञ 3 ॥ महामाया विदवं भ्रमयस्ि परत्रह्ममहिषी |. 
शिवसंश्लिष्ट शक्ति विश्वका बीज है | अहं-प्रकारामें ( सोन्द्यख्ह्री ४) 
शिव तिश्चेष्ट रहता है तो शक्ति सक्रिय रहती है | यदी इस प्रकार परब्रह्म महिषीरूपा भगवतीको भाचे 
काढीकी विपरीत रति है । विमशरूपा शक्ति जब तुरीया चिच्छक्तिःरूपा हो बतलाया है । 
शिवमें . छीन होती है, तब "उन्मना अवस्था? होती है 


शंकरः पुरुषाः सवे स्त्रियः सवो मेव | 
उसके विकसित होनेपर "समान अवस्था? होती है .विषयी भगवानीशो विषयः  परमेश्वरी। | 


सब्चिदानन्दबिभवात्‌ संकल्पात्‌ परमेइवरात्‌। ` मानः स एव विश्वात्मा मन्तव्या तु महेश्वरी! 
आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादादू विन्दुससुङ्गवः ॥ आकादाः शंकरो देवः पृथिवी शंकरप्रिया | 


विभवसबिदानन्दपरमेखरके संकल्पसे शक्ति,उससेनाद सुदरवेला, दृक्षळता, शब्द-अर्थ, पदार्थात 


| 
| 


१ | 





ty 











ष्योःस्ना-प्रदीप, रात्रि दिन, ध्यज-पताका, तृष्णा 
रति-राग--उपर्थुक्तं मेदोसे उसी तत्तका १ | 
प्राकव्य होता है । हः | 
वाक्ति? शाब्दसे बहुत-से लोग केवळ मि हैः | 

IM बिना मिसरीका प: सोंगल्यके Sr भिल! पुष्पोका (का. ज्य है र 
ग्र हेल पहि ण मी ति से व्यव होती है । जैसे तती! 
शिवलरूप मधु आईये मयर ए अन्तां बॉ 


# शाक्ति-तत्त्व-विमश * ष र द | E 
है, वसे ही परमानन्द-रसामृतसारसमुद्र भगवानकी गायत्री-तत्च ` ! 
परमान्तरङ्गखरूपमूता शक्ति डी भगत्रती है-- किसी गायत्रीनिष्ट सज्नका प्रश्‍न है कि गायत्री 
विष्णुदाक्तिः परा ज्ञेया क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा। मन्त्रा नास्तत्रिक अर्थ क्या है ? गायत्रीमन्त्रके द्वारा 
अविद्या कमंसंज्ञान्या ठ॒तोया क ॥ किस खरूपसे किस देवताका ध्यान किया जाय ! कोई 
( विष्णुपुराण) गोख्पा गायत्रीका, कोई आदित्यमण्डलस्था श्वेतपग्मस्थिता 
यहाँ विष्णु x aa ne र sh देवीका ध्यान करना बतलाते हैं, कोई ब्रह्माणी; 
इस प्रकार यथापे राया त रुद्राणी, नारायणीका ध्यान उचित समझते हैं, 
आह्वादिनी चेतनांशाश्रित संवित्‌ सदंशाश्रित सन्धिनी पञ्चमुखी गायत्रीका ध्यान बतळाया गया है, तो कोई 
शक्ति होती है । क्षेत्रज्ञ तठस्था शक्ति है और माया 
राधा-कृष्णका ध्यान समुचित मानते हैं । ऐसी स्थिति 
बहिरङ्गा शक्ति मानी जाती है । तत्त्ववित्‌ लोग कहते हैं बुद्धिम भ्रम होता है करि गायत्रीममत्रका मुख्य अर्थ 
कि जैसे पुष्पका सौगन्व्य सम्यक्‌ रूपसे तमी अनुभूत ३८ ध्येय क्या है ! 


हो सकता है, जब पुष्पको प्राणेन्द्रिय हो । अन्य लोगोंको 

तो व्यवधाने साथ किंचिन्मात्र ही गन्धका अनुभव इस सम्बन्धमें यद्यपि शाखर्मि बहुत कुछ विवेचन FE 

होता है | उसी तरह भगवतीके घुन्दर रूपका सम्यक हे, तथापि यहाँ संक्षेपमें कुछ लिखा जाता है | 

अनुभव परम शिवको ही प्राप्त होता है । वढ अन्यकी ६६९0 उपनिषद्‌ ( ५। १४ )में भूमि, अन्तरिक्षा | 

टिका विषय ही नहीं-- द्यौ:---इन आठ अश्षरोंको गायत्रीका प्रथम पाद का क कदाहै, 
ऋचो यजूंषि सामानिः--इन आठ अक्षरोंको गायत्रीका 


क्षीर रिः पि पर- 
इंतजार त मुड ग जामातरविषय/। वितीय पार कदा गया हे. गण ती 
तथा ते सौन्दर्य. परमशिवदङमात्रविषय आठ अक्षरोंबो गायत्रीका तीसरा पाद माना गयां है। 


कर्थकार॑ जुमः सकलनिगमागोचरयुणे ॥ इस तरह लोकात्मा, वेदात्मा एवं प्राणात्मा ० 

( आनन्दलदरी ) गायत्रे तीन पाद हैं । परहा परमात्मा चतुर्थ ह ठी 

अर्थात्‌ वस्तुतः निर्गुणा, सत्या-सनातनी, सवेखरूपा दद है। टील... 

भगवती दी भक्तानुप्रहांथ सगुण होकर प्रकट होती. है । मूमिरन्तरिकषम/ इन यपर याया करे क क 

EU, इन श्रुतियापर व्याख्या करत ७९ पक 

बेसे तो भगवतीके अनन्त खरूप हैं, विशेषत शेलपुत्री, आंत y पर जते टे कि i होंगे Weep मा त्कट 

जह्मचारिणी, चन्द्रघण्य, कृष्माण्डा, स्कल्दमाता, कात्यायनी, था द; क्योंकि वही दके शव म हक 
काळरांत्रि, मदागौरी, सिंद्िदा--ये नौ खरूप प्रधान है। ; के टोक भे 3 प्रयोता गया 

प्राणौका रक्षक दे । सम्पू 
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परोरजोजात सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करता है, वह 


सयमण्डलान्तगत पुरुष है । जेसे वह पुरुष सवलोका 
धिपत्यकी श्री एवं यशसे तपता है, बैसे द्दी तुरीय पादका 
ज्ञाता श्री और यशसे दीप्त होता है । 

गायत्री सम्पूर्ण वेदोंकी जननी है । जो गायत्रीका 
अभिप्राय है, वही सम्पूर्ण वेदोंका अथ है । विश्व- 
तेजस-ग्राज्ञञ, विराट-हिरण्यगर्म-अव्याकृत, व्यशि-समष्टि 


जगत्‌ तथा उसकी जाग्रत, खप्न, पुषुति--ये तीनों . 


अवस्थाएं प्रणवकी--अ, उ, म्‌-इन तीनों मात्राओके 
अर्थ हैं । सवपाळक परन्रह्मका वाच्याथ स्वाधिष्ठान, 


` सबंप्रकाशक, सगुण, सवशि, सवरत ब्रह्म प्रणवका 


ळक्ष्याथे है । उत्पादक, पालक, संहारक त्रिविध लोकात्मा 
भगवान्‌ तीनों व्यहृतियोंके अथ हैं । जगदुत्पत्ति-स्थिति- 
संदार-कारण परत्र ही “सवितृ? शब्दका अथे है । 


तथापिं गायत्रीद्वारा विश्वोत्पादक, खप्रकाश परमात्माके 
/ . उस रमणीय चिन्मय तेजका ध्यान किया जाता है, जो 
समसत बुद्वियोंका प्रेरक एवं साक्षी है । 


बिश्चोत्यादक परमात्माके वरेण्य गर्भको बुद्धिप्रेरक 
एवं बुद्धिसाक्षी कहनेसे जीवात्मा और परमात्माका अमेद 
परिक्षित होता है, अतः साधन-चतुष्टयसम्पन्न उत्तमाः 
धिकारीके लिये प्रत्यक-चैतन्यामिन्न, निर्गुण, निराकार, 
निर्विकार एरन्का ही चिन्तन गायत्री-मन्रके द्वारा 


क्या जाता है । अनन्त कल्याणगुणगणसम्पन्न सगुण, 


-___ निराकार, परमेश्वरकी उपासना गायत्रीके द्वारा की जा 


है। प्राणिप्रसवार्यक! 'ूड०? धातुसे सवितृ? 


' ब्दी नियति होती है | यहाँ उत्पत्तिको उपलक्षण 
मानकर ४ उत्पत्ति, स्थिति एवं ल्यका कारण परब्रह्म ही 
शि राब्दका अथ है | इस दश्सि उत्पादक, पालक 


ट्र 
~ र वि 
है j - ड 





` त्रिपाद-विज्ञानका भी प्रतिग्रहे अधिक दी प न 








हैं, वह त्रिपदा गायत्री 5 हे दना ग परोरजा जार आ ह क डा गी परजा मि बी 
क्योंकि आदित्य ही मूत-अमूत दोनोंका 
है । इसके बिना सब शुष्क हो जाते है ड 
त्रिपदा गायत्री आदित्यमें प्रतिष्ठित है । आदित्य च 
खरूप सत्तामें प्रतिष्ठित है । वह सत्ता ब अ 
प्राणमें प्रतिष्ठित है, अतः सर्वाश्रयभूत प्राण ही 

है । गायत्री अध्यात्प्राणमें प्रतिष्ठित है | जित प्रे 
सम्पूर्ण देव, वेद, कमफल एक हो जाते हैं, वही 
खरूपा गायत्री सबकी आत्मा है । शब्दकारी वह 
प्राण “यः है, उनका त्राण करनेवाली गफ़ीहै 
आचाय अष्टतप्रके बालकको उपनीत करके जब ह 
प्रदान करता है, तब जगदात्मा प्राण ही उसके ह 
समर्पित करता है । जिस माणवकको आचाय पल 
का उपदेश करता है, उसके प्राणोंका त्राण कताई 
नरकादि पतनसे बचा लेता है । - 


। 
| 


गायत्रीके प्रथम पादको जाननेत्राला यति यदि फा, 
तीनों लोकोंका दान ले, तो भी उसे कोई दोखे 
छाता | जो द्वितीय पादको जानता है, वह जित 
त्रयीविधारूप सूर्य तपता है, उन सब लोकोंकी गरा 
कर सकता है । तीसरे पादको जाननेवाग ए. 
प्राणिवगको प्राप्त कर सकता है । सारांश यह है & i 
पादतरयके समान भी कोई दाता-तित्रदीता हो, ला 
गायत्रीविदूको प्रतिग्रहदोष नहीं लगता, फ्रि र gi | 
पादके वेदिताके लिये तो ऐसी कोई वस्तु दी ती 
जो उसके ज्ञानका फल कद्दा जा सके | वस्तुतः # 
विज्ञानको भी प्रतिग्रह-दोष नहीं छता, पिर j 
पादके वेदिताके छिये तो ऐसी कोई वस्तु ही | tl 
जो उसके ज्ञानका फळ कहा जा सकें 













4] 
|| 
8] 
3 


| 
. 
कै 
|| 


# शक्ति-तस्व-विमशे * 


2-३ 

टा दे री 
३२२७ » 
* हर 


oI 


| ्रेळोक्यरूम पादसे एकपदी हो, त्रयीविधारूप पादसे 
दविपदी हो, प्राणादि तृतीय पादसे त्रिपदी हो, चतुय 
तुरीय पादसे चतुष्पदी हो । 


इस तरह चार पादसे मन्त्रोद्वारा आपकी उपासना 
| होती है । इसके बाद अपने निरुपाविक आत्माखरूपसे 
(| अपद हो, 'नेति-नेति? इत्यादि निषेघोंसे वह. सर्वनिषेधोंका 
| अवधिरूपसे बोधित सम्पूर्ण व्यत्रहारोंका अगोचर है, अतः 
त्ष परोरजा आपके तृतीय पादको हम प्रणाम करते 
हैं । आपकी प्रासिमें विन्नकारी पापी, आपकी प्रासिमे 
| विष्नसम्पादक लक्षण अपने अभीको प्राप्त न करं--इस 
* | अभिग्रायसे अथवा जिससे दोष हो, उसके प्रति भी अमुक 
ब्यक्ति अमुक अभिप्रेत फलको प्राप्त न करे, मैं अमुक फळ 
| पाऊँ, ऐसी भावनासे वह मिळ जाता है । गायंत्रीका अग्नि 
| ही मुख है । उनके अग्नि-मुखको न जाननेके कारण एक 
। गायत्रीविद्‌ हाथी बनकर राजा जनकका वाहन बना था | 
जैसे अन्निमे अधिक-से-अधिक इंधन समाप्त हो जाता 
है, वेसे ही अग्नि-मुखी गायत्रीके ज्ञानसे सब पाप समाप्त 
हो जाते हैं । 

'्छान्दोग्योपनिषद! में कहा गया है कि यह. सम्पूर्ण 
चराचर भूत-प्रपञ्च गायंत्री दी है | किस तरह सब कुछ 
गायत्री है, इसपर कहा गया है कि वाक ही गायत्री है 
बाक ही समस्त भूतोंका गान एवं रक्षण करती है । 
। | पो, अश्व; महिष, मा मैषी:? इत्यादि वचनासे वाकद्वारा 
|| हो भयकी निवृत्ति होती है । गायत्रीको प्रथ्वीरूप 
| | मानकर उसमें सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति मानी गयी है; 
क्योंकि स्थावर-जङ्गम सभी प्राणिवर्ग प्रथ्वीमें ही रहते हँ 
` | कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता | पृथ्वीको 

। शरीरखूप मानकर उसमें सम्पूर्ण प्राणोंकी स्थिति मानी 
| गयी है । शरीरको हृदयका रूप मानकर उसमें सम्पूण 


Sli ml जमाना. 
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# गायत्रीदेवीके क्रमशः दाहिने-बाये सर्वोपरि द्वायोमं शङ्ख-चक्र, अन्य नीचे पा३ 
आदिसे १ हे र मुद्राए 4 भी प्रदर्शनीय + > हे 
| न्य त | क > 


प्राणोंकी प्रतिष्ठा गयी है । इस तरह चतुष्पाद 
घडक्षरपाद गायत्री वाक, भूत, परथ्वी, शरीर, हृदय; 
प्राणरूपा षडविधा गायत्रीका वणन है । पुनश्च सम्पूर्ण 
विश्वको एक्पादमात्र कहकर अन्तम त्रिपाद त्रह्को उससे 
पृथक भी कहा है.। इसके अतिरिक्त पूवेकयनाबुसार 
गायत्री मन्त्रके द्वारा सगुण-निर्गुण किसी भी ब्रह्मखरूपकी 
उपासना की जा सकती है । 

सुतरां उत्पत्तिशक्ति ब्रह्माणी, पाछिनीराक्ति नारायणी, 
संहारिणीशक्ति रुद्राणीका ध्यान गायत्री-मन्त्रके दारा 
हो सकता है । राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूपे 
गणेश आदि जिन-जिनमें विश्वकारणता, सवज्ञता, 
सर्वशक्तिमत्ता प्रमाणसिद्ध दै, वे समी परमेश्वर हे 
समी गायत्री-मन्त्रके अथ हैं । इस दिसे अपने इष्ट 
देवताका ध्यान भी गायत्री-मन्त्रह्वार सर्वया उपयुक्त है | 
सबिता? शब्द सुर्यके सम्बन्धमें विशेष प्रसिद्ध दै, अतः | 
उसीकी सारशक्ति सावित्रीको आदित्यमण्डळस्या भी कहा र्यी 


गया है । महर्षि कण्बने अमुतमय दुग्धसे मद्दीको पूण 8 


5 
-< कं 
पयस्त मर्दींगाम्‌ 


२४८ ण. 




















दोनों ही ओरके दार्थोर्में लिये अड प भगवतीका व्यान. 


व्यि ied हे. 
~ 


एच हकः; । 
पाश, कपाळ उज्ज्वल कन अभय 








मुक्ताविद्रमह्देमनील्धवलच्छायमुखस्त्री क्षण 
युक्तामिन्दुनिबद्धरस्नसुकुटां तत्त्वात्मवणोत्मिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदाभयाङ्कशकशाः छुं कपाल गुण 


शङ्कं चक्रमथारविन्द्युगलं हस्तेवेहन्ती भजे ॥! 
( झारदातिलक २१ | १५ ) 


इस खहूपके घ्यानमें सगुण-नियुण दोनों ही 
लप आ जाते हैं । दिव्य कमलपर विराजमान, मनोहर 
भूषण-अलड्डारेंसे विभूषित, सुसड्जित उपयुक्त खरूपका 
घ्यान करना चाहये । गायत्रीमन्त्रका जप चाहे किसी 
स्थान, समप एवं स्थितिमें नहीं किया जा सकता । 





इसके लिये पवित्र नदीतः आदि देश-संध्यादि क Ee 


पात्रकी अपेक्षा है, तभी वह त्राण कर सकती है | 
इसके अतिरिक्त त्रेदोंक्री शाखाएं, 

नादि गृह्मपरिरिेमें शाखामेदसे भी सना 

कुछ विभिन्नता स्पष्ट है। आगमों-पुराणोंमें उनका ही 

है। आश्रलायनगृझपरिरिष्मे निर्दिष्ट ध्यान अखे 

है | देतरीमागवतादिका भिन्न है । कम-सेकम चें के. 


संध्या-प्रन्य स्पष्ट ही अला हैं | आजकल बाण |" 


शाखाका अधिक प्रचार है । अतः अपनी शात 
( क्ल्पसत्र, श्रीत-गृ्यादि ) को ठीकठीक जातक 





संध्यादि कृत्य करना उचित है । f 


उपासना ओर गायत्री. 


( अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रमजी महाराज ) | | 


भगवान्‌ शंकर, विष्णु, गणेश, सय एवं भगवती 
शक्तिकी उपासना प्रत्येक भारतीय करता रहता है । 
कोई इनमेंसे अपनी रुचिके अनुसार किसी एक देव या 
देवीकी उपासना करता है तो स्मातसम्प्रदायानुसारी 
' पाचा देवोंकी समष्टि उपासना अपने एक अभीष्टको 
' पञ्चायतनके मध्य रखकर पूजते और उनकी उपासना 
| क्या करते हैं| अतएव किसी भी देवता या देवीकी 
| उपासना करनेके लिये उपासनाके खरूप और उसके 












| मेदोपर भी विचार कर लेना आवश्यक है । प्रस्तुत लेखमें 
' | सामान्यतः उपासनापर ही प्रकारा डाळ जा रहा है । साथ 
| ही उपासनाके संदर्भ गायत्री-पपासनापर गी संक्षिप्त 
ची: प्रकाश डाळा जायगा। ' | 


संस्कृत-साहित्यका शब्द है | संस्कृतके 

se प्राप्त है कि वे प्रकृति-प्रत्यपके 
हुए भी प्रकृति-प्रत्ययके 

करते हैं । इस छिद्वान्तके कर 

५ का अन )-ये तीन अंश 
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अरथमें “युचः ( अन ) प्रत्यय है । उपासनमसपं 
अर्थात्‌ शाक्षविधिके अनुसार उपास्यदेवके प्रति त्र 
की माति दीर्धकालपरयन्त चित्तकी एकासताको गा 
कहते हैं । श्रीमद्धगवद्गीताके बारव अध्ये ह 
इळोकके शांकरमाण्यमें लिखा है---'उपासनं तामस 
शास्रसुपास्यस्याथंस्य विषयीकरणेन सामीप्य | 
तेळधारावत््‌ समानप्रत्ययप्रचाहेण दीर्घकाले क; 
तदुपासनमाचक्षते ।! उपासनाके समानाथेक 

बरिवस्या, परिचर्या, खुर, उपासन आरि द| 
परिभाषाके अनुसार उपासक, उपास्य और मल र | र 










खरूपनिर्णय करना प्रसक्ष्के विरुद्ध न दोगा 
अर्थात्‌ दीघेकाळायेन्त उपात्यके खरूपे , 
वृत्तिका सतत प्रवाह करनेत्रालेको “उपासक » 
है । उपासक और उपास्यके त्रिविध मेद * ६ | 
ये कई प्रकारके होते हैं । इसी प्रकार श 4 
उपासना भी विभिन्न प्रकारकी होती & » ४ 





| 


# उपासना और गायत्री * 
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विश्वमें आत्मातिरिक्त न कोई उपास्य है और न कोई 





` उपासक तथापि शाके निर्णयानुसार एवं उपासर्काके सबल- 
' दुबल भेदके कारण उपासना और उपास्यके अनेक भेद कहे 
| जा सकते हैं। "यः सबंश्षः ख स्वित्‌? ( मुण्डक० 
| १ ।१।९), 'पको दाधार सुवनानि विश्वा! 


।अनदनचन्योऽभिचाकशीति?( मुण्डक० ३। १।१ ) 


|. इन शरुिःवाक्योंके अनुसार एवं पुरुष-क्तानुसार विष्य 
| उपास्यदेव कहे गये हैं । रुद्रसक्तके अनुसार एवं अन्यत्र 
' भएको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुये इमॉल्लोकानीशत 


| परमं महेश्वर तं 


इरानीभिः ।? ( इवेताश्रतर० ३ । २ ) "तमीश्वराणां 
देवतानां परमं च 


' दैवतम्‌ । पति पतीलां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं 


| 
| 


| 
| 
| 
| 





भुवनेशमीड्यम्‌ ॥? ( इवेताधतर० ६ । ७ ) भादि 
श्रुतिवचनोंके अनुसार महेश्वर, रुद्र अथवा शकर उपास्य- 
देव ठहरते हे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र संसारके सग, स्थिति 
और प्रल्यके कारण हैं, इसलिये वे उपास्यदेव ठरते 
हैं । उनके अतिरिक्त “विश्वस्मादिन्द्र उत्तर? इस 
श्रुतिके इन्द्र भी उपास्यदेव निश्चित होते हँ । इन 
सबकी उपासनाके मिन्न-भिन्न माग हैँ, एवं उपासक भी 
वैष्णव, शीव, शाक्त, त्रास आदि मेदसे अनेक हैं । 
इतने मात्रसे शान्ति नहीं होती; क्योंकि--- 

न चिष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कुत्रचित्‌ । 

न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति न शिचस्य तथच च ॥ 
आदि वचनोंके अनुसार विष्णु-सिवादि देवताओंकी 
उपासना तया दीक्षा नित्य महीं हैँ । उपनिषदू भी इसमें 
साहमत्य प्रदान करते हैं कि जिस प्रकार कमारा संचित 
लोक क्षीण होते हैं, उसी प्रकार पुण्यद्वारा प्रात ळोक 
भी क्षीण हो जाते हैं । 'अक्षय्यं दि चालुमोस्ययाजिनः 
खुछत भवति्के अनुसार मदक» “चातुमोस्यादि? 
उपासनाजन्य पुण्यका फळ मी प्रल्यपयन्त ही रता है । 
उसके पश्चात्‌ किर संसारमै प्रशेत्ति होगी झांभाविक है । 
ऐसी परिश्थिशिम पद निर्णय करणा खाभाषिक 
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५ | 
हमारा उपास्यदेव कोन है, जिसकी उपासनाद्वारा अक्षय 
फलकी प्राति हो ? इस सम्बन्धर्म लिड्रपुराणका यह वचन 
ध्येय है--- 

त्रिधा भिन्नो5स्म्यहं विष्णो ब्रह्मचिष्णुभवाख्यया । 

सर्गरक्षाळयगुणेनिष्कळ परमेश्वर; ॥ 

ब्रह्म, विष्णु और रुद्रके निर्माता निंगुण, निराकार, 

निरञ्जन, निष्कल परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही उपास्यदेव 
हैं । इसळिये'व्य्टि-उपासनामें 'सर्वदेवनमस्कारः केशव 
प्रति गच्छति ७ कहा गया है । 

अहं हि सर्वसंसारात्मोचको योगिनामिह । 

संसारहेलुरेवाह [संसारवजितः ॥ 
आदि अनेक वचनोंके अनुसार भी जगत्‌-जन्मादि 
कारणरूप काय-कारणातीत एकमात्र परत्रह्म परमात्मा 
ही परम उपास्यदेव ठरते हैं | 


उपासनाके मेद | 
वास्तवर्मे यद्यपि नित्यानन्दखरूप पस्रह्म परमात्मामें 


एकान्त प्रीति करना उपासना है, तथापि सम्पूणे संसार 

को मोहमें .डाळनेवाली परह्म परमात्माकी मलिन सत्त- 
प्रधान मायाके वशीमूत जीवके रज और तमभावको नट 
करनेके लिये उपासनाका आश्रय अवश्य लेना चाहिये। | 
पपि शाक्षकारोंने मानव-कल्याणके लिये अनेक मार्गोका _ 
उपदेश किया है, फिर भी अविधाका नाश करनेके ल्यि न 
तथा आत्मज्ञान अथवा आत्मसक्षात्कारके सम्वन्धसे वेदान्त 

और भगवद्गीतामें निम्न त्रिमागे बताया गया है । जबतक | 
आत्म-साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त न हो, चित्तकी _ 
शुद्धि एवं गनकी एकाप्रताके छिये कमे और उपासनाकी 
परमावश्यकता है । चित्तञ्चद्वि और मनकी एकाम्रतावे हु 


| ५ कळ > पा 
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. 
६० # तामाविशरक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # | 
m३ Me 5 सच व लोफा आज अं तु 
योग्य हैं । आत्मसाक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी तस्मात्तपा* सव च लोका आत्ता | 
आवश्यकता नहीं रह जाती । आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य * त आनयत सवोशच मान्‌ 
भी आत्मत्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं। इस i हि जातात” ( द्द | 
प्रकार आत्मपर्याय परब्रह्म परमात्मा जो उपास्य है, उसके ह 28 284 य जहा गया है. 
दो भेद हो जाते हैं -१-सगुण और २-नि्गुण । पी पात मद्भक्ता नान्त मामपि॥ गता 
eR और सगण अर्थात्‌ देवताओंकी उपासनातक सीमित 
ल एव दी है। उसकी देवताओं को प्राप्त होते हैं, परमात्माकी उपासना के. 
उपासना बिना निरतिशयानन्दकी प्राप्ति और दुःखकी परमको प्राप्त होते है । अतएव उपसे त्रि 
आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती | इसीकिये वेदमें कद्दा शीक है कि प्रारम्मसे अधिकारलुसार जप 
गया है. (तसेच. चिदित्वातिसुत्यमेति नान्यः पन्था . उपदेशानुसार उपास्यदेवका निश्चय करके उसे 
विद्यतेऽयनाय ।' ( यजुर्वेद ३१ । १८ ) । इस प्रकार भी क्रमश: परिच्छिन्न भावका परित्याग कते; 
अन्य सभी मार्गोका निषेध कर दिया गया है । अपरिच्छिन भावकी ओर अग्रसर होता रे |क॑ 
सगुण-निराकारकी उपासनाके अन्तर्गत हिरण्यार्भ उपासनाकी सीमातक पहुँचनेपर समी नामरूप ग 
आदिसे लेकर जितना कारण और कार्यअंझका विस्तार जायेंगे और “अहाविद्‌ बरह्म भवति | हेत || 
| है, वह सभी है । सगुण-साकारके अन्तर्गत ब्रह्मा, दी हो जाता है | एवं “बरह्मणो नास्ति जन्मात | 
, विष्णु, ससे लेकर मैख, भवानी, शक्ति आदि सभी "१ जायते! के अनुसार उसका जन्म-मरण समह 
` आकाराली मूर्तियेंकी उपासना आ जाती है | इस निल्स निरतिशयानन्द सच्चि्रूप हो जाता है | बी 
प्रकार प्रथ्वीके एक परमाणुसे लेकर महाकादापयन्त जीवन्मुक्त कहलानेका अ धिकार प्राप्त कर लेता है| | 


= अहत, महत आदि सबमें किसी--किसी रूपसे उपासनामें गायत्रीका महच | | 
। 



















उसी एक निर्गुण, निष्कळ उपासना अधिकार-मेदसे अनेक प्रकाखी झी 

होती है | बाह्खरूप-कृत es स हमारे शात्रोंमें अधिकारका विचार सर्वत्र काशी 

होते हुए भी अवान्तर एकताके विघातक नहीं होते । रे करना भी चाहिये । बिना अधिकारके गिण 

रकार वेदिक, स्मात, पौराणिक, तात्रिक आदि किसी भी कर्ममें सिद्धि नहीं होती । शौक ! | 

` समीउपासनाओमे उपास्यदेवकी व्यापकतासे मुख्यतया गाणिण्यादिमें भी अधिकारका विचार किया जता? 

' जथ परमात्मा ही उपास्य ठरते हे. | अवान्तर अतएव प्रत्येक उपासनामें अधिकारीका रिण | 
i 5 आसम यदि परिच्छिन अ निष्ठा परिपक्व उपासना-प्रकार, उपास्यके गौरव आदिका 

2 | शेज महतव ह वास्तविक उपास्य चाहिये । स्वेच्छया प्रवृत्ति होनेसे न न केवल ९० 

हर पके इचे सोमाय परात नही होता तो फिर बाधा होती है, अपितु हानिकी भी सम्मावना र | 

परिष्छिन्न से) उपासनाके कारण अतएव उपासनाके सम्बन्धमें मन्त्र, मन्त्रकी दीष | 
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# उपासना ओर गायत्री # 


केवळ अपनेको ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती, अपितु 
उसका प्रभाव कुळ, प्रान्त और राष्ट्रपर भी विपरीत 
पड़ता है | 
गायत्रीके विषयमें इसलिये लिखना पड़ रा है कि 
आज इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस 
मन्त्रका कौन अधिकारी है । खी, पुरुष और बच्चे-- 
जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ और जिन्हें विधिवत्‌ 
गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा भी नहीं दी गयी, वे भी बिना स्नान 
किये, जूता पहने गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करते देखे 
गये हैं । कुछ तो यहाँतक देखे गये हैं. कि श्ुतकके 
साथ-साथ गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करते चळते हैँ | 
जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य ळोगोसे अश्रुत 
होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है, भळा, 
वही इस प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र केसे 
प उदायक हो सकेगा । ब्राह्मणके लिये गामंत्री-उपासना 
ही नित्योपासना बतायी गयी है । 
गायञ्युपासना नित्या सरवंचंद्‌ः समीरिता । 
यया चिना त्वधःपातो त्राह्मणस्यास्ति सर्वेथा ॥ 
द्विजस्य हि। 
गायत्रीमात्निष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्युयात्‌॥ 
कुयाद्न्यन्त वा कुयोदिति प्राह मजुः स्वयम्‌ ॥ 


( संध्याभाष्यसमुच्चय ) 


इस प्रकार ब्राह्मणके छिये शाखोंमें गायत्रीकी 
उपासनाका एकमात्र विधान है । इसळिये प्राचीनकाळमे 
सभी ब्रामण 
तस्मादाद्ययुगे राजन्‌ ग्रायत्रीजपतत्पराः। 

. देवीपादाम्बुज़रता आसन. सर्वे द्विजोत्तमाः ॥ 
देवीभागवतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीको 


'उपासनारमि तत्पर रद्दते थे । गायत्री तथा अन्य मन्त्रोंकी 
उपासना दीक्षापूवंक फळप्रद दोती है, पुस्तकसे खतः 
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आरम्म कर देना झाखसम्मत और फळप्रद नहीं दोतां । 
छिखा है-- 
अदीक्षिता ये कुवन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः | 


निष्फलं तत्‌ प्रिये तेषां शिछायासुप्तबीजवत्‌ ॥ 
( बुद्त्त्रसार ) 


दीक्षाके साथ ही मन्त्रके दस संस्कार कर लेने > 
चाहिये | उन दस संस्कारोंकी हाक्रोर्म ब्याख्या और 
प्रकार लिखा गया है । मन्त्र-संस्कारके साथ माळाका 
संस्कार भी जपके लिये आवश्यक है । दूकानसे मां. 
खरीदकर सीघे ही जप आरम्म कर देना सिद्धिदायक नदौ 
होता । गायत्री-जप-प्सङ्गमे आसनका विचार भी किया 
गया है । आसन निम्नलिखितका होना चाहिये | 
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तूलकम्बलचस्राणि पर्उव्या्रसूगाजिनम्‌ । 
कल्पयेदासनं धीमान्‌ सोभाग्यज्ञानसिद्धिदम्‌॥ 
इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति बॉस, पत्यर, है. > 




















वृक्षके पत्ते, घास, सके आसनोंपर जप करते हैं, वे उन्हें हा 


होना आवश्यक है । इस प्रकार त त्रिवर्णके छिये गायत्रीका 
विशेष गौरव छिखा गया है । त्रिवर्णोर्मि राह्मण तो बिना 
गायत्रीका जप किये काष्ठके हाथीकी भाँति केवळ 
दर्शनमात्र प्रयोजनवाण है। _.... 

इस प्रकार गायत्री-उपासनाका महान स्थान हे ओर | 
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# तामाविशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 








ठ ती | 
सशुण ब्रह्म और त्रिशक्ति तत्तस्वरूपकी मीमांसा 


( अनन्तश्रीव्रिभूषित श्रीगोवर्घनपीठाधीश्वर जगदगुरु रा कराचाय ब्रह्मलान स्वामी श्री भारती इष्णती थंजी महाराद 


त्रिम्नर्ति ओर त्रिशक्ति 

सनातनघमंका एक ही परमात्मा, जो निगुण, 
निष्क्रिय, निराकार और निरञ्जन ( निर्लिप्त ) है, अपनी 
त्रिगुणात्मक, त्रिशक्त्यात्मक मायाशक्तिसे शवलित्‌ होकर 
जगत की सृष्टि, पालन और संदाररूपी तीन प्रकारके 
कार्यके भेदसे ब्रह्मा, विष्णु और रूद--इन तीनों 
नामों और मूर्तियोंकी धारण करता है और जिन तीन 
प्रकारकी शक्तियोंसे शवळित होकर त्रिमूतिरूपमं आता 
है, उन्हींका नाम महासरखती, मद्दालक्ष्मी ओर महाकाली 
है | अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी शक्ति, जिससे सृष्टि होती है, 
महासरखती है, विष्णु-शक्ति, जो पालन करती-कराती है, 
महालक्ष्मी है और जिससे संहार होता है, उस रुद्र-शक्तिका 
नाम महाकाली है । इसीलिये भगवान्‌ श्रीशंकराचायने 
/ हा. .. 
| "शिषः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ ॥ 
- ` अथात्‌ भगवान्‌ अपनी शाक्तिसे रावल्रित होकर ही 
' अपना काम करनेमे समर्थ होते हैं, नहीं तो नहीं | 
| इससे स्पष्ट है कि अपने मूलखरूपमें भगवान्‌ निरञ्जन 
अतएव निष्क्रिय होते हुए भी अपनी मायाशक्तिसे 
रावळित होकर जगदीख़र होते हैं, अर्थात्‌ जगत्नषष्टा, 
जगत्पालक और जगत्संहर्ता बनते हैं । 






















5 यू सिद्व ठ ता 
मी हुए है । महाकाली-राक्तिसद्वित रुद्र सहार 
ह महाळकभी-श्तिसहित विष्णु पालन करता है 
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सम्बन्ध है कि रुद्रको जो संद्वारूपी काम कली 
करानेवाली महाकालीरूपी रुद्र-शक्ति अपने भरयकर । 
अनुरूप काले रंगकी होती है; परंतु यह | 
काम संहारके ल्यि नहीं, अपितु सारे के ९ 
और कल्याणके लिये होता है । इसि | 
दिस्सेका संहार करके, अपने पतिका काम पर 





बहे. अर्थात्‌ विषयुके दवायमे सौंपकर कहती हैं छं 


चमत्कारकी बात प्रतीत होती है कि तिमिरे 

एक मूर्तिको लेकर विचार करं तो शेष दोनो 

उसका साला होता है तो दूसरा उसका हो 
प्रकारान्तरसे देखें और त्रिशक्तियेमिंसे किसी एक षि 
लेकर विचार करें तो शेर दोनोमेंसे एक उसी ह 
बनती है तो दूसरी उसकी भावज; क्योंकि संददारम् 
रुद्रकी शक्ति महाकालीका भाई है पालन के 
विष्णु, उसकी शक्ति महाळस्मीका भाई है छू 
करनेत्राळा ब्रह्मा और उसकी शक्ति महासरखतीकाओ 
है संहार करनेवाला रुद्र । | 
इनका आध्यात्मिक रहस्य | 
इन तीनों शक्तियों और मूर्तियोंके रूपं त 
अवयव, आयुध, रंग आदि सब पदार्थोक्े सस 
उपासनाकाण्डके प्रन्थोंमें जो अत्यन्त विस्ताखे ते 
वर्णन मिलते हैं, उनमेंसे एक छोटी-से-छोटी बत 


ऐसी नहीं है जो अनेक अत्युपयोगी तत्स मरी ह हि. 
हो और जो जिज्ञासुओं एवं साधकोके लिये भु 
आध्यासिक शिक्षा देनेवाली न हो । 





महाकाली और रुद्रका काम | 
तीनों शक्तियोंके रंगों ओर कार्योंका यह क. 













बुराईसे बचायी हई अपनी असली वस्तुकी १ 


क्रि 


` क संगुणं ब्रह्म और तरिशाक्ति-तरवस्वरूपकी मीमांसा * | द्रे 


च्य सा क्क. 5 ग न ले. 
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मैंने अपने पति श्रीमहादेव--रुद्रकी शक्तिकी हैसियतसे 
बुराईका संहार कर दिया । अतएव हम दम्पतिका 
काम पूरा हो गया । अब तुम इस वस्तुको लेकर अपना 
जो पालन करनेका कांम है, उसे करो ।' 
महालक्ष्मी और विष्णुका काम 

विष्णुको जो पालनरूपी काम करना है, उसे 
करानेवाली महाळक्ष्मीरूपी विष्णु-शक्ति अपने पालनात्मक 
कार्थके अनुरूप खर्णवर्णकी होती है, परंतु वह पालनका 
काम केवळ पालन करके छोड देनेके लिये नहीं, 
अपितु पोषण और वर्धन करनेके उद्देश्यसे किया जाता 
है । इसलिये वह पालनका काम करके, अपने पतिके 
कार्यको पूर्ण करके, अपनी पाली हुईं उस वस्तुको 
अपने भ्राता अर्थात्‌ त्रह्मके हाथमें सौपकर कहती दै 
क्रि “भाईजी | मैंने अपने पति श्रीमहाविष्णुकी शक्तिकी 
हेसियतसे इस बस्तुको पाळा है । इससे अब हम 
दम्पतिका काम पूरा हो गया | अब तुम इसे लेकर 
अपना कार्य, जो नयी वस्तुओंको उत्पन्न करना, अर्थात्‌ 
पोषण और वर्धन करना है, उसे करो ।' 


महासरखती और ब्रह्माका काम 

रमाको जो नयी वस्तुओंका आविष्कार या सृ्टिख्पी 
काम करना हे, उसे करानेत्राली महासरखतीरूपी म्रह्म- 
शक्ति अपने सुष्टयातमक कार्यके अनुरूप खेत रंगकी 
होती है; परंतु वह पोषण एवं वर्धनका काम आगे- 
आगे बढ़ाते जानेके ही अभिप्रायसे नही है, अपितु पोषण 
और वर्धन करनेके समय जो बुरे या अनिष्ट पदार्थ भी 
उसके साथ सम्मिलित दो जाया करते हैं उनको दूर 
इटाकर ठीक कर .लेनेके उद्देश्यसे ही होता है । 
इसलिये वह वर्धनके कामके हो जानेके बाद अपनी 
बढ़ायी हुई वस्तुको अपने भ्राता रुद्रके द्वाथमें देकर 
कद्दती दे कि “भाईजी | मैंने अपने पति श्रीदिरिण्यग्भ 
ग्र्मावी शक्तिकी दैसियतसे इस सस्तुका पोषण और 
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वर्धन किया हे, इससे अब इम दम्पतिका काम पूरा 
हो गया, अब इसके पोषण और वर्धनके समयमें इसमें 
जो बुराइयाँ और त्रुटियाँ आ गयी हों उनका संदर 
करनेका काम हमारा नहीं, तुम्हारा है । इसळिये इन्हें 
हवायमें लेकर खूब मार-मारकर सीधा करो |? 
यवं ग्रवर्तित चक्रम्‌ 
इस प्रकार एक ह्वी परमात्मा जगदीश्वर महाप्रसु 
सृष्टि, पाळ्न और संद्वार--इन तीनों कसेक्रि चक्रको 
ळगातार चलाते हुए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--इन तीनों 
नामोंसे दुनियामें प्रसिद्ध होते हैं. और उनके इन तीनों . 
कार्मोकी करानेवाली जगन्माता भगवती मदामायाके अन्तर्गत 
जो सष्टि-शक्ति, पालन-शक्ति ओर संहास्दाक्ति हँ, 
उन्हींके नाम ( पूर्वोक्त कारणसे, उलटे क्रमसे ) महाकाली, 
महालक्ष्मी और महासरखती हैं । ` | 
पञ्चीकरण ओर त्रिवृत्करण 
- प्रत्येक काममें सभी पदार्थोका समावेश रहता है, 
जैसे आकाश, वायु, अग्नि; जल और प्रृथ्वी--इन पाँच 
भूतोमेंसे प्रत्येक भूतके साथ दोष चार भूत भी मिले 
रहते हें और सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण---इन तीन 
गुर्गोमेसे प्रत्येक गुणके साथ शेष दो गुण भी सम्मिळित 
रहते हैं । इसीसे व्यवद्दारमें किसी भूत या गुणका नाम 


लिये जानेपर अभिप्राय इतना दी द्ोता है किउसे 
प्रकृत पदार्थमें वह भूत या गुण आंशिक दै, अतएव 


वेदान्तमुत्रोंमिं भगवान्‌ वेदव्यासने कदा दै 
बे शेष्यात्तद्वादस्तद्वादः । 


- | 4 २२९ च ° क, i 9328, 3 न 
होता रहता दै. ओर प सकारे ताप थ या 
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साधनोंका विचार 
सिद्धान्तरूपसे यही मानना होगा कि तीनों शक्तियोमें 
तीनों शक्तियाँ हैं और सब साधन भी हैं, परंतु ऊपर 








बताये हुए ( चेशेष्यात्तद्वादस्तद्वादः ) न्यायक्रे अनुसार 


शाञ्रका यह सिद्धान्त भी ठीक है कि संहार, पालन 
ओर सृश्कि लिये भयंकर बल, पर्याप्त खणे ( अर्थात्‌ 
घन ) और खच्छ विद्या ही यथासंख्य ( २ ०5०८६।०]१ ) 
मुख्य साधन है । इसलिये महाकाळी, महालक्ष्मी और 
महासरखती शक्ति, खण और विद्याकी अधिष्ठात्री देवियाँ 
हैं ओर उनके रंग भी इसीलिये काले, पीले और 
श्वेत हैं । 
इन दम्पतियोंका अभेद्य सम्बन्ध 

` चूंकि “मातरिश्वा अपो ददाति’ इत्यादि ज्ञानकाण्ड 
भी यही बताता है कि ईश्वर असली खरूपमें निष्क्रिय 
है और चळनात्मक वायुरूपी संकल्प-बिकल्पकी पूर्तिके 
ळिये शक्तिशवळित होकर ही औपाधिक सक्रियताको 
प्राप्त करता है, इसीळिये उपांसनाकाण्डमें स्पष्ट किया 
गया 'ई कि शक्ति और शिवको अछृग-अछग करके उनमेंसे 
केवळ एककी उपासना नहीं करनी चाहिये । ईशावास्यो 
पनिषदूके सम्भूतिः ओर असम्भूतिः-सम्बन्धी मन्त्रोंसे 
भी यही तापय निकलता है और उपासनाकाण्डके 


सळ न्याये तो भावती और भगवानूकी अळा-अळग 
____ उपासनाका स्पष्ट निषेध है । 


भगवानके बिना भगवती 


| प्न ह भगवानूके बिना केवळ भगवतीकी उपासना करनेका 
ह जो फळ या परिणाम होगा, उसके विषयर्मे श्रीलक्षमी- 






# तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # का 














ठकि | 
अपितु उसे छोड़कर जिस भगवतीकी इ. 


ना 
है वही देवी जगन्माता रड हो जाती है। है 
बढ़कर भयंकर अनथ क्या हो सकता है 


भगवतीरहित भगवान्‌ 
इस दृष्टान्तसे स्पष्ट हो गया कि भ 
केवळ भगवतीकी उपासना नहीं करनी चाहि। 
अगला प्रश्‍न यह है कि क्या भगवतीको छे 
भगवान्‌की उपासना की जा सकती है ! नहीं का 
मना है | इसमें भगवान श्रीशंकराचार्यके--. 
शिचः शक्त्या युक्ती यदि भवति शक्तः प्रभविता 
--इस वचनके अतिरिक्त अन्य प्रम,णकी आक 
ही नहीं प्रतीत होती; क्योंकि जब शाक्तिके बिना $ 


-कुछ भी नहीं बन सकता, तब ऐसेकी उपसा 


व्यय हवी है । 
दक्षयज्ञका दृष्टान्त | 

इस प्रसङ्गमं दक्षयज्ञवाळा उपाख्यान विचारणे 
शंकरके तिरस्कारसे भगवती दाक्षायणीको क्रोध इ. 
उनके करुद्ध होकर अपने प्रागोंको त्यागनेपर छाए 
वीरभद्र आदिके ह्वायासे दक्षयज्ञका विध्वंस हो 
इससे हमें यह सुन्दर शिक्षा मिती है ति 
तिरस्कारसे शक्तिका नारा होता है और सतिश 
होनेपर हमारे सब काम केवळ बिगड़ ही को 
अपितु बिल्कुळ नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं । I 












परमात्माका ज्ञान भगवतीके अनुग्रहसे ही हो ए | 
अन्य किसी तरहसे नहीं । केनोपनिषद हक E 


न जानकर कि भगवानके दिये इए कक tN 
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# सगुण ब्रह्म ओर त्रिशक्ति-तत्त्वस्वरूपकी मीमांसा * 
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ओर समझने लगते हैं कि हमने अपने ही ब्रलसे असुरांको करते हैं। अतएव भगवान श्रीशंकराचा्य ने भी देवीकी ५ ५ न र 


हरा दिया है, तत्र उनके उस गर्वको भंग करके उन्हे 
यथार्थ तत्त्व सिंखानेके लिये भगवान्‌ एक बड़े भयंकर 

' यक्षलूपसे प्रकट होते हैं और उन्हें पता नहीं लगता 
कि यह कौन है १ तत्पश्चात्‌ भगवच्छक्तिरूपिणी उमा 
आकर उन्हें वास्तविक सिद्रान्त सिंखाती हैं. । इस कथा- 
संदर्भसे स्पष्ट है कि भगवती परमेश्वरी जगदम्बा ही हमे 
परमात्माका ज्ञान दे सकती हैं और यह तो लौकिक 
व्यवहारकी दृष्टिसे भी खाभात्रिक और उचित ही है 
कि बच्चे तो केवल अपनी माताको ही जानते हैं और उस 
मातासे ही उन्हें यह पता लगा करता है कि हमारा 
पिता कोन है ! 


माताका शुरुत्व - 

(१) मातृदेचो भव, पितुदेवो भव, आचायंदेवो 
भव ॥ 

(२) माठमान पित्मानाचार्यवान पुरुषों वेद ॥ 

इत्यादि मन्‍्त्रोंमे माताको ही सबसे पहला स्थान 
दिया गया है | इसका भी यही कारण है कि माता ही 
आदिगुरु है और उसकी दया तथा अनुग्रहके ऊपर 
बच्चोंका ऐहिक, पारलौकिक एवं पारमार्थिक कल्याण 
निर्भर करता है । 


जगन्माताका जगदुंशुरूत्व 


जब एक-एक व्यष्टिरूपिणी माता भी इस प्रकार 
अपने-अपने बच्चोंके लिये श्रेयोमागप्रदशक और ज्ञानगुरु 


होती है, तत्र वैसुतिकन्यायत्ते अपने-आप ही सिद्ध होता 


है कि जो भगवती महाशक्तिखरूपिणी देवी समष्टिरूपिणी 
माता है और सारे जगतूकी माता है, वही अपने बच्चों 
( अर्थात्‌ समस्त संसार ) के लिये कल्याणपथप्रददाक 
ज्ञानगुरु होती है । अर्थात्‌ जगन्माता जगदूगुरु होती है 


इसी जगन्माताकी एक 
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स्तुति करते हुए उसे-- 
देशिकरूपेण दरिताभ्युद्याम्‌ ॥ , 
धुरुरूपसे आकर अम्युदयका मागे दिंखानेवाली 
बताया है | हः 
इसीलिये शेव, वैष्णव आदि सब उपासना-्रन्थमें | 
यह नियम मिलता है कि भगवती जगन्माताके द्वारा ही 





भगवान्‌ जगत्पिताके पास पहुँचा जा सकता दै। | 
स्रीजातिका जन्म pr 


पहले यह देखना चाहिये कि भारतीय तथा पाश्चात्य 
शाखोमें ख्रजातिकी उत्पत्तिके विषयमें क्या लिखा है | 
हमारे श्रीमद्भागवत आदि प्रन्थोंमें ऐतिहासिक वर्णन यह _ 
मिलता है कि-- 7 
कस्य कायममूद्द्ेा। | 
भगवानूने जिस प्रथम मनुकी सृष्टि की थी, उसके अ ° 
शरीरका दक्षिण भाग खायम्भुवमनुरूसी पुरुष बना और 7: न 
वामभाग शतरूपा नामकी स्रीं बनी। इससे स्पष्ट 
कि हमारे शाखोके अनुसार खी और पुरुष रि ख मिलकर | 
एक शरीर होते हैं । खी अर्धङ्गिनी है, त इसीळिये | 
भगवान्‌ शंकर अधनारीयर हैं; इ्याद। 
कारण है कि मनीषिमाननीय भगवान्‌, मनुने _ 
खियोक्रे सम्बन्धे मान, सत्कार आदि साधारण राब्दीका 























यत्र नार्यस्तु पूज्यत्ते ज्य यन्ते रमन्ते 
«जहाँ बियाँ पूजी 
और जहाँ शिया. दुःखी रडती हैं, 
देवता नहीं वसते । कई स्थानोमें 
गयाहै¬ | न्‍ 
यत्र नार्यो प न 
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स्रीमात्रका मात्खरूप 


हमारे शाक्ञ तो यहाँतक पहुँचे हुए हैं कि वे इतना 
- ही नहीं कहते कि जगन्माता भगवतीको जगदूगुरु मानो 
और पूजो, परंतु ये कहते हैं कि खीमात्रको जगन्माता 


और जगद्गुरु मानो और पूजो-- 
._ सर्वेस्त्रीनिलया? 
'ज्ञगदश्बामयं पद्य ख्तरीमात्रविशेषतः ॥' 


तात्पय यह कि द्वीमात्र जगदम्बा भगवतीके चर 
और प्रत्यक्ष रूप हैं । अतः उन्हें देवी मानकर उनका 


आदरसत्कार करना चाहिये | 
स्रीनिन्दा आदिका निषेध 


डी-रत्कारकी विधिके साथ खी-तिरस्कारका निषेध 
शी शारूमें स्पष्ट शब्दोंमें किया गया है | इस बाते 


समथेनके लिये एक ही प्रमाण पर्यात द्वोगा-- 


ख्जीणां निन्दां प्रहारं च कोटिल्य चाप्रियं वच: । 
आत्मनो हिंतमन्विच्छन्‌ देवीभक्तो विवजयेत्‌ ॥ 














| ब्लियोंकी निन्दा करने, उनको मारने, ठाने और उनका 
दिल दुखानेवाली बातें कहने आदिसे बचे |? 


 _ देवोभक्त कोन 

Re इसपर यह पूर्वपक्ष किया जा सकता है कि हम 
र शिव, विष्णु आदि दूसरे किसा देवताके भक्त हें 
| पुम्हारी देवीके नहीं हैं, इसलिये उपर्युक्त वचन हमारे 
(95४ छिये लागू नहीं हैं। इस आश्षेपका उत्तर यह है कि 
र र जम गायत्रीके उपराक हैं और गायत्री त्रिगुणात्मक 


ही हैं: और जो गायत्री-उपासना न करते हुए शिक विष्णु 


रस 
ग मोजूद डे कि कै बिना इंथ्ररकी प्रभुता ही 
॥(९| जो अन्य रदवता3 

देह 


ऐ .. अर्थात्‌ देवीका भक्त होकर अपना हित चाहनेवाला 


नारायण, . सीता-राम 


होते. हैं, + 
"५३५५ मनाहे | 


ळा 
तं 
# तामादिशक्ति प्रणंताः स्स नित्यम्‌ # 


हे TI 








सबको भी देवीकी उपासना बलात्कारसे करनी ही 
और उसके अनुम्रहका पात्र बननेके हिये 
वचनके अनुसार ख्रीनिन्दा आदि पातकोसे अय क 
चाहिये । नहीं तो उन्हें देवीका अनुग्रह नही |, 
सकता । खी-निन्दासे देवीका क्रोथपात्र बनना पहा! 
और उससे अपने सारे हितका नाश होता है।३ 
भगवानूको माता पहले और पिता पीछे कहक जे 
प्राथना करते हैं--- ` 
त्वमेव माता च त्वमेव } 
“माता धाता पितामहः ।! || 
भगवान्‌ हमारी माता भी हैं और पिता भ।: 
यही क्यों, अपितु भगवान के अवतारोंमें ख्रीरूपसे परेहि 
अवतार भी गिना जाता है । | 
मात्भूतेश्वर 
दक्षिणमें त्रिशिरःपुरी 


| 
| 

| 

; 

| 

| 


पिता 


( त्रिचनापल्ली )में म 


. अतेश्वरका बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध मन्दिर भी हैः 


उपाय 


भगवानके मातारूपसे किये हुए अवतारके उपाक 
आधारपर अति प्राचीन समयका बना हुआ है। झि 
साथ विभीषण आदिका भी ऐतिहासिक सम्बन्ध हैस 
जिसका प्राचीन स्थापत्य, शिलालेख आदिक 
विद्वान्‌ Arclievlogists and Epigraplis | 
बड़े आश्रये साथ दर्शन आदि क्रिया के ह | 
यह सनातनघमकी मुख्य विशेषता है कि इसमें आओ 
भीतर केवल त्रिमू्तियांको ही नहीं, त्रिशतियोत ५ 
गिना गया है और प्रत्येक देवके साथ रति 
एक देवी अबश्य रहती है, जिसकी उपति 
केवळ पुरुपरूपी देवताकी उपासना हो ही नहीं त. 
देवताओंके नाम ल 
इसीलिये हमारे उपाप्तनाकाण्डमें गोरी , 
राधा-कृष्ण आदि ६ 
उपासनाकी विधि मिळती है और इन्हें अळा 












। % सगुण त्रह्म ओर त्रिशक्ति-तत्त्वस्वरूपकी मोमांसा # 


ol ee भ्र ना कद रथ 
tn ककत 


अधिष्ठान ओर शक्ति 

भगवान्‌ शक्तिके अधिष्ठान हैं, इसलिये आधाररूपी 
$श्वरक्े विना शक्ति रह ही नहीं सकती और जिसके 
अंदर इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति--इन तीना 
शक्तियोंका समावेश है, उस अपनी शक्तिके बिना इश्वर 
भी कुछ नहीं कर सकता । इसलिये भगवान्‌ और शक्ति 
परस्पर पूरक ( Complementary ) और परिशिष्ट 
S:ipplementary हँ | 


~ न्च 
शानशक्त्यक्य 
इसी हिसावसे "शिवशक्त्यैक्यरूपिणी' नामसे 
श्रीललितासहस्रनागम देतीके विदोष्यरूपी नामोका 


उपसंहाररूपी चणम करके अन्ति नाम विशेषणरूपी 
'लडिताम्बिकाः दिया गया है । इसका अभिप्राय यह ह 
क्रि विशेष्यरूपी ललिताम्त्रिका देवीके जो विशेषवगरूपी 
८्रीमाताः, “श्रीमहाराजही आदि ९९८ नाम पहले दिये 
गये हैं, उन सत्रका “सित्रशक्त्यैक्यरूपिणी? इस ( ९९९ ) 
एक नामके भीतर अन्तर्भाव, उपसंहार, घनीकरण और 
क्रोडीकरण किया गया है । 
भगवच्छक्तिके चार अथ 

अबतक ऊपर बताये हुए सब त्रिषर्याकी समार्छोचना 
और अनसंघानसे स्पष्ट होगा कि इस लेखका आरभ 
रते इए हमने पहले व्राक्यमें जिस 'भगबच्छक्ति! राव्दका 
प्रयोग किया है, उसके चार अथ हाते हैं ओर इन 
चारों अर्थोका हम सत्रको मनन करना चाहिये | 

पहला अथे 

। बरगयतः शक्तिः भगवच्छक्तिः---इस पष्टी-तत्पुरुष- 
समास॒वाली व्युत्पत्तिसि हम जानना है कि भगवती 
भगवानकी शक्ति है ललितातनिशती आदिमं बताये 
हुए 'ईश्वरप्रेरणाकरी नामको यथाथ तथा चरिताथ करती 
हुई 'ईसवर'को प्रेरणा करनेत्राढी और उसके संब काम 
करवानेवाली है । 

दूसरा अथ 
(भगवति शाक्तिः भगवच्छक्तिः । इस सप्तमी- 


तत्पुरुष-समासवाली व्युत्पतिसे हमें जाना है कि 
भगवानमें जो शक्ति है, उसीका नाम देवी है औरं 


उसकी उपासनाके बिना भगवानकी उपासना नदीं 


हो सकती । र 
तीसरा अथं 
“भगवती चासौ शक्तिश्च भगवच्छक्ति 
इस कर्मधारयं-समासबाली व्युत्पतिसे हमें जानना है कि 
शक्तिरूपिणी देवी भगवती है । अर्थात्‌ पडगुगेश्वर्थोदिसे 
विभूषित है और उसकी उपासनांसे उपासकोंको सब 


'प्रकारकी ऐश्वर्यादि त्िभूतियाँ अनायास निळ सकती हैं | 


चोथा अथे 
'भगवांश्रासो शक्तिश्च ` भगवच्छक्तिः 
इस कर्मवारय-समासवाली एक और व्पुत्पतिसे ह्म पता 
लगता है कि देवी और भात्रानमें मेद नहीं हैं, अपितु 
ऐक्य है। | 


* है ००००० 


देवी-महिमाकी अनन्तता | 
ऐसी जगन्माता भगवतीची उपासनाकी आवश्यकता 
और महिमाके त्रिषययर त्रितेना भी कहते चळ, सब 


थोड़ा है । कत्रिकुलतिलक' श्रीकालिदासने अपने रवुवेरा | 


महाकाव्यके दसवें सामे भात्रामूके विभ्य जो 
कहा है-- 
महिमानं यदुत्कीत्यं तव  संहियते वचः 

श्रमेण तद्शवत्या चा न शुणानामियत्तया॥ 


__ वह यहाँ भी ठोकरोक लागू. होता है.। भेद | 
इतना हे कि हम उस प्रकरणम आर श्स प्रकरणमं--- - 


४श्रमेण तदशक्त्या वा? YN 
इस पाठको पसंद न करते इए उसकी जगइपर- 
“श्रमेण तदशक्त्या चः > 





कका पंगोबत काते इत स कहे हा 


कि भगवती और भगवानकी महिंमाके सत्र वणनोंका जो 
उपसंहार अवश्य हुआ करता है वह इसलिये नहीं कि 


~ 
है 
शर्ट 
“* 


थ महिमाका पर्याप्त या तृतिजनक वणन हो चुका | 





| 
| 
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तृप्तिजननक वर्णन क्रिसीसे और कमी भी हो ही नहीं 
सकता | जब श्रीअनन्तनाग आदिकी भी यही दुर्गति 
है, तब केमुतिकन्यायसे देवी-महिमाका यहाँतक कुछ 
दिङमात्र दशन किसी प्रकारसे करके-- 
श्रमेण तद्राक्त्या चः 

--कालिदासकी उक्तिके कुछ संशोधित पाठके 

अनुसार इम उपसंहार करनेत्गो विवश होते है. | 
उपसंहार 

उपसंहार करनेके समय वे ही दो मुख्य प्रसङ्ग 
बार-बार याद अते हैं जिनमें क्षीराध्धिवासी शेषशायी 
भगवान्‌ श्रीपुण्डरीकाक्षके अपनी योगनिद्रामें सोते रहनेके 
समय उनके नामिकमलसे उत्पन्न छोटे बच्चे ब्रह्माजीके 
कच्चे मांसको खा जानेके लिये उपस्थित दोनों भयंकर 
असुरा ( मधु ओर केटम )का भगवती महामाया 
' जगन्माता ब्रह्माजीकी प्राथंनंपर उन्हीं सोये हुए 
श्रीनारायगसे संहार करवा देती है । 

जो जगन्माता 'त केवलं साधारणेषु सरेषु 
सुप्तेषु जागति, अपितु सुप्तेऽपि जगन्नाथे जागर्ति 
अर्थात्‌ केवळ साधारण सब जीवरेंके ही नहीं 
अपितु जगत्पिताके सोते रहनेपर भी जो अपने 
. बच्चोंकी रक्षा और कल्याणके लिये दिन-रात सदा- 
. सवदा जागती रहती है, जिसका इसी प्रसङ्गके कारण 





















न कादि नासे 
PET: र दै, उस जगन्माता 
SVAN अइकर अ [जक लः गा अति विकट 


में हम और | 
मु हम ३ ९ फिसक। आश्रय ल | 










ओर अनन्यशरण बच्चोंकी क्या गति होगी ! गा | 
तो जगतूके प्रलये बाद और उसकी पुनः पि | 


टा 


 सकरके सोते रहे, उनकी शक्तिकी हैसियतसे ९ 
छ. | =... भार रहता है| इसलिये 









चन ` है! 


और जगहुरुके श्रीचरणोंके शरणागत हो 
श्रीचरणोंको पकड़कर, हमें अपने दो । 
प्राथनाको प्रस्तुत करना है । 
हमारे हृदयसे अब यही उद्गार और प्रान 
रही है कि 
'हे जगन्माता | उस समय मधु-केटमरे 








ज्ञानशक्तिरूपिगी, शब्दश्र्मरूपिणी तुम्हारी ही). 
और शक्तिसे भगवानने जिस सनातन बैदिक 

दुनियाको उपदेश दिया, आज उसका केवल ना | 
नहीं अपितु निमूलन करनेके लिये दो ही मुळ. 
नहीं, अपितु. हजारों, लाखों ओर करोड़ों अपुर इ 
कोनेसे उपस्थित हो रहे हैं । जगत्पिताजी, जो दुशि | 
इस बड़ी बुरी दशामें मी बहुत समयसे चुपचाएँ 
पड़े माळूम देते है, अब चातुर्मास्यके समयमे, जहे | 
निद्राम सोते रहनेका नियम भी है, उनके जागव | 
क्या आशा हो सकती है? परंतु उनकी योगनिद्रावे एर. 





उन्हींके सुदरानचक्रने महामुनि दुर्वातासे बचा 
अवश्य ही जैसे अम्बरीबके पास वह चक्र था, पै. 
तुम्हारे आत बच्चोंके पास कोई आयुध हीं 
भी तुम सदा जागती रहनेत्राली हो और भावातती | 
निद्राके समयमे तुम्हींने तो मधु और केटमसे ह बे 
रक्षा को थी। अब आपके शरणागतोंके इस प्रवर 
समय क्या तुम भी सो गयी फिर हम तुम्हारे 















सोनेवाली हो | जगतुकी सूट और प्र 
तो तुम कभी सोती नहीं और भगवान्‌ र जाग 





यदि जगतूर 


® ® ७ 
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समय आ गया हो, तब तो चुपचाप रहो; नहीं तो केवल 
अति शीघ्र नहीं, अपितु एकदम उठ जाओ और हे शरणागत 
दीनातपरित्राणपरायणे ! अपने शरणागत दीन और आते 
सनातनधर्मियोंकी रक्षारूपी अपने कत्तव्पको सँभालो ।? _ 


भक्तिम्रेमोपहाररूपी स्तोत्र ओर प्राथना 
निजाडिघसरसीरुदद्व्यपरागधात्रीप्सिता- 
खिलाथेततिदायक्तत्रिद्दासद्मधाच्रीरुहम्‌ । 
पदाऽ्जनतिकृत्कृते निजकरस्थथात्रीफली- 
कृताखिलनयत्रज हदि दधामि धात्रीयुरुम्‌ ॥ 


करथधात्रीकृतनतजनकरधात्रीकृतपरात्मपरविद्याम्‌ । 
थात्रीधात्रीमेकां जगतीधात्री भजे जगद्धाजीम्‌॥ 
- खुप्ते स्वयोगनिद्राचशतो विष्णो तदीयनाभिजनिम्‌ । 
डिम्भं जिघांसतोद्रीक्कारितहननां भजे जगद्धान्रीम्‌ ॥ 


% विश्वकल्याणाथे देवीसे प्राथेना ॐ 


द्र 


सुप्ते५पि जगउज्ञनके या त्वं जगतीसवित्रि जागषि । 
शरणागतरक्षाकृतिनिजकूतिकतये भजे जगद्धाचीम ॥ 
इत्थं मधुकेटभतो रक्षितशिदाचे हिरण्यगभाय । 
भगवन्सुखतः श्रावितसमस्तवेदां भजे जगद्धाचीम्‌ ॥ 
या ब्रह्माणं पूर्व विधाय तस्मे हिनोति भेदास्ताम्‌। 
हेरण्यगर्भ देशिकरूपां. देवी. भजे जगदात्रीम्‌॥ 
पातीति पात्री पिवतीति पात्री 
्युत्पत्तिरेवं द्विविधा भवन्ती । 
पीयूषपात्री शरणकपात्री 
द्वेधापि पात्रीभवती भवन्तो ॥ 
बुद्धिम कुण्ठिता मातः समासा सम युक्तयः। 
नान्यत. किञ्चिद्‌ विजानामि त्वमेव शरणं मम ॥ 
घाती पात्री हरी वेत्री चास्ब त्वमस् लोकस्य । 
दाती सकलाथोनाँ पात्रीकुर माँ त्वदीयकरुणायाः॥ 
3० तत्सत. 





परमेश्वरि । सत्र लोगेंको वरदान दो |? 


&३.६<४७६४<&&€८<८€&66<66&€/*-+- 


( देवताओंने कहा-) “देवि | प्रसन्न होओ । जैसे इस समय असुरोका वध करके कः 
तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शन्रुआंके भयते बचाओ | खु ची र > 
सम्पूर्ण जगतका पाप नट कर दो और उत्पात एवं पापोंके फलखरूप प्रात होनेवाले | WE 
महामारी आदि बड़े-बड़े उपदवोंको शीघ्र दूर करो । विश्वकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि! ७/६ 
हम तुम्हारे चरणोंपर पडे हुए हैं, हमपर प्रसन्न होओ। जिछोकनिवासियेंकी पूननीया ५४ ह 


विश्‍वकल्याणाथे देवीसे प्राथना | 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेनित्यं यथाखुएबधादछुनेव सदः । 
पापानि सर्वेजयतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांध्य महोपसगोन ॥ 

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि । 

घेलोक्‍्यवासिनामीडये लोकानां वरदा भव ॥ 


( दुर्गासत्तवाती ११ । ३४१ २९ ) 
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( अनन्तश्री विभूषित दक्षिणाम्नायस्य श्गंगेरी 
अनादिकाळसे संसार-सागरमें पड़े हुए जीव चाहते 
हैं कि कशी हमें क्लेश न हो और संसार-वन्धनसे 
मुक्ति मिले । क्लेरा-नादाकरे लिये वे बहुत कुळ लौकिक 
प्रयत्न भी करते रहते हैं तथा बन्ध-मोचनके लिये 
भी अपने संस्कारफे अनुसार विचार भी करते ह | 
हमारे किये हुए प्रयत्न और त्रिचार पूरी तरहसे सफल 
नहीं दिखायी पड़ रहे हैं। कारण, हमारी शक्ति 
संकुचित -है। यदि संसारके अधिनायक परमात्मासे 
सम्पर्क हो तो हमारी शक्ति पूर्ण हो जायगी | तभी 
हमारा जीवन सफल बनेगा । 
हम वह सम्पक प्राप्त कर सकते हैं । शास्त्र बताता 
है कि मन्त्रोंकी आराधनासे देवतालोग हमारे अधीन 
होते हैं | इससे ने हमारी इच्छा पूर्ण करके क्लेशोंका 
निवारण करते हैं-देवाधीचं जगत्सर्व मन्त्राधीनास्लु 
/ देवत? साथ ही मन्त्रोक्रे जप-होमादिसे पूजित देवता 
` प्रसनरदोकर सारे सांसारिक सुखा ओर पुरु्रथोंको देते हैं-- 
ह मरजाणा जपदोमांचेः स्तूथमाना हि देवताः 
.. प्रस्ना निखिलान्‌ भोगान्‌ पुरुषार्थाश्व यच्छति ॥ 
मन्त्र तो हमारे मुखसे निकलनेत्राले पचास अक्षर 
[. ही हैं । प्रत्येक अक्षर मन्त्र है-'अमन्त्रमक्षरं नास्ति’ 
. किलि-किन अक्षरोंको जोडनेसे किस देवताका प्रकाशन 
होता है और कौन-सी शक्ति प्रकट होती है हवत 
युरो तया मनतशखोते जान सकते है । ऐसे मनका 
` अनुष्ठान क्लेरा-तिनाश, सम्पत्प्राति 
त. 2 भी क्रिया जा सकता है। 
हे | कडक भूत-ग्रेतयङ्चिगी आदिसे 
= अनिन एवं छा ना 
समी अ भलाप्रए मनोंद्वारा देप पल ह आ 
ती हैं | विधान के अलु : पट त्र और 'क| उपासनासे पूण 
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मन्त्र-शक्ति और उसकी उपासना | | 


-ज्ञारदापीठाधीश्वर जगदगुरु शकराचाय स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीईची र 


और मोक्षळाभफ्े | 














होम-ध्यान आदि कर तो अत्रश्‍य वाञ्छित फळ पाणे 
तामस लोग यक्षिणी आदिकी उपासना छ| 
चमत्कार दिखा सकते हैं । थे आतमोन्नति ह | 
पायेंगे । राजस लोग देव-देवियोंकी उपासना कहे! र 
मनमें अनेक लौकिक कामनाओंके होनेसे वे प 
पायेंगे, पर मनकी शुद्विसे वञ्चित रद्द जायेंगे । साक 
भावनासे देव-देत्रियांकी उपासना करनेसे उपाक ह 
जीवन मङ्गलमय बन जाता है और आराथक्ें 
कृपासे वे आत्मसाक्षात्कार भी कर सकते हैं तथा फल 


जीवनको धन्य बना सकते हैं । 

शाक्ततन्त्रके अनुसार श्रीविद्यापञ्चदशाक्षरीका बड 
हे । इस मन्त्रकी प्रतिपाद्या देवी शिवशकयवयही 
ललिताम्बिका हैं | इस मन्त्रकी उपासना करे 
शिव और शाक्तिं भेद नहीं देखना चाइिये। इस ली 
विषयमें त्रिशती-उत्तरपीठिकामें हयग्रीवजी कहते हैत 
यस्य लो पश्चिम अन्म यदि वा शंकरः स्वय 
तेनेव लभ्यते विद्या शरीमत्पञ्चदशाक्षर। 

(जिसका आला जन्म न हो अर्थात्‌ जो इसी 
मुक्त दो, वह अथवा साक्षात्‌ शंकर ही 
मन्त्रको प्राप्त कर सकते हैं ।? इस मन्त्रै 
अक्षरको लेकर शिव और शक्ति दोनोंने विशतीर 
रचना की है । श्रीआस्त्य गिन इत 
श्रीविद्यादीपिका नामक झाख्ना्थसे परण 
है । काम-्ोध-लोभदिशन्य अधिकारीकी फु, 
श्रीविद्यामन्त्रकी दीक्षा प्राप्त करके सणि के 
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मगवतीकी आराधना करनी चाहिये, इससे ३ | 
होती है, सांसारिक जीवन मङ्ग 


भन्तमे देवीकी कृपासे आत्मसाक्षात्कार _ 
मिळता है | ऐसा करनेसे हमारा जी 


७ * अत. + वेब 4 % क+ आळा. आआआ. जा... लिए ee 





. % श्रीविद्या भगवती राजराजेश्वरी % 
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सनातनधर्ममें छः रूपोमे परमेश्वरको आराधना- 
/ 
उपासना होती है । भगवान्‌ आद्य शंकराचायकों पण्मत- 
संस्थापक माना ही जाता है । उनके अनुसार भगवान्‌ इन 
ऊ: रूपमे उपास्य हैं--शिव, शक्ति, गणेश, सू, विष्णु 
और निर्गुग-निराकार ब्रह्म । वेद, पुराण, रामायण, 
महाभारत एवं विविध आगमेंमें इनके रहस्य, चरित्र ओर 
उपासनाक्के सम्बन्धमें विस्तृत प्रकाश डाला गया है। 
इनमें कहीं-कहीं श्रे्ठता-कनिष्टताकी भी बात आती है, 
पर उसका तात्पये उपासककी अपने इष्टम निष्ठाको 
दृह करनेमें ही है, तत्त्वतः तो इनका परस्पर अभेद 
ही हे । भावान्‌ विष्णुने कहा है--- 
ज्ञानं गणे शो मम चश्चुरकः शिवो ममात्मा मप्र शक्तिराद्या | 
विभेदवुद्ध या मयि ये भजन्ति मामङ्गहीनं कलयन्ति मन्दाः 
अर्थात्‌ “गणेश? मेण ज्ञान है, सूप मेरे नेत्र हैं, शिवजी 
मेरी आत्मा हैं, आद्या भगवती मेरी शक्ति हैं, जो भेदबुद्विसे 
नेरा भजन करते हैं, वे मन्द मुझे अवदीन समझते हैं! 
इस प्रकारइन छः रूपोमें निर्गु ग-निराकार बरह्म ज्ञानगम्य है, 
शेत्र पौँ रूप सगुण-साकार हैं । इनमें शक्ति अन्यतम 
हें, जिनकी उपासना विविध रूपोमें. की जाती है । गायत्री, 
भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, घोडशी, त्रिपुरा, धूमावती 
मातङ्गी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि उन्हींके रूप हें । 


सभी शॉंकरपीठोमे भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर- 
सुन्दरीकी श्रीयन्त्रमे परम्मरासे आराधना चली आ रही है। 
भगवान्‌ आद्य शकराचायका एक अन्य है--सौन्दपॅलहरी । 
जिसमें भगत्रतीके तत्त्व,रहस्य, खभाव और सौन्द्येका वर्णन 
किया गया है । उसमें उन्होंने कदा है--शित्र शक्ति 
के. लिना कुछ भी नहीं कर सकते । शक्तिसंयुक्त 
रोनेपर ही वे कुछ करेंगे समय होते हैं ब्रह्मा, विष्णु 


tad 


श्रीविद्या भगवती राजराजेश्वरी 


(अनन्तश्री बिभूषित पश्चिमाम्नायस्थ श्रीद्ठारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय स्वामी 
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आदि सभी देव उनकी आराधना करते हैं । यद्यपि मधु? 
क्षीर, द्राक्षा--तीनों मधुर हैं, तथापि इनमें परस्पर 
बिलभ्षणता है । पर इनके परस्परे अन्तरको केक जिदा 
ही जानती है, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती | 
इसी प्रकार जगदम्बे ! आपके सौन्दमका अनुभव केवळ 
परमशित्रके नेत्र ही कर सकते हैं । आपके गुण सकल 
विषयेके अविषय हैं, मैं केसे उनका वर्णन कर सकता 
हँ । आपसे अन्य देवगण अपने हार्यामं अभय और वरकी  ।: 
मुद्रा घारण करते हैं, पर शरण्ये! आप ही एक ऐसी हँ, जो. 
हाथमें अभय वर धारण करनेका अभिनय नहीं करतीं, ... 
किंतु आपको इसकी आवश्यकता ही क्या है। भयसे 
त्राण करने और वाञ्छासे भी अधिक फल- प्रदान करनेके 
छिये तो आपके चरण ही पर्याप्त समय हैं । | 
अमृतके समुद्रम एक- मणिका द्वीप है; जिसमें 
कल्पवृश्षोंकी वारी है, नवरत्नोंके नव परकोटे हैं, मध्यमे 
कदम्ब-बन है, उस वनमें चिन्तामणिसे निर्मित _ 
महलमें कल्पदृश्षके नीचे ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें 
पत्नकृत्यके देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशर आसनके पाये 
हैं, सदाशिव फलक हैं । सदारिवकी नामिसे निंगत | 
कमलप विराजमान भगवतीका जो ध्यान करते है, वे | 
सौन्दर्य-लहरीमें ज्ञान-सम्बन्ध नामक एक द्रविड शिज्ञवी 22: 
कथा आती है--उस बालके माता-पिता राजः | 
राजेश्वरी भगत्रती ललिताके परम उपासक ये | पिता | 
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प्रतिदिन मन्दिरमे जाकर उनका त्रिधित्रत्‌ पूजन | करते Ee 





थे। एक बार वे विसी कामसे कहीं बाहर चले गये। | 
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माताको भी असुविधा थी । उन्होंने इस चाळकको भगव = 











७२ 
पात्र भगवतीकी प्रतिमाके सामने रख दिया और हाथ जोड- 
कर बेठ गया | देरतक प्रतीक्षा करनेपर भी जब उसने 
देखा कि माँ जगदम्त्रा दुग्ध-पान नहीं कर रही हैं, तब 
वह रोने लगा । करुगामयी माने जब रोनेका कारण पूछा, 
तब उसने कहा--जब मेरे पिता दुग्धका नेवेद्य लगाते 
थे, तब तो आप उनके हाथसे पीती थीं, मेरे हाथसे 
आज क्यों नहीं पी रही हैं ।? भगवती माने मन्दिस्मितसे 
बालकको देखते हुए सब पी लिया, किंतु वालकने फिर 
भी रोना बंद नहीं किया और कहा-'सब क्यों प्री लिया ! 
मेरे लिये कुछ भी क्‍यों नहीं छोड़ा? वात्सल्यमथी माने 
उस शिशुको स्नेहसे अपनी गोदमें लेकर स्तन्यपान 
कराया । वह द्रविड शिशु दुग्धपान करते ही सकल 
विद्याओंमें निष्णात हो गया ।# 


'आनन्दलहरी'में आचाय कहते हैं-कुछ गुणोंके कारण 
आदरपूर्वक कुछ लोग सपर्णी बीबी सेवा करते हैं, पर 
मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि एकमात्र अपर्णाकी 
ही सेवा करनी चाहिये । अपणा लता वह है जिसमें पर्ण 
 (प्ते)न हों तया सुख पत्ते खाकर पुनः उन्हें भी 
छोडकर तप करनेके करण भगवती पार्वतीका भी नाम 
iF ' अपर्णा है) लता वेळ्को भी कहते हैं, नारीको भी । 
' अभिप्राय यह है कि यदि लतावी ही सेवा करनी है 
तो सपर्णाके स्थानपर अपर्णा ( पार्वती )की करनी 
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ॐ तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


अधिकारिक निर्णय हो तो कार्य सुन्दर हो | 





| 
यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगो | 
यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्ष 
श्रीखुन्द्रीसेवनतत्पराणां ह 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव | 
अर्थात्‌ 'जिसे मोक्ष है उसे भोग नहीं, जि , | 
है, उसे मोक्ष नहीं, पर श्रीविद्या त्रिपुरसुन्द्रीम लके 
तो ये दोनों सुलभ हैं । | 
तात्विक इश्से त्रिपुर अर्थात्‌ ज अत्‌-सप्न-ुपषि 
कषम, कारण शरीरखूप तीन पुरोंकी जो साक्षिणी है 
निविशेषा नियति ही त्रिपुरसुन्दरी है । जिस प्रका. 
और उसकी प्रभा परस्पर अभिन्न होते हैं, उस फ़ | 
शिव और शक्तिका परस्पर अभेद है । सिते | 
और राक्तिको विमश कहा जाता है। शिक. 
अनुसार जब शक्ति सृष्टयुन्मुख होती है, क» हब 
तत्त्वोके रूपमें विलसित होकर अनन्तकोटि ब्रह्न 
सजन करती है । छब्बीस तत्त्व है--आकाश, म्‌ 
अग्नि, जल, पृथ्वी, कण, त्वक, चक्षु, जिह्ा, नासिका. 
अहकार, प्रकृति, पुरुष, कला, अविद्या, राग, काळ, रि 
माया, शुद्ध, विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और i 







इस दर्शनमे सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधा गै 


अनुग्रह-पाँच कृत्य माने जाते हैं, जिनका देवीमा 
भी वर्णन है । सूटिफे ब्रह्मा, स्थितिक्रे विष्णु पि 
रद, तिरोधानके ईश्वर और अनुम्रहक्रे देवता सद 

हैं, किंतु ये पाचों बिना शक्तिके निश्चेष्ट रहते हैं! | 
संचालित होनेपर ही अपना कारय करनेमें समर ह । 
इसलिये इनको पञ्चग्रेत भी कहा गया हैं+ | 
समासीना? "पश्चच्नह्मासनस्थिता? ( ललिता हम 
ये भगवतीके नाम हैं | दसमहाविद्या और नवदुर्गा | 
अवतार हैं | एक बार भण्डापुरक्रे उत्पातसे जब ज | 
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पहुँच गया है | द्रविड लोगोंने विस्तृत २ 


# श्रीविद्या भगवती राजराजेश्वरी # 


स्प 





हो गया, तब भगवती त्रिपुरखुन्दरीके रूपमे प्रकट हुई । 
शिवकी कोपाग्निसे दग्ध कामके भस्मसे गणेशके साथ 
खेलनेके लिये पार्वतीने एक पुतळा बनाया और उसमें 
प्राण दे दिया | तब तमोगुणी पिण्डको पाकर रमाके द्वारा 
शापित मागिक्यरेखरफे जीवनने उसमें प्रवेश करके 
क्रमश: भयंकर रूप धारण कर लिया । यही भण्डासुरकी 
उत्पत्तिका निमित्त बना । 


गणेदाकी प्रेरणासे उसने उग्र तपस्या करके 
शिवसे दुर्लभ बर प्राप्त कर लिया | एक सो आठ 
रह्माणडोंका अधिपति बनकर उसने देवताओंको 
संताना प्रारम्भ कर दिया । उससे संत्रस्त और विस्थापित 
देवताओंने मेरु पर्ततपर बृहस्पतिके आचायत्वमें अनुष्ठित 
यज्ञम श्रीसक्तसे हवन किया । देवताओपर अनुग्रह करके 
जगदम्बा अग्निकुण्डसे प्रकट हुई । पत्नकृत्यके देवताओंकी 
प्रार्थनापर उन्होंने उन्हें अपना सिंहासन बनाया । 
समस्त देवताओंके अनुरोधसे वे खयं दो रूपेमें विभक्त 
होकर कामेश्वर-कामेश्वरी -बन गयीं । उनका बाल्सयके 
समान दिव्य तेज था, तीन नेत्र थे और चार भुजाए थीं । 
उनमें वे इक्षु, धनु, पुष्प, बाग, पार और अङ्कुश धारण 
किये थीं। उनके वख लाल थे और वे दिब्य आभूषर्णसे 
आमृष्षित थीं । कामेश्वरका भी वेसा ही खरूप था | श्री- 
चक्रनगरको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया | राजर्यामला 
उनकी मन्त्रिणी और वाराही उनकी सेनाध्यक्षा बनीं । अपने 
ही अंासे अनेक रूप धारण कर उन्हाने नगर बसाया | 


देवताओंने बताया कि मण्डाघुरकें त्राससे मुक्ति पानेके 
लिये उन्होंने उनकी आराधना की है । भगवतीने झून्यक नगर. 
निवासी उस भण्डासुर देत्यके पास श्रीनारदके दवारा 
संदेश भेजा कि देवताओंको सताना छोड़ दे, किंतु 
वह न माना । अन्ततोगत्वा भण्ड देत्यके साथ उनका 
भयंकर युद्ध हुआ । भण्ड समस्त आसुरी शक्तियेंके साथ 
युद्ध कर रहा था। एक बार वह स्वयं ही हिरण्याक्ष, 


¢ 


हिरण्यकरिपु, रावण, कुम्मकण, शिशुपाल, दन्तवक्र, कस 
आदिके रूपमे युद्ध करने आया, पर राजराजेश्वरीने अपनी 
कराङ्कछियोंसे नारायगके दस अवतारोंको उत्पन्न करके 
उन सबका संहार कर दिया । इस युद्धम वाराही 
राजश्यामला और वाने भी अपना अद्भुत पराक्रम 
दिखाया । अन्तमं कामेश्वराखसे भगवती न्रिपुरेश्वरीने 
उसे भस्म कर दिया; क्योंकि अन्य किसी प्रचलित 
असे वरदानके कारण उसकी मृत्यु नहीं हो सकती 
थी । यह उनकी समस्त आसुरी शक्तियॉपर विजय थी ( 
इन भगवतीकी उपासना श्रीचक्रपर की जाती है । 
कहा है--“श्रीचक्र शिवयोवपु” । यह श्रीचक्र शिवा- 
शिव दोनोंका शरीर है । देवो भूत्वा देवान्‌ यजेत्‌! के 
सिद्धान्तानुसार उपासनाके प्रारम्भमे भूशुद्धि, भूतशुद्धि 
करके विविध न्यासासे साधक अपने देहको मन्त्रमय 
बनाता है । पात्रासादन करके पूजनोपयोगी द्रव्योंको 
शुद्ध करता है । एतदर्थ वधनी, कलश, सामान्याध्य, 
विशेषाध्य, गुरुपात्र, आत्मपात्र मन्त्ोसे संस्कृत मण्डलम 
स्थापित किये जाते हैं । विशेषाध्यमं मत्स्य-सुदरासे 
त्रिकोण बनाकर मूल त्रिखण्डकी भी उसमें भावना की 
जाती है । त्रिंकोगके मध्यमे विन्दुकी भावना वार" 
बाम-दक्षिण पामे 'हं! "ख? लिखा जाता है । 
फिर विशेषाध्यकों वहिकला; सयकला, सोमकला, 
ब्रह्मकला, विष्णुकला, रंद्रकला, ईरकछा और सदाशिव 
कलासे अभिमन्त्रित करके कतिपय वैदिक मन्त्रेसे 
संस्कृत किया जाता हैं । ऱ्य 
शाॉंकरपीठेंमें विशे र्ये लिये गोदुग्ध या फलोके रसा | हे 
प्रयोग करनेकी परम्परा है । उसमें मधु, शर्करा, आक | 
दण्ड निश्चित होता है । तिसरे कुछ दब्य युपल 
में लेकर गुरुत्रयका पूजन कर आत्पात्रम वहीं व्य हे 














| i अर्थात “हे कुडलिनीरूपे भगवती । 
ह पथ्वीतत्त मंगिपूर में जल्तत्त 
-__ अनितत्न ( मगिपूर ), 
हा आहा मन 
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। 3 & ¢ 
ध्यान करके पुण्य-पाप, कृत्य-अकृत्य, संकत्प-विकल्प, धम- 


अधमं सबका कुण्डलिनीरूप चिदनिमें हवन कर 
निविशेध ब्रह्मरूपसे अवस्थित होकर अन्तर्याग करनेका 
विधान है । इसमें सुघुम्नाके भीतर मूलाधारसे लेकर 
्रह्मरन्ध्रपयःत विस्तृत दिव्य प्रकारामं अधःसहस्तार, 
विषुच, मूलाधार, खाधिश्रान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि 
आज्ञा-इन नो चक्रोंमें श्रीचक्रे नों आवरण-देवताओंकी 
ब्रह्मरन्ध्र-विनि:सृत पञ्च-तत्त्वोके सारसे पञ्चोपचार पूजा 
करके समस्त उपचारा और आवरण-देवताओंका देवीके 
चरणोंमें विल्यकी भावना कर उन्हें अपनी आत्मासे 
अभिन्न समझा जाता हैं | पुनः उसी आत्मासे 
अभिन्न पर-चितिको ब्रह्मरन्प्रसे पुष्पद्वारा श्रीचक्रमें लाकर 
आत्ररण-देवताओंके रूपमे परिणत कर ध्यान आवाहन 
करके चतुः षष्व्यपचार या षोडशोपचार पूजनके पश्चात्‌ 
तत्तरोधन किया जता है | इस प्रकार ब्रहमसे प्रपञ्चकी 
उत्पत्ति और ब्रह्मम ही उसके छयकी भावना जिसका 
खरूपं है, वह निदिध्यासन इस पूजनम खतः हो जाता 


है| अन्तमं प्रार्थना और शान्तिपाठ), पश्चात्‌ पुन 


त्मरूपसे उनकी स्थापनारूप विसर्जन किया जाता डे | 


योगीजन भगवती त्रिपुरसुन्दरीको कुण्डलिनीके - रूपमें 
देखते हैं | भगवान शंकराचार्थने कहा हे 


महो मूलाधारे कमपि सणिपूरे हुतवहं 
स्थितःस्वाधिष्ठाने ददि मरुतमाकाशसुपरि । 
मनोऽपि भूमध्ये सकमपि भित्वा कुलपथं 


तुम मूलाधारमें 
( खाधिष्ठान ), खाधिणनमें 
अनाहूतम वायुतत्त, बिशुद्धिमे 
स्तलको पार करके सहनन 
य एकान्तम विहार करती हो |! 
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इसीका संकेत करती हुई मीरा कइती है न | 
हेरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने को 

शूली उपर सेज पियाकी किस विध मिलना ५]. 
गगन-मडळपर सेज पियाकी किस विध सोना ह 
इस प्रकार देखा जाय तो अनन्त ब्रह्म 
कल्यांगमयी करुशामयी राजराजेश्वरी श्रीचक्र 
श्रीललिता महात्रिंपुरसुन्द्रीकी आराधना. 
समीके लिये कल्याणकारी हे । जो लोग इप 
आराधना करनेमें असमथ हैं, वे उनके नान 
करके भी उनका अनुग्रह प्रात कर सकते हैं | नि 
लिये कहा गया है कि पुरुषोंको जो सिद्धि रपर क 
जपसे तीन वषमें प्राप्त होती है, वह सिहि ग || 
एक ही दिनमें प्राप्त हो जाती है । a 
त्रिपुरसुन्दरीके भक्त उनको ही स्वरूप समरे 
देवानां त्रितयं चयी हुतझुजां शक्तित्रयं पि 


| 
| 
चेळोक्यं चिपदी त्रिदुण्करमथो .चित्रह्म र्चः 


४ 
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यत्किचिञ्जगति चिधा नियमितं बस्तु 
तत्सवं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते त 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश--ये तीन देव; अति ॥ 
चन्द्र, ये तीनों तेज; मन्त्र, उत्साह और प्रभुता 
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखती--ये तीनो 
उदात्त, अनुदात्त, खरित तीन खर; खग, म्म ' 
तीन लोक; जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुत्ति तीन पद 
रजतादिमय तीन पुष्कर; ऋक, । यु, सामं | | 
(वेद );अ उ म्‌ तीन वर्ण, अर्थ, घ्म, काम तीत बी 
जहाँ भी तीन रूपोंका समस्वित रूप ही) कै ; 


| 
| 


परमाथतया आपके त्रिपुरा नामसे अचित हो 
प्रसन्नताका व्रिघरय है कि 'कन्याण? “शिर र | 

प्रकाशित कर साधकोंका ध्यान इस शी 

कर रहा है | इससे सबको लाभ होगा । 
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# सच्चिदानन्वस्वरूपा महाशक्ति * 





आळ सारी सता चित ककल माया CP क कळा ०.७० राममिदिकी क 


सब्निदानन्दस्वरूपा महाशक्ति 





( अनन्तश्री विभूषित ऊ््वाम्नायश्रीकाशी ( सुमेरु ) पीठाधीश्वर जगदगुरु दांकराचाय खामी श्रीशंकरानन्द 
सरस्वतीजी महाराज ) 


भारतके महामहिम मनीपियों, महर्णियोने निंगमागम- 


' शाल्रोंके आधारपर यह सुनिश्चित सिद्धान्त स्थिर किया 
¦ है कि समस्त विश्वका उद्भव, धारण एब लय शक्तिके 
| द्वारा तथा इाक्तिमें ही होता है । दूसरे शब्दोंमें कहा 





जा सकता है---समस्त विश्व महाशक्तिका ही त्रिलास 
है ।' 'चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतो'का भी यही 
तात्य है । देवीभागवतमें भगवती कहती है--- 
सचे खल्विदमेवाहं॑ नान्यदस्ति सनातनम्‌। 

अर्थात्‌ 'समस्त विश्व मैं ही हूँ; मुझसे भिन सनातन 
या अविनाशी तत्त्व दूसरा कोई नहीं है ।? दुगोके विषयमें 
प्राधानिक रहस्यमें कहा है-- 

लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥ 

“छक्यं लक्षणीयं मायारूपमलक्ष्यं ब्रह्मरूपं 
तदुभयस्वरूपा त्रियुणमयी शबछ प्रह्मरूप/-- 
इत्यर्थः । ( नीलकण्ठ व्याख्या ) | 

लक्ष्य करने योग्य मायारूप है---अलक्ष्य ब्रह्मरूप हैं, 
इस प्रकारं भगवती उभयखरूपा है-माया शबल 
ब्रह्मरूपा है । ` 

"अहं रुग्रेभिर्वछुभिश्चरामिः-इत्यादि वेदिकसृत्रमें 
भगवतीको सर्वात्मक सचिदानन्दरूपा ही कहा गया है । 
देव्ययर्वशीर्षर्मे भगवती देवोंसे अपने खरूपक्रा परिचय 
देती हुई कहती हैं.--“साऽत्रचीत्‌-भह ब्रह्मस्वरूपिणी । 
मत्तः प्रक्ृतिपुरुषात्मक जगत्‌! अथोत/मैंजह्मखरूपा हूं । 
मुझसे ही प्रकृति-पुहूपातमक जगत्‌ अभिव्यक् होता है ।? 

'महात्रिपुरसुन्द्री बहिरन्तरमलुविइय स्वयमेकेच 
बिभाति? (वहब्नचोपनिषत्‌ ) स्थूल, सूक्ष्म, कारणात्मक 
समस्त विश्वमे बाहर-भीतर प्रविष्ट होकर व्याप्त होकर 
महात्रिपुरसुन्दरी खयं प्रकाशरूपसे भासित हो रही है । 


यदस्ति सन्मात्रं यद्विभाति चिन्मात्रं यत्मियमानन्द 
तदेतत्सवाकारा महात्रिपुरसुन्दरी । ( बदटचोपनिषद्‌ ) 
अर्थात-भगवती सचिदानन्दखरूपा हैं । | 
आचार्य पाद आद्यरांकराचार्य 'सौन्दय-लहरी'में स्पष्ट 
रूपमें शिवकी विशेषता शक्तिक्रे द्वारा ही है-यह प्रतिपादित 


करते हैं-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
अर्थात्‌ शक्तिके सम्बन्धके बिना रिव निश्चेड ही रहते 
हैं। हरि-हर-विरंचिकी आराध्या भगवती हैं --यह स्पष्ट है-- 
“अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि 


प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति । . 
चस डत ( सौन्दयं१ ) 


अदूमुतरामायगके अनुसार सहल्वदन रावणके शब्से 

जब श्रीराग मूच्छित हो गये, तत्र भगवती सीताने कालीका 
रूप धारण कर उक्त रावणका संदार कर श्रीरमकी भूच्डी | 
हराकर देवताओंको हर्षित किया था। इस प्रकारं | 
पराशक्तिकी महिभाका वर्णन काना असम्मव है 
यस्याः ग्रभावमतुछं भगवाननन्तो र 
ब्रह्मा हरश्च नहि चक्तुमलं थं च] 
वर्तमानमें हमारा राष्ट्र भगवती आद्याराकतिकी आराधना | 
से प्रायः पराङ्मुख है । इसका परिणाम भी सुस्पठ है। . 
भारतके अतीतगौरवकी उत्तुद्धरिखरारूदता दिव्यातिदिव्य 
अध्यात्मनिज्ञानोपलन्धिका एकपात्र मूल कारण भगवतीकी | 
आराधना थी । कालक्रमसे हमारे देशम शक्तिउपासना | 
एवं शाक्त-विज्ञानका हास हो जानेके कारण हमारा राष्ट्र 
शक्ति राहित्य एवं पराधीनताकी श्वङ्कलाओंमें सहसो द 
तरत्स आंबद्र हो गया था। | कू a 
द्वारा पुनः-पुनः अनुष्टित प्रवर्तित. लक्षचण्डी णडी महांयज्ञोंदारा 
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भगवतीकी कृपासे हमारा राष्ट्र यश्चपि स्वतन्त्र हो गया है, 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 
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तथापि यथोचित आराधनाक्रे न होनेसे हम विविध अतीत गौरवको प्राप्त करे--यही आद्याशक्तिसे मरी क 
विपृत्तियांके कृष्णमेघमण्डलसे आच्छादित हैं, घिरे हैं । है | 'कल्यांग“परिवारका भगवती क 
आपके 'कल्याण'के इस विशेषाङ्कद्वारा भगत्रती शक्तिकी कर-यही हमारी 'माँ? से प्राथना है | प 
——— bt 
पराइाक्तिके विभिन्न रूप 


( अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाइक्षेत्रश्थ काग्बीकामक्रोटिपीठाधीश्वर जगहुरु शंकराचार्य वरिस्यामो 


श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र 
भारतके . प्राचीन ऋष्रिमुनि इस जगते 
वैचित्र्ये कारणों तथा इसकी तात्विक स्थितिको जानने- 
के प्रयत्नमें जी-जानसे ळा गये । फलखरूप उन्हें यह 
ज्ञात हुआ कि यह विश्व विभिन्न स्तरकी शाक्तियोंसे 
सम्पन्न जड-वस्तुओसे भरा पड़ा है | एक ही पराशक्ति 
इन सभीम विभिन्न मात्रामें भरी है । यही नहीं, इसी 
पराशक्तिने विभिन्न जड अ्तुओंके भी रूप धारण कर 
लिये हैं और गही सजीव वस्तुओंमें जीवके रूपमें 
विलप्तित होती है । 
पर आधुनिक विज्ञान जो चंद शताब्दी पूर्वक जड़ 
Es एवं चेतन राक्तिक्ो अलग-अलग मानता था इसे 
' सावार नकर सका, पर अब बह भी भारतीय परि- 
सुनियोंके इस तत्को “राम-राम? कइता हुआ खीकार 
करता हैं और घोषित करता है क्रि शक्ति जड्के 
ES रूपम परिणत हो सकती हुँ | 
' ` इसपर दो मुल्य सिति ह -निंयुणा एवं 
` साग लित व्ह पल आनली त 
 िषुद्रखरूपिणी हे । इसीके ज्ञान एव कृपाका एक 
® स ह न हे अतएव प्रत्येकमें ज्ञान- 
न शिक्तिके आज्ञारूप है | 
हे ता हे... अल्ग-अळ्ग कर्तव्य निर्धारित 
गता है । उन कर्तव्योंकों सबको निभाना पडता | 
निमानेसे ह ie eT 
यही 
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सरस्वती महरा ) 
'स्वक्सणा तमभ्यच्य सिद्धि चिन्दति मागव! 


कतंव्य पूरा करनेमें निमग्न मन, जो 
च्ल हैं, कमी इष एवं क्रोधसे भर जाता है ३. 
खीकाय प्रसन्नता और प्रेमके बहिष्का!से | 
अनिवाय हैं तो भी व्यावहारिक खिति ;, 
भावनाओंको स्थगित कर प्रेमकी मावनादो क 
चाहिये । पहले तो यह असाध्य माळूम पढ़े, ह 
कतव्यको पूरा करें और उसे पराशक्तिको अशि 
तो यह पुलभ-साध्य होगा | । 
ऐसे अर्ण करनेसे सुदृढ़ आधार बनेग, परी 
विभिन्न सगुणरूोमें---जिसमें जिसका मत 
लगता! हो, उसमें छुदृढ़ लगाना चाहिये | बह |. 
छकमी, सरखती आदि इसी पराराक्तिके विशाति 
आप हैं | श्रीशित्रजी भगवान्‌ विष्णु, 
आकातिकय, श्रीस्‌यनाराय के रूपॉमे भी बही | 
विद्यमान है | भगवान्‌ श्रीआदिशंकराचार्यजीक ति | 
वक्यम इसी तत्तका उल्लेख है-- ऱ्य 
राक्त्या युकतो यदि भवति शक्तः 

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पर 
अस्तु, हम अपनी कतब्यपरायगताके ® EE 
राक्तिकी पूजा करें एवं संतुष्ट हों | 3 ह 


ऱ् | 
साधनाओंका नरीमन हो तथा ह | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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# भारतके शक्तिपीठोंमं कामकोटि-पीठका स्थान # 


भावना सीमित कर द्वेत-भार ही दे. दे, पर आप संतुष्ट 
हों । चाहे केलास वैकुण्ठ, मणिद्वीप आदि लोकोंमें नित्य 


। उसका आनन्दानुभव किया जाय, पर आप संतुष्ट हों । 


| अथवा चाहे अपनेमें ही लीन कर अहेत स्थितिमें कर ले 


हट वाण्या IE Watts A, Ng = की 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


` एक महायज्ञ किया, जिसमें भगवान्‌ शंकरकों निमन्त्रित काम अथात 
` करने और सम्मान देनेके बदले दक्ष प्रजापतिने उन्हें सांसारिक दु: 





। पर आप संतष्ट हा | यही हम सबका कतव्य है । 








वास्तवर्मे. हमारा. कतव्य तो बिना कोई अभिळाषा | 
किये सवशक्तिकी किसी-न-क्रिसी खरूपसे भक्ति करना- 
ही हैं | हमं जो मिलता है, उससे संतुष्ट रहकर उनकी 
सेवामें तत्पर रहना उच्चस्तरकी उपासना हैं-- न 
'यदच्छालाभसंतुष्टो डन्द्वातीतो विमत्सरः? इत्यादे । 


— SI 


भारतके शाक्तिपीठेंमें कामकोटिपीठका स्थान 


( अनन्तश्री विभूपित श्रीकाश्ची कामकोटिपीठाधिपति जगदुरु शंकराचाय स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज ) 


` षण्पतसंस्थापनाचा श्रीपज्जगहुरु आदिशंक्रराचायेजी- 
ने अद्वैत-बेद-वेदन्तका प्रचार एवं प्रसार क्रिया । श्री- 
गणपति, भगवान्‌ शंकर, माँ पावती, श्रीविष्णु भगवान, 
शीय भगवान्‌ और श्रीकातिकेय प्रमुकी उपासनाओंकी 
पद्धतिको पण्मत कद्व जाता है । इन सबमें .शक्ति 
अर्थात्‌ देवीकी उपासना एक अङ्ग है प्रत्येक काय करनेके 
लिये मनुष्यमें शक्तिका होना आवश्यक है। सत्रको शक्ति 
प्रदान करनेबाली पराशक्ति ही उसकी अधिष्ठात्री देवता है.। 
उन्हें श्रीराजराजेइ्ररी, श्रीमहादेवी, ललिता या श्रीविद्या आदि 
भी कडा जाता है। लक्ष्यमें वे ही “परब्रह्म-खरूपिणी 
कही जाती हैं| साधका मन चञ्चल नहीं है, उसे विधि- 
पूवक श्रीव्रिद्याकी दीक्षा लेकर एवं श्रीचक्रकी पूजा करके 
परब्रह्म परमात्मातक पहुँचना चाहिये । परब्रह्म परमात्मा ही 
माया-शक्तिको लेकर संसारकी सूटि, स्थिति एवं संहार- 
कार्य करता है । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीकी सरखती, रूपमे; 
विष्णुकी महालक्ष्मीरूपमें एवं शंकरजीकों पावेतीरूपमें 
वही शक्ति विराजमान हैँ | 

भारतवषमें . शक्ति देवताक्रे मुख्य इक्यावन स्थान 


दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीके रूपमें पावतीने जन्म लिया, जिससे 
उसका नाम दाक्षायगी पड़ा । एक बार दक्ष प्रजापतिने 





शाक्तिपीठेक्रे रूपम प्रसिद्द हैं। पौराणिक आख्यायिका है कि होनी | 





निन्दित एवं अपमानित किया । दाक्षायगी देवीको अपने 
पतिका अपमान एवं तिरस्कार सहन न हुआ तो उन्होंने 
वहाँ अग्निकुण्डमें अपने शरीरका परित्याग कर दिया | 
पश्चात्‌ कुपित और दुःखित शिव दाक्षायगीके निर्जीव 
शरीरको लिये यत्रतत्र घूमते रहे। सतीके अङ्ग जिन ६१ 























है, जिसे अम्बाजी-पीठ कहते हैं। ऐसे ही नामिपीऊ 
श्रीकाश्नीपुरम है । शरीकाञ्चीपुरमझें देवीके पीठको कामकोटि डे 
पीठ कहा जाता है । लंलितासदसनाममें 'औंड'्यानपीठः 
निळया? ऐसा उल्लेख है। यहाँ 'काज्ञी! का अथ है _ 
खियोद्वारा नाभिप्रदेहामे धारण किया जानेवाळा आभूषण। | 
इसे संस्क्रतमं 'ओड्यान' ( उड्डीयान ) या राना, हविंदीमें 
तागडी या कमरबन्द कहते हैं । काम शब्दका अर्थं 
हे--प्रेम, इच्छा, कोटि शब्दका अथे है-अन्त | जिस | 
पार पढना प 
काम-कोटिका अर्थ है--काम सांसारिक वासनाओ 


ज्वनंवालदा | 
ee 


se टक कक पल ES ड 
\ क्ति हा सवु“ WEEN 


वस्तु है और यही मनुष्य-जीवनका प्राप्तव्य मुख्य ध्यय ` 


भी है। मनुष्यकी आशा पूर्ण करनेवाली एवं क्ृपादृष्टिपूण 
आँखोंसे देखकर आशीर्वाद देनेत्राली भगवती ही वामाक्षी 
देवी हैं । 

| भगवानका आशीर्वाद पानेके लिये पाँच प्रकारवी 


दीक्षाओंमेंसे कोई एक उत्तम दीक्षा आवश्यक दै-मनत्र 
(वर्ण) दीक्षा, वेघदीक्षा, कलावती दीक्षा, स्पशदीक्षा, चाक्षुत्री 


दीक्षा ( अर्थात्‌ आँखोपे देखना ) । कामाक्षीदेवी चाक्षुभी-. 


दीक्षाद्वारा संसारके दुःखोंको दूर करती है । योगशाश्षकी 

मान्यता है कि षटचक्रभेदनद्वारा कुण्डलिनीशक्तिको 

उठाकर मूलाधारसे सहस्र कमल और उससे अहरन्प्रसे 

` होकर जीवनमें परत्र साथ एकाकार होना ही 'शिवत्वः 

या मोक्ष प्राप्त करंनेकी मुख्य साधना है । किंतु इस 

'' साधनम कुछ कठिनाई है । इसलिये सुलभतासे ब्रझतक 

® पहुँचनेके लिये श्रीचक्रयूजाका या मेरुपूजाका विधान 
५ ' | fr _ बनाया गया है । 














आजकल राक्तिकी उपासना मन्त्राके जप, यन्त्रोंकी 
पूजा और चण्डीयज्ञ आदि रूपमे प्रचलित है | प्राचीन- 
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| छलक रहे हैं अपलक देखनेको नेत्र, 


|. $ द छळक रहे ये मेरे सकल करण हैं| 
| स हे पदाध, मन-मानिककी दक्षिणा है, 


PS 


ड प्रदक्षिणाम॑ निरत चरण हैं ॥ 
क हस, अवगाहनको मानस है, 
के खिल त कमलः विमळ चरण है ॥ 


टया क्‌ 
? 
5 






क्ट 582 के 









> 
EE, जा; ड्‌ 
“ के ५ 





' | 

£ 
EB Fi 
% fe 
cpp = 3 


२४५४ 
4 ग 
, 







(र |] 


क. 


शश तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 


९ US 
+ व 
+ | 
Fe, +, ee ४ 
हे ४१०१-३१” > ~ # क 
| 2) » ए “TN 
, जे FF > $; 
> FPN ce अ 
रो. का = भर व” 7 } 
MES 7 ७४५८०७ 2 ' है अ 
न « 5 a + 5 क >. *, हू 
|. rte >... FT ५ गा रप 
१४ है 8. 
EE, 28 
०7,» औक 





कालमें शक्ति-देवताकी उपासना वामाचार-ख्प र 
थी । चीनतन्त्र नामपर वोद्र और जैन बे 
तन्त्रका अनुदान किया । त्रतमान समय 
आद्य शंकराचायंकी बनायी हुई अयनस्य 
दक्षि गाम्नाय वेदिक एवं पोरागिक पद्धतिते ही 
उपासना की जा रही है, वाममार्गके अनुसार नी 

जगहुरु आचयरांकराचाय योग शरीर ( यो 
द्वारा कैलासस्थ वारहों क्षेत्र मेंसे मुख्य केदारे प, ly 
पास पहुँचकर उनसे पाँच शिवलिङ्ग एवं सौद 
नामकदेवीका स्तोत्र अर्थात्‌ त्त्रमन्त्रयुक्त ताः). 
न्थ लाये थे । “सौन्दयलहरी'की आठ प्राचीन गए | 
हैं | अब भी बहुतसे विद्वान्‌ मनीषियोंके द्वारा उपक जि 
हो रही है । वैसे ही जगहुरु आद्यरांकराचायने रह 
नामक तन्त्र-मन्त्र विषयक शास्र लिखा है,जिपमें वेर | 
एवं तान्त्रिक ग्रन्थोंके तन्नो एवं मन्त्रोंका उलवे | | 
गया है । अर्थात्‌ यह समस्त वेद-पुराणादिसे सुगर 
गया है । इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति 
वेदान्तमागमें 'शक्ति-उपासनाःका एक मुल्य खग! 
बह श्रद्धापूषक वरेण्य, अनुष्ठेय और उपादेय है| 


| 
| 
| 
| द 










(२) | 
लुम तो अपारे महासागरमयी हो शात्ति 
धूलिमे पड़ा में दूर छोटा-सा 
चाह मिलनेकी है, अथाह बननेको, कि 
स्पदन-प्रवाह-हीन दीन 
साध पूण केसे हो ? अवाध गति मेरी 
... एक आध पलका पथिक पड़ा “| 
अकर समोद्‌ सुझे गोदम बिठा लो 
दोषी हू मनुज किन्तु तजुज 


{ 


। गये हैं । यथा--- 

'कासूसामर्थ्ययोइ्शाक्ति? “शक्ति: पराक्रमः 
प्राण '्षङ्कुणाइशक्तयस्तिस्रः ।? इनके अतिरिक्त और 
भी कई अथ हैं, जो दाशनिक्रों ओर तान्त्रिकोंके अभिमत 
। यह शब्द शक्ल शाक्तो! घातुसे "क्तिन्‌? प्रत्यय 
करनेसे निण्पन्न होतां है । पदाथगति अप्रथक-सिद् 
कारयोतपदनोउयोगी ध्मत्रिहेषको 'शक्तिः कहते हैं । जैसे 
अग्नि दाह उत्पन्न करती है, यइ हमलोग जानते हैं; 
परंतु: कहीं-कहीं ऐसा भी देखा गया है कि अग्निका 
सपश होनेपर भी दाह नहीं होता । भारतम इसके 
| उदाहरण बहुत-से मिलगे । दक्षिण भारतमें देवी-देत्रताओंकी 
| मनौती मानकर धधकती हुई आगत कूदनेत्री प्रथा 
। आज भी विद्यमान है । जादूगर लोग तपाये 
इए लाल लोहेको अपने द्वाथोंमें उठा लेते हैं, इससे 
उनके हाथ-पैर नहीं जळते | चिरकालसे यह बात 
मानी जाती हे क्रि मणि, मन्त्र और ओषधिके प्रभावसे 
अग्निका स्पर्श होनेपर भी दाह उत्पन्न नहीं होता | 
अतएव अग्निमें दाहोपयोगी एक ऐसी शक्तिको. मानना 
पडेगा, जो मणि-मन्त्र आदि ओषधियोंके प्रभावसे नष्ट हो 














लोग इस प्रकारकी शक्तिको प्रधानरूपसे मानते हें 
अर्थात्‌ 'शक्ति! वह वस्तु है जो कारणक साथ अप्ृथक- 
सिद्ध रहकर कार्थोतयादनमे उपयोगी होती 

अनेक शाक्तया 


विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा | 
_ अविद्या कर्गसंक्षांत्या ठंतोया शक्तिरिप्यते ॥ 





( वि० पु० ६।७ 


सकती है और उनके अभावमे उत्पन्न होती है । मीमांसक | त ह 
` सकते, चिन्तन करनेपर भी उष्णता आ 











# शाक्ति ॐ ७९. 
१ ----पप््म्म्काप्मिवातापमािम्प््म्पमममम्पाप्प्प्न्प्म्कस्क्किप््प्प्प्प्प्पिप््नम्---- 
|. 5 a 2 
] शक्ति 3 
|, ( भ्रीकांची-प्रतिवादिभयं करमठाधी श्वर जगदु रु श्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायाचायं ° टॅ 
) (१. | श्रीअनन्ताचाय स्वामीजी महाराज ) 20५ 

| प्रि or 
§ सशरशक्तिमयी महालक्ष्मी इस इलोकमें तीन शक्तियोंका है-परा | 
` = न न उ 
$ अमरकोरामं "शक्ति शब्दके अनेक्र अर्थ बतळाये विष्छुशक्ति, अपरा क्षेत्रज्ञशक्ति ओर तीसरी अविद्या-- 


कम नामक शक्ति है | जीवात्माको क्षेत्रज्ञ कहते हैं । 
तोतरी. शक्ति कम है | इप्तीका नामान्तर अत्रिद्या भी 
हे । इसी अविद्याख्य .कमशक्तिसे वेश्ति होकर क्षेत्रज्ञ द 


नाना प्रकारके संसारतापोको प्राप्त होता है और नाना 
योनियामें जन्म लेता है | कडा गया दै-- क, 


यया क्षे्रहशक्तिः सा वेश्या चप सर्वगा | 
संसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसंततान ॥ | 
( विष्णुपु० ६ | ७। ६२) Ee 


“सवंगाः्का अथ है--जो समी योतियामें जाती | 
।? केबल ये तीन ही शक्तियाँ नहीं हैं, अपितु प्रत्येक 
भात्रपदा्थ मं अलग-अलग शक्ति है-- क अ 



























शक्तय सर्वभावानामचित्तत्यक्ञानग 2 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सगोद्या भावशक्तयः। 
` भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता॥ ` 


सभी भावोंमें भिन्-भिन्न रक्तियाँ हैं, जिनका हम न. 
तो चिन्तन कर सकते हें और न वे हमारे | { नका FES 
विपय ही हो सकती हैं । जसे अग्निकी उष्णता ओर | 
जलदी शीतलता आदि । अग्नि उष्ण क्यों है, कहो 
उसमें उष्णता आयी इत्यादि चिन्तन हमलोग नहीं कर 
हमारे ज्ञानक 
विय नहीं हो सकतीं । इसी प्रकार ब की भी सर्गादि 
अनेक शक्तियाँ हैं”. 5४5 
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. ममत्र है और कुछ धर्म और 
= आन्यादि भर्वोकी उष्णता आदि शक्तियाँ केवळ धम हैं । 


> 
os 
> 
| 


<० 


एकदेशस्थितस्या्नेज्यांत्स्ता बा. एत दो प्रकारकी श्तियेंग यो प जी यथा । 
परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥ 
( वि० पु० १।२२। ५६ ) 


-इत्यादि पुराणवचन समस्त जगतको त्रह्मकी 
शक्ति कहते हैं । र 
अहताशक्ति 
इस तरहकी अनेक हाक्तियोमें श्रीमहाविष्णुकी अहता 
नामकी एक शक्ति है | वही महालक्ष्मी है । 
तस्य या परमा शाक्तिज्यात्स्नेव वी ॥ 
सवोवस्थां गता देवी स्वात्म | 
अहंता - ब्रह्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी ॥ 
( लक्ष्मीतन्न २ | ११-१२ ) 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी इन्द्रके प्रति कहती हैं किं उस 
परब्रह्मकी जो चन्द्रमाकी चाँदनीकी भाँति समस्त 
अवस्थाओंम साथ देनेवाळी देवी स्वात्मभूता अनपायिनी 
अहंता नामकी परमाशक्ति है, वह सनातनी शक्ति मैं 
ही हूँ | इसे शक्तिका दूसरा नाम नारायणी भी है । यह 
बात भी उसी तन्त्रम कही गयी है-- 
नित्यनिदोंषनिस्सीमकल्याणगुणशालिनी । 
अहं नारायणी नाम सा सत्ता वैष्णवी परा ॥ 
( लक्ष्मी० ३। १) 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी कहती हैं कि भ नित्य, निर्दोष 
सीमारहित, कल्याणगुणोसे युक्त नारायणी नामवाली 
वेष्णवी परा सत्ता हूँ |; 
उपर, शक्ति शब्दकी व्याल्या हो चुकी है | 


. काम अप्रथकसिद्र रहनेबाला कार्योपयोगी धर्म ही 


शक्ति है | वह शक्ति दो प्रकारकी हे--कुछ तो केवल 
धर्मी उभयरूप है । 


हशा्ति भम और धर्मी उभयरूप है । त्रश ईस्तरके 


९ निशेष हो कर | घम बनते हुए भी 5 
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इन दो प्रकारकी शक्तियोंमें भी श्री 
कोटिकी शक्ति हे । खयं परमात्माकी विशेषण है 
धम होकर भी वह अनेक गुगधमंवती एव 
है । पहले जो? "विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता र: 
विष्णुपुराणके वचन उद्धृत क्रिये थे ञो 
िष्णुराक्ति’ कही गयी है वह क्या है! सि 
व्याख्याकारोने नाना प्रकारके मत प्रदरित नि 
किंतु हम यह समझते हैँ कि वह विष्णुरात ही छू 
नामवाली महाळदइमी है । उस वचनमें -अपराशकि ¦. 
अविद्याशक्तिके विषयमें जैसा स्पष्टीकरण क्षिया ह 
वेसा स्पष्टीकरण विष्णुराक्तिके विषयमें नहीं किया! 
केवल एक उसका उल्लेखमात्र कर दिया गगा है| | 
इसका स्पष्टीकरण अदिुष्न्यसंहिताके निम्नलिह्लिक् 
हो जाता है । अहिबुष््यसंहिताके तीसरे अधक्ष 
“तस्य शक्तिश्च का नाम? अर्थात्‌ उस परन्नही श 
क्या नाम है १--नारदके इस प्रश्‍नका उत्त ते 
अहिबुष्न्य कहते हे-- 


शक्तयः सरवभावानामचिन्त्या अपृथफरितं | 


i 


स्वरूपे नव इच्यन्ते डयन्ते कायतस्तुत 


`. . सूक्ष्मावस्था हि सा तेषां सर्वभावालुगाएि । 












` इदंतया विधातुं सा न निषेद्धुं च शसो | 
सर्वेरननुयोज्या हि शक्तयो भावगोंग 
एवं भगवतस्तस्य परस्य ब्रह्मण + | 
सवंभावानुगा शाक्तिज्यांत्स्नेव हिमदी 
भाचाभावानुगा तस्य सवंकार्यकरी 6 छ| 
अर्थात्‌ “समस्त भावोंकी अपृथकसितं | 

अचिन्त्य हैं । पदार्थोकी शक्तियाँ वॉर 
दृष्टिगोचर होती हैं, खरूपतः नहीं | वह "| 
साथ-साथ रहनेवाळी' सदमावस्था है | 

वह शक्ति! इस तरह दिखलाकर सिंद्र 
साथ ही “निषेध? भी नहीं कर सकते | 


राक्तियाँ तकका विषय नहीं हैं, इसी प्रका 


Mes ` 
RO,» 





# शक्ति + 





शक्ति भी चन्द्रमाके साथ चाँदनीकी माति सभी भाबोंमें 
रहती है । मावरूप और अभावरूप पदाथमिं रहनेबाळी 
परमात्माकी यह शक्ति ही समस्त कार्योंकी करती है । 
इस प्रकार सामान्यतया निरूपण करनेके पश्चात 
जगत्तया लक्ष्यमाणा सा लक्ष्मीरिति गीयते! 


भ्रयन्ती वैष्णवं भावं सा श्रीरिति निगचते ॥ 
अव्यक्तकाळपुंभाचात्‌ सा पद्मा पझमालिनी । 
कामदानाच्च कमळा पर्योयजुखयोगतः ॥ 
विष्णोः सामथ्येरूपत्वाद्‌ विष्णुशक्तिः प्रगीयते ॥ 
इन श्लोकोंमें उसी परत्रह्म-ाक्तिक्रे लक्ष्मी, श्री, पद्मा, 
पद्ममालिनी, कमला आदि नाम निवेचनपूर्वेक बताकर उसी- 
को विष्णुशक्ति बताया गयां है । इससे यह सिद्ध हो जाता 
है कि विष्णुपुराणोक्त परा विष्णुशक्ति श्रीमहालक्ष्मी दी है, 
जिनके कमला, पद्मा, श्री आदि नामान्तर भी हैं । वही 
अहंता नामसे भी कही जाती हैं । 
| शक्तिका उपयोग 
शक्ति-पदार्थकी व्याख्या करते हुए पहले बताया था 
कि कारणमें अपथकसिद्ध होकर रहनेवाला कार्योपयोगी 
घमं या विशेषण ही शक्ति है | अब यह विचार करना 
है कि महालक्ष्मीजी यदि शक्ति हैं तो उनमें यह लक्षण 
समन्वित होता है या नहीं | परअक्ष परंमात्मा जगतूकी 
सृष्टि, स्थिति और संहारके कारण हैं--यह वेदान्तशाख- 








` सिद्व विषय है | उस परमात्माके उन कायॉमिं उपयुक्त 


होनेवाली शरीमहदलक्षमीजीके उस परमात्माका अग्रथकसिद्ध 
विशेषण होनेके कारण उनमें शक्रिलक्षण टीक समन्वित 
हो जाता है । 
भगवच्छक्तिरूप श्रीमद्दालक्ष्मीजीके पाँच काये हैं-- 
तिरोमाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुप्रइ--- 
नित्या देवी सदोदिता। 


इति प्रोकं मदीयं कमपञ्चकम्‌॥ 


बू दु० ०. ११= BR 


(कश्मीतन्त्र अ० १२) . 


ढर्‌ 







इनमें सृष्टि, स्थिति और संहार सुप्रसिद्र हैं तिरोमाव 
कहते है--जीबात्माके कर्मरूप अबिद्यासे तिरोहित या 
आच्छादित होनेको । अनुग्रह मोक्षको कहते हैं । यद्यपि 
ये पाँच वर्स शक्तिरूप लक्ष्मीजीके वताये गये हैं, किंतु 
वास्तवमें ये हैं परमात्माके ही । परमात्माके सुष्ट्यादि 
कायोमिं शक्तिका उपयोग होनेके कारण ही यें शक्तिके 
कार्य कहे गये हैं । यंह बात लक्ष्मीतन्त्रम ही एक जगद 
स्पष्ट कर दी गयी है-- | 
निदोंषो निरधिष्ठेंयो निरवद्यः सनातन: । 
विष्णुनौरायणः श्रीमान्‌ परमात्मा सनातनः ॥ 
षाडगुण्यविग्नहो नित्यं परं त्रह्माक्षर परम्‌। ` 
तस्ये मां परमां शाक्तिं नित्यं तद्वमंधर्मिणीम्‌ ॥ 


सर्वभावादुयां विद्धि निर्दाषामनपायिनीम्‌। 
सर्वकार्यकरी साहं विष्णोरव्ययरूपिणः ॥ 
x x 2१ TU 


ब्यापारस्तस्य देवस्य सादमस्मि न संशयः। 
मया छतं हि यत्कम तेन तत्कृतसुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ महाल्क्ष्मीजी कहती हैं कि मैं नित्य, निर्दोष, 
निरयन परजह्म परमात्मा श्रीमनारायणकी शक्ति हूँ। | 
उनके सब कार्य मैं ही करती हूँ । मैं उनका व्यापाररूप _ ; 
हूँ । अतएव मैं जो कार्य करती हूँ वह उन्दींका बिया 
हुआ कहा जाता है । तात्पय यह है कि अगतिका दाइ र 
रूपी कार्य जैसे अग्निगत दाहशक्तिके कारण होता दै 
बैसे ही परमात्माके सष्य्यादि काये परमात्मगत शक्तिर्प 
महालक्ष्मीजीके कारण होते हैं | अर 
यह पहले बताया जा चुका है कि ईश्वरीय स ष्ट्या दै. 
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यहापर रक्षा’ शब्दसे मोक्षदान ही अभिप्रेत है । सर्वजगन्माता करुण्यमूति श्रीमद्वळक्ष्मीजी नाना ग 


परमात्मा मोक्षप्रद हैं, यह सवशालसिद्धान्त है; विंतु वह दण्ड परमात्माकी दयाको जाग्रतकर जीबी प्र 
मोक्षप्रदत्व छक्ष्मीसह्षित नारायणका है, केवळ नारायणका कराती हैं । यही उनका मातृत्व है । | 
नहीं । मोक्षदानमें मुख्य कत्व हृषीकेशका दोनेपर भी श्रीपरारारमट्मरकने बड़ा सुन्दर कहा है--- | 
उसमें छक्ष्मीका साथ प्रयोजकरूपमें अन्तर्भूत है । व्दमीके पितेव त्वत्मेयाज्ञननि परिपूणोगसि जने | 
विना मोक्षदान असम्भव हो जाता है । भगवच्छरणागतिमें दितरोतोवुत्त्या भवति च कदाचित्‌ कलुषधीः] 


ऊक्ष्गीजीका पुरुषाकारत्व अवश्यापेक्षित है । उसके बिना किमेतन्निदोषः क इद जगतीति त्वमुचिते. | 
झ्ारणागति कायेकरी नहीं होती | रुपायविस्माय स्वजनयसि माता तद्सि नः] | 
। 


अर्थात्‌ “हे माता महालक्ष्मी | आपके पति जब छ 
बंतोभावेन शाक्षज्ञांने खीकार की है कि | 
ईश्वरकी की था द्द मोक्षळामका मुख्य कारण है, उसके abe 
बिना जीवके निरर्थक हैं | उस दयाके द उ ९ उप समन ना आती 
होनेपर जीवका Pe | | र निरव हेही क 9 स जी 

कर उनके क्रोधको शान्त कराकर दयाको जाग 


नायमात्मा प्रचचनेन छभ्यो न मेधया न बुना श्रुतेन! अवनाती हैं, तभी तो आप हमारी माता हैं | 


यमेयैष वृणुते तेन ळभ्यस्तस्येष आत्मा विवुणुते पकम. विरे है 
तनू स्वाम्‌ ॥ सवशक्तिमयी, विशेषतः अलुग्रहमयी श्रीमहाल्क्षीत ' 


अथात्‌ परमात्मा श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि परताकारत्त और जीवरक्षणतत्परताके उदाहरण हे 
किसी भी उपायसे ळम्य नहीं हैं, किंतु वे परमात्मा श्रीजानकीजीके अवतारमें स्पष्ट मिलते हैं । राका | 
। जिसको अपनाते हैं उसीको मिळते हैं । उसीके सामनेसे प्रेरणासे नानाविध कष्ट पहुँचानेवाली राक्षसियां ज॑ | 
` बह तिरस्करिणी माया हटती है । त्रिजटाके खप्नबृततान्तसे अवश्यम्भावी राक्षस 
है ज लाही दया निर्देतुकी दया होती है । अकर भयमीत हुई, तब आप-ही-आप ज 
ईश्वरीय दया क्रिसपर होगी, कब होगी, यह जानना ^ देकर "भवेयं शरणं हि वः | 
अराक्य हे । दयामय परमात्माके सामने जब यह श्रीजानकीजीकी यहद जीवदया किसके मनमें अर 
अनाद्यनन्त पापराशियोंसे भरा हुआ जीव श्रीमहाळक्ष्मीजीको नहीं करती १ रावणवधानन्तर | 
पुरुषाकार बनाकर्‌*अकिञ्चनोऽनन्यगतिइकषरण्यं त्वत्पाद- देनेकी इच्छा करनेवाले श्रीहनुमानजीसे "काय कारण ह 
| पल शरण प्रपद्य' कहता हुआ जा गिरता है, उस मार्येण न कश्िज्ञापराष्यति /--आदि कहि | 
| समय अनन्यपराधीन अनियाम्य सर्वतन्त्र सर्वकमफळप्रद ाक्षसियोंको छुडानेवाळी श्रीजानकीजीकी वढ दया क्ति ः 
| र परमासमाकी दयाको उद्‌बोधित करके उस जीवको दयाका आश्चर्यचकित न करेगी ! त 
वक बनानेवाळी श्रीमहाळ्ध्मीजीके सिवा दूसरी कान है ! श्रीपराशरमट्टारकखामीजीने क्या ही छुन्दर १. | 
न गने सवखतन्त्र सवकमफलग्रद परमात्मासे दया-मिक्षा मातमेथिछि राक्षसीस्त्वयि तद्‌ | 
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आचार्य कहते हैं कि श्रीरामने विभीषण और काकवी 
रक्षा की तो क्या किया? वे दोनों तो शरणागत 
हुए ये । श्रीजानकीजीने तो राक्षसियोके बिना कुछ 
किये ही, अपने-आप हलुमान-जेसे हठीसे लड़-झगड़- 
कर अपराध करनेत्राली राक्षसियोंको तत्काळ छुड़ाकर 


उनकी रक्षा की, यदी तो महत्वकी बात दै. । श्रीजानकी- 
जीने श्रीरामगोष्ठीको भी अपने कार्यसे छोटा बना दिया । 

रीमहाळमीजीका गुण-वर्णन इस छोटेसे लेखे 
नहीं हो सकता । वह तो अपरम्पार है, अतः जीवको 
महाळक्ष्मीके शरणापन्न दोना चाहिये । 


सडक ao 
श्रीनिम्बार्क सम््रदायमें शक्तिका स्वरूप 
( लेखक-पं ० श्रीगोविन्द्दासजी “संतः धर्मशास्त्री) पुराणतीथं ) 


श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमँ भगवान्‌. श्रीकृष्णचन्द्रकी 
परमाहादिनी शक्ति श्रीराषिकाजीके साथ ही श्रीकृष्णकी 
उपासनाका विधान है । जैसे-- 
राधया सहितो देवो माधवो वेष्णषोत्तमः। 
अच्यों वन्द्यश्च ध्येयश्च श्रीनिस्बाकपदाचुगः ॥ 
औनिम्बाद-सम्प्रदायानुगामी वैष्णवजनोंके ळिये 
श्रीराधिकाजीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्थात्‌ श्रीराधा- 
माधव ही अर्चन, वन्दन तथा ध्यान करने योग्य हैं ।” 


श्रीसुद्शन-चक्रावतार आद्याचाये अनन्तश्रीसमळकृत 
जगहुरु भगवान्‌ श्रीनिम्बाक महामुनीन्द्रने भी खरचित 
्रेदान्त-कामघेनु? ( वेदान्तदशए्ोकी )के चोथे और 
पाचवे स्लोकोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानके साय-दी-साथ 
उनकी परमाह्वादिनी शक्ति श्रीराधाके खरूप तथा 
उपासनाका जो वर्णन किया है, वढ इस प्रकार दै 


्यूहदाङ्गिनं घ्रह्म परं वरेण्यं 
च्यायेम ऊष्णं कमलेक्षणं दरिम्‌ ॥ 
अङ्गे लु वामे बषभालुजां मुदा 
| विराजमानामजुरूपसौभगास्‌ । 
सणीसहस्जः परिसेवितां सदा 
स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ॥ 
“जो खभावसे ही समस्त दोषेंसे निर्लित हैँ अर्थात्‌ 
सात्विक, राजस और तामस--इन ग्राइतिक हेय युणीसे 


परे हैं और एकमात्र समस्त दिव्य कल्याणकारी गु्णोकी 


राशि हैं एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रयुग्न और अनिरुद्ध 


इन चारों व्यूकह्षेके अज्गीस्रूप हैं. तथा जिनके नेत्र 
कमळ-सद॒श हैं, जो समस्त पापोंको हरण करनेवाले हैं, 
ऐसे सर्वनियन्ता, स्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वापार्थ, सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका हम ध्यान करते 
हैं। साथ ही उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुण 
और खरूपवाळी एवं उनके वामाङ्गे प्रंसनतापूवक 
विराजमान सदर्नों सखियोंद्रारा सदा सेव्यमान मिन्ना- 
भिन्नामिका भगवानकी दिव्य आहादिनी चिच्छक्तिं एवं 
अपने अनन्य मक्तोंको मुक्ति-पुक्ति आदि समस्त मनोवाड्छित . 
कामनाओंको देनेवाली श्रीवृषभानुनन्दिनी शरराधिंकाजीका _ 
हम सदा-सवेदा स्मरण करते हैं ।! 

शक्तिसे ही भगवान्‌ सर्वशक्तिमात्‌ दै--“'कठुमकतु- 
मन्यथाकतुमर समय हैँ । वे सर्वशक्तिमान पणम दी 
अपने भक्तोंको आनन्द देनेके ळ्यि दो रूपेमिं परिणत 
हो गये । जेसे-- "तल 5 
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श्रीओदुम्बराचायजीने भी कहा है-- 


भ्रीराथिकारष्णयुगं खसमस्थित 
भक्तेनिषेव्यं निगमादिवर्जितम्‌ । 
( औदुग्बरसंहिता ) 


जिस प्रकार जळ और उसकी तरंग कभी भी 
. भिन्न ( अलग ) नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्रीश्यामा- 
इ्यामका विभाग एवं वियोग नहीं हो सकता । 
आगे चलकर श्रीनिम्बावी-सम्प्रदायकी आचायपरम्परामें 
अनन्तश्रीविभूषित जगदूगुरु निम्बार्काचाय श्रीश्रीभटंट 
देवाचायजी महाराज एवं रसिकराजराजेश्रर महावाणीकार 
श्रीहरिज्यास देवाचायंजी महाराजने 'श्रीयुगलशतकः 
तथा 'श्रीमहावाणीजी! नामक अपने वाणी-ग्रन्योमें भी 
इसी शाक्ति-समन्वित रसमयी उपासनाका प्रतिपादन 
किया है । जैसे-- 
प्यारी तन इयाम स्यासा तन प्यारो । 
ज्यो दपंणसे नन, - नन सहित दपण दिखबारो ॥ 

( युगल्हातक, पद्‌-सं० ६० ) 
` यह युगलततत्व परस्पर इतना और ऐसा ओतप्रोत है 
f ह कि जो कमी भी एकदूसरेसे एयक नही हो सकता । 
. जेसे-हायमें दपण लेकर कोई व्यक्ति उसमें अपना मुख 
देखता है तो उसमें अपने नेत्र भी दिखायी देते हैं और 
उन नेम हायमें दर्पण किये हुए बह दष्ट भी दिखायी 
क त | >> ठीक उसी प्रकार श्रीझ्यामपुन्दरके श्रीअहमे 
| व मल झलक बनी रहती है तथा श्रीकिशोरीजीके 
हर :> ह डू कलेवरम श्रीऱ्यामुन्दरकी छवि समायी हुई 
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iii यी 
आधाचार्य श्रीनिम्बावी भगवानके अन्यतम शिष्य अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये; क्योकि वे श्रीका 


ही. रश 
३ है 


आत्मा हैं और आत्मा सभीमें निगूढ़ रती है। 

अपनी प्रिय आत्मा होनेके कारण ही श्रीराधाइृण h | 
नाम जपनेवाळोपर प्रसन्न हो जाते हैं। निमा सरो 
सखी-भावकी उपासनाकी ही प्रधानता है | छह न | 
आद्याचाय श्रीनिम्बाक महाप्रसु भी नित्य-निकुज्ञके र. 
महळमें श्रीप्रिया-प्रियतमकी उहल ( सेवा ) में छू 
सखीजनोंके बीच 'शरीरङ्गदेवीज्‌?के रूपमें सुदा 

प्रस्तुत रहते है. । | 


शक्ति और शक्तिमानका नित्य अभिन्न सम्ब छो. 

है | वे कभी भी एकदूसरेसे पृथक नहीं हो समो 
भगवान्‌ शंकर श्रीपावतीजीसे कहते हैं--- | 
गोरतेजो बिना यस्तु इयामतेजः समचयेत्‌। | 
जपेद्‌ वा ष्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे। । 
( सम्मोहनःव| । 

पातक भी केसा ळगता है-- | 


स ब्रह्महा सुरापी च स्वणस्तेयी च पञ्चम | 
एतदोषेविलिप्येत | 


ओर भी देखिये-- 


आत्मा तु राधिका तस्य तयेव रमणाइसे। ई 
आत्मारामतया चाप्तेः प्रोच्यते गूढवेदिभि॥ ` 







'राधा भगवान श्रीकृष्णकी आला हैं; 
रमण-विहार करनेसे उनका नाम आत्माराम 
तत्त्ववेत्ता महर्षिजन कहते हैं ।? 
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आदौ समुध्यरेद राधा पश्चात्‌ षणं च माधवम्‌।  माान्‌ श्रीकृष्णकी परमाहादिनी शक्ति श्रीरापिकाजी- 
विपरीतं स पठेद्‌ ब्रह्महत्यां लभेद्‌ भुवम्‌॥ की महिमाके सम्बन्थमे श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायके स्तम्भ 
कारण कि-- ` | 
श्रीकृष्णोइस्ति जगत्तातो जगन्माता च राधिका । we स सर याली 
पितुः शतगुणा माता चन्या पूज्या गरीयसी ॥ 
( भीनारदपाश्चरात्र ) केशान्‌ गाढतमो वोः कुटिता रागोऽधरं सुग्धता 
अतः उपासनामें भगवानूसे प्रथम उनकी शक्तिकी चास्यं चञ्जलताक्षिणि कठिनतोरोजो कटि क्षीणता। _ 
ही प्रधानता है । जेसे--सीता-राम, राधा-कृष्ण, लक्ष्मी पादौ मन्द्गतित्वमा्रयदष्दो दोषास्त्वदज्ञाश्रयाः 
नारायण, गौरी-शंकर आदि नामेंमें उच्चारण किया जाता है | प्रासाः सहुणतां गताश्च खुतरां ्रीराधिके धन्यताम्‌॥ 
भक्त कबीरने भी यही बात कही है-- एक बार समस्त भवगु्णोने भगवान्‌ श्रीकृष्णके यहाँ 
कबिरा धारा अगम की सद्गुरु दई छखाय।  पहुँचेकर यह पुकार की कि है भगवन्‌ | हम सभी 
उळट ताहि पढ़िये सदा स्वामी संग लगाय ॥ सदूगुणोसे तिरस्कृत होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, ः 
'हमारे श्रीसदूगुरुदेवने हमें अळख-अगोचर परज्रकी कहीं भी टिकनेको जगह नहीं । हम भी तो आपकी 
'घारावो भळीमाँति बता दिया है, उसे उल्टकर ` ही सृष्टिमें आपसे ही उत्पन्न इर हैं, अतः हमें मी 


` एना चाहिये । घारको उलटा पढनेसे “राधा? बन रहनेके छिये कोई स्थान बताया जाय |” जब अवगुर्णोने ._ 


जाता है | केवल इतना दी नहीं “स्वामी संग लगाय? ऐसी प्रार्थना की तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे कहने कगे ' 
राघाके साथ उनके खामी “इष्ण? को युक्त करके अर्थात्‌ कि “तुम सब श्रीकिशोरीजीकी शरण ग्रहण करो । यह टे 
पाघा-कृष्णः, “राधाकृष्णः इस प्रकार सदेव स्मरण करना छुन अवगुणोने श्रीखामिनीजीकी शरण प्रहण डल प्राथना 5. एला 
चाहिये ।? की, तब करुणामयी मातेश्वरी भिति 
एक हविंदी-कविका भाव है-- हमारी शरण ग्रहण की है, अतः तुम्हारे बेठनेके लिये | 
आडृष्ण है सोइ राधिका राधा है सोइ इच्ण। कोई स्थान नहीं हे तो आओ, हमारे अज्ञेमें-तुम्हें ह 
यरे निमिष न होत है ससुशि करहु जनि रन ॥ जच वहीं बैठ जाओ |? दयामयी मातेखरीकी यह बात. 
सारांश यह है कि शक्तिसे ही भगवान्‌ शक्तिमान्‌ घुनकर गाढतम ( घोर अन्धकार ) रूपी दने ते 
हैं, उनकी परमाहादिनी शक्ति श्रीराधाके बिना श्रीकृष्ण श्रीकिशोरीजीके केशोका आश्रय लिया, कुठिलताने. 
आये ही हैं । देखिये खामिनीजीके मौका, रागने दोठोंका, मोलापनने सुखार- 
सदह को रजि. मेन आह. चहरे॥.. भी कक 23 तिके कं 
'दिक. दरियाव' श्यामा स्वामिनी चकु माव यह है कि जिन-जिन अवगुणीचे अकर गक 
फेसे घनदयाम रस-रास-रंग ळइते ॥ | शरीअङगके च: हर ; ज ; | ी अवयबोका ` स्थात Fs डं Pat | र: 
आदि में न होती यदि राधेजू को रकार जोपें, वेच व 
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श्रीकिशोरीजीकी भगवान्‌ तथा पानका बीड़ा भी प्रथम 
महारासमें भी श्रीकिशोरीजीकी आज्ञा पाकर ही भगवान्‌ MF आरोति हैं श्रीकिशोरीजीको 


उनके साथ रासमण्डलमें पधारते हैं । मद्दारासके राजभोगमें यह है श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें भगवान्‌ गरीहषः | 
प्रसाद पाते समय भी भगवान्‌ अपने करकमळसे प्रथम परमाहादिनी शक्ति ( श्रीराधिकाजी )का सस | 
| 


प्रास श्रीकिशोरीजीके मुखारविन्दमें ही अपण करते हैं. महिमा तथा उपासना ,| 














| 
आहादिनी शक्ति श्रीराधा | 


( अनन्तश्रीविभूषित ्रीमद्विष्णुखामिमतानुयायी भीगोपालवेष्णवपीठाचार्यवर्य श्री १०८ भीविट्ठलेशजी महाराज ) | 

अचिन्त्य अनन्त शक्तिमान्‌, अनन्त कल्बाणगुणनिधान, = ह्वादिनी सा महाशक्तिः सवंशक्तिचरीयसी। । 
अप्राकृत सञ्चिदनन्दतिगरह, अहिलतर्मण्डनायक, सकछ- तेत्सारभावरुपेयमिति तन्त्रे प्रतिष्ठिता | 
जाप्रकाशक, सव॑प्रबतक, सर्वान्तर्यामी, प्रेरक, नियन्ता, ( उज्ञ्वळनीलमणि, राधाअकरण ६ | 
मक्तिगम्य, भक्तामीष्टप्रदायक, ळीलानर, नटवरवपु महारासमें प्रकट हुए रसराज श्यामधुन्दरने त 
श्ीमनननदनन्दन जजचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र गोपाळवेशधारी रुप धारण किया था, इससे उनकी राधापदसे प्रि | 
परत्रह्म-तत्त्व हैं | हुई है | वे एकाकी रमण नहीं कर सकते, अत; उनी 

CE ` दूसरेकी अभिलाषा की, तब दूसरेके अभावमे 
उनकी अनन्त शक्तियाँ हैँ । जसा कि "यः सववज्ञ! क र अप ह 


सर्वशलि आहि श्रुति ही राधाखरूपसे आविभूतकर रमण किया था | क्र (१ 
ठ आई शिये वर्णित है । उनमेंसे तीन कि इन श्रुतियोंसे स्पष्ट है-_'णकमेचाद्वितीयं प्रह्मा । 
प्रमुख हैं--ज्जानराक्ति, क्रियाशक्ति और बळ्शक्ति । | 


ये खामाविकी तथा ऐच्छिक शक्तियाँ हैं | शक्ति र | रमते द्वितीयमेच्छत्‌ ॥7 *स आतार डु 
 सामर््यतिरेषको कहते > ह. 
त न डी 0 5 भागातूकी कान्तिमती चित्‌-क्त और छा । 

` अविद्या, बिद्या ° "पा आलिश्चित रहनेत्ाले श्रीकृष्ण श्रुतियोंद्रारा सवर्र | 
“जया, विद्या, प्रकृति आदि पदास व्यवहत होती है | ऽ 










a 


राधा-माधतरखरूपसे दो प्रकारके रूपधारी इए हैं। 


उन तीनोके काय मगबदिच्छावश भिन्न-भिन्न होते ह प्रतिपादित हैं । परमदयाळु भगवान्‌ भक्तवात्सत्यतक | 




















3 स्वाभाविकी ल च! तस्माज्ञ्योतिरभूद्‌ छेधा राधामाधवरूपकम्‌, ही” 









एक गौरतेज तथा दूसरा श्यामतेज । गोरोजके 6 | 


` राघाजी जी उपासना करनेसे मनुष्य 
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राधारूपसे श्रीकृष्ण और श्रीक्षष्णहपसे राधा संयुक्त 
रूपमें सभी जनोंमें निवास करती हैं. 


राधया माधवो देवो माधवेनेबराधिका । 


विश्चाजतं जनेष्वा ७००००००००००७ ॥ 


( भ्रीराधिकोपनिषदू ) 

जिसके स्वरूप, सौन्दर्य, सारस्य आदिसे श्रीकृष्ण 
आहादित होते हैं और जो श्रीकृष्णको आहादित करती 
है, , बह शक्ति हादिनी शक्ति है । वही रसिकाम्रणी, 
रसान्विता राधारूपसे प्रकट हुई है । रासेश्वरीके परिकर, 
सखी, सहेली, सहचरी आदि उसीके अंशसे प्रकट हुई 
हैं | उनकी रासलीलाका चिन्तन करनेसे 
मन आह्लादित होता है, इसलिये हादिनीशक्ि सवे- 
शक्तियोंसे वरीयसी सिद्दःशक्ति है । ्रह्मसंहितामे कदा 
है कि “जो आनन्द-चिन्मय-रससे भावित आत्मावाळी उन 
अपनी अन्तरङ्गा शक्तिक साथ 
निवास करते हैं और जो सकल व्यक्तियोंके आत्मरूप दै, 
उन आदिपुरुष गोविन्दका इम भजन करते हैं ।! 





| web S स्ताभिरँ पव निजरूपतया कलाभिः । 
गोलोक | निचसत्यखिलात्मसूतो 
नोचिन्दमादिषुरुषं तमद भज्ञामि ॥ 
तात्पर्ये यह है कि सदानन्दरूप श्रीकृष्ण भगवानकी 
तीन शक्तियाँ हैं । अन्तरज्ञा पराशक्ति है और बहिरङ्गा 
बाहरी शक्ति है । अनन्तकोटि ग्राण्ड बहिरी 
मायादाक्तिसे रचित होते हँ । ये अनन्तकोटि त्रह्माण्ड 
एकपाद-विभूति माने जाते हैं तथा भगवानके ये समी 
परिकर त्रिपादविभूति है 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि ॥ 
| ( ऋग्वेद ) 


पादेघु संभूतानि पुंसः स्थितिपदो विः ॥ 


( भीमद्भा० २। ६। १८ ) 








. निर्णीत बिया गया है. । 


( गीता १० । ४२ ) नदी 


८ 
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अर्यात्‌ मेरे एकांशसे अनन्तकोटि त्रह्माण्ड स्थित 
हे | मैं त्रिपादविभूतिरूप हूँ। मेरे धाम भी त्रिपाद- 
विभूतिरूप हैं--अर्थात्‌ दिव्य चिन्मय हैं। मायाहारा 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है और योगमायाद्वारा 
धामादिकोंकी अभिव्यक्ति होती दे । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
( जगत्‌ ) जडरूप दै; क्योंकि उसकी सृष्टि जडल्या 
मायारा्तिसे दोती है और मगबद्धामादि चिन्मय हैं, 
जिनकी चिन्मयी शक्तिद्वारा सृष्टि की जाती है | (अस्त 
दिवि ) दिवि शब्दका तात्पर्य भगवद्वामादि और अमृतका 
अर्थ चिन्मय हे । श्रीकृष्णका नित्यधाम गोलोकपाम 
है । वे गोलोकधामी श्रीकृष्ण अनादिकाळसे अपनी 
भाह्वादिनी शक्तिरूप व्रजसुन्दरियोके साथ विहार करते 
हैं । कभी ब्रह्माके एक दिनमें किसी समय व्रजभूमिमें 
विशेष ळीळामृतके आस्वादन-देतु अवतरित होते हैं । 
यही बरह्मसदविताके पद्यका तापय है। उपयुक्त ब्रह्मः । 


ETI | सना न्याल 





रति-अवस्था क्रमशः प्रेम, भक्ति, स्नेह, प्रणय; मान, _ ढे 
राग, अनुराग, माव-अवस्याको प्राप्त होकर चरमावस्था ._ 
महाभाव आख्याको धारण कर लेती है । यह माणात | क 
ही स्थायी रतिका सारांश है । वह महामाव स्वजन | 
एवं आर्यपथके त्याग बिना असम्भवे है, ऐसा जीव 
गोस्वामीका व्याख्यान है । न 
शक्ति हैं, पर उनमें महाभावरूपत्व नहों है; क्योंकि. 
उनमें स्वजन-अर्यिपथ-त्यागका अभाव है । रजकी : क्य पियो 
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महाभावत्व है । महिषियोंमे उसकी सम्भावना नहीं है । 
इसी उद्देश्यको लेकर श्रीउद्भवजीने चमत्कृत होकर 


कहा दै-- 


आसामहो चरणरेणुज्ुषामहं स्या 
घन्दावने किमपि गुल्मळतौषधीनाम्‌ । 


या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथ च हित्वा 
॥ 


( भीमद्धा० १० | ४७ | ६१ ) 
अर्थात बृन्दाविपिनमें इन गोपियोंकी चरण-रजका 
सेवन करनेवाले तृण, गुल्म, ळता, ओषधियोंमंसे मै 
कोई भी हो जाऊँ । जो त्रजसुन्दरिया दुरत्यज खजन 
एवं आर्यपथको त्यागकर वेदोंद्वारा गवेषणीय मुक्तिप्रद 
मुकुन्दकी पदवीको प्राप्त हुई, उन भगवस्पेयसीगण समस्त 
शतक्तियोंमें वरीयसी ह्लादिनी शक्ति नामक जो मद्दाराक्ति 
है, उसके सार-भावरूप श्रीराधा हैं | 
विष्णुपुराणमें कहा गया है कि 'हे भगवन्‌ | समस्त- 
बस्तुस्थित आपमें ह्लादिनी शक्ति, संधिनी, संवित्‌--ये 
| मुख्य शक्तियों हैं, प्राकृत गुणरहित आपमें मिश्रित 
| तापकारी हाद नहीं है।”-- 
 ह्वदिनी संधिनी संवित्‌ त्वयि नो गुणवज़िते। 
दः हे स्वाद म Cn अपने 'सर्वजञ 
! नामक महाभाष्यमें कहा है कि 'ईश्वर अ 
एवं संत्रित्‌ शक्तिसे आश्लिष्ट है तथा जीव 2 


सृत ( घिरा हुआ ) है, अत 
बनाई समस्त क्लेशोंकी 








- दवमी, स्वविद्याखरूपा सरस्वती, 








खाँडसे युक्त काल क होत गनद ह िओ आनन्दप्रद होता है, छू == 
प्रकार श्रीकृष्ण आह्वादिनी शक्तिसे संसर्गित होर र 
आनन्दित करते हैं तथा जगत्‌ को आनन्दित पे 
यह ह्रादिनी शक्ति आनन्द प्रदान करे - 
मायाशक्तिकी माति जडरूपा नहीं है | भदा, 
मायाशक्तिके द्वारा संदृत होकर जीव संसारी शोक 
है एवं समस्त दुःखेंका उपभोग करता है। | 
पिका भाति । ( औमद्वाः || 
१२।२० 
हळ व्याप्तोः इस धातुसे निष्पन्न विहि ज्र. ए 
व्यापकरूपको व्यक्त करता है, अतः श्रीरपवेक | ! 
बुद्धि, देह, इन्द्रियांका व्यापकरूपसे आलिल्ल को ' 
विराजमान श्रीकृष्णकी राधिका प्रियाजी हैँ | अतह 
आहलेपसे उत्पन्न जो प्रीति है, उसकी वे प्रापक्नि || 
उस ह्वादिनी शक्तिका साररूप जो मादनास् म 
बह ॒पराकाष्ठाप्राप्त महाभावसे तादात्म्य प्रापक ह 
कहलाता है । यह बदू गोतमीय-तन्त्रका मम है। 


देवीभागवतकी दृश्टिसे राधा पाँच प्राणेंवी अ | 
होनेसे पाँचवीं प्रकृति बतलायी गयी हैं और पणा 
खरूपा वे श्रीकृष्ण परमात्माकी रासक्रीडाकी भर | 
देवी हैं, जो सभी पुन्दरियोमे सुन्दरी हं शरीक ै 
ङ्गसे प्रकट होनेसे अर्धखरूपा हैं, परमाबा। सि 
गोळोकवासिनी, गोपीवेषविधायिनी, परमाहादर्य 
एवं हषरूपिणी हैं । वे प्राकृत गुणोंसे रदित (९6 
प्राइत आकारसे रहित ( निराकारा ), निल ५ ।. 
खरूपिणी है-- RS । 
परमाहादयुक्ता च ष री था 
निगुणा च निराकारा निर्लिप्ताउपत्मस्* „| 
( देवीभाग० $ | ' 0 
दुर्गा, राधा, ल्मी, सरखंती और साल 
प्रकृति हैं। उनमें सर्वशक्तिस्वख्पा दुर्गा, (४ , 
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ESS Fa व्र 
तथा परमानन्दस्वरूपा राधा परिपूरणतमा हैं. एवं मूल- हरिकी आराधिका शक्ति राधिका कहलाती है | जिनके 
| स्थानीया हैं. । श्रीराधाकी उपासना श्रीकृष्णके साथ और द्वारा साधक परमतत्व श्रीकृष्णको शीघ्र प्राप्त करता है । 
| श्रीकृष्णकी राधाके साथ करने योग्य है | किस शाक्तिसे रासळीलामे रासेखरीसे संयुक्त रासेखर जब अन्तर्धीन 
| शजिमानकी किस रूपमें अमिव्यि होती है, इसका रहय हो गये, तब गवेषणा काली हुई गोपियेंने युगल-सरकारके 
। जान लेनेपर साधकके लिये हादिनी शक्ति राधा-शक्तिके पदचिद्दोको देखकर कहां था-- 
| साधनका माग प्रशस्त होता है, परंतु यह युगळ-उपासना . अतयाडप्राधितों नूनं भगवान इरिरीकवरः। 
| गोपीमाबद्वारा साध्य है; क्योंकि युगळउपासनामे श्रीकृष्ण यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयदू रहः ॥ 
| नायक हैं और समी नायिका हैँ । उनकी सेबामें अन्य ( भीमद्धा० १०। ३० | २८ ) 
| पुरुषका प्रवेश निषिद्ध दै । रासेश्‍र-रासेखरी दोनों गोपियेने ही श्रीकृष्णके साय गयी गोपीका “राधा? 
। एकाङ्गी हैं, केवळ लीळावशा दो तनु हैं; किंतु दोनमिं नामकरण किया हे कि हम सभीको बिसार कर जिसे 

| अमेद ही है। उनके मेदक एवं निन्दक कुम्भीपाकने साथमै ले गये हैं, उसने पू्ेजनममें इरिकी आराधना की 

। पडते हैं, ऐसा नारदपाञ्नरात्रमे वर्णित दै-- है अर्थात्‌ आराधना कर वशमें कर लिया है, इसी 

 हरेस्घंतनू_ राधा राधिकार्धतनुद्दॅरिः। कारण इसका नाम श्रीराधा प्रसिंद्द हुआ है । वह प्रेम- 
अनयोरन्तराद्शी पा भक्तिकी प्रतीक है । जैसे राधाजीने प्रेमवश श्रीकृष्णको 

त्वरकाळतक श्रीकृष्णकी आराधना करके मनुरष्याका वराम किया है, उसी प्रकार अ" क ग 
जो-जो कार्य सम्पन्न होता है, वह राधाकी उपासनासे उसे भी रसिकरोखर श्मुनदरकी पर 
सल्पकालमें ही सिद्र हो जाता है, ऐसा नारदपाश्चरातरमे 
हिव-नारद-संवादमें कहा गयां है 
आराध्य सुचिरं ष्णं यद्यत्का्यं भवेन्चृणाम्‌ । 
राधोपासनया तश्च भवेत्‌ स्वल्पेन कालतः ॥ 


«= 


| 












श्रीराधोपासना भी यन्त्र, मन्त्र, तन्ते 
कवच, सहस्रनामद्दारा होती है । उपयुक्त साधनोसे 
प्रसन्न होकर वे साधकको सकळ अभीष्ट सिद्धियाँ हे 
हैं | युगल-मन्त्रकी उपासनासे क्या-क्या मात नहीं होता, ` व प्यार य 
_ आपितु सब कुछ वे दी देती हैं, वे दी जगन्माता और चिधाय me 
| श्रीकृष्ण जगत्पिता हैं । पितासे माता सोगुनी श्रेष्ठ मानी हि कक 'तस्मादानन्दमयो डी 
| गयी है । शालमें राधा 'राघा? शब्दसे ही सकळ जमीह. 6 
कार्मोकी प्रदात्री कहळाती हैं- | 
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यह बात सामरहस्यमें लक्ष्मीनारायणके संवादमें तथा 
आथर्वणिक पुरुषबोधिनी श्रुतिमें भी द्वादश वर्नोके 
प्रस्तावमें कही गयी है-- र 
“तस्याद्या प्रकृतिः राधिका नित्या, 
सवोलड्रारशोभिता, 


अस्मदादाना जन्मदात्री) अस्या अशाशा बहवो विष्णु 
रुद्रादयो भवन्तीति ।! 
अर्थात्‌ 'श्रीकृष्णकी आद्या प्रकृति राधिका हैं, 

नित्यखरूपा, गुणातीता, सभी अळंकारोंसे सुशोभित, 
प्रसनमुखी, सम्पूर्ण सौन्दबकी निधि, हम सभीकी जननी 
हैं | इन्हींकी अंशकलासे बहुत-से विष्णु, रुद्रादिक देवता 
होते हैं ।' इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण, राधारहस्योपनिषद्‌, 
कृष्ण्यामळ आदि पुराण-उपनिषदोंमें राधातत्तव न्यूनाधिक 
ख्पसे प्रतिपादित है | वह हादिनीशक्ति राधा सकळ 
सिद्वियोकी दात्री हैं | उनकी उपासना दो प्रकारसे है | 
एक जाप्य मन्त्र-जप, स्तोत्र, कवच, सहस्तनामका पाठ 
एवं सावरणपूजन, हवन, तपण, मार्जन, ब्राह्मण-भोजन 
आदि विधिपूवक पञ्चाङ्ग पुरश्चरण या जपात्मक पुरश्चरण 
दारा होती है । दूसरी रसिकोंकी रीतिद्वारा नाममहामन्त्रका 
अहिर जप करना | उसके सिवाय और कोई विधि 
प्राय नहीं है । मन्त्र-तन्त्रादिकी आवश्यकता नहीं है । 

भावात्मक उपासना है | इसके अधिकारी विरक्त 
महापुरुष ही हें | सभी साधारण व्यक्तिका इस मागमें 


फेह चुके हैं कि यह कार्य 
उसके विना युगल-सरकारङक्गे 


शरीभङ्गका स्पर्श निषिद्ध 
पहली उपासनामें थे 


वर-अभयमुदामे श्रीकृष्णके 
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सरीसहस्नः परिसेवितां सदा. | 
स्मरेम देवों सरे 

अर्थात्‌ (श्रीकृष्णके वामभागे 
बृषभानुनन्दिनी, सकलेष्टफलदायिनी नुह 















राधा देवीका हम स्मरण करते हैं ।. इससे छ) ` 
कि ह्लादिनी शक्तिसे संयुक्त राघा-कृष्णदी उपा ' 
मनःकामनाए पूर्ण होती हैं | अत: वे पाथ | 
महासुनीन्द्र श्रीशुकदेवजीकी पपा 
क्योंकि जब वे भागवतकी कथा प्रारम्भ करे हो | 
उन्होंने उनका स्मरण क्या, उस समय राजे | 
कि लीछाका वर्णन करते समय कहीं भी गैर तपः 
सलियोका नाम न लेना । तदनुसार शुकदेव कः 
काचित्‌, अपरा आदि इङ्गित वचनोंद्रारा ढी 
किया था तथा मङ्गलाचरणमें भी उन्होंने वदा है- hs, 
'निरस्तलाम्यातिशयेन राधसा | 
स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते ता! | 
“जिसके समान न कोई है और त क्क 
है ऐसी राधाके साथ अपने आनन्दमय खल 
करनेवाले श्रीकषष्णको हम नमस्कार करते है ॥ छो. 
शुकदेवजी राधा-कृष्णके परमोपासक सिद्र हेते ह| । 
जगद्गुरु शंकराचार्यजीने भी श्रीका € 
३छोकमें राधाछिङ्गित श्रीकृष्णकी झाँकी तये नि 
प्राथना की थी-- Nt 
'श्रिया55दिलष्टो विष्णुः स्थिरचर 
इत्यादि । 
वाणी-साहित्यमें रसिकशिरोमणि 
राधालिब्लित-बिग्रहकी साधना की, थी! रेत 
पदसे प्रतीत होता है-- ब 
चलौ क्यों न देखें री खरे दोऊ कुजत 
एक सुजा गहि डार कदम्बकी 
छविसों छबीली रूपट कटक रही कनक 


| 
| 
। अष्टछापके कवि भक्तप्रवर सरदासने 
| बर्णन करनेमें अपनी बुद्धिकी अल्पता वर्णन की है-- 
| बसी मेरे नेननमें यह जोरी । 
| सुन्दर हयाम कमळ दळ छोचन संग वृषभानुकिशोरी ॥ 
| मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीतास्बर झफझोरी । 
। “सूरदास? प्रभु तुम्हरे दरस को फहा बरनों मति थोरी ॥ 
परमानन्ददासजीने भी रूपक अलंकारमें राधा- 
लिड्वितविप्रहका वर्णन बड़े रोचक ढंगसे किया है-- 
सोभित नव कुंजन की छबि न्यारी । 
अदूसुतरूप तमाळ सों छपटी फनक बेळ सुकुमारी ॥ 
वदन सरोज डददडहे लोचन निरखत पिय सुखकारी । 
तपरमानन्द? प्रद्ठु मत्त मधुप ह्वे औवृषमाचु सुता झुरूवारी ॥ 
इस प्रकार आदिसे आजतक सभी वेष्णव भक्त 
DS. 2 | 
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भी युगळ-छविके राधाङ्कष्णके उपासक हैं। रावाकृष्णके नाम-रसायनके 
सेवनसे सभी व्याधियोंसे छुटकारा मिळता है । 


येयं राधा यश्च कुष्णो रसाब्धि- 
दंहदचेकः क्रीडनार्थ द्विधामूत्‌। 
देहो यथा छायया ; 
»टण्वन' पठन्‌ याति तद्धाम शुद्धम्‌ ॥ 
( राधातापिनी ) 
अर्थात्‌ जो यह राधा और जो यह रसके सागर 


श्रीकृष्ण हैं, बह एक ही ततत हैं; क्रीडाके लिये दो रूप 
हुए हैं । जैसे छायासे 

` प्रकार दोनों सुशोमित हैं । उनके 'चरित्र पढ़नेछननेसे 
प्राणी उनके झुद्धधामको प्राप्त होता है । 


शारीर शोभायमान होता है, इसी 


सहज रसीळी नागरी सइज रसीछो लाळ | _ 
सहज प्रेमकी बेलि मनो छपरी प्रेम-तमाळ ॥ 


[de 


शक्ति और शक्तिमाचका तात्विक रहस्य 


( निम्बार्कांचायं गोस्वामी 


आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनकी आहादिंनी 
 झक्तिश्रीराधा ही समस्त शक्तियोंकी मूल उत्स दै. । 
| एकमात्र आनन्दमय श्रीकृष्ण ही आनन्दोल्छासका प्रवाशी 
राधामाधव-युगलरूपमें करते हैं--“स एकाकी नेच रमते? 
श्रुति इस तथ्यकी पुष्टि करती है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसखरूप हैं, उनकी ही उपासनासे 
| जीबको आनन्दोपलन्धि होती है, जैसा कि श्रुति 
कद्दती है-- 
| (रखो चै सः। रसह्येवायं लष्ध्वा55नन्दीभबति 
( ते ०3० २।७ । २ ) 
जीवात्मा आनन्दमय रसाखादन भी भगवळपासे ही 
मर पाता है । उस कृपाछने रसोसूगसको पञ्चधा शाक्तिः 
द्वारा जगतमें विकसित विसा है । जैसा कि श्रुतिमें 


| 


( श्वेता” बलाका ६।८) 





भीललितकृष्णजी मद्दाराज ) 


“उन परमेश्वरवी ज्ञान, बळ और क्रियारूप खरूपभूत 
दिव्यशक्ति नाना प्रकारवी छुनी जाती दै |! 

'भरीरधाहृद्याम्भोजषडपदः' यदृ रसिक उपासकों- 
का मूळ चिन्तन है | - 

आधिभौतिक जगतमें जीव भौतिक सकाम क्रु 
बासनासे अभिभूत होनेके कारण ज्ञान, क्रिया, इच्छा, 
यश, तेज और ऐश्र्यकी प्रासिके लिये मिन्न-मिन् विधियोंसे | 
विभिन्न मन्त्रोंकी साधना कर क्षुद्र आनन्द दी प्राप्त कर 
पाता हे, सुखका लेटामात्र ही उसे उपलब्ध दोता दै, 


+ 
विजिज्ञासितव्यः |. (>. 
F ~ 
i b ६7 ८ 
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हैं, क्योंकि पराशक्ति श्रीराधावी ही अन्य शक्तियाँ क्रिया ओर ₹च्छाशक्तिसे ही ज्ञेय .है 


विकसित हैं । 


दर्शन सम्मव नहीं है, जीभोंको रै क्य, 


मानव-देहमें ज्ञान, क्रिया और इच्छा--इन तीनों कर उनका संरक्षण करते हुए अपनेमे ही 


शक्तियोंके तीन आधारस्थल प्रमुने स्थापित किये हैं-- 
बुद्धिम ज्ञान, देहमें क्रिया और मनमें इच्छा | अखण्ड 
मगवदाश्रयका त्याग कर क्षुद्र वासनावश जब मनुष्य 
ज्ञान, क्रिया और इच्छाकी धारणा करता है, तत्र वह 


सदा सतृष्ण ही रहता है, उसमें अधूरापन ही रहता 


' है तथा क्षुद्र कामनाओंका बवंडर उठता रहता है, अतः 
ठसका मन चश्नल रहता है | वह लोकेषणा, वित्तेषणा 
भीर पुत्रेषणासे व्याकुल रहता है | 

ज्ञानयोगद्वारा बुद्धिवासना, भक्तियोगद्वारा मनोवासना 
और कमयोगद्वारा देहवासनाकी निवृत्ति होती है । देहको 

' पवित्र करनेके ल्यि मन्त्र, बुद्रिको पवित्र करनेके लिये 
तन्त्र, मनको पवित्र करनेके छिये मन्त्रकी साधनाका 
विधान है | श्रीगोपालमन्त्रको धारण करनेसे इन्द्रियाँ 
( ज्ञान-कमं ), गोपाळमहामनत्रके जपसे मन, गोपाल- 
सहलनामके पाठसे बुद्धि पवित्र होती है; क्योंकि गो 
अर्थात्‌ समस्त राक्तियोके पालक एकमात्र गोपालकृष्ण ही 
हैं । समस्त शक्तियोंकी मूलाविष्टात्री गोपी श्रीराधा सकले 

` प्रदात्री हैं | जळतरंगन्यायसे सदा अद्वैतमावमें विराजमान 

. रहकर य दोनों मिन-मिन् सुखोंकी प्रतीति कराते हें 


भतः दवताइत हैं, यही हमारा अभीष्ट तिद्रान्त 
' श्रीशुकदेवजी र 


र भत ्रकचनका प्रथम मङ्गलाचरण करते 
___ हर इस रहस्यपर प्रकाश डालते है 
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( भक्तोपर ही उक्त प्रकारकी इपा होती है | 
नमो नमस्ते 5स्त्वृषभाय सात्वतां | 


विदूरकाष्ठाय 
निर उ. काष्ठाय क. यह 


स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते 
जो प्रभु भक्तोंकी रक्षा करते हैं, महे निः 

तक पहुँचना बहुत कठिन है, जो सदा भप इ, 
धाममें निरस्ससाम्यातिशय अनुपमा खाती ब्रह 
साथ रमण करते हैं, उन राषामाधववो म पुर 
नमन करता हुँ । र्‌ 
यत्कीतंन॑ यत्स्मरणं यदीक्षणं | | २ 

यद्वन्दनं यच्छूवषण यदह , 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं | 

तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो || 


“जिन राधामाधत्रका कीतन, स्मरण, दरे का 
श्रवण और पूजन जीवोंको तत्काळ पतित कर के । 
उन्हें बार-बार नमन है |! | 

भगवान्‌ त्रह्मा भी अपना अनुभव व्य त 


न भारती मेऽङ्ग सुषोपछक्ष्यते 
न ये कवचिन्मे मसो शुषा गति 


यन्मे हृदोत्कण्व्यवता य 
(मेरी वाणी कभी असद्वाषण नहीं कर न 
कभी असचिन्तन नहीं करता; मेरी क. 
कार्य नहीं करतीं; क्योंकि में कणा, | 
उत्कण्ठापूवक भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही ह. र 
इन प्रमाणोसे निश्चित होता है कि ५ ह... 
एकमात्र आहादिंनी शक्ति श्रीराधा [ र अत ह शत | 
श्रीकृष्णकी आराधनासे ही सम्भव ६ 











| ० प न # श्रीकृष्णकी शक्ति भीराधा और भीबुन्दांवन & ९३ 


|; 


र श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा ओर श्रीवृन्दावन 


) | ( लेखक--माध्वगोड़ेश्वराचाय डॉ० श्रीवणङ्ग गोस्वामी) एम्‌० डी० एच्‌० 5 डी० 


एस-सी० १ ए० आर० एम्‌०पी ० ) 


| श्रीबृन्दावनकी निकुज्ललीळाके मनन और अवलोकनसे 
(यदी सिद्ध होता हे कि जितनी बार निकु्ज-लीलाका 

प्रत्यक्ष दर्शन माध्वसम्प्रदायाचाये छः गोखामियोने 
किया, उनमें प्रधानता श्रीत्रजेश्वरीकी ही थी, श्रीकृष्णकी 
इ “उतनी प्रधानता» नहीं थी । इसका बर्च, स्पष्टीकरण 
र श्रोचेतन्य महाप्रसुने भी कर दिया था | यह रहमत 
हि तत्त-दशन, 'उनकी' या गुरुकी पासे दी सम्भव 
$ हे। किसी-किसी इमापात्र अधिकारीको ते श्रीप्रबोधानन्द- 

।सरखतीकी 'औीराधासुधानिधि? नामक प्रन्यके अवलोकनसे 
भी यह रहस्य-बोध प्राप्त होता है, पर वह सब भी 
| वृन्दाबनेरवरी श्रीराधाकी करपापर ही निर्भर है। 


श्रीगीडीय-सम्प्रदायके जिन छः गोखामियोंको 
ह श्रीराधिकाजी समय-समयपर खाने-पीनेकी दूध आदि. प्रसादी- 
ता सामग्री देकर जो दशन दिया करती थीं, वे भी उनके 
मार्मिक तत्वोंको नहीं समझ पाते थे । जब वे अन्तघोन हो 
>. जाती थीं, तब उनकी समझमें आता था कि “खयं श्रीव्रजेश्व री- 
| को यह सहन नहीं हुआ कि हम भूखे रहकर उनकी 
श्रीवुन्दावन श्रीराधा-कृष्णकी मधुर 
। छीलाओंका प्रधान केन्द्र है और आजतक उनकी दिव्य- 
। लीछाएँ यहाँ बराबर दोती रहती हैं,किंतु जिनपर उनकी कृपा- 
॥ | कटाक्षका लेदमात्र मी आभास होता है, वे ही उसे देख पाते 
£| हैं । उनकी कृपाकटाक्ष भी उन 
4) हे, जिनमें सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति और प्रेमकी अट्टूट लगन 


|| 





लोगोंको ही प्राप्त होती 





ल्यि भी कमी नहीं छोड़ा है । यह लोकापवाद है कि 
श्रीकृष्णने वृन्दावन छोड़ दिया । वस्तुतः श्रीनन्दनन्दन तो 
सदा वहीं रहे हैं और अब भी वहाँ हैं-यह चिर सत्य है | 


एक बार श्रीगीडीय-सम्प्रदायके एक वैष्णव वृन्दावनसे 
हरिद्वार जा रहे ये कि श्रीत्रजे्वरीने आकर उनसे कहा कि 
यहाँ तो हरिके घरमें हो, अतः तुम्हें सत्र कुछ प्रात 
हो. गया है, किंतु हरिके द्वारपर कुछ प्रात नहँ होगा ।? 
इसे सुनते ही उनके प्राण आकुळ हो गये ओर वे खये 
अपनी कुटियामें समाधिस्थ हो गये । एक और गौडीय 
वैष्णव जो सदैव अपने पास एक गोपाळजीकी मूर्ति रखते ये | 
और श्रीवृन्दावनको श्रीकृष्णकी साक्षात्‌ लीलास्थली समझते 
थे । वे ळुटेरिया इनमानसे दो मील आगे वतमातमें पुलिस- 
चौकी-सैपदके पास नित्यकमेसे अवकाश प्रात करे नगरमें 
आते थे | उनका भजन-मूजन यही या कि वे पाधागोवर | 
टका निरन्तर उच्चारण और श्रीविद्ारीजीके मन्दिरके | 
पास एक ब्राह्मणपखिरसे दो-तीन ठुकडा मधुकरी प्रापक 
उसीपर सादा जीवन-निर्वोह करते ये। एक दिन जित. 
उनका बड़ा दी प्रेम था, उस पसि 














ब्राह्मण-परिवारसे ब्राह्मणके EPR PEs 
जब वे मधुकरी मॉगने पहुँचे तो देखा गइखामी जाझण 
पुत्र गोपाळकी अर्थी रखी हुई दे) कहते हेहि 
उन्होंने उसे आवाज दी कि “गोपाळ उठता क्यों नहीं ३? > 














द्वा-विश्वास 
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होती प्रचळित हैं. । अटळ श्रद्धा 
५।| होती है । सबको वह कृपाकटाक्ष प्राप्त नही होता | उनके अनुभवकी 
बून्दाचनं परित्यज्य पादमेक न गच्छति?! श्रीराघा श्रीकृष्णकी आह्वादिनी 
| श्रीङ्ष्ण श्रीवुन्दावनको एक क्षणके लिये भी नहीं स न ला क 
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पराम्बा महेश्वरी जगज्जननी जगदीश्वरी भवानीकी 
महिमा अचिन्त्य, अपार और नितान्त अमेद्य है । उनकी 
आत्यन्तिक कृपा-शक्तिसे ही उनके खरूपका नहीं, 
अपितु रूपका परिज्ञान सम्भव है । वे परमकरुणामयी 
एबं कल्याणखरूपिणी रिवा हैँ । देवताओंने भगवती 
महामायाके खरूपके सम्बन्धमें कहा है कि आप ही 
` सबकी आश्रयभूता हैँ, यह समस्त जगत्‌ आपका अंशभूत 
है; क्योंकि आप सबकी आदिभूता अव्याकृता परा 
प्रकृति हैं-- 


स्वोधयाखिलमिद्‌ जगदंशभूत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ 
( दुर्गाससशती ४ | ७ ) 


परमग्रसिद्र शक्तिपीठ देवीपाटनकी परमाराध्या 
महामाया पाटेश्वरी महाविद्या, महामाया, महामेधा, 
महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी हैं, वे पर और 
' अपरसे परे रहनेवाली परमेश्वरी हैं । ऐतिहासिक तथा 
अनेक पौराणिक तथ्येंसे यह निर्विवाद है कि देवीपाटन 
महामाया महेश्वरीका पत्तन अथवा नगर है । देवीका 
पट (वक्ष ) उनके वाम स्कन्धसद्दित इसी पुण्य- 
क्षेत्रमे गिरा या, इसळिये यहाँकी अधिष्ठात्री महामायाको 
पटेश्वरी या पाटेशवरी कहा जाता है | इस विषयमे अत्यन्त 
प्रसिद्द श्लोक है: 


पटेन सहितः स्कन्धः पपात यत्र 

भूतले । 
तत्र पाउेश्वरीनास्ना देश्व महेश्वरी ॥ 
' (स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड ) 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


आदिशक्ति महामाया पाटेश्वरी और उनकी उपासना ; 


( गोरश्चपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज ) 








पातलेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता. 







ख्याति प्रात कर पाटेखरीपीठके नामे 
खीकार कर लेनेमें किसी तरहकी रि |` 
ऐतिहासिक आपत्तिके लिये अवकाश नह| 
महामाया पाटेश्वरीका पूजा-स्थान तो सम्रत जा | 
वे सवत्र ही हैं, पर वामस्कन्ध उन्हींका ह). 
है । उनके अङ्गके खण्ड होनेका अर्थ यह नहीं | 
उतने ही अङ्गमात्रसे वे तत्सम्बन्धी शणिपीळी | 
हैं। वे खण्डाङ्गमें भी सवाढ़ग है । देवा 
समथन करती हुई क्रहती है--अम्ब | आप! 
समस्त विश्वको व्याप्त कर रखा है 


त्वयकया पूरितमस्बयतत्‌ । ( दुर्गासप्तशती !॥ 
भगवती पाठेश्वरी जगतूकी सर्वाधारसहणि| 

देबीपाटन सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों है; वयि 
ऐतिहासिक तथा परम्परागत सवमान्य तथ्य है मि भर 
अभिनव-शिव भगवान्‌ महायोगी गोरक्षतायरे मे 
प्रेरणासे इस पुण्यस्थळपर शक्तिकी उपासना भर गर, 
द्वारा अपने योग-अनुभवसे समस्त जगतको जीका 
योगामृत प्रदान किया था । देवीपाठनमें भगवती 
इतिहासप्रसिद्ध मन्दिर है । कहा जाता है 
विक्रमादित्यने यहाँ देवीकी स्थापना की थी। शी 
यह है कि योगेश्वर गोरक्षनायद्वांर आन 
पाटेश्वरीकी उन्होंने उपासना की यी जोरि 
कराया. था । प्राचीन क 
मध्यकाळमे मुगल बादशाह औरंगजेबकी भर ते ग | 
सेनाने ध्वस्त कर दिया या । उसके दे _ 


मा स 
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| परहुरामसे ब्रह्मा प्रास किया था तया युद्धविधा और 
| शख्नाल्-प्रयोगकी शिक्षा प्राप्त की थी | इसलिये यह बात 
| | सर्वथा स्पष्ट है कि इस अत्यन्त प्राचीन शक्तिपीठको 
है परशुरामजीने भी अपनी तपस्यासे सम्मानित किया था । 
|| भगवान्‌ श्रीगोरक्षनाथद्वारा उपासित महामाया पाठेश्वरीकी 
, परम प्रख्याति, भगवान्‌ परशुरामकी तपस्या और दानवीर 
| कर्णकी शख्ना्न-प्रयोग-त्रि्याकी सम्प्राप्ति आदत तथा 
ह विक्रमादित्यद्वार 
\ महामहिम भारत-सम्राट्‌ विक्रमादित्यद्वारा आराधित 

| जादीश्वरीकी ऐतिहासिक गरिमा देवीपाटनकी सांस्कृतिक 


of 


१ महनीयताकी प्रतीक है । 
र । भगवती पाटेश्वरीसे सम्बद्ध देवीपाटम शक्तिपीठ 
'उत्तरप्रबेशके गोंडा जनपदमें पूर्वोत्तर रेळवेके बलरामपुर 
स्टेशनसे इक्कीस किळोमीटरकी दूरीपर स्थित है । तुळसीपुर 
| २ळवे स्टेशनसे केवळ सात सो मीटरकी दूरीपर सीरिया 
| ( लया ) नदीपर स्थित यह शक्तिपीठ भगवती जगदम्बाकी 
है| उपासनाका भब्य भौम प्रतीक है । नेपाळ राज्यकी 
र सीमाको देवीपाटन पुण्यपीठ सपर करता है भारत और 
हिनेपाळकी पारस्परिक मैत्री और सह-अस्तिलकी सद्भावना- 
(का यडू आध्यात्मिक स्मारक चिरकाळतक दोनों देशोंके 
74 इतिह्वासमें खर्णाक्षरोमे अङ्कित रहेगा । 


र अनेक पुराणनिगमागमसम्मत तथ्य यह है. कि दक्ष 
# प्रजापतिके यज्ञम योगाग्निद्वारा प्रव््रछ्ति सतीके शरीरके 
+ ५५१ खण्डित अङ्गोंसे ५१ शर्तिपीठेकी स्थापना हुई 
व थी। शिवपुराण, देवीभागवत तथा तन्त्रचूडामणि आदि 










उदे । शक्तिपीठ-परम्पराके अनुसार ५१ वर्णसमाम्नायके 
p> (आश्रव आदिशक्ति भगवती जगदस्बाकी उपासनाके 
` ७५१ शक्तिपीठ सम्पूर्ण भारतमें अवस्थित हैं । 
£ उन्हं शक्तिपीठोमें महामाया -पाठेश्वरीके उपासना-स्यळ 


`® आदिशाक्ति मद्दामाया पाठेइवरी और उनकी उपासना # 


£ देवीपाटनः शक्तिपीठकी परिगणना की जाती है । | 


९५ 








ऐसा वर्णन मिळता है कि प्रजापति दक्षने महामाया 
योगनिद्राकी उपासना की थी । चे दक्षकी आराधनासे 
प्रसन्न होकर सतीके रूपमें प्रकट हुईं थीं । देवीमागवतके 
सातवें स्कन्धक्रे तीसवें अध्यायमें सिंद्रपीठ ओर वहाँ 
विराजनेत्राळी शक्तियोंकी नामावलि दी गयी है । उपयुक्त 
संदर्भ ही वर्णन है कि भगवती जगदम्बाकी एक 
व्योतिने दक्षके घर अबतार लिया । पत्नह्मखरूपिणी 
भगवती जगदस्वाके सत्यां होनेसे उन देवीका नाम 
संती प्रसिद्ध हुआ । वे शिवकी पत्नी हुई । इन्हीं 
सतीने दक्षके यज्ञमें शरीरकी आहुति दे दी थी। 
देवीभागवतके उपयुक्त संदरभमें सतीका प्रसंग विशिष्ट 
रूपसे वर्णित है । वहाँ इस प्रकार कहा गया है कि 
मुनिवर दुर्वासा जम्बूनदीके तटपर विराजमान प्रधान 
देवता जगदम्बाके पास गये । देवीने प्रसन्न होकर 
प्रसादखरूप अपने गलेकी पुष्पमाळा उन्हें दी । दक्षकी 
प्रार्थनापर मुनिवर दुर्वासाने वह माळा उन्हें प्रदान कर 
दी। दक्षने अन्तःपुरमें उस माळाको अपनी शय्यापर | 
रख दिया और रातमें उसी ( श्या ) पर पत्नीके साथ 
शयन किया । इस पाप-कर्मके प्रभावसे दक्षके मनमें । 
भगवान्‌ शिव और संतीके प्रति द्वेष उत्पन हो गया । 
इसी अपराधके परिणामखरूप सतीने दक्षसे उत्पन अपने 
शरीरको योगाग्निद्वारा भस्म कर दिया । 


एक दूसरा आल्यान रिबपुराण-रुद्रसंहिताके सती- 
छण्डकें २६वेंसे ४२वें अध्यायतकमें वर्णित है, 





९दे 


समझाया और अपने प्रमुख गणोंके साथ वे अपने 
स्थानपर चले गये । 

दक्षने एक दूसरे महायक्षका ( कनखळम॑ ) 
आयोजन किया और उसमें शिवको निमन्त्रित 
नहीं किया | उस यज्ञमें ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, समस्त 
ळोकपाळ, महर्षि-मुनिगण उपस्थित थे । यज्ञमें जाते 
हुए चन्द्रमसे समाचार पाकर सतीने शिवसे 
चलनेका अनुरोध किंया। वे तो न गये, पर सतीके 
मनमें विशेष आग्रह देखकर उन्हें जानेको आज्ञा प्रदान 
कर दी | वहाँ यज्ञमें शिवका भाग न देखकर सती रुष्ट 
हुए । दक्षने शिवकी निन्दा की । दाक्षायणी सतीने 
ोगाग्निसे अपने शरीरको भस्म कर देनेका निश्चय 
किया । उन्होंने विधिपूर्वक जळका आचमन कर वक्त 
ओढ़ ळ्या और पवित्र मावसे आँखें मूँद्कर पतिका 
चिन्तन करती इई वे योगमागसे स्थित हो गयीं । उन्होंने 
आसनको स्थिर कर प्राणायामद्रारा प्राण और अपानको 
एकरूप कर नाभिचक्रमें स्थित किया । फिर उदान 

वायुको बळ्पूवक नाभिचक्रसे उपर उठाकर बुद्धिके 
' साय हृदयम स्थापित किया, उसके बाद वे हृदयस्थित 
बाको कण्ठमागसे शबु॒शियेके बीचमें छे गी । इस परकार 
| सतीने अपने सम्पूर्ण अङ्गमें योगमार्गके अनुसार बायु 
भीर अग्निकी धारणा की। चित्त योगपा्गमे स्थित हो 
गया | उनका शरीर तत्क्षण गिरा और योगाग्निसे जल- 

> कर भस्म हो गया | आकाश, पथ्वी और पाताळमें हा- 
` कार मच गया । आकाशवाणीने दक्षकी भर्त्सना 


___ की ओर समस्त देवताओंको यज्ञसे बाहर जानेकी 


> 5 प्रेरणा दी । 
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के तीस्व अध्यायमें वणन हे कि उन्होंने सीः. . 
उठाकर अपने कंघेपर रख लिया | वे स्थान-स्थान, 
ळगे) ब्रह्मासहित देव चिन्तित हुए कि कही रिक 
होनेसे प्रल्य न हो जाय । भगवान्‌ विष्णुने तुत, 
उठाया और जिस-जिस स्थानपर मागती तीर. 
गिरे थे, वहा-वहाँ अन्वेषण कर, उन अली, 
डाला | तदनन्तर जहा-कहीं भी शारीरके ख १). 
शंकरकी अनेक मूर्तियाँ प्रकट हो गयीं | शिवने देके 
कहा कि 'जो इन स्थानोंपर उत्तम भक्तिके साप : 
शिवा ( भवानी ) की उपासना करेगे, उनके मि; 
भी दुलम नहीं होगा । जहाँ सतीके अपने अङग 
जगदम्बा निरन्तर वास करंगी |? ये खान महं 
मन्त्र-जपके लिये विशेष उपयोगी हैं। ये खी 
वाराणसी, नैमिषारण्य, प्रयाग, केदार, गोवी १ 
वृन्दावन, चित्रकूट, वैद्यनाथ आदि स्याने दै। 
देवीभागवतके उपयुक्त संदमक्रे अनुसार १०८४ 
पर ज्ञानार्णव,तन्त्रचूडामणि आदिके अनुसार ५१ ३ 
विशेष प्रसिद्ध है । पाताळमें परमेश्वरी है । पत 
परमेश्वरी ही पाठेथरी महाशक्तिके रूपम ला 
जाती हैं; क्योंकि देवीपाटनमें वामस्कतधसहि ९ 
पट गिरकर सीधे पातालमें प्रवेश फ 
था । देवीपाटनके पाटेश्वरीपीठकी यही 
मान्यता है । | 
सिद्ध शक्तिपीठ देबीपाटनमें शिवकी आते क 
गोरक्षनाथने पाटेरवरीपीठ्की स्थापना क. | 
आराधना और योगसाधना की थी । दव है 
१८७४ ई०के शिलालेखमें उल्लेख हट का 
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हे, केवल चाँदीजउिति गोल चबूतरा है । कहा जाता है, 
इसीके नीचे पाताळतक सुरंग है। इसी चबूतरेपर 
महामायाकी समुपस्थितिकी यथाथ खीकृतिके माध्यमसे 
उन्हें पूजा समर्पित की जाती है | चबूतरेपर कपड़ा 
बिछा रहता है । इसके ऊपर ताम्रछत्र है, जिसपर 
दुर्गासतशतीके सम्पूर्ण श्छोक अङ्कित हैं । उसके नीचे 
चाँदीके ही अनेक छत्र हैं | मन्दिरमे अण्ड ज्योतिके 
रूपमें धीके दो दीपक जलते रहते हें । मन्दिरकी 
परिक्रमामे मातृगणोंके यन्त्र विद्यमान हैं । मन्दिरके 
उत्तरमें सकुण्ड है, इसमें रत्रिवारको स्लानकर षोडशो 
पचारसे देवीकी पूजा करनेवाळेका कुष्ठरोग निवृत्त हो 
जाता है | यहाँ महिषमर्दिनी कालीका मन्दिर है और 
बटुकनाथ मैरवकी आराधना होती है | यहाँ अण्ड 
धूनी भी है | इस पुण्यक्षेत्रमें चन्द्रशेखर महादेव 

हनुमानजीके भी मन्दिर हैं । देवीपाटन नेपालके सिद्धयोगी 
बाबा रतननाथका शक्ति-उपासना-स्थछ है । वे प्रतिदिन 
योगशक्तिसे दाँग ( नेपालकी पहाड़ियों )से आकर 
महामाया पाठेश्वरीकी आराधना किया करते थे | देवीके 
बरसे उनकी भी यहाँ पूजा होती है । देवीने योगीको 
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आश्वासन दिया था कि जत्र तुम पधारोगे, तव तुम्हारी 
पूजा होगी । रतननाथ-मठ दाँग चौधरास्थानसे प्रत्येक वर्ष 
चेत्र शुक्ल एको पात्रदेवता पाठन आते हैं 
एकादशीको वापस जाते हैं । देवीपाठनमें प्रतिमे 
नवरात्रमे बहुत बड़ा मेला लगता है । देशके प्रत्येक 
भागसे श्रद्धालु भक्तजन आकर महामाया पाटेश्‍वरीके 
चरणदेशमें अपनी श्रद्वा समर्पित करते हैँ । 

महामाया पाटेश्वरीकी महिमा अकथनीय हैं । उनके 
अपार सौन्दर्यसे समस्त जगत्‌ सम्मोडित दो उत्ता है 


और उनकी अनायास-अकारण कृपासे भववच्धनसे | 
मुक्ति प्रात करता है | दुर्गासपतरातीके लोक ११।७ से 7 


यह कथन सवथा प्रमाणित हे-- 

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वे प्रसन्ना सुषि सुक्तिहेलुः ॥ 

भगवती पाउेखरीकी प्रसनता परम सिद्विदायिनी है। 
भगवती जगदीश्वरीके चरणोंमें आत्मनिवेदनकर जीवात्मा 
अभय हो उठता है । महामाया पाठेखरीके प्रसन्न 
होनेपर सम्पूर्ण सिद्धियाँ, समस्त पदार्थ यहातक कि 
भोगमोक्ष सब करतल्गत हो जाते है । 





महामाया वेष्णवी-शक्तिका स्तवन 
शक्तिरनन्तवीयो 


का ते स्तुतिः स्तव्यपरा पर परोक्तिः ॥ (माकण्डेयपुरण, 
बलसम्पन्न वैष्णबी शक्ति हो | इस विधकी कारणभूता र __ ६ 
देवि | तुमने इस समस्त जगतको मोहित कर ससा है। तुम्हीं कर र निपर इ इ र वीर षर ६ 
व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी लति पकती है) डा र वो लवा '] र तवन्‌ | कर 


“तुस अनन्त 
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शक्तित्त-विमर्च स्स = 


शक्तितत्त एवं उपासना 


( पूज्यपाद भीउड़ियावाबाजीके विचार ) 


प्रशन-दक्तितत्त्व क्या है ? 

उत्तर-जो निर्विशेष शुद्ध तत्व सम्पूण ब्रह्माण्डका 
आधार है, उसीको पुंस्वदृष्टिसे “चित्‌? और खरीत्वदृष्टिसे 
“चिति? कहते हैं । शुद्र चेतन और शुद्ध चिति--ये 
एक ही तत्तके दो नाम हैं । मायामें प्रतिविम्बित उसी 
तत्तवकी जब पुरुषरूपसे उपासना की जाती है, तब उसे 
ईश्वर, शिव अथवा भगवान्‌ नामोंसे पुकारते हैं 
और जब॑ खीरूपसे उसकी उपासना करते हैं, तब 
उसीको ईश्वरी, दुर्गा अथवा भगवती कहते हैं । इस 
प्रकार शिव-गोरी, कृष्ण-रांधा, राम-सीता तथा विष्णु- 
महालक्ष्मी--पररंपर अभिन्न ही हैं | इनमें वरतुतः कुछ 
मी भेद नहीं है, केवल उपासकांके इंशि-मेदसे ही इनके 
नाम और रूपोंमें मेद माना जाता है । 

ग्रश्न-शक्त्युपासनाका अधिकारी कोन है ओर 
उसका अन्तिम फल क्या है ? 


उत्तर-शक्तिकी उपासना प्रायः सिद्धियोंकी प्राप्तिके 
लिये की जाती है । तन्त्रशात्रका मुख्य उद्देश्य सिद्धि- 
लाभ ही है | आतुरी प्रकृतिके पुरुष उसे मद्य-मांस 
आदिसे पूजते हैं, जिससे उन्हें मारण-उच्चाटन आंदि 
आघुरी सिद्ठियोँ प्राप्त होती. हैं तथा देवी प्रकृतिके पुरुष 
गन्ध-पुष्प आदि सात्विक पदार्थोसे पूजते हैं, जिससे वे 
नाना प्रकारकी दिव्य सिद्वियाँ प्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार यद्यपि राक्तिके उपासक प्रायं: सकाम 
पुरुष ही होते हैं, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसके निष्काम उपासक होते ही नहीं । परमहंस राम- 
` कृष्ण ऐसे ही निष्काम उपासक थे । ऐसे उपासक तो 
` स प्रकारकी सिद्वियोको ठुकराकर उसी परमपदको प्राप्त 
_ हेते हैं जो परसा गन्तव्य स्थान है । यही श्य 
. पासनाका चरम फल है। दुर्गाततशतीमें जिस प्रकार 
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देवीको 'ज्गप्रदाः बतलाया गया है उसी 
अपदा? भी कहा है-- | 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु है। 
अश्न-शक्त्युपांसनाका महत्त्व सचित करनेन 
सच्ची घटना बतलाइये ! 
उत्तर-प्रायः सवा सौ वः हुए, जगन्नाथपुर 

एक जमीँदार थे । लोग उन्हें 'कर्ताजीः वह फ 
करते थे । उन्होंने एक पण्डितजीसे वेष्णवधमबी हँ 
ळी । पण्डितजी ऊपरसे तो वेण्णव बने हुए ये, परव 
वे श्यामा ( काली ) देवीके उपासक थे। क॑ 
उनकी दृष्टिमे श्याम और श्यामामे कोई मेद न | 
कुछ लोगोंने कर्ताजीसे इस बातकी रिकतं की 
कर्ताजीको अपने गुरुजीसे इस विषय कोई प्न की | 
साहस नहीं हुआ । उस देंशकें ढोंग अपने फ 
बहुत अधिक गौरव मानते हैं । पण्डितजी रो | 
काढी माँकी उपासना किया करते थे | अत £ | 
लोगेंने कर्ताजीकों निश्चय करानेके डिये उन्हे क] | 
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आयोजन किया । एक दिन जिस समय 
पूजा कर रहे ये, वे अकसमात्‌ कर्ताजीको ब 
आ धमके । कर्ताजीको आये देख पण्डितजी छ । 
और उन्होंने जगदम्ासे प्रार्थना की कि _ १ 
तेरे चरणोमें मेरा अनन्यप्रेम है तो रश 
हो जा | पण्डितजीकी प्राथनसे वह ८ 
सहित अन्य सब दर्शकोंको श्रीकृष्णले दबा 
दी । इस प्रकार अपने भक्ती प्रा हती 
भगवतीने भगवानके साथ अपना अमेद र ही 
काळी-कृष्णकी यह बात अग, बँग! कलिंग gE | 
य नवता धि 








\_ ० 





लक क जक AT 5 os ef 0s पथ he I दी Oe Ot ps i जमा च्क 2 क. 
- ०८ कक ७ क we os” es 


क शाक्ति-साथना % 


“ज 


ed 
SSS NS ONS sss कन्यका कमा क.“ 





शक्तिसाधना 


( मद्दामहोपाध्याय पं० भ्रीमोपीनाथजी कविराज; एम्‌२ ए० ) 


जो विचारशील हैं तथा साधनराज्यमें प्रविष्ट हैं, 
वे जानते हैं कि साधनामात्र ही शक्तिकी आराधना है; 
क्योंकि किसी भी मनुष्पकी अन्तदृष्कि सम्मुख चाहे 
कैसा भी आदरा लक्ष्यहपमें प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि 
वह शक्तिसंचय करते हुए अपनी दुबंछताका परिहार 
न कर सके तो सम्यकरूपसे उस आदरशंकी उपछब्धि 
कर उसे आत्मखरूपमें परिणत करनेमे वह समथ न 
होगा । समस्त सिद्वियाँ शाक्तिसापेक्ष हैं। अतएव साधकको 


चाहे-जैसी सिद्धि अभीष्ट हो, उसका आत्मशक्तिके अनु- . 


शीडन बिना प्राप्त होना सम्भव नहीं । 


इस प्रकार विचार करनेसे स्पष्ट समझमें आ जाता 
हैं कि शिव, विष्णु, गणेश, स॒ये अथवा अन्य किसी भी 
देवताकी उपासना मूलतः शक्तिकी ही उपासना है । | 


इस प्रकारसे वेष्णवादि समस्त सम्प्रदायोंकी सारी साधनाएं 


शक्ति-साधनाके अन्तर्गत हैं । इसके अतिरिक्त साक्षात्‌ 
भावसे भी शक्तिकी साधना हो सकती है । यहाँ साक्षात्‌ 
शक्ति-साधनाके सम्बन्धमें ही संक्षेपमें कुछ लिखा जा 
रहा है । 

हम इन्द्रियद्वारमे रूप, रसादि जिस पाश्चमोतिक 
स्थूछ-जगत्‌का अनुभव करते हैं, वह इन्द्रियोंकी उपान्त 
अवस्थामे तद्रूपर्मे वर्तमान नहीं रहता। वस्तुतः र 
तरहसे बाह्य जगत्‌ इन्द्रियोंका ही बहिविळासमात्र है । 
चक्षुसे ही रूपका विकास होता है तथा चक्षु ही पुनः 
उस रूपका दर्शन करता है । समष्टिचक्षु रूपका नट 
है और व्यष्टि-चक्षु उसका भोक्ता है । इसी मकार 
अन्यान्य इन्द्रियोंके सम्बन्थमे भी समझना चाहिये । 
अतएव समष्टिमावापन्न पञ्चेनदरियसे भौतिक जगतका 
विकास होता है तथा व्यट्टिगत पञ्चेन्द्रिया उस जगतको 


र. सम्भोग करती हैं । इच्द्रियोंका प्त्यादार करके मूळ 





स्थानमें लीन कर सकनेसे एक ओर जहाँ बाह्य जगतका 
ळोप हो जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्दियांके अभावके 
कारण उनकी सम्भोग-सम्भावना ही निवृत्त हो जाती ` 
है । यदि पहलेसे ही चित्त-क्षेत्रमं जानका सार हो तो 
इस अवस्थामे विशुद्ध अन्तःकरणका आविर्भाव होता हैं 
तथा साथ-ही-साथ अन्तर्जगतका स्फुरण होता है | 
वाह्य जगतकी भाँति अन्तजंगतमें भी समष्मूत अन्तः- 
करण सटा हे तथा व्यष्टि-अन्तःकरण उसका भोक्ता है। 
जिसे अन्तर्जगत्‌ या आतिवाहिक जगतके नामसे वर्णन 
करते हैं, वह वस्तुत: विद्युद्द अन्तःकरणका बाह्य विकास- 
मात्र है । बाह्येन्दियोंकी माँति अन्तःकरणके भी निरुद्ध 
वृत्तिकी अबस्थाको प्राप्त होनेपर अन्तजंगतका लोप हो 
जाता है । इसके पश्चात्‌ जीव शुद्ध कारणभूमिमे स्थान 
पाता है । तब समश्किरण विन्दुका स्फुरणात्मक कारण 
जगत्‌ ही दृश्य होता है और व्यष्टिकारण बिन्दु तदात्मक- 
भावमें उस दृ्यका दरान करता है । सौमाग्यवश यदि 
कोई भाग्यवान्‌ जीव इस मूल ग्रन्थिका भेदन कर 
पाता है तो वह मूल भविद्याके विळासखरूप इस मिथ्या 
प्रपश्नके पारजाळसे सदाके लिये छुटकारा पा जातां है। | 


इस तरह स्थूल, सक्म और कारण जगत्‌ 
शक्तिके ही विकासमात्र हैं । शक्तिके इन तीन विभागों 
अर्थात्‌ आत्मा, देवता तथा भूतरूपमें शक्तिकी तीन 
प्रकारकी अवस्थितिका अनुसरण करते हुए उसका _ 
परिणामखरूप जगत्‌ भी कारणादि निविधरूपमें प्रकट | 
होता है । शक्तिके बहिसुख होकर घनीभाव तथा _ 
स्थूललको प्राप्त करनेपर एक ओर जहाँ भौतिक तोका | 
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देवता और भूत एक ही आद्याशक्तिकी त्रिविध अवस्था- 
मात्र है । वैसे ही कारण, ळिङ्ग तथा स्थूल-यह त्रिविध 
जगत्‌ भी एक ही मूल सत्ताके तीन प्रकारके परिणामफे 
सिवा और कुछ नहीं है | शक्तिके साथ सत्ताका क्या 
सम्बन्ध है, सम्प्रति हम उसकी आलोचना नहीं करगे । 
फ़िर भी यह स्मरण रखना होगा कि दोनोंके वेषम्यसे 
ही जगतूकी सृष्टि तथा सम्भोग, अर्थात्‌ ईस्ररभाव और 
जीवभावका उन्मेप होता है; किंतु जब साम्य-अवस्था 
. उदय होती है, तत्र एक ओर जहाँ जीव और इश्चरका 
पारस्परिक भेद तिरोहित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर 
सृष्टि ओर इष्टि एकार्थबोधक व्यापार हो जाते हैं । तब 
भूमिमेदके अनुसार साम्यकी उपलब्धि होते-होते त्रिविध 
साम्यपे बाद खाभाविक नियमसे परमादवेत अथवा महा- 
साम्यका आविर्भाव होता है । जो शक्ति और सत्ता 
त्यूट्भूमिमे आसग्रकाश किये हुए हैं, उनका साम्य ही 
प्रथम साम्य है | उसी प्रकार सक्ष्म और कारण-जगतके 
सम्पकम रहनेवाळी शक्ति और सत्ताका साम्य क्रमश 
द्वितीय और तृतीय साम्यके नामसे पुकारा जाता है | 
यह त्रिविध साम्य पारस्परिक भेदका परिहार कर जिस 
महासाम्यम एकत्व लाभ करता है, वही परमाहेत या 
ब्रह्मतत्त है | महाराक्तिके उद्येधनके बिना इस अद्वैत- 
त्म स्थिति लाम करना तो दूर रहा, प्रवेशाधिकार 
पानेकी भी सम्भावना नहीं है । कहनेकी आवश्यकता 
नही कि भूमिमेदसे प्रत्येक सरे शक्तिके उद्वोधनकी 
क है । नहीं तो तत्तत्‌ भूमिकी सत्ता अचेतन 
नहीं हो ह क पाप स 
अ 
नहीं होती और ला प 
वापन्न 


नहीं हो सकती । वह असत्कल्प 


> उपयुक्त विश्‍लेपणसे समझा जा सकता 
मार जक | है कि शक्तिकी 





# तामादिशक्ति प्रणताः व्या नित्यम्‌ # 
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आयत्त नहीं किया जा सक्रता, उसी प्रकार दूसरी ओ 
आत्मसत्ताकी भी उपलन्धि नहीं हो सकती । अतः पकष 
जितने प्रकारके धमसम्प्रदाय हैं, उनमें शक्तिकी आगाक्ना 
किये बिना किसीका काम नहीं चलता | 


यह अनन्त वेचित्र्ययय विश्व, जिसे इम निए 
नाना प्रकारसे अनुभव करते हें, वस्तुतः शक्तिके आम. 
प्रकाशके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है | सुम्न | 
कारण-जगत्‌, लिङ्गात्मक सुक्ष्म-जगत्‌ और इन्रिमोच | 
स्थूछ-जगत्‌ शक्तिके ही विभिन्न विकासमात्र हैं | हम 
विश्वके मूलमें जो पूर्ण सत्ता पारमार्थिक रूपमें वतमान 
है, वही शक्तिका परम रूप है । बिशुद्ध चेतन्यक्रे नामे 
वणेन करनेपर भी इसका ठीक परिचय नहीं दिया ज 
सकता । सचिदानन्द शब्दसे वर्णन करनेपर भी इसका 
ठीकठीक निर्देश नहीं क्या जा सकता | इस वाणी 
और मनके अगोचर अनिर्देश्य अवर्णनीय परमार्यसताको 
ही शाम “परमपद? कहा गया है | यह सत्‌ है 
असतू---यद्द विषय लोकिक विचारके विषयीभूत † 
होनेपर भी विचारदृष्टिसे देखनेपर आलोचनाप्रसब्षे क | 
स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें प्रकांश और व्रिमश 
यें दोनों अंश अतरिनाभूतरूपमे वर्तमान हैं । प्रकाश 
बिना जिस प्रकार विमर्श असम्मब है, उसी प्रकार 
विमरीको त्यागकर प्रकाशकी स्थिति भी सम्भव नहीं है। 
यह शिव शक्तिखरूप प्रकाश और विमश नित्य सब 
ही चेतन्यरूपसे महापुरुषोंकी अनुभूतिमें आता है तपा 
शात्रमे प्रचारित होता है; किंतु चैतन्य नेप 
वह प्रकाश और विमशकी साम्यावस्थामें अव्यक्त ही र 
जाता है । इसी अवस्थाका दूसरा नाम परम पद? दै 
इस साम्यावस्थामे महाशक्तिखरूप अनादिशक्ति पर 
के साथ सामरस्य-भावापन होकर अद्वयरूपमे 
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कारण यह ब्रह्मतत्वसे विलक्षण ही है । महाशक्तिलरूप 
इस परम पदकी जो बात यहाँ कही गयी है, उससे कोई 
श्रमवश यह न समझे कि यही निष्कल अथवा पूर्णकळ 
परमेश्वर है; क्योंकि निष्कल, निष्कल-सकल तथा सकल- 
ये किंवकी ही तीन अवस्थाएं हैं; परंतु महाशक्ति 
सर्वातीत होनेके कारण विश्‍वात्मक होते इंए भी वस्तुतः 
विश्वोत्तीण है । इस विश्‍वातीत परम पदसे इसीके 
खातन्त्रयखरूप आत्मविलाससे नित्य साम्यके भग्न न 
होते हुए भी एक प्रकारकी भग्नवत्‌ अवस्थाका उद्धव 
होता है तथा इस वैषम्यके फलखरूप गुणप्रधान भावमें 
छत्तीस तत्त्वसमन्वित विश्वका आविर्भाव होता है। 
अखण्ड परमार्थ खरूपके शिव-शक्तिसे अभिनन-ःरूप 
होनेपर भी खातनतर्यजनित विक्षोमके कारण उसके द्वारा 
अथवा उसीमें मेदमय विश्षप्रपश्नका उदय होता है । 
अतएव त्रिविधविभाग-विशिष्ट समस्त विश्‍व मूलतः शक्तिका 
ही विकास है, यह घुनिश्चित है । 
कामरूपपीठ एवं खयम्भूलिञ्ञ 

जब वह पराशक्ति आत्मगर्भस्थ एवं अपने साथ 
एकीभूत विश्वको अर्थात्‌ प्रकाशकों देखनेके लिये उन्मुख 
होती है, तब मात्रावच्छिन्न शक्ति और शिव साम्यभावापन् 
होकर एक बिन्दुूपमे परिणत होते हैं, जिससे पारमार्थिक 
चैतन्य प्रतिफलित होकर ज्योतििङगूपम प्रकटित होता 
है । यही बिन्दु तान्त्रिक परिमाषामें 'कामरूपपीठ' के 
नामसे प्रसिद्ध हे । इस पीठमें अभिव्यक्त चैतन्य 
“लयम्मूलिङ्गके नामसे परिचित है. । यह शक्तिपीठ एक 
मात्रा शक्तिअंश और एक मात्रा शिवांशको समभावमें 
लेकर संघटित होता है । शक्ति और शिवके इस 
अंदाद्यको आचार्यगण शान्ताशक्ति और अम्बिकाशक्तिके 
नामसे वर्णन करते हैं । इस पीठमें मदाशफिका 
आत्मप्रकाश परावाक-रूपमें प्रख्यात दै. । 


तन्त्रानुमोदित योगसाधनका यथाविधि भम्यास किया दै. शिवा 
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वे जानते हैं कि यहींसे शब्दराज्यक्री सचना दोती दै । 
यही प्रणवक्ता परम रूप अथवा वेदका खरूप है । 
पृणगिरिपीठ एवं वाणलिज्ञ 

इसके पश्चात्‌ शक्तिके क्रमिक विकासके होते होते 
शान्ताशक्ति इच्छा-रूपमें परिणत होती है तथा शिवांश 
अम्बिकाशक्ति भी 'वामाः-रूपमें आबिभूत होती है । 
इन दोनों शक्तियोंके पारस्परिक वेषम्यका परिहार 
होनेपर जिस अद्य सामरस्यमय विन्दुका आविर्भाव होता 
है, उससे तदनुरूप चेतन्यका स्फुरण होता है । इस 
बिन्दुको 'पूर्णगिरिपीठ! एवं इस चिद्विकांसको 'बाणळिङके 
नामसे समझना चाहिये | शास्रीय इष्टिसे यह “पयन्ती 


बाकःकी अवस्था है । पराशक्ति शब्दकी प्रथम भूमिमें 


अथवा कामरूप-पीठमे आत्मगर्मस्थ विश्वको निः वतमानः 
रूपमें देखती है. । वहाँ -अतीत और अनागतरूप 
खण्डकलकी सत्ता नहीं है तथा दूर और निकटका 
व्यवधान भी नहीं है । कार्य और कारणका वठोर नियम 
यहाँ अपरिज्ञात है । इस नित्यमण्डळमं किसी प्रकारका 
आवरण नहीं है और न किसी प्रकारका विश्ञोभ या 
चाञ्जल्य ही देखा जाता दै । यदद शान्तिमय अवस्था है । 

नित्यमण्डल, जालन्धपीठ और इतरणिङ्ग 

इसके बाद इच्छाशक्तिके उन्मप्रके साथ-साथ दाब्द्के 
द्वितीय स्तरमें स्का विकास होता हे । जिसे 'नित्य- 
पण्डडः कहां गया दै, वह शक्ति-गर्मस्थ बीजभूत विश्व 
है । इच्छाके प्रभावसे जब उसके गमके एकदेशसे 


विसृष्टि होती दै, तमी उसे सृष्टि नाम प्रात होता है । 
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होकर “जाळन्धपीठःरूप सामरस्य बिन्दुकी सृष्टि करता 
है । इस बिन्दुसे अभिव्यक्त चैतन्य इतरळिङ्ग’ नामसे 
्रसिद्ध है । शक्तिके इस स्तरमें “मध्यमा वाक! आविभूत 
होती है ओर इसके प्रभाबसे सृष्ट जगत्‌ तत्तद्घावमें 
स्मित होता है । | 
उड्डीयानपीठ एवं परलिङ्ग 

' जब थितिशक्ति क्षीण हो जाती है, तब खभावके 
नियमसे ही अन्तर्मुख आकर्षणकी प्रबळता होनेके कारण 
संह्ारशक्तिकी क्रिया आरम्भ होती है । तब ज्ञानशक्ति 
क्रियाशक्तिके रूपमें परिणत होकर शिबांश रौद्री शक्तिके 
साथ साम्यभावको प्राप्त हो जाती है । उसके फलखरूप 
जिस अदवेत बिन्दुका आविर्भाव होता है, उसे 'उद्ीयान- 
पी5? कहते हैं | इस बिन्दुसे चिच्छक्ति महातेज:सम्पन्न 
'परळिङ्ग'रूपमे अभिन्यक्त होती है | यह शब्दकी 'वेखरी! 
नामक चतुथ भूमि है | हम जिस संहारशील क्षयधर्मक 
जगतूका अनुभव करते हैं वह इस वैखरी शब्दकी ही 
विभूति है । 

प्रणब ओर त्रिकोण 
परयन्ती, मध्यमा और वेखरी शब्दकी जिन तीन 

अचस्थाओके विषयमें कहा गया है, बही प्रणवके (अ? कार, 
'उ'कार ओर “7 कार हैं, अथवा ऋक, यजु: और साम-इस 
नदत्रयरूपमे ज्ञानीकी दृष्टिमें प्रतिभात होती हैं । त्रिलोक, 
ब्रिदेनता, त्रिकाळ प्रवृति शण्ड परावाक्‌ अथवा तुरीय- 
बाकूका ही ब्रिविध परिणाममात्र हैं | विनडुगर्भित जो 
महानिकोण समसत बिदनरसाणडके मूललूपमें शालोमे 
सवत्र व्याख्यात हुआ र है, वह इसी चतुर्विध शब्दके 


सम्बन्धसे प्रकटित होता है । 





% तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
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प्रतिनिधिमात्र हैँ । त्रिकोणका मध्य विनु पराव क 
अम्बिका ओर रान्ता--इन दो रिक्सा 
माबापन्न खरूप है । यद्यपि बिन्हुमें शिव क 
दोनोंका ही अंश है एव न्रिकोणमें भी वही है त | 
भी ५३. 
या थोनिर्रूपमें परिणत हो जाता है । ब 
बिन्दुसमंन्वित त्रिकोणमण्डलसे समस्त वाद्य स्‌ 
का आविर्भाव होता है । | 
आद्याशक्तिका स्वरूप-निवेचन और आतार 
आद्याशक्ति तत्त्वातीत होते हुए भी सकतत्ताीष | 
्रपञ्चरूपा है । वह नित्या, परमानन्दरूपी ल 
चराचर जगतूकी बीजखरूपा है । वह प्रकाल 
शिवके खरूपज्ञानका उद्बोधक दर्षणसरूप है| 
अहंज्ञान ही शिवका खरूप-ज्ञान है | आवाज! 
आश्रय लिये बिना इस आसमज्ञानका प्रकाश नह). 
सकता । आगमविङ्गण कहते हैं कि जिस प्रकार बे | 
व्यक्ति अपने सामने स्थित खच्छ दर्पणमें को 
प्रतिबरिम्बको देखकर उस प्रतिबिम्बको 'अहः-रूपमे फर | 
लेता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने अधीत खरी | 
शक्तिको देखकर अपने खरूपकी उपलब्धि कर| 
आत्मशक्तिका दर्शन एवं आत्मखरूपकी उपब्थिओ | 
आखादन एक ही वस्तु है । यही पूर्णाइंताका चरर | 
अथवा सचिदानन्दकी घनीभूत अभिव्यक्ति है | भै | 
8?--यह ज्ञान ही नित्यसिद्ध आसक्षानका र; | 
खरूप है | वस्तुका सामीप्य-सम्बन्ध न होनिए * | 
दपण प्रतिबिम्बको ग्रहण नहीं कर सकता अपता 
सानिष्य होनेपर भी प्रकाशके अभावसे दपण कि 
प्रतिबिम्ब जैसे प्रतिबरिम्बरूपमें नहीं. भासता, उसी ह 
पराशक्ति भी प्रकाशखरूप परम शिवके सानि । 
अपने अन्त:स्थित विश्‍वपरपश्चको प्रकटित करे (|. 
नही होती । इसी कारण झुद्ध शिव अथवा 3 | 
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| * शक्ति-साधना ॐ १०३ | 
। परस्पर सम्बन्धरहित होकर अकेले जगतके निर्माणका है । वही शाक्तोंकी महाशक्ति हैं और रोवोंकें परम शिव 
. कार्य नहीं कर सकते । दोनोंकी अपेक्षित सहकारिताके हें । वाणी और मनके अगोचर होनेके कारण ही इसे 
बना सृष्टिकार्य असम्भव है | सारे तत्त्व इन दोनोंके अनुत्तर कहा जाता है । वस्तुतः इसका वर्णन न तो 
पारस्परिक सम्बन्धसे ही उद्भूत होते हैं । इससे कोई कोई कभी कर सका है और न आगे कर सकनेकी दी 
यह न समझे कि शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और सम्भावना है । इसे विशुद्ध प्रकाश कहें तो अन्तर्लीन 
विमर्श परस्पर विभिन्न और खततन्त्र पदाथ हैं । मरके कारण यह प्रकाशमान दै. । अतएव इसमें 
(शबशक्तिरिति शोकं तत्त्वमाहुर्मनीषिणः खयंप्रकादामाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इसी 
विवाकः प्रकार इसे बिशुद्ध विमश भी नहीं कड़ा जा सकता; 
-झाल़्का यही अन्तिम सिद्धान्त है । तथापि नदि अ डीन हि ततक है।। शस तप 
संहारकार्यमें शिवका और सडिकायमे शक्तिका प्राधान्य 


| 
| 
| 
| 
| 
लिये शा्रमें वाचकहूपमें 
| स्वीकार करना होगा । पराशक्ति खतनत्र होनेके कारण और अतुत्तर अवस्थाफे, लियें श 
| 
| 
| 








| «  आदिवर्ण 'अ'कारका प्रयोग होता है । इसके बाद 
परावाक-प्रभति क्रमका अवलम्बन कर बिरवसृष्टिका कार्य भादि स प 
| सम्पादन करती है और सृष्ट विके केन्द्रस्थानमे ma न यी ताक 
| अबस्थित होकर उसका नियमन करती है। यही खातन्ञ्य नो साम्यमाव ही 'कामः अथवा एकि शामसे | 
ह अपक तित बव pees प्रसिद्द है । शाज्ञमें जिस अग्नीषोमात्मक बिच्दुका | 
| प्रासकर वैचित्र्या आविर्भाव करता है और विश्वरूप धारण जेल पाया जाता हे, वह गी यही दै । दिव ही 
| करता है । हिव तटस्थ और उदासीन रहकर निरपेक्ष वा बोर वत हो म. हवते यदी अ | 
| साक्षिरूपमें आत्मशक्तिकी यह लीळा देखा करत ह i क पूर्णता हैँ । साम्यभङ्ग होनेपर पह |; न ट्‌ | 









यह. नाना तस्वमय विरिवसुष्टि ही परारिका प्रस्पन्दित होकर शुक्ल और रक्त बिन्दुरूपं आविभूत व भूत 
ह। सतत -बण्तो म न जा ह होता है । इस प्रस्पन्दन-कार्यसे जो अभिव्यक्त दता दै 
हे जट रक शिवे साथ साकर होकर हक डे ही शाखे संतित अपा चेते नारे बीत _ 
ही विराजमान रहती है तथा उसकी एक अर या जाता है । इसीका दूसरा नाम चित्कला दै । 
विश्‍व या आ र घारापमें 
अवस्था भी है, जिसमें हे हा हल आदित अलिके र्कसे घृत जिस प्रकार हे. घाराह्पत | 
देवताचक्र एक साथ हा ५ । बहने लगता है, उसी प्रकार प्रकाशात्मक शिः 
होते हैं । पराशक्तिद्वारा अपने .स्फुरणका दर्शन और विपशरूपा पराशक्ति द्रुत होती है. तथा उससे ससे एक र | 
विश्वका आविर्भाव एक ही बात दै; क्योंकि इस के परमानन्दमय अशृतकी धाराका खाव होता है । यही घारा 
च रे ` क परंतु इस क्रमिक १ MR 
दू छि ओर खि सगात," 5 =” = कजस तितला पा: 
आविर्भावकी एक प्रणाली है । | नन्द्का खरूप है । निष्कळ चतन्यरम कला 
महाशक्ति और शिव सम्भवनीय वदी द आत चित्क पव 
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मकाश दिवा जु बिमर्श विन्दुपदवाष्य महीं है। 
जिस विमराशक्तिमे निखिल प्रपञ्च विलीन रहता है, उसके 
संसगसे अहुत्तर अक्षरखरूप प्रकाश बिन्दुरूप धारण 
करता है | यह संसग विमशशक्तिमें प्रकाशके अनुप्रवेशके 
सिवा और कुछ नहीं है । इस बिन्दुका नामान्तर 
प्रकाराबिन्दु है, जो विभशशक्तिके गर्भमे स्थित रहता है । 
इसके पश्चात्‌ विमशशक्तिके प्रकाशबिन्दुमे अनुप्रविषट 
होनेपर यह बिन्दु उच्छून हो जाता है अर्थात्‌ पुश्लिम 
करता है, तब उससे तेजोमय बीजखरूप नाद निर्गत 
होता है । इस नादमें समस्त तत्त्व स॒क्ष्मरूपसे निहित 
रहते हे | नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार रूप धारण 
करता है । यही अहम्‌? नामक बिन्दुनादात्मक प्रकाश 
विमशका शरीर है । इसमें प्रकाश शुक्गविन्दु है और 
विमश रक्तबिन्दु तथा दोनोंका पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक 
साम्य पिश्रविन्दु है । इसी साम्यका दूसरा नाम परमात्मा 
है | सीको ९वि’ या काम? के नामसे पुकारते हैं, यह 
धात पहले ही कही जा चुकी. है | अग्नि और सोम 
इसी कामके कळा-विरोष हैं | अतएव कामकला कहनेसे 
तीनों बिन्दुओंका बोध होता है | इन तीन विन्दुओंका 
समडिभत महा-त्रिकोण ही दिव्याक्षरखरूपा आद्याशक्तिका 
भपना रूप है | इसके मध्यमें रविबिन्दु देवीके मुखरूपमें, 
गनि और सोमबिनदु स्तनद्वयरूपमं तथां ह!कारकी 
"णवा हाषेकळा योनिरूपमें कल्पित होती है। यह 
हाधकला अत्यन्त रहस्यमय गुझ तत्त है, इसका विशेष 
विवरण इस निबन्धमें देना अनावश्यक है, तथापि 
सम्प्रति जिज्ञासु साधककी तृप्तिके लिये इतना कहा 


जा सकता है कि शिव-शक्तिके मिळनसे उत्पन्न अमृतकी 


भारा प्रवाहित होनेपर उससे जिस 
उत्पत्ति होती 


त्रिकोणके विषयमे कहा 





शत 


| 
| 
इसका केन्द्रस्थित बिन्दु, , निला च | 
वर्णित हुआ है, वह परमातृकाका विलासक्षेत्र दि, | 

खरूप है । मध्यंबिन्द तथा मळ प्र है ए 
तत्तों और पदार्थोकी उत्पत्ति होती है। चे ह ` 
भी देवता या किसी भी स्तरके मूत्रा ष) ` 
करो, उसकी चरमावस्थामें यह लिङ्गयोनिका सन 
त्रिकोणमध्यस्थ बिन्दु अथवा बिन्ुगर्भित त्रिकोण हि 
देगा । इसी कारण तन्त्रशाखरमे जिस-क्िसी भीकेशे | ; 
चक्रका वर्णन आया है, उसमें सर्वत्र ही यह रुच 
त्रिकोण मूलस्थानमें साधारणमासे वर्तमान है । चतु). 
प्रति पीठका वर्णन होनेपर भी अन्तदि देहा | 

उनके भी मूलमें त्रिकोगक़ी सत्ता अबस्थित पेढी र॑ | 

है । त्रिकोणके विभिन्‍न स्पन्दनसे वासनादी ति | 

तथा तदनुरूप चक्रकी भिन्न-भिन्न अख | 

होती हैं । वतमान म्रबन्धमें उसकी आलोचना प्रात 

न होगी । ड 
- हाबिन्दु अनन्त कळाकी समष्टि होनेपर मी तह 
श्रह्माण्डके अभिव्यक्त उपादानकी मात्राके अनुसार नि | 
संख्यक कलाद्वारा गठित होकर अव्यक्तगर्मसे अहं | 
आविभूत होता है । यह दर्शनशात्रका एक गमी | 
रहस्य है । वेदान्तादि नि्लिल शास्र निष्क अर्थी! 
सत्ता किस प्रकारसे 'अहम? रूपमें आत्मग्रकाश कणी | 
है, इसे अनादिसिद्र खीकार करते हैं। वि शी 
अहम! की उत्पत्तिप्रणाली ओर तिरोभावप्रणाळी शी - 
सम्पत्तिसम्पन्न तान्निक द्ष्टाके सिवा अन्य किसी सक्ती 
अपरोक्षभावसे अनुभूत नहीं होती । व्यष्टि समि ७ । 
महासमष्टि--सवेत्र एक ही प्रणाळीकी क्रिया ही 
आती है । कळाकी निरन्तर और क्रमिक क 
एक ओर जिस प्रकार बिन्दुरूप पूर्णकला - अथवा ह 
तत्वका विकास होता है, उसी प्रकार उसके : 5 
और क्रमिक क्षयसे क्रमशः द्यून्यखरूप अइम 
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आत्मभाषका आविमन होता है । दोनोमें ही पूणेकळाकी 


| एक कला नित्य साश्षीरुपमें प्रपश्चके लय होनेके बाद 
| मी जाग्रत रहती है । यही एक कला निवोणकल/रूपमें 
| जीवकी उन्मनी अवस्थामें रहती है । इसकी भी निवृत्ति 


SP >... “>. «<<. 


हो जानेपर जिस निष्कल अवस्थाका विकास होता है, वही 
शिव-शक्ति-तत्त्व है, वही,महाबिन्दु है, अतएव यह शिवत्व 
सदाशिवका नाममात्र है । त्रह्मण्डकी चरमावस्था जिस 
प्रकार असितां पर्यवसित होती है, जो प्रकृति ओर पुरुषका 
अबलम्बन करके आत्मलाम करती है, उसी प्रकार समस्त 


। विश्वके पर्य्रसानमें इस विराट अस्िरूप अर्थात्‌ बिन्दु-खरूप 
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सदाशिवतत्तका आविर्भाव होता है, जिसमें अधिष्ठित 
होकर शिव्-शक्तिरूप मूल वस्तु लीलामय भावमें आत्म- 
प्रकाश करती है । अतएव बिन्दुरूप अहंकारके आत्म- 
समर्पणके बिना महाबिन्दु या पूर्णाहंताके खरूपकी 
उपलब्धि सम्मवनीय- नहीं है । इस उपलब्धिमें पञ्च- 
दडाकलात्मक संसारी. जीव एवं षोडश अथवा निर्वाण- 
कलात्मक मुक्त जी्--क्रिसीकी सत्ता नहीं रहती । यह 
जीवभावविनिमुक्त शिवभाव है, यह पहले ही कहा जा 
चुका है । पाशजालसे मुक्त होकर जीवजगत्‌ जबतनी 
शिवरूपमें प्रकाशित नहीं होता तबतव पूणेखरूपा 
महाशक्तिका यथार्थ संधान पाना बहुत ही कठिन है । 
शिब्रभाव प्राप्त होनेपर भी शवरूपमें परिणत हो शवासन- 
परिम्रह न कर सकनेपर अपने भीतर महाशक्तिका उन्मेष 
नहीं प्राप्त हो सकता । 

स्थूळ जगत्‌, जिसे हम सबंदा अनुभव करते हैं, 
दीपकलिकासे विकीर्ण प्रभामण्डल्की भाँति एक बिन्दुका 
बाह्य प्रसारणे अथवा . विकिरणमात्र है । इन्द्रियोंके 


प्रत्याहारसे इस ररिममाळाको उपसंहृत कर सकनेपर . 


बाह्य जगत्‌ स्वभावतः बाह्य बिन्दुम विलीन हो जाता है । 
इसी प्रकार लिङ्गात्मक आम्यन्तरिक जगत्‌ भी विक्षुन्ध 
भन्तःकरणका बाह्य विळासमात्र हे तथा वह भी विळीन' 
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होनेपर तदनुख्स बिन्दुस्वरूपमें अव्यक्त हो जाता है। इसी 
प्रकार कारणजगत्‌ उपसंहारको प्राप्त होकर कारण-बिन्ढुमें 
पर्यबसित होता है । ये तीनों जगत्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और 
मुषुत्ति-अवस्थके द्योतक हैँ | अतएव स्थूळ, सक्म और 
कारण--ये तीनों बिन्दु ही त्रिकोणके तीन प्रान्ताके तीन 
बिन्दु हैं । इन्हें "अकारः, 'उकार' और 'मकार'के 
नामसे भी सांकेतिक भाषामें निदा किया जा सकता 
है । अन्तर्मुख-प्रेरणासे जब ये तीनों बिन्दु रेखारूपमें 
भीतरकी ओर प्रवाहित होकर एक महाविन्दुरूपमें 
पर्यवसानको प्राप्त होते हैं, तो वे ही तुरीयविन्दु अथवा 
महाकारणरूपमें अभिहित होनेके योग्य होते हैं । वही 
त्रिकोणका अन्तःस्थित मध्यविन्दु है, जिसके विषयमे 
पहले कहा जा चुका है । इस बिन्दुमं अनादिकाळसे 
दिव्य मिथुन शिव-शक्तिका अथवा परमपुरुष और परा- 
प्रकृतिके श्रुझरादि अनन्त भावोंका बिलास चलता रहता 
है । राधाकृष्णकी युगल-मिलन आदि बुद्ध एवं प्रज्ञापार- 
मिताका युगन्द्वखरूप, ०१ the Father तथा ७०९ 
४४० ३०० का 7०7 ७॥०५ के अभ्यन्तर पारस्परिक 
सम्मिळन इसीका चोतन करते हैं। यह त्रिकोण ही 
प्रणवका स्वरूप हैं । साधंत्रिवल्याकारा भुजन्नविम्रह 
सुषुप्ता कुण्डलिनी शक्ति भी इसीका नामान्तर हैं | 
कुण्डलिनीका प्रबुद्ध भाव सम्यकरूपसे सिद्ध होनेपर 
शिंव-शक्तिका मेद विगलित हो जाता है तथा साथ 
ही-साथ जीवके साथ शिवका अथवा शक्तिका 
पार्थक्य तिरोहित हो जाता दै, तब चक्र या यन्त्र 
अव्यक्तगर्भमं विळीन हो जाता है । बिन्दु एवं त्रिकोणका 
मेद दूर दवोनेके कारण ब्रिन्दुका बिन्दुत्व तथा त्रिकोणका 
ब्रिकोणत्न कुछ भी अवरिष्ट नहीं 
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रहता । जो रहता दै 
उसका किसी नाम-रूपद्वारा निर्देश नहीं होता । वह. 
सब तत््ोका मूलकारण होनेपर भी किसी विशिष्ट तत्वके _ 
रूपमें अमिद्वित होनेके योग्य नहीं रहता । वह pg चेत्‌; 
अचित्‌. और ईश्ररका अनादिभूत आदिकारण दिन रण ददोनेपर भी . 
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चित्‌, अचित्‌ या ईश्‍्वर---किसी भी नामसे वर्णित नहीं अनाहत, विद्र, लम्बिकाग् भैर | ह लि 
ते सकता। न कभ ह ब पा 
; अपेक्षा ऊध्वेवती चक्रमें शक्तिकी सक्षमता । स 
राक्ति-साधनाका मूलसत्र नादानुसंधान अथवा विकास अधिक है तथापि बे | द 
सन्दका क्रमिक उचारण है । बिन्दु या कुण्डलिनी हू इसमें कोई संदेह नहीं है | “| ३ 
विक्षुब्ध होकर नादका विकास करती है । पूर्ण परमेश्‍वरकी ज्ञानके संचारके साथ E 
स्वातर्यदकिसे मिन्दुका विक्षोभकार्य सम्पन्न होता है । थो जता है साथ ही आाचकक E 
इसीका दूसरा नाम गुरुक॒पा या परमेश्वरका अनुग्रह है । ' अथवा दूसरे प्रकारसे यह कह से| ६ 
इस चिदाकाशस्वरूप बिन्दुको दूसरी कोई निम्नभूमिस्थ न se करनेसे ज्ञानका उदय होता ह २ 
राफि विश्लुब्ध नहीं कर सकती । कुण्डलिनी जब क बाद ही बिन्दुस्थान है, यही बिन योह । 
मूलाधारके नीचे उध्व॑मुख सहस्रार अथवा अकुलकमळमें 38 शाप वदता ह सी मिद 
व्रिराजमान रहती है तब वह अव्यक्त नाम बिर्चोत्तीर्ण मिकी चना मिलती दै। चित्तको एकाग्र केक 
अवस्थाके अन्तरत रहती है; परंतु खात्वा र किये बिना अर्थात्‌ विक्षित अवस्थामे बिन्दु लि | 
अभिव्यक्ति होनेपर मूलाधारमें ही उसकी अनुभूति होती सकती । बिन्दु-अवस्थामें स्थिति होनेपर भी यधा | 
दै । निराधार निरालम्व सत्तासे, यहीँसे आधारमा “हिमे अनेकां जवान रह जाते हैं। यथा सितु 
सूचना होती है । क्रमशः इस शक्तिके उद्‌बोधनकी मक अर्दभावमे प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक दशक, 
मात्राके अनुसार आधारभाव पुन: क्षीण हो जाता है एवं निम्नवर्ती समस्त प्रपञ्चको निरपेक्षमावसे देख | 
रिसं सर्वतोमावेन तिरोहित होकर ऊर ~ होता है, तथापि जबतक् वह _ बिन्दु पूर्णतया तिह 
सहकषदर-कमल्मे पनः अकुछमें ही उसका ल्य होता है. "दीँ हो जाता, ः अर्थात्‌ पूर्णतया अहंभावका पिर | 
. मध्यस्थ व्यापार केवल पूर्ण चेतन्य-सम्पत्तिकी प्रापिके लि अथवा आत्मसमपंण नहीं होता, तबतक म, 
है । जो अनन्त गर्भमें अचेतनभावसे अनादिकाळसे वा शिवभावकी अभिव्यक्ति नहीं हो तती | 
शावस्य था, वह पूर्णहपसे प्रदर होकर चेतन्यलाहपक्गे न लिये बिन्दुभावको आत होकर तापात क | 
अवलमस्बनपूवक पुन: उस अनन्त गर्भमें प्रविष्ट हो जाता कलाक्षय करते-करते पूणतया विगतकल-अवस्थामे | 
दै । यह एक अकुलसे दूसरे अकुल्पर्यन्त जो मार्ग है होना पड़ता है | F | 
0 कही गय Fs मागमें निन्दुके बाद उल्लेखयोग्य ब. ह 
आगे बढ़ता जाय तो वह पुन: ह अथवा अधंचन्द्रके नमसे प्रसिद्ध है । बन्दुक ` की 
स स्थानपर लोट कहा जाता है, इसीलिये यह अवस्था अध्चऋ । 


Es 
रि A 


आता है | यही 7 अमर चमक स्वरूप है | वर्णित होती है | इसी अवस्थामें अष्टकला हे 
द | पश्या्वरा निर्णय विकास होता है। इसके आगे अर्थात्‌ र 
. प्रयोजन और उद्दश्यके व नपनेअपने कके क्षीण होनेपर एक अवरोधमय घोर 3 की. 
देश कर गये हैं । मूजाघार, स्वाधिन, १ विण अवस्थाका उदय होता है । बड़े के 
2 न, मणिपूर, छिये भी इस स्तरका मेदन करके उपर उरी! 
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| है; परंतु अनुम्रह-शक्तिके विशिष्ट प्रभावसे भाग्यवान्‌ 
| साधक इस चक्रका मेदन कर उपर उठनेमें समर्थ 
, होता है । शाखं यहद अवस्था "रोधिनी? नामसे प्रसिद्ध 
| है. । इस आवरणका मेदन करनेसे ही साधक नादभूमिमे 
| उपनीत होता है । नाद चैतन्यका अभिव्यक्षक है, अतः 
। इस अवस्थामें चिच्छक्ति क्रमशः अधिकतर स्पष्ट हो जाती 
| ३। अह्मस्प्रके जिस स्थानमें नादका ल्य होता दै, यह. वही 


स्थान है । इसके बाद साक्षात्‌ चिच्छक्तिका आविभोब 
होता है । इसी शक्तिसे समस्त सुवन विद्वत हो रहे हैं । 


इस अवस्थाके आगे त्रिकोणस्वरूपा “व्यापिका? है, वह 
बिन्दुके बिळासर्वरूप वामादि शर्तित्रयसे संघटित है । 


| तदनन्तर सर्वकारणमूता समनाशक्तिका आविर्भाव होता 
। है। यह शिवाधिष्ठित है और समस्त बह्माण्डोंकी मरण- 
| जीला है । एतदारूढ शिव ही परम कारण और पश्च- 


कृत्यकारी हैं । यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति है; यहां 
मनोराज्यका अन्त होता है \ इसके आगे मन, काळ, 
देश, तरव, देवता तथा कार्य-कारणभाव सभी सदाके लिये 
तिरोहित हो जाते हैं । जो जपादि क्रियाके द्वारा नादके 
उत्थानका अभ्यास करते हैं, वे जानते हैं कि आक्ञाचक्र- 
पन्त अर्थात्‌ जहाँतक अक्षमाळा वावर्णमाळाका आवतन 
होता है, वहाँतक उच्चारण अथवा ऊध्वेचालनका काळ एक 
मात्रासे न्यून नहीं हो सकता । बिन्दुमे वह अधमात्रामें 
पर्ववसित होता है । इसके बाद वह करमशः क्षीण 
दोतेहोंते समनाभूमिम एक क्षणके रूपमे परिणत 
होता है । इसके आगे मनके स्पन्दनशून्य हो जानेके 
कारण देश, काल नहीं रह जाते तथा समस्त मानसिक 
विक्षोम या कल्पनाजाळके उपशान्त होनेपर निविकल्पक 
निवृत्तिमाव होनेपर भी--देश, काळ और निमित्तके 
अतीत तथा मनोमूमिके अगोचर होनेपर भी--तस्सुतः 
नितान्त निष्कळ अवस्था नहीं हैः क्योंकि इस अवस्थामं 
इसमे विशुद्ध चित्रूपा एक कळा शेष खती है; जो 
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निर्वाणकलाखूपसे शा्नमें प्रसिद्ध है तथा योगिजन जिसे 
द्रष्टा या साक्षिचैतन्यके नामसे पुकारते हैं । सांख्यका 
केबल्य इसी अत्रस्थाकी सूचना देता है; क्योंकि सांख्यकी 
प्रकृति पञ्चदराकलास्मिका है और उसका पुरुष थोडी 
या निर्वोणकलाका स्वरूप है । 

(पुरुष षोडशकले तामाइरसुतां कलाम्‌ ? 

इस कळासे उपरे उठे बिना मद्दाबिन्दु वा परमात्म- 
स्वरूप शिवतत्तकी उपलब्धि नहीं हो सकती । . 
सांख्यभूमिसे अग्रसर होनेपर वेदान्तकी साधना होती 
है--इस एक कढ्मात्रावशिष्ट. निवोणभूमि या 
उन्मनाभूमिको पारकर महाबिन्दुरूप पूर्णाहंतामय 
अबस्थामें पदार्पण करना भी वहीं है । पूर्णाहतास्वरूप 
शिवभावकी स्ति होनेपर जब इसका भी परिहार - 
होता है--जब बिन्दुका क्रमशः क्षय होते-होते उन्मनी 
अवस्थाका अवसान होनेपर बिन्दु झर हो जाता है, 
तब पूर्णस्वरूप महाशक्तिका आविर्भाव होता है; अर्थात्‌ 
मदाबिन्दुके पूर्णरूपमे . स्थित होनेपर उसमें पराशक्तिकी 
नित्य अभिव्यक्ति होती है । पक्षान्तरमें महाबिन्दुके रिक्त 
हो जानेपर परम शिवका आविर्भाव होता है । वस्तुतः ` 
दिव-शक्तिके विभिन्न न होनेके कारण तथा महाविनदुकी 
पूर्ण और रिक्त अवस्था भी नित्य-सिद्ध होनेके कारण शून्य 
और पूर्णलका आविर्माव नित्य ही मानना होगा । जो 
रिक्त दिशा है, लौकिक दृष्टिसे वही अमावस्या है और 
जो पूर्ण दिशा है. वही पूर्णिमा है । महाशक्तिके 
प्राधान्यकों अङ्गीकार कर अमावस्थाकी ओर जो उसकी | 
सहति होती है वही कालीरूपमें तथा जो पूणिमांकी ओर 
सति होती है वही घोडशी, त्रिपुरखुन्दरी या श्रीवियाके | 
रूपसे साधक-समाजमं परिचित होती हैं । काढीकुछ | 
और श्रीकुल्का यही गुप्त रहस्य है। मध्यपथमें ताराया . 
तरिणी विदया !है। यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी | 
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अङ्गीकार करके ही कहा है; परंतु प्रकाश या रिव- es _. अमेदज्ञानका उदय नहीं 


स्वरूपका प्राधान्य अङ्गीकार करनेपर इस अवस्थामं कुछ 
भी कहनेको नहीं रह जाता | 
स-कल, निष्कल और भिश्र--शक्तिकी ये तीन 
अवस्थाए हैं, अतः शक्तिकी उपासना भी स्वभावतः इन 
तीन श्रेणियोंमें ही अन्तमुक्त हो जाती है | उपासनाके 
क्रमसे स-कलभावकी उपासना निकृष्ट है, मिश्रभाववी 
उपासना मध्यम है एवं निष्कल उपासना ही श्रेष्ठ है; 
परंतु इमलोग जिसे साधारणतया उपासना कहते हैं वह 
इन तीन श्रेणियोंमेंसे किसीके अन्तर्गत नहीं है; क्योंकि 
जबतक गुरुकी कृपादृष्टिसे कुण्डलिनी शक्तिका उदूबोधन 
तथा . सुषुम्नाके मागमें प्रवेश नहीं हो जाता तबतक 
उपासनाका अधिकार नहीं उत्पन्न होता । मूलाधारसे 
आज्ञाचक्रपयन्त चन्नेखरीरूपमें शक्तिकी आराधना ही 
निकृष्ट उपासना है; परंतु जो साधक इन्द्रिय और 
भाणकी गतिका अवरोध कर कुलपथमें प्रविष्ट नहीं हो 
सकता उसके लिये देवीकी अधम उपासना भी सम्भव 
नहीं है । साधक करमशः अधमभूमिसे यथाविधि साधना- 
द्वारा निमळचित्त होकर मध्यम 


द्द 
५ ९ व्य दै । 
चतुरक्षसे वन्दनचक्परयन्त अथवा मूळाधारसे सहस्रदल 
र देवतादिसहित समग्र 
नककी उपासना ही कर्मात्मक 


अपरा पूजा है । 





# तामाविदारि णताः ६ चित्य्‌ ३ 


भदष्यको प्रणाम कर ळे तो उसकी मुत्यु अवश्यम्भावीदे | 
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भी भगवतीकी अपरा पूजा त 


महाजनोंका सिद्धान्त है । 
चक्तपूजा उपेक्षणीय नहीं है । साधक 
विभिन्न प्रकारके गणेश, प्रह, 
एवं पीठका विधिपूर्वक न्यास वा 
केळ इसीके प्रभावसे साक्षात्‌ 
प्रास कर सकते है |# ' 


निम्नभूमिकी उपासनाके प्रभावसे साधका क | र 
बळ बढ़ जानेपर वह मध्यम भूमिमें उपनीत है| _ 
भेदाभेद अवस्थाको उपलब्ध करता हे | तब छ | 
ज्ञान और कमका आविर्भाव होता है और # | | 
अद्वतधाममें क्रमशः बाह्य चक्रादिका ल्य हो जा | 
इसके बाद जब ज्ञानमें कमकी परिसमात्ति होळी]. 
तब अभेद या अद्वेतभूमिकी स्ति होती है भह 
परापूजाका नित्य-अधिकार स्वभावतः ही प्राप्त क. 
है | एकमात्र परमशिवकी स्कति या ब्रहञ्ञत हो 
पूजाका नामान्तर है | इस ज्ञान अथवा पए 
विकासको लौकिक जगतूमें कोई समझ नहीं पर्छ 

अधोमुख श्‍वेतवर्ण सहस्रदळकमळ या अकुठ कि | 
अन्तःकलिकामें वागमव नामक एक प्रसि क्ति | 
इस त्रिकोणसे परादिक्रमसे चार प्रकारके वर्ष ; | 
शब्द उत्पन्न होनेके - कारण इसका नाम म्ह 
इस त्रिकोणके मध्यमें विर्वगुरु परम शिंववी १४१ 
है । वह प्रकाश, विमश तथा इन दोनोंके की तप 
तीन प्रकारकी है । इस पाढुकासे निस्तर £ 
निकलता रहता है--इस स्निग्ध अमृतमय वद. 
समस्त विश्वकां संजीवन, माघुर्यसम्पादन और 7! र शौ 


है । यदद पादुका समस्त जीवोंका | 
सीख लिया है, उनकी सामथ्यंकी तुलना नहीं | 


त 
गक्ष रहि रि 
स्थापन काह प 
परमेश्वरतुल्व ढे, र 
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| इसके बाद शिवाद्वोतमावनारूप प्रसादकों ग्रहण करनेसे 
| समस्त तत्व विशुद्ध होकर विमल आनन्दका उदय होता है। 
| तख्-झुद्धि और आनन्दसंचारके पश्चात्‌ इृदयाकाशमे 
| जिस परम नादका उदय होता है, उसका चिन्तन करने- 
| पर आद्याशक्तिके आनन्दमय. खरूपकी उपलब्धि होती है। 
| साधकके हृदयमें इस प्रकारके नादकी अभिव्यक्ति ही 
| आन्तर जप या मानसं जपके नामसे प्रसिद्ध है । चित्तके 
| बाह्य प्रदेशसे लौटकर अन्तमुखमें एकाग्र होनेपर इसका 
। अनुभव होता है । इससे अश्रु, पुलक, स्वेद, कम्प 
| प्रति सात्विक विकारोंका उन्मेष होता है । इस 
। आन्तर-जप या नादानुसंधानके समथ इन्दरियसंचार 
। नहीं रहता, इसीलिये इसे बाह्य जप नहीं कहा जा 
। सकता । बाह्य जप विकल्पका ही प्रकार-मेद 
| है; परंतु आन्तर जपमें विकल्पका व्यापार त्य हो 
। जाता है । यद्वी निष्कळ चिन्तन अथवा ध्यानका खरूप 
। हवै । वस्तुतः यह चित्तकी निरन्तर अन्तमुखताके सिवा 
। और छुछ भी नदीं दै । इस प्रकारा चिन्तन 
| तबतक उदित नहीं होता जबतक शुद्ध चेतन्यका 
संकोचमाव दूर नहीं हो जाता । पर चित्कळा महा- 
शक्तिका उल्लास दोनेपर खतः ही इस संकोचका नाश 
हो जाता है । तब पूर्णाइंता खयमेत्र विकसित दो जाती 
है । इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले शब्द, सपर प्रशतिके दारा 


| 
| 
| 
| 
| 
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; /जिसके दारा सम्पूण जगत 
है । वह महामाया देवो भगवती 


| 
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| 
विइवं जगदेतद्चराचरस्‌ || 


आत्मदेवताकी जो पूजा होती ह उ हा उसे खाभाविक पूजा 
अथवा सहज उपासना कहकर महायज्ञरूपसे शास्म 
उसकी प्रशंसा की गयी है । विषयानुभवजन्य आनतद 
महानन्दके साथ मिळनेपर जिस चेषम्महीन अवस्थाका 
उदय होता है, वही भगवतीकी उत्तम उपासनाका 
प्रकृत तत्त्व है । 

हमने अत्यन्त संक्षेप मे इक्तिसाधनाके साधारण 
कखके सम्बन्ध कुछ निवेदन किया हैं । त; तद्गत; 
अद्वेत--ये त्रिविध उपासनाएं शाक्ति-साधनाके ही 
अन्तर्गत हैं । भतः समस्त देवताओंकी साधना तथा 
योग, कसे प्रसृति सब इसके अन्तर्गत हैं । काळी, तारा- 
प्रभृति-मेदसे साघनाके प्रकारमेद्‌ अग्रासङ्गिक समशकर 
यहाँ आलोचित नहीं इए हैं । बीजतत्त और मन्त्र- 
नादबिन्दुकलाका ्वरूपालो चन मन्त्रोद्दार और 


( दुर्गासतशती १ । ५५-५६ ) 


त मोहित हो रहा है, वह भगवान शुकी महामाया | क ह. 


6 है । 
द्वारा यह सम्पूण चराचर जगत्‌ रचा गया € ! 
डाल देती है । उसीके द : 
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शक्तितत्तका रहस्य 





( ग्रीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्याळजी गोयन्द्का ) |. 
'शक्ति’ शब्द बहुव्यापक होनेके कारण इसके महेशरूपसे उत्पत्ति पालन और संर | र 

रहस्यको समझनेकी मैं अपनेमे शक्ति नहीं देखता, खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं. व भ 
| ग जे | उ 
तथापि पना साधारण बुद्धिके अनुसार यत्किञ्चित्‌ लिख त्वमेच सर्वजननी मूर तर ॥ 
रहा हूँ । तक सष्टिविधो स्वेच्छया रु ॒ 
शक्तिके रूपमें तरको उपासना "य सशुणा त्यं च वस्तुतो निरु छ : 

सोम : परत्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या . नित्या 

शाखम्‌ 'शक्ति! शब्दके प्रसज्ञनुसार अळग-अळा तेजःस्वरूपा परमा ह 


अथ फिये गये हें । तान्त्रिक लोग इसीको पराशक्ति सर्वेस्वरूपा सर्दा सवोधारा पराह | 


कहते हे और इसीको विज्ञानानन्दधन ब्रह्म मानते हँ सघंबीजस्वरूपा च सचपूज्या निप्र | 
नेद्‌, शार, उपनिषद्‌, पुराण आदिमें भी शक्ति? “शि र स्वताभद्रा सपना 
राब्दका प्रयोग देवी, पराशक्ति, इश्वरी, मूलप्रकृति 3 र बरह्मवेवतपु० अकृति० २ | ६६६५ 
नागोसे विज्ञानानन्दघन निर्गुण स क rs गाहति रण ह 
लिये भी किया गया है | विज्ञानानन्दघन अल्का तस्व. टेरी एन समय आयाराकिके रुपों ह 
न्त मूकषम एवं गुह्य होनेके कारण झाक्रोमें उसे नाना धी श नोर तठे त 
प्रकारसे समश्चानेकी चेश की गयी है । इसळ्यि “हासतिः हो यद्यपि वस्तुत तुम खय फ 
नामसे ब्ह्मकी उपासना करनेसे भी परमात्माकी ही प्राति तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो। छ 
है। एक ही परमात्म-तत्तकी निर्गुण, सराण, रे सत्य, नित्य एवं सनातनी हो । परस 
निराकार, साकार, देव, देवी, बरह्म, विष्णु, शिव न्य और भक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धाणं 
रम, कृष्ण आदि अनेक नामरूपसे भक्तळोग उपासना री । छ सर्वखख्या, सर्वेशवरी, सर्वाधार फ 
करते हैं । रहस्यको जानकर शाश्न और आचायि हो | तुम सर्वबीजखरूप, सर्वपूज्या एव 
बताये हुए मार्गके उपासना करनेवाले समी हो | तुम सववज्ञ, सर्वप्रकारसे मङ्गळ | 
है सवमङ्गलोक्वी भी मङ्गळ हो । | ब | 
सर्वोपरि, सर्वज्ञ, पस जह्मरूप चेतनशक्तिके दो खर्म ह 
सवव्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, निर्षिकार, निर्गण और दूसरा सगुण । सगुणके मी दो मे. | | 
8 अज से, परर्ष परमात्मा समझकर श्रद्धा. एक निराकार और दूसरा साकार । इसीसे ० र 
जानव ल बा डक ही उसके रहस्यको उत्सति होती है । उपनिषदोमें इसीको परर 
उस विश ENS मर देवीकी दर और मेमपूवक है हे दै = तारीः 
भाह्य | ह "भ उपासना 
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। शाक्तमजीजनत्‌ । अण्डजं स्वंदेजसुद्धिज्ज जरायुजं 
यत्किऽ्चैतत्प्राणिस्थावरजञङ्गमं मनुष्यमजीजनत्‌ । 
| सैषा पराशक्तिः । ( वहब्नचोपनिषद्‌ ) 
(उस पराहाक्तिसे ब्रह्मा, त्रिष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए । 
उसीसे सब मरुद्गण, गन्धव, अष्सराएँ और बाजा 
| बजानेत्राले किनरं सब ओरसे उत्पन्न हुए। समस्त 
भोग्य पदार्थ और अण्डज, रवेदज, उद्भिज्ज, जरायुज 
जो कुछ भी स्थावर, जङ्गम, मनुष्यादि प्राणिमात्र उसी 
पराशक्तिसे उत्पन्न इए । ऐसी वह पराशक्ति दै ।? 
ऋग्वेदमं भगवती क है-- 
५ सुभिइ्चरा- 
के न किन रुत विश्वच 
अहं मित्रावरुणोभा विभ- 


म्यहमिन्द्राग्नी अहमद्विनोभा ॥ 
( ऋग्वेद०अष्टक ८ । ७ । ११ ) 


| अर्थात्‌ 'ैं रुदर, वसु, आदित्य और विखेदेबेंके रूपमे 
। विचरती हूँ । वेसे ही मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि ओर 
अश्विनीकुमारोंके रूपको धारण करती हूँ ।' 

pris! 55 ( द्वि० अ० प्रथमपाद्‌ ) 

«बह पराराक्ति स्वसामर्थ्यसे युक्त है; क्योंकि यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता है ।' 

यहाँ भी ब्रह्ंका वाचक खीलिङ्ग शब्द आया है | 
हाकी व्याल्या' शाखमे खीलिज्ञ, पुल्लिज्ञ और नपुंसक 
छिङ्ग आदि सभी लिज्ञोमें की गयी है। इसछि ये 
महाशक्तिके नामसे भी ब्रह्मकी उपासना की जा सकती 
है-। बंगालमें श्रीरामकृष्ण परमहंसने माँ, भगवती; 
| शक्तिके रूपमें अहांकी उपासना की थी। वे परमेधरको 
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शक्ति ओर शक्तिमानूकी उपासना 

बहुत-से सज्जन इसे भगवान्‌की ह्लादिनी शक्ति 
मानते हैं । महेश्वरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी भी इसीको 
कहते हैं । लक्ष्मी, सरखती, दुर्गा, राधा, सीता आदि 
सभी इस राक्तिके ही रूप हैं । माया, महामाया, मूछ- 
प्रकृति, विधा, अविद्या आदि भी इसीके रूप हैं । 
परमेश्वर शक्तिमान हे और भगवती परमेश्वरी उसकी 
शक्ति है | शक्तिमानसे शक्ति अलग होनेपर भी अळा 
नहीं समझी जाती। जैसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे 
भिन्न नहीं है । यह सारा संसार शक्ति और शक्तिमानसे 


पर्ण है और उसीसे इसकी उत्पत्ति, स्थिति और . 


प्रलय होते हैं । इस प्रकार समझकर वे लोग शक्तिमान्‌ 


और शक्ति-युगलकी उपासना करते हैं । प्रेमरूपा 


भगवती ही मगवानको घुगमतासे मिली सकती है | 


इस प्रकार समझकर कोईकोई केवळ भगकतीकी ही 


उपासना करते हैं । इतिहास-पुराणादिमें सव प्रकारके | न 


उपासकोंके लिये प्रमाण भी मिलते हैं । 


इस महाशक्तिरूपा जगज्जननीकी उपासना लोग > 









नाना प्रकारसे करते हँ । 


समझकर. श्रद्धा-भक्तिपूवक उपासना करनेसे 
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तेईस तत्त्वोके विस्ताखाला यह सारा संसार तो उसका 
व्यक्त खरूप है | जिससे सारा संसार उत्पन्न होता 








है और जिसमें यह लीन हो जाता है, वह उसका ' 


-अव्यक्त खरूप है । 


अव्यवतादयक्तयः सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
राञ्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंशके ॥ 
( गीता ८ | १८ ) 
अर्थात्‌ 'सम्पूण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके 
प्रवेश-काळमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्माके सुक्ष्म शरीरसे 
उत्पन्न होते हैं ओर ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस 
अव्यक्त नामक ब्रह्ाके सक्षम शरीरमें ही ल्य होते हैं ।? 
संसारकी उत्पत्तिका कारण कोई परमात्माको और 
कोई प्रकृतिको तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनोंको 
बतलाते हैँ । विचार करके देखनेसे सभीका कहना ठीक 
है । जहाँ संसारकी रचयिता प्रकृति है वहाँ समझना 
चाहिये कि पुरुषके सकारांसे ही गुणमथी प्रकृति 
संसारको रचती है--- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्‌ । 
` हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतंते ॥ 
(गोता ९ | १० ) 
` - अथात्‌ 'हे अजुन | मुझ अधिष्ठाताके सकारासे यह 
` मेरी माया चराचरसहित सवे जगत्को रचती है और इस 
उप्र कहे हुए हेतुसे ही यह संसार आत्रागमनरूप 
 चननमें घूमता है |! 


जहा संसारका रचितां परमेश्वर है वहाँ सृष्टिके 
रचनम प्रकृति द्वार है-- 
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समुदायको व्यापक है । नि 
8 324] गः 





हे 





वास्तवमें प्रकृति और ति और एस स 
चराचरं संसारकी उत्पत्ति होती है--- | 


= sso Ss 


मम योनिमहद्घह्म. तस्मिन्‌ गच दध 


सम्भवः सवभूतानां ततो भवति प 


( गीता १४ ' 

“हे अजुन | मेरी महद्त्रहमरूप प्रकृति ३ | 
त्रिगुणमयी माया सम्पूण भूतोंकी योनि है अग 
धानका स्थान है और मैं उस योनिमें चेतनता $ 


स्थापन करता हूँ । उस जड-चेतनके ह. 


भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥! | 
चूँकि विज्ञानानन्दघन, गुणातीत परमाम ह 
होनेके कारण उसमें क्रियाका अभाव है और शि 
माया जड होनेके कारण उसमें भी क्रियावा भह 
इसलिये परमात्माके सकाशसे जब प्रतिमे सत | 
है तभी संसारकी उत्पत्ति. होती है । अतस 
और. परमात्माके संयोगसे ही. संसाखी उपपि छै 
अन्यथा नहीं | महाप्रळयमें कायसहित तीनो गुणक 
ळय 'हो जाते हैं, तन उस प्रक्षतिवी पकर 
साम्यावस्था हो जाती है । उस समय-सारे ज 
कम ओर वासनासहित उत मूल र है 
स्थित . रहते हैं । प्रल्यकाळकी, अवधि 
उस मायादाक्तिमे ईश्वरके सकाशसे स्ति 
विकृत अवस्थाको प्राप्त हई प्रकृति तेई 
परिणत हो जाती है, तव उसे व्यक्त 
ईश्वरके सकाशसे ही वह युग: 
अनुसार फळ भोगनेके लिये चराचर 


्रिगुणमंयी प्रकृति और 
और आधार एवं सन यकी 
और परमात्मा आधार है | प्रति 
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जेते तेज, जळ, एथित्री आदिके सहित वायु आकाइाके 
आधारपर है, वैसे ही यह परमात्माके ,आधारपर है । जैसे 
बादल आकाशसे व्याप्त है, वैसे ही परमात्मासे प्रकृतिसह्दित 
यह सारा संसार ब्यास हे-- क 

यथाऽ नित्यं चायुः सवञगो महान्‌ । 


चं भू मत्स्थानीत्युपघारय ॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि ला 


अर्थात्‌ 'जेसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सवत्र बिचरने- 
वाळा महान्‌ वायु सदा द्वी आकारामें स्थित है, बैसे ढी 
मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तिवाळे होनेसे सम्पूण भूत मेरेमे 
स्थित हैं--ऐसे जान ।' न 

अथवा बहुनेतेन कि शातेन तवाजुन । 

विष्टभ्याहमिदं छत्स्नमेकांशेन 


अथवा हे अर्जुन | इस बहुत जाननेसे, तेरा क्या 
प्रयोजन है ? मैं इस सम्पूर्ण जगतको अपनी योगमायाके 
एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।' 


ईशा चास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां द । ; 


अर्थात्‌ 'त्रिगुणमयी मायामें स्थित यह सारा चराचर 
जगत्‌ ईश्वरसे व्याप्त है ।' Rs 

किंतु उस त्रिगुणमयी मायासे वह न नहीं 
होता; क्योंकि विज्ञानानन्दचन परमात्मा गुणातीत, केवळ 


| . और सबका साक्षी है- 


पको देवः , सवेभूतेषु गूढः 


सवंब्यापी त्मा। 


श्ली चेता केवलो निणश्च ॥ 
>> ( इवेता० ६। ११) 


र “जो देव सब भूतोमं छिपा हुआ, सवव्यापक, 
सर्वभूतांका अन्तरात्मा ( अन्तयोमी आत्मा )/ ह 
अधिष्ठाता, सब भूतोंका आश्रय, सबका साक्षी; ह 
केवळ और निगुण अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम-ईग १. 
गुणेंसे परे है, वह एक दै।' | 
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इस प्रकार गुणोंसे रहित परमात्माको अच्छी प्रकार 
जानकर मनुष्य इस संसारके सारे दुःखें और क्लेशे 
मुक्त होकर परमात्माको ग्रास हो जाता है । इसके 
जाननेके छिये सबसे सहज उपाय उस परमेश्वरकी 
अनन्यदारण है । इसळ्यि उस सर्वव्यापी, सबंशकिमान, 
सच्चिदानन्द परमात्माकी सर्व प्रकारसे शरण होना चाहिये । 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया डुरत्यवा । 


[मेतां तरन्ति ते॥ 
मामेव ये प्रपद्यन्ते माय ताला 


क्योंकि यह अछीकिक अर्थात्‌ अत्यन्त अङ्कते 
गुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष 
मुझे ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको उल्ल्ह्न कर 
जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हे. !! 

विधा-अविद्यारूप त्रियुणमयी यह. मामाला बडी 
विचित्र है । इसे कोई अनादि, अनन्त और कोई अनादि, 
सान्त मानते हैँ तथा कोई सत्‌ और कोई असत, कहते 
हैं एवं कोई ब्रह्मसे अमिन और कोई ब्रह्मसे मित्र | 
बतळते हैं । वस्तुतः यद माया बडी विलक्षण दै, . 
इसळ्यि इसे अनिवेचनीय का गया ह्वै । | 

अविद्या-हुराचार, दुगुणरूप आइुरी, राक्षसी, मोहिनी र 
प्रकृति, महत्त्वका कार्यरूप यह सारा दर्या इसीका 
विस्तार है. । है 

विद्या--भक्ति, परामक्ति, ज्ञान, विज्ञान, मोग, य 

दध बुद्धि, सूतम बुद्धि, सदाचार, सद्गरू 

र सब इसीका विस्तार है । | 
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जैसे -शधनको मस्म करके अग्नि खतः शान्त दो. ५ 


शान्त हो जाती है, ऐसे मानकर यदि मायाको अनादिः जी 
सान्त बतलाया जाय तो यह व्य 
आजसे पहले ही सान्त दो जानी 
वी RR क कट नेनेवाली है तो ह द 


*. 0४6४: 
FR 
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लिये प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता है ! इसके सान्त 
होनेपर सारे जीव अपने-आप ही मुक्त हो जायगे £ फिर 
भगवान्‌ किसलिये कहते हैं कि यह त्रिगुणमयी मेरी 
माया तरनेमें बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मेरी शरण हो 
जाते हैं वे इस मायाको तर जाते हैं । 

यदि इस मायाको अनादि, अनन्त बतलाया जाय तो 
इसका सम्बन्ध भी अनादि-अनन्त होना चाहिये । 
सम्बन्धको अनादि-अनन्त मान लेनेसे जीवका कभी 
छुटकारा हो ही नहीं सकता और भगवान्‌ कहते हैं कि 
क्षेत्र-क्षेत्रञ्के अन्तरको तत्त्वसे समझ लेनेपर जीव मुक्त 
हो जाता है-- 

क्षेत्रश्षेत्रश्ञयो रेचमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रक्तिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ॥ 
( गोता १३ | ३४ ) 
अर्थात्‌ (इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके मेदको% तथा 
विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायको जो पुरुष ज्ञान- 
नेत्रोद्दारा तत्तसे जानते हैं, वे महात्माजन पख्रह्म 


परमात्माको प्राप्त होते हैं ।! 
इसलिये इस मायाको अनादि, अनन्त भी नहीं 


` माना जा सकता । इसे न तो सत्‌ ही कहा जा सकता 


निर्विकार हैं | दोनों अनादि 





है और न असत्‌ ही । असत्‌ तो इसलिये नहीं कहा 
जा सकता कि इसका विकाररूप यह सारा संसार 
प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं बतलाया 
जा सकता कि यह दृश्य जडबग सर्वथा परिवर्नसीळ : 
होनेके कारण इसकी नित्य सम-स्थिति नहीं देखी जाती । 
इस मायाको परमेरवरसे अभिन्न भी नहीं कह सकते: 
क्योंकि माया अर्थात्‌ प्रकृति जड, दृश्य, ढु: रूप विकारी 
है और परमात्मा चेतन, दरष्टा, नित्य, आनन्द्रूप और 
होनेपर भी परस्पर इनका 


विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 


( श्‍वेता” ४ आ ४। १०) १० ) 


बड़ा भारी अन्तर है । 
मायाँ तु प्रकृति 


# तामादिश क्ति प्रणताः स्स नित्यभ्‌ # 
व क पया तो ` ओह 
गी मो तो मत (ह 
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हेस क 


वर्गका कारण ) तथा मायापतिको 
चाहिये ।! | 
द्वे अक्षरे त्रह्मपरे त्वनन्ते | 
विद्याविद्य निहिते यज्ञ गदे | | 

क्षरं त्वचिद्या ह्यशुतं लु विद्या | 
विद्याविदे ईशते यस्तु सोऽन्यः। | 

रवेता० ५|॥. 

“जिस सत्रव्यापी, अनन्त, अविनाशी, क | 
अन्तर्यामी परमात्मामें विद्या, अविद्या दोनों खित | 


अविद्या क्षर है, त्रिया अमृत है ( क्योंकि विद्ये त 


जज 


!६ 
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नाश होता है ) तथा विद्या और अविधाप छा | 


करनेवाला परमात्मा दोनोंसे ह्री अळग है ॥ 


यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम। | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। 


| 


( गीता १५ | १४] | 
| 


“चूँकि मैं नाशवान्‌ जडवगे क्षेत्रसे तो स 
अतीत हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात 
उत्तम हूँ, इसलिये लोक और वेदमें पुरुषोत्तम त | 
्रसिद्व हूँ ।? | 

इसलिये इस मायाको परमेश्वरसे अभिन्न बई 
सकते । वेद और झाखोंमे इसे ब्रह्मका रूप बतलया है! 

“सवं खल्विदं ब्रह्म? ! 

_ “वाखुदेवः खरवमिति’ (गीता ७ | ; ९) 

“सद्सच्चाहमजुन? ( गीता ९ । १९ 

तथा माया ईश्वरी शक्ति है और शक्तिर र 
अभिन्न होती है । जैसे अनिकी दाति ' 
अगनिसे अभिन्न है। इसळिये परमात्मासे इसे गि | 
नहीं कह सकते । ° 

चाहे जेसे हो, तत्को समझकर सपा की 
उपासना करनी चाहिये । तत्को समश 
उपासना ही सर्वोत्तम है। जो उस परमे्खी क. 
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# परमाराध्यां परमेश्वरी # 





समझ जाता है, वह उसे एक क्षण भी नहीं भूछ सकता; 
क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार समझनेवाला 
परमात्माको केसे भूल सकता दै. ! अथवा जो परमात्माको 
सारे संसारसे उत्तम समझता दै, वह भी परमात्माको 
छोड़कर दूसरी वस्तुको कैसे भज सकता है ! यदि 
भजता है तो परमात्माके तत्त्वको नद्दी जानता; क्योंकि 
यह नियम है कि मनुष्य जिसे उत्तम समझता है उसीको 
भजता है अर्थात्‌ प्रण करता है । 

मान छीजिये एक पहाड़ है । उसमें लोहे, ताँब, 
शीशे और सोनेकी चार खाने हैं । किसी ठेकेदारने 
परिमित समयके लिये उन खानोंको ठेकेपर ळे छ्या और 
बह उनसे माळ निकालना चाहता है तथा चारों 
घातुओंमेंसे किसीको भी निकाले, समय ळगमग बराबर 
ही छगता है । उन चारेमें सोना सर्वोत्तम है । 
इन चारोंकी कीमतको जाननेत्राला ठेकेदार सोनेके 
रहते हुए उसे छोड़कर क्या लोहा, ताबा, शीशा 
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sree 


नहीं | पव प्रकारसे बह तो केवळ सुवर्ण ही निकालेगा। 
वैसे हों माया और परमेशनरके तत्तको जाननेवाला 
परमेस्ररको छोडकर नाशवान्‌ भोग और अर्थके छिये 
अपने अमूल्य समयको कमी नहीं छगा सकता । बद 
सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको ही भजेगा | 


गीतामें भी कहां दै--- 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 


स॒ सर्वविद्धमजति मां. संवेभावेन भारत ॥ 
(१५। १९ ) 
अर्थात्‌ हे अजुन | इस प्रकार तच्से जो ज्ञानी 
पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सवज्ञ पुरुष सब 
प्रकासे निरन्तर मुझ वाखुदेव परमेश्‍वरको दी 
भजता है ।! 
इस प्रकार ईश्‍वरी अनन्य भक्ति करनेसे मनुष्य 
परमेश्वरको प्राप्त दो जाता है । इसलिये श्रद्धापूर्वक 
निष्काम प्रेममात्रसे नित्य-निरन्तर ' परमेश्वरका भजन, 
ध्यान करनेके लिये प्रागपयन्त प्रयत्नशील रहना चाहिये। 





| 
| निकाछनेके डिये अपना समय छगा सकता है १ कभी 
j 
| 


परमाराष्या परमेशरी 


अहं राष्ट्रो सङ्गमनी वसला 
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानास्‌ । 


तां मां देवा व्यदधुः पुरुत्रा 


र 
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क्ष ही निदि अह्माण्डकी ईथरी है उपासकगणको धनादि 
इष्टफळ देती हूँ । मैं सबंदा सबका ईक्षण ( दृष्टिपात) करती हूं; उपास्य 
देवताओंमें मैं दी प्रधान हँ, में दी सर्वत्र सब जीवदेद्दोर्मे विराजमान हूँ 
अनन्त ज्ह्मण्डवासी देवतागण जह कहीं रहकर जो कुछ करते दें, 
वे सब मेरी दी आराधना करते हैं? ह 


मुय्यवेशयन्तीस ॥ 
( ऋग्वेद० १०। १२५। रे /. 








११६ 


( 


( स्वामी भीनन्दनन्दनानन्दजी सरसवती महाराज ( शास्त्री खामी ) एम्‌० ए०, एड -एळ० 


बन्दे यगुरुपदद्धन्दमवाडब़्नसगोचरम्‌ । 
रक्‍्तद्युक्लप्रभामिध्रमतकय जेपुरं महः ॥ 
षोडञ्यस्बारसास्वादसक्तकरपात्रिण । 
बोडशानन्द्नाथाय नतोऽस्मि शुरुमूतेये ॥ 
प्रकाशात्मा सदाशिव, त्रिमशास्मिका महाशक्ति तथा 
उभयसामरस्यभाबापन्न झुक्ळ-रक्तप्रभासवलितमूति मन- 
नाणी-्तकोदिसे परे त्रिपुर महासुन्द्रीके - अळौकिक 
तेजःपुञ्जके खरूप परमाराध्य श्रीकरपात्रखामिचरणों--- 
शएरुपादारविन्दयुगलकी हम वन्दना करते हैं । 
अन्द्माकी पश्चदशतिथिरूप पञ्चदराकळाओं-ळौकिक 
नित्याओंसे अतीत पञ्चदशकलाओंकी भधारमूता 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-जननी षोडशीपराम्त्राके अनीक 
रसाखादे संछगन परमकुदाळ श्रीषोडशानन्द्नाथ करपात्री 


खामीलरूप परमपावन गुरमू्तिके प्रति हम नत- 
मस्तक हूँ । | 


शक्ति अनन्त हैं, वैसे तत्व भी अनन्त हैं | तत्‌ 
और त्वं पदायके शोधनमें तत्वका जा निहित है; 
परंतु यह तत्तशोधन गम्भीर अद्वेत वेदान्तका विषय है, इस 
कारण उस अंशका विवेचन यहाँ शक्य नहीं है, कितु 
शक्तिको जाने अथवा बिना जाने भी समस्त जगत्‌ शक्तिका 
ही उपासक है । जेसे उपर संकेत किया गया कि 
एक इ दाशनिक शक्तित्रका, वैयाकरण शब्द. 
= शका, साहित्यिक तथा कवि अर्थशक्तिका, वैज्ञानिक 
त ममे तिक शत्रा तया राज 
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शक्तितत्त-मीमांसा 


. बीबी ₹ साकिना, गरजा ( गिरिजा I) 5५ 
० ७८७६ { गरजा fh रे केक शा. 5 अल 
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१) 
~ गी. ) ४ 
भोतिक नैज्ञानिक भोतिक शिवी हो ल. 
` मुख कारण मानते हैं। इनजी ( पक्षा , 
विविध मात्रामें फैली हुई तरङ ही कही रंग (0३३ / | 
कहीं स्थूढता ( 007७ ) आदिरूपने पाण १ 
इस विविध वेचित्र्यसम्पन्न विश्‍वको जना र 
प्रकृतिवादी दार्शनिक ( ॥०६५7०।३ऽ ) #३ 
सिद्धान्तके पोषक हुँ । यद्यपि ( Einstein ) भर 
सिद्धान्त अन्तिम तत्त “शक्ति? ( ६९४ fi 
मानता है तथापि इन सबमें शक्ति केवळ भौतिक 
चेतन है । यदि कोई चेतना नामकी बलु हैते! 
केवळ भोतिक शक्तिकी ही उपज है, उसपे लि 
नहों । फ्रांसके महान्‌ दार्शनिक हेनरी बासां (१५, 
3९7४०7 )के मन्तन्यमें समस्त बिल्वकी संचर 
शक्तिं है, जिसे बह इळाँ बिताल ( माध्य | 
परमशक्ति ( ४४८४ १०7०० ) ही मानता है) एंती 
सबमें उपात्यता, पणव नामकी कोई मल मही | 











पश्चात््य अथवा प्राच्य, धार्मिक है. क 
धाराओमें भी शक्तिकी परम शक्ति, परम | | 
उच्चतम उपास्य नहीं माना गया | इसाई | | 
सेंट मेरी-सेंट एग्नीज (90 शण 
आदि कुछ देवियोंका पूजन अवश्य होता 
केवळ परमाराध्य ईशपुत्र ईसाके सम्बन्थसे | 7 
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इसा--क्राइष्ट अथवा उनके मी ह| 
( Grac०५७ ६४६४०: ) परम दयाळ पिता! क 
(8०१) परमेश्‍वर और उनके पत्रके १ || 
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| दाहुकत्व यदि अल्निमे 








ॐ शाक्तितत्त्व-मीमांसा ॐ 


११७ 
| ज 


| हजरत मुहम्मद ही हैँ । 

इस कारण हिंदूधमंको छोडकर किसी मत-मतान्तरमे 
परमात्मा अथवा परमेश्वरकी ख्री-ूपमें आराधनाका 
विधान नहीं दीखता | इस्लाम और ईसाईमतोंमें विश्वकी 
प्रथम मानवी मनुष्य-जातिकी प्रथम माता होवा अथवा 
ईच ( £४९ ) 'सेटन (Satan) शैतानकी धमकीके आगे झुक 
गयी और विज्ञानवृक्ष (77०० ० K०७।९५४९ ) 
के फलको उसने खयं भी खाया और बाबा आदमको भी 
खिलाया, जिसके फछखरूप गॉडने उन्हें अदनके बगीचेसे 
बाहर निकाळ दिया और आजतक सभी मानव-जाति उस 
फळको भोग रही है । इस्लाममें भी ऐसी ही धारणा 
है । इस कारण इन दोनों विचारधाराओंमें ख्लीका स्थान 
बहुत नीचा है । महान्‌ कवि शेक्सपियरने दुबेलताको ही 
बोमन ( खी )का नाम वहा है पिग्थफ 07 पभ्पा€ 
१३ ४०००० ) 'निर्बेलता | तेरा नाम खी है |? 


इससे सर्वथा विपरीत हिंदूधमने महिलाको शक्ति 
माना है । यहाँतक कि परमन्रह्म सदाशिव भी शक्तिसे 
युक्त होकर ही विश्वादि रूपोंमें फैल सकते हैं अन्यथा 
उसके बिना जीवनस्पन्दसे रहित केवळ शव! रहें 
जाते हैं । अतः परज्षका चिन्तन पुरुषरूपमें, स्रीरूपमें, 
अथवा निष्कल सच्चिदानन्द लक्षणरूप अथवा सचराचर 
वि्रहरूपमें किया जा सकता है । शक्ति और शक्तिः 
मानूका परस्पर अभेद सम्बन्ध है । अग्निकी दाहकत्व- 
प्रकाशकत्व शक्ति कमी . भी अग्निसे मिन नहीं रहती, 
उसका परिज्ञान भी परिणामसे ही होता है । अग्नि 
जळते ही प्रकाश दो जाता है, अन्धकार मिट जाता 
है, लकड़ी आदि पदार्थ जळ जाते हैं । यह प्रकाशक 
न हो तो वह नष्ट दो जायगा 
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। परमाराध्य तो अल्लाह तथा उनके रसुळ अल्लाह पैगम्बर है । बीजमें अडर रूपसे फटनेकी शक्ति है । विकासवाद 


इसीपर आधारित है। इस 'शक्तिःके अनन्त रूप हैं । 


एक परमाणुसे लेकर अनन्त ब्रह्माण्डोम यह शक्ति सवरथा 


ओत-प्रोत है । सवेथा शक्ति गतिुनय होनेसे वस्तु जड़ अथवा 
अचल कहलाती है । परंतु उसी अचलको चलायमान 
करनेपर शक्ति कहलाती है । वेसे ही गतिशत्यको 
गतिशील और गतिशीलकी गतिको रोक देना भी शक्तिका 
कार्य है। पर यह सब रूप अचेतन अर्थात्‌ भौतिक 
शक्तिम भी हो सकते हैं । चितू-शक्ति इससे सर्वथा 
विलक्षण है । इसीलिये भौतिकवादी जहाँ अपना ड्शात्त 
एक यन्त्रे ब्ानझून्य खभाव और संचलनमें मानता है, 
बहीपर चैतन्यवादी चेतन यन्त्र-संचालनके उद्देश्यमें मानता 
है । एक घड़ीका निर्माता घडीक्रे सभी - कलपुजोंको इस 
रूपसे व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक न 
कर्तव्य करता हुआ, दूसरे कलपुजोंदी हलचल 
पूरक हो, बाधक न हो और फिर सम्पूर्ण घडी-यन्त्रके 
सभी पुर्जे अपने उद्देश्यकों निभाते, अपने साथी कलपुर्जोंके 


इसीकोे-*चिच्छक्तिङ्चेतनारूपा जडशकतिजेडारिमिका' र 
कही गयी है । इस इषटिकोणसे भी चेतन और जड | 


दोनों अपनी-अपनी शक्तिपर आश्रित हँ । | 

शक्ति-तारतम्य और उद्देश्य-तारतम्य (Gradesot | 
reality and Grades of Utility ) ही २ स उपासनाकां नाव न ड 
आधार है. । चेतनतत्त उसका कूटस्थ है । इस प्रकार | 
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हिरण्यगर्भ अथवा अव्याकृत इसी सर्वव्यापी महाशक्तिके o भी तारादि शक्तियोंका विधान शे 
विभिन्नर्प अथवा अङ्ग हैं। . हिंदूधममें वेदिक तथा तान्त्रिक दोनों मागेषि ३" 
सकती है । दशमहाविद्याएं : | 

समस्त पूर्णसत्ताका प्रमाण अनन्त ज्ञान है । अस्ति पार कळ सभी सामान्य मनो 

का प्रमाण 'भातिः ही है | कोई भी जड पदार्थ अपनी "' _ ० अ पासनाका विधान | 
अथवा दूसरेकी सत्ताको जान नहीं सकता, अतः ८ शा क क कः ' और वयात! | 
उसके अस्तित्वका प्रमाण भी चेतन द्वी है । इस कारण 7 ह कः य किक सहे 
सतके साथ चितूका सहकार अनिवाय.है | इस अनन्त- द; ख-नरृत्तिके शिये तः 
शकतिमें उद्देश्यज्ञान ही एकमात्र शक्तिका चरमफळ है कोळ तन्ज्रोका विधान किया गया है। इनमें प्राय: वमा 
शा = आ | 
और यही उपासनाका प्रेरक है । लोक, परळोक अथवा Cr hes ख | 
आत्मतृत्ति, आप्तकाम, पूणकाम तथा परमनिष्काम इस वा लाया व्‌ कह रः | 
उपासनाके संचालक उद्देश्य हैं | प्राणिमात्र ज्ञाताज्ञात- प की "ता hes | 
रूपमें इस उपासनामें संळान देवाधिपति, देव, गन्धर्व, ^ “गान्‌ शंकराचाय महाराज इस मा | 
यक्ष, राक्षस, मानव तथा मानवसे निम्नकोटिके जीव मी १. ९ रत प्रसा करतेहं- 
च सकलमतिसं ' E 

आत्मपूर्तिके लिये अपने-अपने अभिळपितकी पूर्तिके ङयि चदुप्बष्ठ्यातन्त्रः धाय भुर 


. स्थितस्तत्सिद्धिप्रसवपरततन्त्रेः पशुपति। 
प्रयत्नशील हैं | वही उनकी उपासना तथा अभिलषित Denes 


इष्ट है । मानवमें भी शक्तिके आधिदे्रिक रूपको स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिए। | 
नेद-शाखोसे जानकर विधिपूवक उपासना किसी माग्य- भगवान्‌ पशुपति महा देवने तत्तत्कामनाप्रद स 
शाळीका ही गाग हो सकता है। गीता कहती है ष्टि तन्तरोंसे जगतका अतिसंधान करके अत्ता गी 
ह सहस्र कर्चिद्यतति सिद्धये। खतन्त्र तन्त्रका अवतरण किया । यह ६५ है | 
सहस्रो मनुष्योमे कोई एक मनुष्य सफलताके ल्यि अभ्युदय-निं 'श्रयसका एकमात्र साधन बना | यह ह र 
प्रयतन करता है और उन प्रय्ल्शीळ व्यक्तियोंमें कोई एक. अलौकिक, वेद और छोकमें अत्यन्त गोपनीय तत 
भयाची इ पजहाको ययायंर्पमे जान पाता है | श्रीविद्या है, जिसमें चकरा अतु बीर 
इस प्रकार पुरुषर्पमे परज्रह्मकी उपासना करने- आम्यन्तर उपासनाका प्रावधान किया गमा दै। 
त ह ल पएमपिता, मावान्‌, गॉड, जेहेवा, इसके अनुसार परमशिव प्रकाशामा अ 
छदा आई नार्मासे पुकारता है | ल्लोरूपमें उपासना देमदीशक्रि बालका, 
करनेवाला भगवती, शक्ति, माता आदि नामो व्यवहार उनकी सहज स्फुरता भर 


महाकामेश्वरसे सवर्था iE त | 
करता है। मगवानूके सनान भगवती मी अनन्त महाशक्ति छल्तिम्बा महाकामेश्वरसे र्‍ 
रूपिणी है | वेज्ञानिककी 


| क. | 
जइशक्तिसे पर | 
र ys भि 3 4 है] = } यह शक्ति - सव था है महाशक्तिकी श्रीयन्त अथवा र Et 
"न्न हे । इसकी क सवथा है । इस महाशक्तिकी अभिव्यक्ति १ = 
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अनन्त भावापन्‍न जगत्‌की तिरं १ र 
रि उपासनाके ची भी अनन्त भेद | i | 
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और ५ 


ए 
पी १ Fe 
- ~$ > | 





की hd 
वि (कक 
र “os 


I 








IT किक २९% अ Sas ~ १७४७४७ RT Nd 


% शाक्तितत्व-मीमांसा # 


उ ज प ए > 
~ mes oe NS ~ “NSP? चयी की कडी TT 


उ ७० कक ome खक. त... हहमख्हिवगि॒बायबाबायाय॒व यी 
ST did सात समान 


इस प्रकार है--- 

चतुर्भिः शिवचक्रेइच दक्तिचक्रेद्व पश्चमिः । 

नवचक्रैद्ध संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोवेपुः ॥ 

सम्मुख कोणवाले पत्नत्रिकोणोंको पश्चशक्ति-चक्र कहा 

गया है, मध्यकोण और विन्दुकी दूसरी चार शिव ्रिकोणों- 
को मिलाकर कुल नव चक्ोमें शिवशक्ति-सामस्यरूप 
श्रीचक्र हे । इसमें विन्दुरूप परशिव और त्रिकोणरूपिणी 
शक्ति हे । इसीका ऐक्याचुसंधान वास्तविक उपासना है । 
इसका अन्तिम फल शिवशक्ति-सायुज्यप्राप्ति है । 


यस्य नो पश्चिम॑ जन्म यदि वा . शकरः स्वयम्‌ । 
तेनैव ळभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी ॥ 


५ 


इस प्रकार श्रीविद्याका उपासक पुनजन्मम नहीं 
आता । आचाय शकरने श्रीवियोपासक्ती--'चिर 


११९, 


यक र 





जीवन्नेव क्षपितप्युपाराव्यक्तिकरः? कहकर प्ृत्यु- 
पाशसे सर्बथानिर्मुक्त परानन्दरसका उपभोक्ता सिं की है। 
शक्तितत्त ही सट्टिस्थिति-संहारका एकमात्र कारण है, यह 
दर्शन और विज्ञान दोनोंको खीकार है और मानवके 
लिये परमपद पृर्णत्व-( ^5०।५४० १64 ) ।एबसोल्यूट 
आइडिया' पूर्णज्ञानका साधन माना गया है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी भाषामें--- 
तमेच शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाइवतम | 
इसीकी शरण सम्पूर्णभावसे जानेपर ही पराशान्ति 
तथा शाश्‍वत शान्तिमय स्थान ( 30772 ९१०९ ) की 


प्राप्ति होगी । 


moat oo 
(२) 
(खामी श्रीनिश्वलानन्दजी सरस्वती ) 


श्रुति-स्मृतियोमे ब्रह्म और माया ( शिव ओर शक्ति )- 
की जहाँ एकरूपता सिद्ध है, वहाँ दोनोंकी पिकात 
और जगत्कारणता भी सिद्ध है। लक्षणसाम्यसे वस्तु- 
साम्यके कारण ब्रह्म एवं मायाकी एकरूपता मान! है--- 
“स्तयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ।त्स्साद्वा पतस्सादात्मन 
प सन्तः ( तेत्ति० २। १ ) आदि स्यमि 
ब्रह्मसे और 'अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपु रुषात्मक 
जगत्‌ ।' ( देव्युपनिषदू ) आदि स्थल्लेमें माया- 
प्रपश्नोत्पत्यादिका निरूपण है। इस तरह 
कारण शिव और शक्तिकी एकरूपता मान्य 
प्रजायेयः ( छान्दोग्योपनिषदू ६ । २ 
सर्च खल्विदं त्रह्म'( निराळम्बो० ) आदि ‡ 
हमम बहुमवनसामथ्य और उसकी बहुरूपताका वर्णन १. 
ब् _कारणताकी सिद्ध करती हें । 
छन्‍्दोग्पश्रुति पुदुबिज्ञानसे घटादि-विशञनकों इनत 


दै । बह स्या 
। ३) 
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विदित होता है--प्रकृतिश्व प्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरोधात? 
(र्र १। ४।२३ ) 'तवेक्षव! (न्दो ६।२।३ ) 
्खोड्कामयतः ( बृह० १। २।४। ), स 
( प्रष्नो० ६। ३) आदि उपनिषद्‌-वचन चेतन पर्नको 
ही जगतका निमित्तकारण सिद्ध करते हैं. । 

इस प्रकार “रिव? सम्पूण नाम-रूपात्मक, स्थावरू | 
जङ्गमात्मक या. क्रिया-कारण-फलात्मक् जगतका अभिन्न 









भनुसार 

पडुलि/ ( मगवदह्ीता ६५ | १० ) क्रो मायाभि 
( बृह २। ५। १९ ) के अनुसार उसीको निमित्त 
गन सकते हैं। इस तळ, गयाराति भी जाल 
सिंददहेतीही।.. 


६ ००० ॥ 
शं > 
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१२० % तामादिशरिं प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ 

MT IRICEN प्या प | 
कारण खीकार करनेपर सृष्टिपरक वचनोंकी शाक्त होता है | अभिमग्राय यह है कि जिस पक ५ 
और शाम्मव उभय उपासनापद्वतिंकी संगति सध जाती सापेक्ष वृत्तिरूप ज्ञान जड़ और ष | अ 
वेदान्तमें विषय ५ पत्र पेक्ष fe | Kt 
है । वेदान्तमें शक्तिकी रिवरूपता “बाधदृष्टिः्से और (घटादि ) सापेक्षज्ञान 'चितिः रप ग व्र 
प्रकार | विषय सापेक्ष ~ ९ है 

दिवकी सर्वरूपता तथा शक्तिहुपता 'अध्यास-दृष्टिसे तिर आश्रय-विषय- शक्ति जड गोर इ 


है अथवा सवसर्वात्मामें, व्याप्य-व्यापकर्मे, खतत्त्र- 
भखतन्त्रमें अभेदसम्बन्धकी दृष्टिसे शिव और शक्ति 
( भगवत्तत्त ओर भगवती )में साम्य सिद्ध है | अथवा 
श्रद्धा-विश्वास, चिति-चित्‌, संवित्‌-बोध, सुख-आनन्द, ब्रह्म- 
आत्मा, प्रकृति-पुरुष आदिकी तरह छिङ्गमेद होनेपर भी 
दोनों ( शिव-शक्ति )में वस्तुभेद नहीं है । 
आश्रय-त्रिषय-निरपेक्ष शक्ति? संविदानन्दखरूप शिव 
ह्वी है। आश्रयरहित होनेके कारण शक्तिकी चिद्रपता 
ओर विषयरहित होनेके कारण उसकी आनन्दरूपता 
है । यद्यपि सांख्योंके मतमें प्रकृति ( प्रधान ) आश्रय- 
निरपेक्ष है। फिर भी खयं परार्थ होनेके कारण विषयरूप 
है या उपादान होनेके कारण विषयरूप है और 
विषयोत्यादक भी। वह विषयसापेक्ष इसलिये भी है; क्योंकि 
कार्यानुमेया है । कारणगत वितरिध प्रकारकी शक्तिका 
| हाल विविध प्रकारफे कार्यको देखकर ही होता है | 
` बाजम अङ्कर, पत्र-पुष्प-फळादि उत्पन करलेवाळी परस्पर 
विलक्षण शक्तियोंका अनुमान अळूरादि परस्पर क 
कोको देखकर ही होता है । पुछु: ल-ोहारक 
्रपञ्चको देखकर सुख-दु:खमोहात्मक प्रधानका अनुमान 
१-४उपासनाः द्विविधा स DD ++- 
कल्पिता )? ( पाद्युपतत्रह्मो० . eR 
Fa ग रिका ८ ), 
> |: कार्णतादात्मयकाय्वात्‌) यन्नैवं तनै 
( देव्युपनिषद्‌ १० ), भायां तु प्रकृति 


| | क ( नृसिंहोत्तर० ९ ), “गु णसाम्यानिव विद्यात्‌ः ( 
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'नास्ति सत्तातिरेकेण नास्ति माया च वस्तुतः (माया ^ , 
` “भावात्‌ कार्यतस्तदुप&ब्वेः |? ( सांख्यक “औनिम्बाकांदि वैष्णवाचायोंके मतमें । ४-*ौम्यात ततल. 






विषय-रहित शक्ति चितिरूपा ह| है 

आश्रय-विषय-सापेक्ष शक्तिके द्योतक ५ 
अभिधान---जहाँ 'शक्तिः आश्रय-विषय-सापेक् हैक 
ग्रा, प्रकृति, माया, तम आदि नामोसे र हे 
है | आश्रयका आवरक होकर शक्ति की 
अज्ञान मान्य है । ऐसी स्थितिमें वह (ता कु 
योग्य है। आश्रयका अविमोहक होकर वह ष! ` 
मान्य है | एक ही वस्तु माया और आग्रा ष | 
व्यवह्ृत हो सकती है | अनावरक और आवर के | 


. कारण मायावी उसकी ( अपनी ) मायासे हित इ. 


होता, पर दृष्टिबन्ध या चक्षु्न्धके द्वारा वह अं 
बिमोहित करता है । देहलीपर ळा हुआ 
( पदाविशेष ) कश्षमें विद्यमान व्यक्तिके छिये अता 
और बाहर विराजमान व्यक्तिके डिये आह 
होनेके कारण क्रमशः माया और गण 
यह बात दूसरी है कि भगवान्‌ लीलापूवक ही कि 
मोहिनी और खजनमोहिनी क समान ही सोहि 
मायाको भी खीकार करते हैं । 

शक्तिके अवान्तरमेद अनेक होनेपर मी वस्तुत १“ 
ही है। यपि 'अज्ञामेकाम ( शेता £ ४ 












पथा आत्मा । ( सांख्यकारिकाकी व्याख्या ) ५: “२९ नवा प € 








) “माया चाविद्या च स. 8 | 

) 'सदसद्विलक्षणानिर्वाच्या विद्या! ( 7, 

“सुत्त्वप्रधाना प्रकृतिमयिति प्रतिपद्यंते तही | 
आरा ES 






# शक्तितरव-मीर्माला ॐ १२२ 
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| अनुसार वह एक और इन्द्रो मायाभि” (बृह ० २।५।१९) ` ही नेत्र, रूप और आलोक-रूप त्रिंपुटीरूपमे अभिव्यक्त 


NE 


| 'परास्य शक्तिबिविधेच भूयते’ ( खेता० ६। ८ ) हे, भसे ही समस्त अधिमूत, अधिदैव और अध्यात्म- 
| इन श्रुतियोंके अनुसार 'शक्तिः विविध सिद्र होती प्रपञ्चके रूपमें एक ही शक्ति बिलसित हो रही | 
| है, तथापि अनेक माननेमें नीरत्र और एक माननेमें इस तरह अध्यात्मवग ही शक्तिका आध्यात्मिक कक | 
ड ध्ि ¢ आधि और . 
| ळाघव है । यद्यपि शक्ति-अनेकत्व खामाविक मानकर अविभृत 4 ही उसका धिभौतिक न व 

| उसके अनेकत्व-प्रतिपादक वचनोंकी सिंद्रि जातिमें मण्डल ही उसका आधिदैविक ळं है । ३ 
| एकवचन मानकर भी साधी जा सकती है, तथापिं इस शक्तिका प र 
| प्रकारकी सङ्गति ळाघवातुगृद्दीत नहीं है । मायाको एक ( साखिक) और तजस (र मव्यज्ञना 
| 
| 


| 
4 


। और मायागत झक्तिको अनेक मानकर तथा उसीको अवतारवादकी उत्थानिका और समन्वयको 

। जीवात्माकी उपाधि मानकर एक जीवकी सिद्धि होनेमें स्वस्थ रूपरेखा-अध्यात्मरामायणादिके आध्यासिक 03 

। छरा है | जीवके अनेकत्वकी प्रतीतिं तो देहात्ममावके विचारकरे तो रिव विष्ण) as इनके नी 

। समाश्रयसे खप्नवत्‌ भ्रम-सिद्ध हे--'रूपं रूपं प्रतिरूपो अवतार भी शक्तिके ही अबतार हैं । has री 

। बभूब? ( कठो० २। २। ९ ) आदि श्रुति उसीका वेदान्तवेध भगवत्तत्त निगुण-निराकार और ३ प 

| अनुवतन कर झानेः-दानेः परावरीयक्रमसे सत्यसहिण्णु निराकार है । अवतार-तिग्र hg be 

। बनानेके अभिग्रायसे प्रवृत्त है। माया अघटितघटनापटीयसी साकारकी अपेक्षा सगुण निरा २0 

| है। उसकी लोकोत्तरचमत्कृति खष्न-सचनामें समथ की अपेक्षा नियुणनिराकारका व्यावहारिक महत के 

जीवनिष्ठ निद्राशक्तिवत्‌ कैसुतिकन्य है। 'मायाम! होता है । ऐसा होनेपर भी न 

¦ जीननिष्ठ निद्राशक्तिबंत कैमुतिकन्यायसे सिद्ध है। “मायाम! परिलक्षित me) 

| (स्वेता ४। १०), “अजामेकाम्‌? ( शवेता० ४ | ( प्रामाणिक ) सर्वाधिक हल त हा | 

| १०), तथा “अजो ह्येकः ( ३वेता० ४ । ५ ) में प्रत्यक्त्व; निविशेषत्व, है ही बनी रहे दोर य 

जीव ( पुरुष ) की एकरूपता मान्य है | व ऐसी स्थिति “शक्ति ph ये आया आ र 
शक्त ( शक्तिमान्‌ू ) को विविध शाक्य ( कार्य ) शक्तिमान्‌ re र म बन रत क. 

रूपोमें व्यक्त करना अथवा शक्तिमानको समाश्रित रहकर साका, नम्य ` एकार हो जाय तो शक्तिका ही... र 

रो हो निति खोत णी se न |? ऐसी आश हार इस | 

मोको नियमित रखकर सांकर्यदोषसे दोनेवाळे विप्ठवसे अतर" दर्षणकी अपेक्षा fe 


५“ 
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१२२  +# तामादिशिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 
ना हेरिके लदा ¬ च अभिव्यक्त होनेपर भी दाहक-प्रकाशक वहिं महश्वरादिके अवतारका स्पष्ट उले ह _ | 
ही मान्य है, तद्दत्‌ शक्तियोगसे स्फुरित होनेपर भी विचक्रमे (वा० सं० ५। १ ५), “अजाः " पव | 
अवतारी और उद्घारक मगतत्तत्तव ही मान्य है । गरनिष्ठ विजायते? ( बा० सं० ३१ | १९ ® | 
पिण्डोत्पादिनी शक्तिके योगसे व्यक्त पिण्ड भी मृतण्ड ही अवतारका उल्लेख हैं । इससे धिन त 
मान्य है, शक्ति-पिण्ड नहीं | समन्वयकी दृष्टि यह है किं चेतनत्व और शक्तियुक्त शिवमें जगत्‌-कः जर | 
“योगसे पिण्डोत्पादिनी शक्ति पिण्ड बनती है अथवा होती है। “न तस्य कार्य करणं च से) \ 
पिण्डोत्पादिनी शक्तिके योगसे मिटटी पिण्ड बनती है--- ४। ८ ), “परास्य शक्तिविंविधेष शूयते । 5 | 
कहने और समझनेकी ये दोनों ही प्रथा प्रशस्त हैं। ४ | ८), “देवात्मशक्तिमः ( इवेता० १ | a र्‌ 
अग्निनिष्ठ दाहिका शक्तिमें डाली गयी आइति अग्निमें सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगःचराः । न है ; 
जिस प्रकार मान्य है, उसी प्रकार अग्निमें डाली गयी स्तास्लु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥? (विष्णु०१| है! | : 
आइति अग्निशाक्तिमें मान्य है । ऐसी स्थितिमें आदि स्थळोमें कार्य-कारणके निरासपूवेक शतिर 
शक्तिमान्‌के समस्त अवतार 'शक्तिके ओर शक्तिके समस्त पादन है, अतः यह नहीं कहा जा सक्ता ही 
अवतार “शक्तिमान्‌?के मान्य हैं । अध्यामरामायणमें वचन खरूप-सहकारिमात्रके प्रतिपादक हँ | ईह | 
अध्यात्म-अघिभूत-अधिदेव, जीव तथा माया ( योगमाया > स्वरूपमात्रता भी नहीँ ह! सकती; क्योंकि 'परास्य! i | 
शक्तिसे अतीत परम प्रकाश तत्पदके छक्ष्याथ या धष्टयन्तपदसे खरूपातिरिक्तका प्रतिपादन बिग / 
अखण्डाथके रूपमें श्रीराममद्रको द्योतित करनेके है |? “अस्य शक्तिविचिधा? आदि वचनोंसे उस र 
अभिप्रायसे भगवती सीताने'रामो न गच्छति'आदि वाक्योंका अनेकता भी श्रुत होनेसे उसे एकरूप ब्रह्म मी क 
ग्रयोग किया है | ठीक नहीं उपक्रमोपसंहारादि ; विध के 
'तस्माज्ज्योति (प ज्योति ) 5 लाळ उपक्रमोपसंहारादि षड | 
माधवरूपकम! ( सम्मोहनतन्रगोपाल लत खरूपकी निश्चयात्मिका होनेसे उक्त श्रृतियोको आ 
१९, भी नहीं कहा जा सकता। साथ ही 
भी इन वचनोंको ईश्वरखरूपपरक माना है, अत 
अर्थाद्‌ बतळाना उचित नहीं । श्रुतिसिद्व वस्तुवर. 


` 
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अवतार सिद्ध होते हैं । उनकी अभिव्यक्तिमे मायाशक्त 


दीपकी अमिव्यक्तिमे तेलादितुल्य अथवा जळतरङ्गकी तसे 
भमिव्यक्तिमे वायुतुल्य केवळ निमित्त सिद होती है । तकसे अपलाप उचित नहीं-- 














अह्ममून्रमें हासः | देवताको विग्रहवती श्रुत्या यु क्तं पर मार्थमेव ट र. 
बिभूति-महानारायणेपनिषदू! के त Ri तत्लंधायो गाथ तत! समर 
साकार निम्रहवान्‌ > सगुण- भृत्या विरोश्चे न भवेत्‌ प्रमाणं ह! | 
बिरान का नहीं गनना अत्यावश्यक है | यदि ईश्वर भवेदनर्थाय विना ग 
विप्रहवान्‌ न Ki 
"हनन नहे माना जायगा तो वह आकाशादिके तुल्य ( अहविद्योपनिषर | 
जड ही सिद होगा 6 परिपूर्णस्य अर्वः 
ही परमार: सिद दोगा--«सबेपरिपूण परञ्राणः राक्तागम-मतानुयायियोंकी दृश्सि की हि 

_ भिमतं तहि SR केवलं लि. पलमिराकारत्य "मराकारत्य प कारत्वं यद्य- राति रिवखरूप ही रहती ह | नदा 
ब्रझणोपि हढत्वमापहेता | ५ गगस्येष परः आश्रय-निषय-मिरपेकष शक्ति सकोपा ई 





न नोनि दिव उमा- चिति ही रती है। गाबत्पाद शीशी | 





# राक्तितस्व-मीसांसा * 


MR 





| है कि संकल्पके बिना संकल्प नहीं और संकल्पके 
| बिना चित्त ( मन ) चित्त नहीं, चिद्रप ही है । आगम- 
| विदोने-'चित्तं चिदिति जानोयातः कहकर इसी तथ्यका 





। प्रकाश कया है । मनकी माया ( अविद्या ) रूपता और 


आत्मरूपता निगमागम-सम्मत है । मननी-शक्तियुक्त 
आत्मा ही मन है, यह प्रपञ्च मनोमात्र है, मन्तब्ययोगसे 
विघुर मन सुप्तिमें अविद्यारूपसे और मन्तव्य-मिथ्यात्वके 


। अनन्तर मननीशक्ति-विहीन मन आत्मरूपसे अवशिष्ट 


रहता है--'स मनाङ मननीशक्ति थत्ते तन्मन 
उच्यते’ ( योगवासिष्ठ ), “न ह्यस्त्यविद्या मनसोऽ- 
तिरिक्ता’ ( विवेकचूडामणि ), “सुक्त निविषयं स्सृतम्‌ 
( मैत्रायण्युप० ६। ३४), "विद्धि मायामनोमयम्‌! 
( भाग ० ११ । ७।७)। पुपिमं लीन, समाधिमें विस्मृत 
और मो्षमें बाधित मन आत्मरूपसे ही अवस्थित रहता है । 

जीवको 'परा-प्रकृतिः कहनेकी प्रथा ( भगवदूगीता ८ ) 
इस बातको सिद्ध करती है कि अचित्‌ ही प्रकृति नहीं, 
अपितु चित्‌ भी प्रकृति या शक्ति है । इसी अमिप्रायसे 
शक्तिकी सच्चिदानन्दरूपता मानकर उसकी उपासनाकी प्रथा 
है । माना कि मृद्धिहीन “बट? मिथ्या है और घटविहीन 
मिट्टी जलानयनमें अक्षम, पर घटमें जलानयन _ मृद्योगसे 
ही है, वैसे हव ब्रहमके बिना शक्ति मिथ्या है और शक्ति 
विहीन ब्रह्म प्रपञ्चरचनादिमं पडयु, पर श़िमें प्रपश्न- 
रचनादि-सामध्य त्रह्माविष्ठित दोनेके कारण ही है। 
जिस प्रकार अमरवेळ आश्रम-बक्षके आश्रित रहकर ही 


पुष्पोंको उत्पन्न ( अमिव्यक्त ) करनेमें समथ है, उसी 


प्रकार शक्ति अपने आश्रय ब्रहके आश्रित रहकर ही विविध 
विषयोंवो उत्पन्न करनेमे समथ है । वस्तुस्यिति यह है 
कि रिव, विष्णु, शक्ति, सर्व, गणेशादि वेद-शालसम्मत 
सभी रूपोंमें एक पूर्णतम तत्न ही व्यक्त होता है । 
पद्मदेवेंके माहात्मय-्तिपादक समी संदूमन्‍्योंमे अन्तिम 
खरूप एक द्वी मिळता है । इनके सहलननाममि अद्भुत 


१२३ 








साम्य परिलक्षित होता है । कारण पञ्चदेवोंके निगुण- 
निराकार और विराट आदि सगुण-साकार-खरूपमें किसी 
प्रकारका वैषम्य नहीं है | अबताखादकी दषटिसे उनके 
श्रीविग्रह ओर आयुधादिकोंकी, लेकर दी अवान्तर 
मेद है | 


पञ्चदेत्रोमें उत्क्षोपक के वारणकी प्रक्रिया इस 
प्रकार है । सचिदानन्दखरूप परत्रह्म परमात्मा निगुण- 
निराकार होते हुए भी अचिन्त्य मायाशक्तिके योगसे 
अन्तयीमी सरवेरवर सगुण-निराकार-मावको प्राप्त होते हँ । 
स्थावर-जङ्गमात्मक प्रपञ्चके अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण 
होनेसे सबके नियमनमें संगुण-निराकार परमात्मा समय 
होते हैं । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश और अइ, 
चित्त, बुद्धिं, मन और अन्तःकरणके योगसे क्रमराः शिव, 
गणपति, शक्ति, सये और वासुदेव ( विष्णु )-भावको 
प्राप्त होते हैं | “नदि निन्दा निन्द्यं निन्दयितु प्रचतेते 
अपितु विधेयं ( स्तव्यं ) स्तोलुम्‌? ( निन्दा निन्यकी 
निन्दां प्रवृत्त न होकर स्तुत्यकी स्तुतिमें पर्येवसित- 
्रतिफित होती है ।) इस रीतिसे वस्तुतः पॉर्चोका उत्कर्ष 
है । विविध प्रकारके उपासकोंका योगक्षेम वहन करनेके 
अभिप्रायसे प्रसज्ञानुसार किसी एकका उत्क स्थापित किया 
जाता है । उत्कर्षेस्थापनकी विधि यह है कि अपने इष्टदेवको _ 
आकाश और अन्तःकरणमें अधिदैव-क्षेत्रनरूपसे उपास्य _ 
मानना चाहिये । भूतचतुश्यका कारण आकाश और | 


अन्तःकरण-चतुष्टयका कारण ( आश्रय ) अन्तःकरण खयं ` 


है । आकाश और अन्तःकरणके मी नियामक म | ना इनमें | र र 
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१२४ . _ # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # | 
उत्कर स्थापित किया गया है । ध्यान रहे कि चित्त “सत्य झानसनन्तपानन्द अहम ( भा | 
श्रीमद्भागतके अनुसार सत्वप्रधान महत्तत्व है। यह आदि स्थर्लोमें सत्य, ज्ञानादि ब्रह्मके निरे 
सर्वकायोमे प्रथम है | यही कारण है कि उसके योगसे सीखे की होनेपर भी वस्तुत; ब्रह्मे छा | 
चेत्यरूप श्रीविष्णुतत्त्वका उत्कर्ष ख्यापित किया ग्या है। ब्र ही “Pl रह निए 
; सतसंहि : घिदे १ गुणाण परि 
ता? के अनुसार 'अहं? के अधिदेव शिवको ही 
क्षञ्रज्ञ मानकर तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहं, विशेषणरूप No rang , भव्य | 
अन्त:करण और उपाधिरूप अन्तःकरणके योगसे व्यूहात्मक ग्रे 


अकता समझनेके कारण ) अर्थात्‌ कर्मासति, एक्क 
पञ्चतरिध शिवकी अपेक्षा अन्तःकरणोपहित मूलात्मक 
द्य. अहंकृति, नानात्वबुद्रि और अभिनिवेशसे ह 


अनुष्ठित होनेके कारण 'अकम? हैं, तदत्‌ भर 
भक्तोको अभीष्ट भिन्न-भिन्न खरूपोंके दिव्यातिदिव्य ओर कमसे विरहित भगवद्विग्रह-संलगन दिगि 


सन्दयमाधुरय-सौरस्य-सीगन्ध्यादि लोकोत्तर गुणगणोंमें गुणगण अगुण होनेसे अगुणके ही प्रापक हँ हि 
चित्तके आसक्त होनेके अनन्तर अदृश्य, अग्राह्म, अलक्ष्य, ळीलारा्तिके योगसे अभिव्यक्त नाम-रूपे 
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अचिन्त्य, अव्यपदेश्य परमतत्त्व सुस्पष्ट रूपसे भासित आदि भी भगंवानके ही अभिव्यक्ञक हैं। 
होता है । इसमें दार्शनिकता यह है कि जैसे (न 
eet 3 

| राजराजेश्वरी मॉकी सवसमथता 





त्वदन्यः पाणिभ्यामभयषरदो देत्रत्तगण- 
त्वमेका नेवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया । 
भयात्‌ त्रातु दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिक 
शरण्य 
लोकानां तव हि चरणावेच निपुणौ A 
. है दरणागतरक्षिके माँ | तुमसे अन्य प्रायः सभी देवगण अपने करोंसे 
तर तणा अभयदान देनेवाले हैं। एक तुम्ही ऐसी हो जिसने वर तथा अभयदान: 
का अभिनय नहीं किया है । तब क्या तुम्हारे मक्तोंको वर तथा अमय नहीं 
| मिलता ! नहीं, ऐसी बात नहीं है। हे शरण्ये माँ | भक्त ळोगोंका भयसे रक्षण 
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शक्तिउपासनाके महत्त सूत्र 


( नित्यलीलालीन परम श्रद्धेय भाईजी भ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) , 


सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वाधार, समय, 
समस्तगुणाधार, निर्विकार, नित्य, निरंजन, सृष्टिकता, 
पालनकर्ता, संहारकर्ता, विज्ञानानन्दघन, सगुण, नियुण, 
साकार, निराकार परमात्मा वस्तुतः एक ही हुँ । 
वे एक ही अनेक भावों और अनेक रूपेमिं लीला 
करते हैं | हम अपने समझनेके लिये मोटे खूपसे 
उनके आठ रूपोंका भेद कर सकते हैं । एक नित्य; 
विज्ञानानन्दघन, निगुण, निराकार मायारहित, एकरस 
ब्रह्म; दूसरे--सगुण, सनातन, सर्वेश्वर, सवशक्तिमान्‌, 
अब्यक्त, निराकार परमात्मा; तीसरे--सटिकर्ता प्रजापति 
र्मा; चौये--पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णु; पौँचबे-- 
संहारकर्ता भगवान्‌ रुद्रः छठे---श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
श्रीदुर्गा, काळी आदि साकारछूपमें अवतरित रूप; 
सातवे--असंख्य जीवात्मारूपसे विभिन्न जीवशरीरोंमे 


व्याप्त और आठवें--विश्व-्रहाण्डरू्प विराट । ये आठा 


रूप एक ही परमात्माके हैं । इन्हीं समग्ररूप ्रसुको 
रुचिवेचित्र्यके कारण संसारम ळोग ब्रह्मा, सदाशिव; 
महाविष्णु, बरह्म, महाशक्ति, राम,, कृष्ण, गणेश, मे 
अल्लाह, गॉड आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोर्मे विभिन्न 
प्रकारसे पूजते हैं । वे सचिदानन्दघन अनिवचनीय 
प्रभु एक ही हैं, ळीळाभेदसे उनके नामरूपोम भेद है 
और इसी मेदभाषके कारण उपासनामे मेद है । यद्यपि 
उपासकको अपने इष्टदेवके नाम-रूपमें ही अनन्यता 
रखनी चाहिये तथा उसीकी पूजा शास्त्रोक्त पूजा- 
पद्धतिके अनुसार करनी चाहिये,, परंतु इतना निरन्तर 
स्मरण रखना चाहिये कि शोष सभी रूप और नाम भी 
अपने इष्टदेवके ही हैं । अपने दी प्रभु इतने विभिन्न 
नाम-रूपे समस्त बिशके द्वारा पूजित होते हैं । उनके 
अतिरिक्त अन्य कोई है दी नहीं । 


सारे जगतूम वस्तुतः एक वे ही पेले इए हैं । जो 
विष्णुको पूजता है वह अपने-आप ही शिव, ब्रह्मा, राम, 
कृष्ण आदिको और जो राम, कृष्णको पूजता है वह ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव आदिको पूजता है। एककी पूजासे खामाविंक 
ही सभीकी पूजा हो जाती है; क्योंकि एक ही सब 
रूपोमे व्याप्त हैं; परंतु जो किसी एक खूपसे अन्य समस्त 
रूपोंको अलग मानकर उनकी अवज्ञा करके केवळ 
अपने एक इष्ट रूपको ही अपनी ही सीमामें आबद्ध 
रखकर पूजता है, वह अपने परमेश्वरको छोटा बना 
लेता है, उन्हें सर्वेश्वत्वके आसनसे नीचे उतार देता 
हे । इसछिये उसकी पूजा सर्वोपरि सबेमय भगवानूकी 
न होकर एकदेशनिवासी खल्प देव-विशेषकी होती है 
और उसे बैसा ही उसका अल्प फल भी मिलता है।, 
अतएव पूजो एक ही रूपत्रो, परंतु शेत्र सब रूपोंको 
उसी एकके वैसे ही शक्तिसम्पन अनेक रूप समझो | 

xX % xX 

बास्तवमें वह एक महाशक्ति ही परमात्मा | हे, जो 
वेमिन योम बिविध ळीळाएँ करती हैं । परमासाके ._ 
पुरुषवाचक सभी खर्प इन्हीं अनादि, 'अविनाशिनी 
अनिर्यचनीया, सर्वशक्तिमयी, परमेश्वरी आप्यामहाराकतिके _ 
ही हैं । ये ही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिको जब _ 
अपने अंदर छिपाये रखती हैं, उससे कोई क्रिया नही | 
करतीं, तब निष्किय, शद्ध तरह कहलाती है । येही | 











१२६ 
सात विक्ृतियाँ होती हैं ( महत्तत्त-सम्टि बुद्धि 
अहंकार और सुक्ष्म पन्नतन्मात्राएँ--मूल प्रक्षतिके 
विकार होनेसे इन्हें विक्ृति कहते हैं, परंतु इनसे 
अन्य सोलह विकारोंकी उत्पत्ति होनेके कारण इन 
सातोंके समुदायको प्रकृति भी कहते हैं । ), फिर 
अहंकारसे मन और दस ( ज्ञान-कर्मरूप ) इन्द्रियाँ ओर 
पश्चतन्मात्रासे पञ्चमहामूतोंकी उत्पत्ति होती है । 
( इसील्यि इन दोनोंके समुदायका नाम प्रकृतिविकृति 
है । मूलप्रकृतिक सात विकार, सप्तधा विकाररूपा 
प्रकृतिसे उत्पन सोलह विकार और खयं मूलप्रकृति--ये 
कुळ मिलाकर चौबीस तत्त्व हैं | ) इस प्रकार वह 
महाराक्ति ही अपनी प्रकृतिसहित चोबीस तत्तोंके रूपमे 
यह स्थूल संसार बन जाती हैं. और जीवरूपसे खये 
पचीसवे तत्तरूपमें प्रविष्ट होकर खेल खेळती हैं । 

चेतन परमात्मरूपिणी महाशक्तिके बिना जड प्रकृतिसे 
यह सारा कार्य कदापि सम्पन्न नहीं हो सकता । इस 
प्रकार महाराक्ति विश्वरूप बिराट पुरुष बनती हैं और इस 
सृष्टिके निर्माणमें स्थूळ निर्माणकर्ता प्रजापतिके रूपमे 
आप ही अंशावतारके भासे ब्रह्मा और पालन-कर्ताके 
रूपमे विष्णु और संहारकर्ताके रूपमे रुद्र बन जाती 
हैं । ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रमृति अंशावतार भी किसी 
कल्पं दुगोरूपसे होते हैं, किसीमें महाविष्णु्पसे 
किसीमेमहारिवरूपसे, किसीम्रे श्रीरामरूपसे और किसीमें 
श्रीक्षण्णरूपसे | एक ही शक्ति विभिन्न कल्पोरमे विभिन्न नाम- 
= हपोसे सृष्टिरचना करती है | इस विभिन्नताका कारण 
और रहस्य भी उन्हींको ज्ञात है | यें अनन्त ताणे 
` भारति अस्तर, विष्णु, महेश बनी हुई हैं और 
ता य मायशफिसे अपनेको ढककर आप ही जीवसंज्ञाको 
ता क गो 5 जगत्‌-तीनों आप ह्वी है | 


















परमात्मरूपा ये महाशक्ति स्वयं धरि 
परंतु इन्हींकी मायाराक्तिसे सारे परि 

ये खभावसे ही सत्ता देकर अपनी ल 

शीला अर्थात्‌ क्रियाशीला बनाती हैं, इसहिये है भ 

विज्ञानानन्दघन नित्य अविनाशी एकरस प्‌ 

कदापि . कोई परिवितन न होनेपर भी | क 

व 

स 

र 





दीखता है; क्योंकि इनकी अपनी शक्ति मायाक क 
स्वरूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण सदा बरळ! 
रहता है ओर वह मायाशक्ति सदा इन | 
अभिन्न रहती है । वह महाशक्तिकी ही सहि. 
और शक्ति शक्तिमानूसे कभी पृथक नहीं हो हो. 
भले ही वह॒ पृथक दीखे । अतएव शक्तिका प. 
स्वयमेव ही शक्तिमानूपर आरोपित हो स है। 
प्रकार शुद्ध ब्रह्मा या महाशक्तिमे 
सिंद्र होता है । |. 
x xX ५ हि 
चूकि संसाररूपसे व्यक्त होनेत्राली यह साख | 
महाशक्तिकी अपनी शक्ति मायाका ही खेह (१ 
मायाशक्ति उनसे अळग नहीं, इसलिये यह सार उती 
ऐश्वय है । उन्हें छोड़कर जगतमें और कोर वह 





: नहीं, दृश्य, द्रण और दर्शन--तीनों वे भा 


अतएव जगतूको मायिक बतळानेवाळा मायावाद ११ 

हिसाबसे ठीक ही है । \ 

x x | 

इसी प्रकार महाशक्ति ही अपने मया 
अपने विविध श्वङ्गारों और मावोंको देख 

आप ही मोहित होती हैं। इससे आ | 

सत्य है । क 
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शक्ति होनेसे उन्हींकी भाँति अनादि है, परंतु शक्तिमयी 
महाशक्ति तो नित्य अविनाशिनी हैं, फिर उनकी शक्ति माया 
अन्तबाळी कैसे होगी ! इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें वह 
अन्तवाळी नहीं है । अनादि, अनन्त, नित्य, अविनाशी 
परमात्मरूपा महाशक्तिकी भाँति उसकी शक्तिका भी 
कभी विनाश नहीं हो सकता, परंतु जिस समय वह 
कार्यकरणविस्ताररूप समस्त संसारसहित महाशक्तिके 
सनातन अव्यक्त परमात्मरूपमें छीन रहती है, क्रियाहीना 
रहती है, तबतकके लिये वह अदृश्य या शान्त हो जाती 
है और इसीसे उसे सान्त कहते हैं । इस इश्सि उसे 
' सान्त कहना सत्य ही है। 

०५ xX X 


कोई-कोई परमात्मरूपा महाशक्तिकी इस मायाशक्तिको 
अनिर्वचनीय कहते हैं, सो भी ठीक ही है; क्योंकि 
यह शक्ति उन सर्वशक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी ही तो 
शक्ति है । जब वे अनिर्वेचनीय हैं, तब उनकी अपनी 
शक्ति अनिवेचनीय क्यों न होगी ! 

% xX ९ 

कोई-कोई कहते हैं कि इस मायाशक्तिका ही नाम 
महाशक्ति, प्रकृति, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान आदि 
है, महाशक्ति अलग वस्तु नहीं है । सो उनका यह 
कयन भी एक इष्टिसे सत्य ही है; क्योंकि मायाशक्ति 
परमात्मरूपा महाशक्ति ही शक्ति दै और वही जीबेंको 
बाँधनेके लिये अज्ञान या अविद्यारूपसे और उनकी 
बन्धन-मुक्तिके लिये ज्ञान या विचारूपसे अपना खले 
प्रकट करती दै, तब इनसे मिन कैसे रही ! दो, जो 
मायाशक्तिको ही शक्ति मानते हैं और मदाशकिका 
कोई अस्तित्व ही नहीं मानते, वे तो मायाकें अधिष्ठान 





मायाके चक्करमें पढ़े हुए हैं । 
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कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते 
हैं और कोई सगुण । ये दोनों बातें भी टीक हैं; 
क्योंकि उन एकके ही तो ये दो नाम हैं। जब 
मायाशक्ति क्रियाशीळा रहती है, तब उसका अधिष्ठान 
महाशक्ति सगुग कहलाती हैं ओर जब वह महाशत्तिमें 
मिली रहती है, तब महाशाक्ति निगुण हैं। इन 
अनिवेचनीया परमात्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी 
गुणोंका नित्य सामंजस्य है | वे जिस समय निगुण हैं 
उस समय भी उनमें गुणमयी मायाशक्ति छिपी हुई 
वतमान है और जब वे सगुण कहलाती हैं, उस समय 
भी वे गुगमयी मायाशक्तिकी अधीधरी और सबतन्त्र- 
खतन्त्र होनेसे वस्तुतः निगुण ही हैं | उनमें निर्गुण 
और सगुण दोनों ळक्षण समी समय बतमांन हें । जो 
जिस भावसे उन्हें देखता है, उसे उनका वैसा ही रूप 
भान होता है । वास्तवमें वे कैसी हैं, क्या हे-इस 
बातको वे ही जानती हैं । 
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कोई-कोई कहते हैँ कि शुद्र ब्रह्ममें मायाशक्ति नहीं 
रह सकती; क्योकि माया रही तो वह शुद्र केसे १ 





बात समझनेकी है । शक्ति कमी शक्तिमानूसे प्रथक्‌ 


नहीं रह सकती । यदि शक्ति नहीं है तो उसका 


' शक्तिमान्‌ नाम नहीं हो सकता और शक्तिमान्‌ न होतो. . 


शक्ति रहे कहाँ ६ अतएव शक्ति सदा ही शक्तिमानूमें | 
रहती है । शक्ति नहीं होती तो सुष्टिके समय अब्रह्म | 
एकसे अनेक दोनेका संकल्प कहाँसे और कैसे होता: 
इसपर कोई यदि यहद कहे कि “जिस समय संकल्प § 
हुआ उस समय शक्ति आ गयी पहले नहीं ची 0 | 
अच्छी बात दै, पर बताओ, वह शक्ति कहाँसे आ गयी १ 
के सिवा कडँ जगद यी, जहाँ वह अबतक छिपी | 
हि त्तर ह्ै है अजी, प कभी ह 
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श्श्ट 


मेथ्या स्वप्नकी-सी बातें हैं ।' अच्छी बात है, पर ये 
मेथ्या कल्पनाएँ किसने किस शक्तिसे की और मिथ्या 
खप्नको किसने किस सामथ्यसे देखा ? और मान भी 
लिया जाय कि यह सब मिथ्या है तो इतना तो मानना 
ही पड़ेगा कि शुद्ध ब्रह्मका अस्तित्व किससे है ! 
जिससे वह अल्तित्व है वही उसकी शक्ति है। क्या 
जीवनीशक्तिके विना भी कोई' जीवित रह सकता है! 
अवश्य ही ब्रह्मकी वह. जीवनीशक्ति ब्रह्मसे भिन्न नहीं 


है । वही जीवनीशक्ति अन्यान्य समस्त शक्तियोंकी 


जननी है, वही परमात्मरूपा महाशक्ति है । अन्यान्य 
सारी शक्तियाँ अव्यक्तरूपसे उन्हींमें छिपी रहती 
और जब वे चाहती हैं, तब उन्हें प्रकट करके काम 
लेती हैं । हनुमानमें समुद्र लॉघनेकी शक्ति थी, पर वह 
अब्यक्त थी, जाम्बवानके याद दिलाते ही हनुमानने 
उसे व्यक्त रूप दे दिया । इसी प्रकार सवशक्तिमान्‌ 
| परमात्मा या परमाशक्ति भी नित्य शक्तिमान्‌ हैं, हाँ, 
कभी वह शक्ति उनमें अब्यक्त रहती है ओर कभी 
व्यक्त । अवश्य ही भगवानकी राक्तिको व्यक्त रूप 
भगवान्‌ स्वयं ही देते हैँ । यहाँ किसी जाम्बवानूकी 
आवशयकता नहीं होती, परंतु शक्ति नहीं है, ऐसा 
.. नहीं कहा जा सकता । इसीसे ऋषि-मुनियोने इस 
शक्तिमान्‌ परमात्माकों महाशक्तिके रूपमें देखा । 


= £ है डे | 9" हि 
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र इन्हीं सगुण-निंगुणरूप भगवान्‌ या भगवतीसे 
पर्थु 2९ प्रकारसे कमी महादेवरूपके द्वारा, कभी महा- 





noe NT अवतार टो होती | गुरुजनभक्ति, साधुओंकी सात) ्‌ १ कव 
र महाशक्ति ही मायाबियोकी म माया हैं । ये दी लेख a! 


« तांमादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ अ 








जाती हैं । ऐसे बहुत-से इतिहास मिळते हे क) 
विष्णुने लक्ष्मीसे, श्रीकृष्णने राघासे, श्रीसदागक _। ` 
और श्रीरामने सीतासे एवं इसी प्रकार श्री 


उमा ओर सीताने महाविष्णु, श्रीकृष्ण, श्रीराम . 
श्रीरामसे कहा हैं कि हम दोनों संया बल | 
एकके ही दो रूप हैं, केवळ लीलाके ख्ये को : 
रूप वन गये हैं, वस्तुतः हम दोनेंमें कोई भ! : 
नहीं है । | > 

४ डर ~ शि 


ये ही आदिके तीन जोड़े उत्प्न कहे 
महालक्ष्मी हैं, इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मादि देवता बे 
जिनसे विध्वकी उत्पत्ति होती है । होंगी 
विष्णु और शिव प्रकट होकर क्लिका पह 
संहार करते हैं । दया, क्षमा, निद्रा, स 
तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, शति, मति, (धि 
शान्ति, कान्ति, ळञ्जा आदि इन्ही महाशत्ती 
हैं । ये ही गोळोकमें श्रीराधा, सावे 
क्षीरोदसागरमें लक्ष्मी, दक्षकन्या सती, $ 
मेनकापुत्री दुर्गा हैं । ये ही वाणी, विध 
सावित्री और गायत्री हैं । ये दी पर 
पूंणचन्द्रकी सुधावर्षिणी शोभाशक्ति अननक ९ | 
शक्ति, वायुकी वहनशक्ति, जळकी परत क! 
धराकी धारणाशक्ति और का 
ही तपखियांका तप, ब्रह्मचारियोका शीला की 
सर्वाश्रम-आश्रयता, वानग्रस्योकी संयमर | | 
का त्याग, महापुरुषोंकी महत्ता और पुर त 
हैं । ये ही झरोका बळ, दानियोंकी ' a 
पिताका वात्सल्य, गुरुकी गुरुता ४. 0 
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# शाक्ति-उपासनाके महत्त्वपूर्ण सूत्र # 
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शक्ति थीर प्रजाकी राजभक्ति है । ये ही सदाचारियोकी 
देवी सम्पत्ति, मुमुक्षुओंकी घटसम्पत्ति, धनवानोंकी 


अर्थसम्पत्ति और त्रिद्वानोकी विद्यासम्पत्ति हैं।ये ही 


ज्ञानियोंकी ज्ञानशफि, प्रेमियोंकी प्रेमशक्ति, वेराग्यवानोंकी 
विरागशक्ति और भक्तोंकी भक्तिशक्ति हैं । ये ही 
राजाओंकी राजलक्ष्मी, वणिकोंकी सीमाग्यरक्षमी, 
सज्जनोंकी शोमालक्ष्मी और श्रेयोडर्थियोकी श्री हैं. । 
ये ही पतिकी पत्नी-ग्रीति और पत्नीकी . पतिव्रताशक्ति 
हॅ. । सारांश यह कि जगतूमें सवत्र परमात्मरूपा 
महाशक्ति ही वित्रिध शक्तियोंके रूपमे खेल रही 
हैं | सर्वत्र खाभाविक ही शक्तिकी पूजा हो रही है । 
जहाँ शक्ति नहीं है वहीं झून्यता है। शक्तिद्दीनकी 
कहीं कोई पूछ नहीं । प्रह्माद, धुव भक्तिशक्तिके कारण 
पूजित हैं ।. गोपी प्रेमशक्तिके कारण जगसूण्य हैं । 
भीष्म, हनुमानकी त्रह्मचर्यशक्ति; व्यास, वाल्मीक्रिकी 
कवित्वशक्तिः भीम,- अजुनकी शोयशक्ति; युधिष्ठिर, 
इरिर्चन्द्रकी सत्यशक्ति; शंकर, रामानुजकी विज्ञानशफि; 
शिवाजी, ग्रतापकी बीरशक्ति; इस प्रकार जहाँ देखो 
वहीं शक्तिके कारण ही सबकी शोमा और पूजा है । 
सर्वत्र शक्तिका. ही समादर और बोलबाला है । शक्ति- 
हीन बस्तु जगतमें टिक ही नहीं सकती । सारा जगत्‌ 
अनादिकाळसे प्रत्यक्षा या अप्रत्यक्षरूपसे निर्तर केवल 
शक्तिकी ही उपासनामें लगा रहा है और सदा लगा 
रहेगा । 
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ये महाशक्ति ही सवंकारणखूप प्रकृतिको आधारभूता 
होनेरे महाकारण हैं, ये ही मायाधीसरी कै ये र 
सृजन-पाळन-संदारकारिणी आद्या नारायणी शक्ति हैं और 
ये ही प्रकृतिके विस्तारके समय. मर्ता; भोका और 
महेश्वर होती हें । परा और अपरा दोनों प्रकृतियाँ 
होकी हैं अथवा ये ही दो प्रकृतियोंके रपं प्रकाशित 
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होती हैं । इनमें द्वत, अद्वेत दोनोंका समावेश है । ये 
ही बेण्णवोंकी श्रीनारायण और महाळक्मी, श्रीराम और 
सीता; श्रीकृष्ण और राधा, शेवोंकी श्रीसाकर और उमा, 
गाणपत्योंकी श्रीगगेश और ऋक्विसिद्वि, सीरोकी श्रीमृय 
और उपा, ब्रहमवादियोंकी शुद्र और ब्रह्मविद्या है 
तथा शात्रोंकी महादेवी हैं । ये ही पश्चमहाशक्ति, 
दशमहाविद्या, नवदुर्गा हैं । ये ही अन्नपूर्णा, जगद्वानी, 
कात्यायनी, ळकिताम्तरा हैं । ये ही झाक्तिमान्‌ और शक्ति 
हें। येही नर और नारी हैं। ये ही माता, घाता; 
पितामह हैं, सब कुछ ये ही हैं । सबको सर्वतोभावसे 
इन्हींकी शरणमें जाना चाहिये । 
x > > - 


श्रीकृष्णरूपके उपासक इन्हींकी उपासना करते 
हैं | श्रीराम, शिव या गणेशरूपके उपासक इन्दींकी 
उपासना करते हैं । इसी प्रकार श्री, लक्ष्मी, महाविद्या, 
काली, तारा, षोडशी आदि रूपोंके उपासक इन्हींकी 
उपासना करते हैं | श्रीकृष्ण ही काली हैँ; माँ काळी 
ही श्रीकृष्ण हैं । इसल्यि जो जिस रूपकी उपासना 
करते हों, उन्हें उस उपासनाको छोडनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । हाँ, इतना अवश्य निश्‍चय कर 
जना चाहिये कि 'मैं जिन भगवान्‌ या भगवतीकी _ 
उपासना कर रहा हैँ, वे ही सबेदेवमय और सबेरूपमय | 
हैं, सवशक्तिमान्‌ और सर्वोपरि हैं । दूसरोके समी इछ 
देव इन्हीके विभिन्न खरूप हैं । हाँ, पूजामें भगवातके ._ 
अन्यान्य रूपोंका यदि कहीं विरोध हो या उनसे देषभाव | 2 
दो तो उसे अवश्य निकाळ देता चाहिये। साय ही. | 
यदि किसी तामसिक पद्धतिका अवळम्बन किया हुआ हो. 
तो उसे भी अवश्य ही छोड़ देना चाहिये) | प 
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लिये सुख मिळता इआ-सा प्रतीत हो । वस्तुतः देवता 
तामसिक नहीं होते, पूजक अपनी भावनाके अनुसार 
उन्हें तामसिक बना लेते हैं | जो देवता अल्प सीमामें 
आबद्ध हों, जिन्हें तामसिक तस्तुए प्रिय हों, जो मांस 
मद्य आदिसे प्रसन्न होते हों, पशुबलि चाहते हो, जिनकी 
पूजामें तामसिक गंदी वस्तुओंका प्रयोग आवश्यक ही, 
जिनके लिये पूजा करनेवालेको तामसिक आंचारवी 
प्रयोजनीयता प्रतीत होती हो, वे देवता, उनकी पूजा 
और उन पूजकोंके आचार तामसी हैं और तामसी 
पापाचारीको बार-बार नरकोंकी प्राति होगी, इसमें कोई 
संदेह नहीं । 

यद्यपि तन्त्रशाक्ष समस्त श्रेष्ठ साधनशाख्नमें एक 
बहुत उत्तम शाख है, उसमें अधिकांश बाते सवथा अभि- 
नन्द्नीय और साधकको परमसिद्वि-मोक्ष प्रदान कराने- 
बाळी हैँ, तथापि जिस प्रकार सुन्दरं बगीचेमें भी 
असावधानीसे कुछ जहरीले पौधे उत्पन्न हो जाया करते हैं 
और फूलने-फळने भी ळात हैं, इसी प्रकार तन्त्रम भी बहुत- 
सी अवाञ्छनीय गंदगी आ गयी है | यह विषयी कामान्ध 
मनुष्या और मांसाहारी मद्यळोठप अनाचारियोंकी ही 
काली करतूत माळूम होती है; नहीं तो श्रीशिव और 
ऋषिप्रणीत मोक्षप्रदायक पवित्र तन्त्रशात्रमे ऐसी बाते 
कहासे और क्यों आती जिस झा्नमें 3 मुक-अमुक 


जातिकी ङियोंका नाम ले-लेकर व्यभिचारकी आज्ञा दी 
ज ता लाले 


__ गयी हो और उसे धम तथा साधन बताया गया हो, 
जिस शाक्षमें पूजाकी 

ळी पूजासामग्री के मम प ता कर 

“>> आवश्यक बतायी गयी हों, जिस सामग्रीके रूपमें आवश्यक बतायी गयी हों, जिस 

_ _शाज्ञको माननेवाळे साधक हजार कियो साय 

Ee न नीर अशोतरशत नरबालकोंकी बलिको और अधोतर्‍्‌शत नखालकोंकी बहिनी 
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द्याहीन मांस-्रोछुप मनुष्योंने ही 











जने पढ़े हैं और तन्त्रके नामपर व्या. पढ़े हँ और तन्त्रके नामपर व्यभिचार और * 
करनेवाले मनुष्योंकी भणित गाथाऐ विश्वस पा 5 णि गाए विद खो 


हैं । ऐसे महान्‌ तामसिक कार्योंकी शात्रसमः 
भलाईकी छासे इन्हें करना सर्वथा भ्रम. है ग 
है और ऐसी भूलमें कोई पडे इए हों तो जह, 
ही इससे निकल जाना चाहिये। जो जाई | 
घमके नामपर व्यभिचार, हिंसा आदि कते हे; ' 
तो. जब माँ चण्डीका भीषण दण्ड प्राप्त हा; 
उनके होश ठिकाने आयेंगे । दयामयी माँ बः 
हुई संतानको क्षमा कर और उसे रास्तेप | 
प्राथना है | | 
। 


ही है | व्यमिचारकी आज्ञा देनेबले तत्रे | 
| 
। 


X % xX 
इसके अतिरिक्त पञ्चमकारके नामपर ग | 
अन्याय-अनाचार हुआ तथा अब भी बुत 
रहा है, उससे भी सतर्कतासे बचना चाहिये । कॅ 
तथा मद्यप्रदान भी सर्वथा ध्याज्य हैं । मती 
संतान अपनी भळाईके लिये--मातासे ही अपी 

पूरी करानेके किये, उसी माताकी थारी 
संतानकी त्या करके उसके खूनसे त 
जो माके बच्चोंके खूनसे माके मन्दिखो अपति | 
कलंकित करती है, उसपर माँ कसे प्रस 
हैं १ माँ दुर्गा-काळी जगजननी विश्वमाता ह 

मनुष्य अपनी खार्थसिद्धिके ठ्यि- गय 


वेभ, सिद्वि या मोक्षके ल्यि नमवत द नि र 


भेसे और अन्यान्य पशु-पक्षियोके 
मातासे सफळताका वरदान चाहता है, 


और असम्भव बात है । निरपराध प्र वीं . र | 


९९ 


पूवक हत्या करने-करानेवाला कभी 
उसे कभी झान्ति मिळ सकती 
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चळायी है । जिसका शीघ्र ही अन्त हो जाना चाहिये । 


जो दूसरे निर्दोप प्राणियोंकी गर्दन काटकर अपना मळा 
मनायेगा, उसका यथाथ भळा कमी नहीं हो सकता । 
यह बात स्मरण रखनी चाहिये । ध्यान दो, तुम्हें खूटेसे 
बाँधकर यदि कोई मारे या तुम्हारे गलेपर छुरी फेरे तो 
तुम्हें कितना कष्ट होगा ! नन्हीं-सी सुई या कॉटा चुभ 
जानेपर ही तळमळा उठते हो; फिर इस पापी पेटके 


लिये और राक्षसोंकी भाँति मांससे जीभको तृप्त करनेके 
लिये गरीब पञु-पक्षियांको धर्मके नामपर---भरे, माताके 
भोगके नामपर मारते तुम्हें लज्जा नहीं आती £ मानो 
उन्हें कोई कष्ट ही नहीं होता । याद रखो, वे सब तुमसे 
बदला लेंगे और तब तुम्हें अपनी करनीपर निरुपाय 
होकर हाय-तोबा करना पड़ेगा | अतएव सावधान | 
माताके नामपर गरीब निरीह पशु-पक्षियोंकी बळि देना 
तुरंत बंद कर दो, माताके पवित्र मन्दिरोंको उसीकी 
प्यारी संतानके खूनसे रँगकर माँके अक्कपाभाजन मत बनो । 


बलिदान अवश्य करो, परंतु करो अपने खाथका 
ओर अपने दोषोंका । माँके नामपर माँकी दुःखी संतानके 
छिये अपना न्यायोपाजित घन दानकर धनका बल्दान 
करो, माँकी दुःखी संतानका दुःख दूर करनेके लिये 
अपने सारे सुखोंकी और अपने प्यारे शरीरकी भी बलि 
चढ़ा दो । न्योछावर कर दो निष्कामभावसे माँके चरणों 
पर अपना सारा धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वय, सत्ता 
और साधन, उसकी दीन, दीन, दुःखी, दलित संतानको 
पुखी करनेके लिये | तुमपर माँकी कृपा होगी । मेके 
पुळकित हृदयसे जो आशीर्वाद मिलेगा, माकी गदूगद वाणी 
तुम्हें अपने दुःखी भाइयोंकी सेवा करते देखकर जो 





* स्वाभाविक वरदान देगी उससे तुम निहाळ हो जाओगे । . कोई तुलना 
तुम्हारे लोक, परलोक दोनों बन जायेगे । तुम प्रेय और आधपपन राक्षतीपन 


श्रेय दोनोंको अनायास पा जाओगे माँ तुम्हें गोदमें लेकर 


- प्र “> / | > आहेर जे ळक. मया, उसकी - 
दुलारी 4 व्या तात डि बनकर ३ 
क | [sn > i ना eS रर > र: 
सुख चूर ३ और फिर तुम उनकी "८ 3 स अर. ho 
न्न १ क्रो प्रास...» ब. डा ड ५ ल 
शी > न शं FE \ शो 8 टनेल १७ ४ oes ची Ae १८. 
> प्रयत्न व” a §, a २ 
घुखद्‌ ] _ : ¢ > २३३ 
. % Te उतरोगे है dN हट “द ४ ० F 
> > < २०4४ 


बकरे और पक्षियोंकी निदेयता और कायरतापूण 
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बलिदान करना है तो बढि चढ़ाओ--कामकी, 
क्रोधकी, छोमकी, हिंसाकी, असत्यकी और इद्धिय- 
विषयासक्तिकी; माँ तुम्हारी इन वस्तुओको नष्ट कर दे, 
ऐसी मॉसे प्राथना करो | माँकी चरणरजरूपी तीक्ष्णधार 
तलवारसे इन दुगुणरूपी अछुरोंकी बलि चढ़ा दो अथवा 
प्रकी कटारीसे ममत्व और अभिप्रानरूपी राश्तसोंकी 
बलि दे दो | तुम कद्दोगे कि “फिर माके हाथमें नरसुण्ड 
क्यों है ! माँ मैंसेको क्यों मार रही हैं ! माँ राक्षसोंका 
नाश क्यों कर रही हैं £ क्या वे माके बच्चे नहीं हैँ! | 
उन अपने बच्चोंकी बलि माँ कयां खीकार करती हैँ १ 

तुम इसका रदस्य नहीं समझते | उनकी बलि दूसरा 

कोई चढ़ाता नहीं, वे खयं आकर बलि चढ़ जाते हैं. । 

अवश्य ही वे मी माँके बनते हैं, परंतु वे ऐसे दुष्ट हैं. 

कि माँके दूसरे असंख्य निरपराध बच्चाको दुःख देकर, 

उन्हें पीड़ा पहुँचाकर, उनका खल्व छीनकर, उनके 

गले काटकर खयं राजा बने रहना चाहते हैं । खयं मॉ 

लक्ष्मीको अपनी भोग्या बनाकर माठृगामी दोना चाहते दै, 

माँ उमासे विवाह करना चाहते हैं, ऐसे दुर्शेको भी मॉ. यम 
मारना नहीं चाद्ती, शिवको दूत बनाकर उन्हे | 
समझानेके लिये भेजती हैं । पर जब वे किसी प्रकार | 
नहीं मानते, तब दयापखश हो उनका उद्धार करनेके 
छिये उन्हें बलिके लिये आह्वान करती हैं और वे आकर 
जलती हुई अग्निमें पतंगकी भाँति माँके चरणोपर चइ | 
जाते हैं । माँ दूसरे सीघे बालकोंको आश्वासन देने और 
ऐसे दुष्टांको शासनमें रखनेके लिये ही मुण्डमाला धारण | र ॅ 
करती हैं | माकर भी उनका उद्धार करती हैं। इन 


खा्थपूर्ण ९) कक. ` i 5 A 


अघुरोंकी इस बलिके साथ तुम्हारी आजकी यह खाथपूण व र ; 
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भगवती शरक्तिकी अद्भुत कपा | 


तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ‡ 





आ 2७०० ०१ “आणा क आल 


| 


( भ्रीकरपात्री किंकर औजगन्नाथ स्वामी ) 


“छक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः--किसी भी वरतुः 
की सिद्धि लक्षण तथा प्रमाणसे ही होती है । रूपके 
अस्तिलमें चक्षु ही प्रमाण दै, शब्दके अस्ति श्रोनरेन्दरिय 
प्रमाण हैं, ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
अनवगत वस्तुमें मन्तरत्राह्मणात्मक अपौरुषेय वेद ही प्रमाण 
हें । यगजन्य सर्ग होता है, यह काय-कारणभाव प्रत्यक्षादि 
` प्रमागोसे ज्ञात नहीं होता, - अपितु 'दरशपूर्णमासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेतः---इस वेद-वाक्यसे उक्त कार्यकारणभाव 
जाना जाता है । अशब्द, अरूप, अब्यपदेऱ्य, निर्भास्यमान, 
निदृश्यदक, चित्‌-रूप ब्रह्ममें भी एकमात्र वेद ही प्रमाण 
है | वेद तटस्थ तथा खरूप --द्विविध लक्षणोद्वारा ्रह्मका 
निरूपण करता है | "सत्यं शानमनन्तं ब्रह्मश यह 
ब्रह्मका खरूप-लक्षण है | 'यतो चा इमानि भूतानि 
जायन्तेः आदि ब्रह्मका तटस्थ-लक्षण है | अर्थात्‌ जिससे 


अनन्त ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हो उसे ब्रह्म - 


` समझना चाहिये | 


शक्ति भी ब्रह्मरूप ही है । देवीभागवतकी भगवती 
` विष्णुपुराणे विष्णु, शिवपुराणे शिव, श्रीमद्भागवतके 
श्रीकृष्ण, रामायणके मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम--इन पाँचोमे 
ह वेदोक्त प्रह़का लक्षण घटित होनेसे ये ब्रह ही 
क हैं, जिस प्रकार एक ही पदार्थ नाम-रूपके मेदसे 
` अनेकधा प्रतीत होता है | यथा--सुवर्णसे निर्मित कटक 













३६ पकट म्य | श्रीगोलामीजीने भी इसी बातको 
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| 
श्रीमद्भागवते भी उसी ब्रह्मो हरि शिर / 
संज्ञाओंसे अभिहित किया है- स्थित्यादये हरिपची।, 
हरेति संजाः ।? ( ्रीमद्भा० १। २। २३) 


नुसिह-तापनीय उपनिषद्में भी वहा ह% 
नारसिही सबंमिद्‌ सजति, सवंमिद रक्षति, | 
संहरति।' अथात्‌ अनन्त ग्रह्माण्डजननी रा 
षोडशी, महाषोडशी, महात्रिपुरखुन्दरी भात्रती ही ङ 
्रह्माण्डोंका सुजन, पालन तथा संहरण करती हैं | 

स्कन्दपुराणमं भी भगत्रतीका ब्रह्मसरूप । | 
किया गया है--- 
परा लु सच्चिदानन्दरूपिणी जगद 
सरवाधिष्ठानरूपा स्याजागदू्रान्तिश्िदासर 
अर्थात्‌ 'सचिदानन्दरूपा . जगदम्बा शै ह 
विश्वकी अधिष्ठानभूता है । उसी मगत र 
शान्ति होती है ।' 
ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत ळलितोपाख्यानमें तो 
तत्पदलक्ष्याथे ही खीकार किया गया है-- ES 
'चितिस्तत्पद्ळक्ष्याथो ` चिदेकरसस 
सृतसंहिता’ भी भगवतीको रह 
करती है--- | 


सदारा सदानन्दा. सस 
सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना त 4 
देवीभागवतमें भी भगवतीको हीं, 
रूपसे खीकार किया गया है | अन्यर्त 
सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा * 
यथात्मा च तथा शक्तियेथासो दा आर 
उसी शक्तिको विभिन्‍न इंडि | 
दररनोने ख्ीकार किया है | 
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केचित्‌ तां तप इत्याहुस्तमः केचिज्ञडं परे। अव (हीं? कारका विचार कर । जो शाक्मे प्रणवकौ 


ज्ञानं मायां प्रधानं च प्रकृति शक्तिमप्यजाम्‌॥ ठ्याल्या है, वही हवकारकी व्याख्यां है । द्वीकारम _ 

विमशे इति तां पाडु! शवशासत्रचशारदः। जो काए है वही स्थूल दद है, 'रकार' सुद 

अविद्यामितरे इवेव २ ह ) और “ईकारः कारण-शरीर है | हकार दी विश्व दै, 

(दबाभान्वत) जार तेजत और ईकार ही प्राज्ञ .है। जैसा कि 

अर्थात 'कोई इसे तप कहते हैं, कोई तम, जड, बृह है--- Fe 

ज्ञान, याया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, विमशे, अविद्या नमः प्रणवरूपाये नमो तये । 
` हकारः स्थूलदेहः स्याद्रकारः खक््मदेहकः । 

कहते हैं |? परः स्थूलदेहः Di | ४ 

कक य ' कारः कारणात्मासी हाँकारश्ष तुरीयक्रम्‌॥ 

अ ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक 


जगत्‌ । शून्यं चाझ्यत्यं चः--इस वचने आंधारपर 
भगवतीको निष्लि विश्वोत्पादक ब्रह्म ही खीकार तकारं तैजसं ब विलापग्रेत मि त. - 
वि हे इकारं प्रान्षमात्मानं हरकारे त॥ | 
किया गया इ | र व अनस पवि क्र त्य 
दूसरी बात यद्द है कि दादीनिक दृष्टिसे  दकाररूप £ रकारूूप पवर 
. दूसरी ब र 

प्रणवका जो अथ है वही हीं? का अथर है । स्थूल 
CQ स्थूत विषयोका उपभोग 22. हर 
अथात्‌ समस्त प्राणियोंके स्थूल ] हि ४ 
करता है। इसी जागरित-स्थान वैश्वानरकों प्रणवकी वव हू 

अक्रा? समझ ये | अथात समस्त वा 

मात्रा “अकार? समझना चाहिये | थात्‌ म ल 
चार वेद, अठारह पुराण, सत्ताईस स्मृति, छः द र 


वे! ` तब उनके शरीरको 'जड' 
प्रणत्रवी एकमात्रा अकारका अर्थ है । :अकारो वे सवी है, तब उ शरीरको 


उचित भगवतीका शरीर अप्राकृतिक, | 

बाच ( शति ) अर्थात समस्त वाणी अकार ही है। हे ह बिदाननदलख्प दी के तती 
` ` दानी चैतन्य तेजसाः हता हे. अतिक न 
स्प्तप्रपञ्चका अभिमानी चेतन्यं 'तजस ` दहिसे भगवान्‌ वेदव्यासने भगवान्‌का शरीर संचिदानन्द- | 
अर्थात्‌ बासमोमात्राका खप्नमें उपभोग करता है. यह दी 5 > डक 


तैजम ही प्रणवक्ती द्वितीया मात्रा 'उकार' है । अर्थात्‌ 





2 
; 


गंवा जड. ग्र त्रिला 34 5 करे > | व्य 
फिर ईकाररूप प्राजको होवर ( ब्रह्म )१ त्रि क्रे। ` gs 
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अर्यात्‌ वह सौषुत्तिक छुखके आनन्दका उडी : 
है । यही प्राज्ञ प्रणवदी तीसरी मात्रा “मकार? है। 
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यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः । 
सुखं तस्याचलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
अधात्‌ 'जो भगवान्‌ कृष्णे शरीरको भौतिक समझता 
है उसका मुख देखकर वस्नसहित स्नान करना चाहिये ।! 
भगवान्‌ ब्यास तो स्पष्ट कहते हैं कि "स्वेच्छामयस्य 
न लु भूतमयस्य कोऽपि ।_अर्थात्‌ भगत्रान्का शरीर 
स्वेच्छामय ही होता है | भगवती तथा भगवानमें केवळ 
व्याकरणको दष्टिसे शाब्दिक भेद है । वस्तु-तत्तमें 
कोई भेद नहीं है, अस्तु । 


देवसे देवीका महत्तव अधिक क्यों ? 

अब विचार करना है कि उमा-महेश्वर, राधा-कृष्ण, 
लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम आदि व्यवहारमें प्रथम भगत्रतीका 
ही नाम क्‍यों लिया जाता है ! इसका समाधान भी 
रोचक है । पहले तो महर्षि पाणिनिकी ब्याकरण- 
Ee देखें ही भी शिव-राम-विष्णुकी अपेक्षा 

| भगवती राघा-सीतादिमें कुछ गुणांकी विशेषता 
` अपने प्रयोगों देसे पूव देवीका नाम रखा है का 
दृष्टिसे भी देखें तो पहले त्बं स्त्री त्वं पुमान इत्यादि 
श्रुति ही नारीका प्रथम उल्लेख करती है । झुद्धवुद्र 
नित्यमुक्त ह्म प्रथमत: नारीका खरूप ग्रहण करता है 
ह नेह सजेनक्षम्य होता है । इसीळिये देवीका पू 
ह प्रयोग किया जाता है। लोकमें भी बिना भगवती 
त ( नारी भा र घर *मशान-सा लगाता है। एक दूसरी 
 इष्टिसेदेखं तो निगुण श्र कुछ भी सृष्टि आदि नहीं 


ह सकता | जव भगवतीका योग होता है तमी ब 











_ नियुण ब्रह्म सगुण होकर सृष्टि आदि करनेमे समय होता 
कहते है | 


SE भगवान्‌ शंकराचार्य भी 
ह | माय मी कही 
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“सुनत राम कृपाळके सेरी बिगरिओ 


द > 
कटाक्ष पड़ जाता है वही लोकप, वरुण के) 
} - 

कहलाता है । है| 
डोप हों बिलोफत तोरे । तोहि से सि 
रै | 

भगवान्‌ वेदव्यासजी भी कहते क श 
बहुतिथं पदपाङ्गमोक्षकामाः तपः समच | 
| 


( श्रीमद्भागवत ) 
अर्थात्‌ ब्रह्मादि भी भगवतीके कृपाकगञ | 
जोइते रहते हैं | तभी तो आद्य शंकराचा भी राह 
कृपाकठाक्षकी कामना करते हैं | वीयसे 
कृपया मामपि शिवे ! अर्थात्‌ हे शिवे ! मत | 
गरीबको भी एक बार देख लो | | | 
j 


एक बार गोखामीजी महाराज भगवान्‌ रामे ह 
गये और बोळे कि महाराज ! मेरा उद्वार करो ते क़ 
अपना बह्ी-खाता उठाकर देखकर कहने छो € 
आपका नम्बर नहीं आया है । तब गोखामीजी क 
निराश होकर श्रीमैथिली-किशोरीजीके पास पैः 
कहने लगे-- 

कब्रदुक अंब, अवसर पाइ । | भ । 

दीन, सब अरा हीन, छीन, मलीन अघी अधाश। | 
( वितयपतिश |, 


माने पूछा--पोखामीजी महाराज ! क्यों 72% 
उन्होंने कह्म--'माँ ! आपके प्राणनाथ 48 हे 
मेरी सुनवाई नहीं करते । जब-जव उनके पर | | 


तब वे वही-खाता देखने ते हे | गाते 
क्या कहना चाहते हो १? गोखामीजी कहने लगी. 
सरकार आपके पास आ जायं तव श्र 


(चर 
EGS) 


| भी या वप 
सुग्रीवकी करुण-कथा चलाकर मेरी भी ~ मी 


देना |? माने पूछा--इससे आपकी ६ 
जायगा ? गोखामीजीने कहा-- - ह 
आह 
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% भगवती शक्तिको अद्भूत कृपा * 


कहनेका अभिप्राय यह कि ब्रिना भगवतीकी स्स्स न्न ल जम 
मनुष्यका कल्याण नहीं हो सकता । 

हनुमानजी महाराज भगवान्‌से मिलनेपर इतदत्य 
न हो पाये, किंतु जब वे माँसे मिले तो कृतकृत्य हो 
गये---“अब कृतकृत्य सय में माता ॥' कहाँतक कहा 
जाय ! मैया भरत भी भगवान्‌ रामसे मिलनेपर शोक- 
रहित नहीं हो पाये-- 
साजुज भरत उमगि अनुरागा । घरि सिर सियपद्‌ पदुम परागा॥ 
सब विधि सानुकूल लखि सीता । सेनिसोच उर अपडर बीता॥ 

इसीलिये तो श्रीकिशोरीजीरहित रामजी दया 
नहीं करते । पूरा-पूरा घमेशाख़का पालन करते हैं । 


श्रीकिशोरीजीके न रढनेसे ही वाळी मारा गया, 
ताइका मारी गयी, किंतु आपके अपराधी जयन्तका 
आपके सांनिध्यमात्रसे प्राण-रक्षण हो गया |! कुपुत्रो जायेत 
कवचिदपि कुमाता न भवति ४ कुपुत्र हो सकता दै 
किंतु कुमाता नहीं होती । अन्ततोगत्वा बाळक अपराध 
माकी गोदीमें करता हैं. तो क्या मॉ उस 
अपनी गोदीसे उतार देती है ! त्र्ाजी कहते हैं 
` प्रभो !-- 
उरछ्षेषणं गभगतस्य पादयोः 
कि कल्पते माहुरधोक्षजागसे । 
( भीमद्धा० १० | ६४ । १२ ) 
अर्थात्‌ 'जब बालक गर्भमें होता है. तव वह पाद- 
बिक्षप करता हे, माको कष्ट भी होता है; किंतु मों 


उसके अपराधपर ध्यान नहीं देती ।? इसीब्यि भगवान 


दांकराचापे कहते हैं-- 


भूमौ -स्खलितपादानां भूमिरेवावळस्बनम्‌ | 


त्वयि ज्ञातापराथानां त्वमेव शरण शिवे ॥ प 
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गिलेबालेरे वतन या चा पने ही रक्षिका-आधर होती है; 
उसी प्रकार हे माँ ! तुम्हारे प्रति किये गये दोषोंसे दूषित 
अपराविगोंकी रधिका--शारणदात्री तुम्ही हो। 


बस्तुतः माकी करुणा अहैतुकी होती है । भगवान्‌ 
रामके दबारमें तो “शरणः शब्दका उच्चारण करना 
पडता है । जन रावण मर गया, तन भगवान्‌ रामने 
हनुमानजी महाराजको श्रीकिशोरीजीके पास भेजा तो 
उन्होंने एक दृश्य देखा । वह इय यह या कि नानारूप 
धारण करके राक्षत्तियाँ उन्हें भय दिखा रही थीं। 
हनुमन्तळालको बहुत दुःख हुआ । उन्होंने कहा कि 'मै 
आपसे एक वर चाहता हू ।! मॉने पूछा- पुत्र ! कया 
बरोले--'माँ | आपकी 


किसीकी आँख फोड डाळ ।? मॉसे नहीं रदा गया, 
वे तुरंत ही बोल पड़ी--बेठा | अभी आपने राघवकी 
समाको देखा दै, मेरी समाको नहीं । राघधवकी _ 
कहना पडता है । यें तो मेरी . | 
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आज हम प्रचण्ड भौतिक विज्ञान-धारामें बह रहे 
हैं,। अनन्त आकाशमें जितना चाहें, उतना विचरण कर 
सकते हैं, विंतु मानव-जन्मका एक ऐसा परम लक्ष्य 
होता है, जिसकी ग्राप्तेिति सारा विचरण ही समाप्त हो 
जाता है | चन्द्र-मण्डछ पहुँचे, तव भी तृप्ति नहीं होती । 
शुक्र, बृहस्पति, मङ्गल आदि-आदि ग्रहोंतक जानेकी 
पिपासा बनी रहती है ।-पिपासा होनेपर उसके शमनके 
लिये मानवका यत्न होना चाहिये | क्षुधित एवं पिपासित 
होकर मानवको रहता उचित नहीं है | क्षुधा एवं 
पिपासा अलक्ष्मीके मल हूँ | अतएव श्रुति कहती है--- 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाइायास्यहस्‌ । 
अळक्ष्मीके मळको हटाना प्रत्येक बुद्विमान्‌ मानवका 
कतभ्य हे । अलक्ष्मीको दूर करना--हटाना दो दृष्टि 
कोगसे सम्भव है. | एक सांसारिक भौतिक दृष्टिसे दूसरा 
_आबव्याक्षिकपारमार्थिक्र दिसे । संसारमें मानव थ्राणःका 
व्यवहार जीवात्माके ढिये करता है 'प्राण चला गया अर्थात्‌ 
गया |! कमी शक्ति-बल्के लिये व्य 
है. शुचा एवं पिपासाका शमन होनेपर 
इन दोनो. व्यवहारोंका यह निष्कर्ष 


बहार करता 
प्राण आया! | 


निकलता है कि 


राक्तिका आना-जाना प्राणधर्म है | इश्वरकी सृष्टिमे यह 
आश्चयजनक हैं कि प्राणवायु निकल जानेके ल्यि 
होते हे भी ठहरा 
नवद्वारपुरे हास्मिन संयाति 
वायु संयाति 


अनेक 
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| ताणर नहीं है कि भो तिक विज्ञानके अ KR FE 


करनेके चाहिये | यह चिन्तन तभी होगा, नी > 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 





शक्ति एवं पराशक्ति 
( लेखक>-श्रीपट्टाभिरामजी, शास्त्री पद्म भूषण? ) 


| 
। 
लिये अपनी विवेकशक्तिका व्यय करता त | 
चिरन्तन वैज्ञानिक ऋषि-महर्षियोंका स्द्रान्त | र 
ही था | वे कहते हूँ | 
चाइ याचे पदसुडुपतेर्नाधिकारं [ङ्ग | 
नापि ज्राह्मों भुवनशुरुतां का कथान्या रे 
अन्यस्यान्यः श्रियसभिळषन्नस्लु कस्तस्य होत 
. मह्यं शास्भो दिरा मस्रणितं मामकान 
मानव अपनी बुद्धि-शक्तिसे विविध कुक | 
अनित्य, नश्वर और घातक हैं, आविष्कृत करे क 
सवज्ञ समझ लेता है, किंतु अपने खलः 
जानता । अपने खरूपका ज्ञान होते ही आविषर 
पिपासा दान्त हो जाती है | अभी कुछ दि 
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ढोंग काष्टोंकी जलाकर पाक बनाकर खारिष्ट ऋ 
भोजन करते थे, तदनन्तर कोया-मीजे के 


उपयोग होने लगा, इसके बाद सिलिण्डर गेस 
गया, फिर गेमझो नळोले पाऊ होने ण 
पूवे-पूवे सावन लुप्त हो गये, नयेंनये पा 
लाघत्रकी इष्टिसे ग्रहण करनेमें तत्परता इर | 
नवीन गेसके आविष्करका परिणाम मह हुआ ति 
कोयला, मिड्रीके तेलसे काम चलानेवाले महता 
ररः हुए । उनको काउ आदि प्रपत नहीं होते 
रख नहीं सकते | एक ओर क्रय काकी १ 
विहीन होते हैं तो दूसरी ओर वैज्ञानिक है. है| 
शिसे दूर होते जा रहे हैं | एक ओर आई | | 
बिगड़ रहा है तो दूसरी - ओर देव चिन्तन ब 


((* ! 


यह है भौतिक विज्ञाने आविष्कारका फट । _॥ 










है," किंतु मितव्ययिताकी ओर चिन्तन अ 
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# श्राक्ति एवं पराशक्ति ॐ 





वन्स ल्ल ्ल्ल 

निपासाको कम करेंगे । करोडो-अरखो-एरबो खर्चे कर 

हम भी चन्द्रमण्डलतक आदमीको भेजनेका प्रयास 

करते हैं, दूसरी ओर “गरीबी हटाओ? पठ पढ़ते हैं । 

गरीबीका हटाना मितब्ययितासे ही साध्य है-- 

` अन्नं धान्यं वशु वरू मतीत्युत्तरेणोत्तरेण 
व्यासुह्यन्ते परमकृपणाः पामरा कि चिचिन्रम्‌ । 


भूमिः खं दयौद्रेहिणपुरमित्युत्तरेणत्तरेण 
व्याकृष्यन्ते विमठमतयो5प्यस्थिरेणव धाग्ना ॥ 


यदि हम वैज्ञानिक भी पामरके समान ही रहे तो क्या 
हाम हुआ ? यदि हम आधुनिक भौतिक विज्ञानकी ओर 
बुद्वि-शक्तिको कम कर श्रज्ञानःकी और बुद्धका ब्यय करते 
तो देशान्तरसे प्रबळ भी बन सकते और देशान्परका 
मा्गदशी बन सकते । हमारे भारत-देशका संनिवेश 
वेलक्षण है । त्रिकोणात्मक यन्त्र लिखकर उसके अंदर 
भारत-चित्रको रखिये और तीनों कोनेंमें दुर्गा, लक्ष्मी 
सरती देवियोकी प्रतिष्टा कर मध्यगत भारतमाताको 
|. बिन्दुस्थानमें विराजमान श्रीराजराजेथरी ललिता प्राम्वाके 
| समान ध्यान करें तो प्रतीत होगा कि भारत क्या है । 
: यह स्थिति देशान्तरोंकों अलम्ये है । उन देशोके चित्र 
टेढ़े-मेढ़े हैं, वे त्रिंकोणचक्रके अंदर नहीं आ सकते 
जैसा भारतका चित्र आता है । पराशक्तिखरूपिणी 
श्रीराजराजेश्वरी ललिता पराम्बिका अपनी शक्तिका दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरखतीमें संचार करती हैं और दुगा, लक्ष्मी, 
सरखतीके उपासक्रोंमे वे पराशकिसे प्राप्त शक्तियोका 
संचार करती हैं । इतना ही नहीं, विशव--जगती-तल्लके 
चराचर वस्तुओंमें पराशक्ति व्याप्त है । इसी कारण 
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धी, मवखन थोड़ा गिला सकते हैं । तात्पर्य यह किं प्रत्येक 
पदार्थम एक विलक्षणः शक्ति है, जो पराशक्तिके संचारसे 
प्राप्त है | अतएव भारतीय परम्परा है कि प्रथित्री, अप, 
तेज, वायु, आकाशमें लोग देवता-बुद्धि रखते हैं; क्योंकि 
ये पराशक्तिसे शक्ति-सम्पन्न हैं । इसी इष्टिसे हमे एकर्ता- 
बुद्धि उत्पन्न होती है । एकता,: अखण्डता गाब्दोकी 
आब्ृतिरे एवता-बुद्धि नहीं होती, किंतु ये. पराराक्तिसे 
श़िरुम्पन्न हैं, इस निश्चयसे होती है । वैज्ञानिक अपनी 
बुद्विशाक्तिसे इन्हें शक्तिसम्पन समझ बैठे हैं | हॉ, बैज्ञानिकों- | 
का यह महत्त्व है कि पृथ्वीं, अप भादिम जो शक्ति है, 
उसे समझकर ही ते आविष्कारग प्रदत्त हते हे; किंतु 
इस प्रकार समझनेकी शक्ति उन्हें. कसे गरात हुई, यदद 
चिन्तन नहीं करते, यही न्यूनता है । प्रज्ञानी वैज्ञानिक 
पराशक्ति-प्रभावक्रो समज़्कर सयं पराशक्तिके खरूपको 
प्राप्तकर तदतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है, इस सिंद्वान्तपर 
रहते हैँ। न 
दार्दनिवोमे मीमांसक त्सागथ्ये सवंभावानां | 
क्तिरित्यभिधीयते? कहकर शक्तिको अतिरिक्त पदाथ , 





करना चाहिये । कमि अपार शक्ति विधमान दै । | 


हकक फेके साधनके साथ मानवके अपेक्षित ऐडिक र 
कसेमिं विद्यमान है । कसेमिं 









ee 


5 
नड 
ह्य 
~ 






पत्थर, काष्ट, मिडी, ओषधितक गुल्म-ता आदियाँसे 
चित्र विचित्र वस्तुओंका निर्माण कर पाते हैं । तसे 
ही तेल निकाल सकते हैं, न कि बाळसे । आ 
ल्यि FS जरसे बिना जो कार्य सम्पन्न न 
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अपेक्षा नहीं रखनी | जंसे दुर्गा परमेश्वरी सवरश, 
महालक्ष्मी धन-धान्यःत्रितरणशक्ति, महासरखती विद्या- 


ज्ञानशक्तिको प्रदान करनेकी सामथ्य रखती हैं। ये. 


तीनों पराशक्तिके रूपान्तर होते इए भी जिसके ये रूपान्तर 
हैं, उसकी अपेक्षा न रखते हुए अपनी शक्तिका प्रयोग 
कर सकती हैं, किंतु ये समी बिन्दुस्थानमें विराजमान श्रीराज- 
राजेश्वरी ललिता पराम्बिकाके अधीन रहती हैं। उसी प्रकार 
मन्त्रदाव्दोमे विद्यमान शक्ति प्रमाणान्तरकी अपेक्षा किये 
बिना ही क्रियाशक्तिके साथ संगत हो जाती है। 


जहाँ मन्त्रोच्चारणे बिना क्रिया-कळापका अनुष्ठान 
नहीं हो सकता, ऐसा आक्षेप आनेपर अपनी शक्तिसे 
समाधान नहीं हो पा रहा है, वहाँ ्रमाणान्तरकी अपेक्षा 
होती है । वह प्रमाणान्तर है 'अपूर्व! | अपूर्व वह अद्दष्ट 
कमराशि है, जिसका फलदान प्रारम्भ नहीं हुआ । 
अपू प्रक्रियाके चिन्तनसे अवगत होता है. कि पूर्व-तन्त 
एवं तन्त्रशात्रकी मिळती-जुळती समानता है | जैसा 
कि एक देवताको प्रधान मानकर किसी यागके 
अनुष्ठान करते हुए अनेक अड्ड-देवताओंका क्रियात्मक 
अनुष्ठान होता है । प्रधान याग और अङ्गःयागसे सभी 
श्रौत याग विभक्त हैं | उनमें प्रधान याग फलका उत्पादक 
और अन्न-याग उपकारक माना जाता है । यधपि प्रधान 


यांग फळे उत्पादनमें शक्ति रखता है, तथापि अङ्गोंकी 
आवश्यकता पड़ती है | प्रत्येक 
` अवान्तर शक्ति अपूर्वको 
साहित्यको प्राप्त 


अङ्ग अपने उपकारखरूप 


बनता है | अतएव 
'प्रयोजकः,-अनुष्ठापक 
न प अनुशासक-अनुशास्य भावना बनती 
व शकि पिलर मेर होते हुए भी अभिन्न 
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श्रीराजराजेश्वरीके अनेक लिहा 
परमेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरखतीका बि 

इन तीनोंके भी अङ्ग-देबता अनेक हैं । कि. 
हुए भी शक्तिसम्पन्न हैं | अपनी-अपनी है मे 
पराशक्ति जो बिन्दुस्थानमें अधिष्ठित है कं 
जाती हैं। खतन्त्रतासे पराशक्ति क्समा 
देनेकी सामथ्ये रखती है, किंतु अपने पतिर 
सहायताको छोड़ती नहीं । इससे सहभाग 
उपदेशा मिळता है | | 


। । 
| 
हे 
है 
| | | 
१ 
|] 
| 


` ये न केवल परिवार-देवताओंकी सहायता. 
रखती हैं, अपितु मत्रगत शक्ती मी ग्रह 
हैं । यह श्रौत यागेंमें भी समान है। मवात 
विषयंमें रिक्षा-प्रन्थकारोंने विवेचना कर रिक्षा 
है । ' से लेकर क्षः पयन्त ते 
उनको पाँच वगॉमिं बॉटकर क्रमशः एकक 
अनिळ-अगनि-पृथ्वी-चन्द्र और सय देवता मा | 
अनिळारग्निमहीन्ड्कोः |? विश्वमे ऐसा एक गए 
नहीं है, जो इसे मानता न हो । इन देवताओंकी है 
सहित मन्त्रके प्रधान देत्रताकी शक्ति विष 
सहायता करती हैं । E 


त्रिके गयन्त्रके 


करते हों तो दूमरे व्यशिसि आराधना १. 


ह 


सभी भारतवासी इनके उपासक हैं | अ | 
रि रवी 


|.‘ 
e ° 3 हुना | ! 


कि पाँच ज्ञानेद्धिय, पाँच कमेंद्धिय १ 


का 
आत्मशक्तित्री कि 0 


राफियोसे उपकार कर आत्मशर्ण | 





ध्ये अवसित "| 
पराशक्ति-स्थानापन्ना है । तीनों कोण ह 
श्रीदुर्गा परमेश्वरी, महाळइमी, महासरखतीी 6 
भारतवासी आराधक हैं । कोई स 
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ॐ शक्ति पथं पराशक्ति # 
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प्रकार त्रिकोगयन्त्राबस्थित पराराक्ति-स्थानापन्न भारतमाता 
अपने परिवार-जनताकी इात्तिसे उपकृत होकर विश्वके 
गुरुस्थानको पुनः प्रास करें । एतदर्थ हमारा कतब्य 
है कि आपसी भेदभावको सुळाकर एकजुट होकर दुर्गा 
लक्ष्मी, सरखतीकी उपासनामें हमें ळग जाना चाहिये । 
इससे एक महान्‌ लाभ होगा क्रि आजकलके भ्रष्टाचार, 
दुराचार, हत्या, डकोती, आतंकवाद, अलगात्रवाद आदि 
बुराइयाँ मिट जायगी । ये बुराइयाँ भौतिक विज्ञान- 
घारासे मिट नहीं सकतीं, न तो राजनीतिसे इनका हल हो 
सकता है । इसके लिये पराशक्तिका ही आश्रय लेना होगा । 
इम दढ़तासे कह सकते हैं कि लाखोंकी संख्यामे विद्वान्‌ 
मिलकर श्रद्धा-निष्ठासे दुर्गा-परमेश्वरीका पूजन, स्तवन-पाठ- 
हवन करें तो इन उत्पातोंसे भारतमाताको बचा सकते 
हें । कतिपय चूहोंसे पहाडको समतळ नहीं बनाया जा 
सकता, तनिमित्त बुलडोजरको काममें लेना पड़ता 
है । अतः लाखों संख्यामें विद्यान्‌ सम्मिलित होकर 
पराशक्तिका आराधन करें । एतदथ गण्य-मान्य सजन 
एकत्रित होकर परामश करे और एक रूप-रेखाको तेयार 
कर कार्यान्वित करनेका यत्न करे । हमारी परम्परा 
रही है क्रि देशके ईति-बाधाओंसे बाधित हो जानेपर 
बैदिक विधिसे सामूहिक अनुष्ठान, वेद-पारायश आदि 
अनुष्ठित होते थे । हम हिंसाको हिंसासे रोक नहीं सकते, 
यह उचित भी नहीं है । भारतीय भौतिक शक्तिसे 
आध्यात्मिक शक्तिकों महःत देते इए आये हैं | हमें 
भी आध्यात्मिक शक्तिसम्पदासे परिपुष्ट होना है। 
देशान्तरके समान भौतिक सम्पदाके अजनमें दोष 
नहीं है, किंतु उसीमें भरोसा नहीं रखना है; क्योंकि 
आज एक उस शक्तिसे प्रबल हो सकता है, काल वह 
दुबळ पड सकता है | आध्यात्मिक शक्ति-सम्पदा यदि 


परिपुष्ट हुई तो वह कमी घटेगी नहीं | अतः भौतिक य जिससे रर | 
विज्ञानसे शक्तिका सम्पांदन करें और पराशक्तिके शक्तिके 
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आराधनसे हम आध्यासिक शक्तिसे सम्पन्न हों । तदयं 
दुर्गा, ककमी, सरखतीकी आाधनामें लग जाना चाहिये । 

नवीनतम रहते हुए भी प्राचीनताका अवलम्बन 
करना ही बुद्विमानोंका कार्य है। श्रीचक्रकी विधिवत 
आराधना करते हुए हम मन्त्रके जपद्वारा सांसारिक 


पीडाओंबो दूरं कर सकते हैं । चिस्तन वैज्ञानिक ऋषिः 


महर्षि अपनी विज्ञानकी शक्तिद्वारा अचु धातार मन्त्रोंकी 
शक्तिसे परिचय रखते थे । उन मन्त्रको विधितत्‌ 
उपदेश-परम्परासे प्राप्त किये हुए आधुनिक पराशक्तिके 
आराधक ळोकोपकारकी इडिसे प्रयोग कर सफलताको 
प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्रद्धाकी आवश्यकता है । 
कभी-कभी हम भारतवासी प्रकृतिके प्रकोपका पात्र बन 
जाते हैं। कहीं धरती धेस जाती है, ंज्ञावात ओोपडियांको 


उड़ा देता है, चट्टान मकानोंको गिरा देता है, जलतत्त्व 


गाँव-गाँवकों आप्लावित कर देता है । जनता नाना प्रकारके 
इलेरोंका अनुभत्र करती हैं ? अन्ततः इस विपरीत 


सिति्रा कारण क्या है । कोई भी कार्म त्रिना कारणसे 


होता नहीं । मानव इस विष्लवको रदद करा नहीं सकता। 
इसका कारण है--हममें देवचिन्तन-प्रिहीनता । हवम 
वैज्ञानिक चमत्कारजनक नाना पदार्थोका आविष्कार 


युत फळ है. विपरीत प्रृतिका प्रकोप । कुपित प्रकृतिके 


विप्लवका अनुभव करना 


h 
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र RR 
अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती आतंक आदि दुष्कम | 
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ओर दृष्टि रखेंगे | आज हम प्रकृतिक प्रकुपित होनेपर 
विमानसे खाना गिरते हैं, पुनर्वासक्रे लिये प्रबन्ध करते 
हैं | प्रक्षालनाद्धि पङ्कत्य दृरादस्पशनं वरम्‌? न्याय 
है । कष्ट प्राप्त होनेपर उसको दूर करना आश्चयं नहीं 
है, किंतु प्राप्त ही न हो, ऐसा आचरण ही उत्तम है । 
वही आचरण देव-आराधना है । आरांधनासे ही 
आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, केवल रेडियोद्वारा प्रसारणसे 
नहीं । अनुष्ठानमें लोगोंको लगाना होगा.। अनुशन 
करने-करानेकी हममे शक्ति है। हम उस शक्तिसे पराराक्तिको 
संतु और प्रसन्न रख सकते हैं | हम करोड़ो-अरबो 
धनको पानीकी तरह बृथा वहा रहे हैं, किंतु देव-आराधना- 
की चिन्ता भी नहीं करते | तदनुकूल भारतमें शिक्षा 
नहीं देते | भारतमें अनेक शक्तिपीठ विध्वमान हैं | उन 
स्थानोमे अनुष्ठानका प्रबन्ध करना चाहिये । सरकार 
इस पवित्र कायको नहीं करायेगी; क्योंकि बह धर्म- 
निरपेक्षताका सिद्धान्त लेकर बैठी है | अतः मेरा 
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अनुरोध है-कि गण्य-मान्य धनाढ्य मिलकर भारतव्यापी | 


सिद्धपीठोंम पराशक्तिकी आराधनाके छिये भोजना बनाये 

तो सरकार अका विरोध न करेगी । देश पूर्वोक्त 
बाघाओसे मुक्त होगा और ध्षम-सुभिक्ष भी रहेगा । 

| अनुकतो बनकर रहनेकी अपेक्षा 

रहना भारतीय परम्परा है । अनुकरण झुळभ है, हम 
क ऐसा बनना कठिन है । श्रुति आदेश करती दै-- 

'अथयदि ते कसविचिकित्सा वा चृत्तविचिकित्सा 

. चा स्यात्‌ । य तत्र ब्राह्मणा सम्मशिनः । युक्ता 

RE ते हि बे स्यः । यथा 
 _ ` चतेरन्‌ । तथा तन्न वते 

| थाः ॥१ 
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अनुकाय बनकर 
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# तामादिशक्तिं प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ 











नियत-कर्भायुष्टान, 








FREER: होता हो तो लोभरहित अच्छे 
रखनेवाले, सतत चिन्तन करनेवाले . धार ॒ 
जो ज्ञानी महात्मा जैसे रहते 
है! इस आदेशसे यह अर्थ निवलता हे 
समान हमें रहना है, रावणके समान नहीं | ॥ 
श्रीरामचन्द अनुकाय पुरषोतम हैं | श्रीराम पकी ह 
अवतार हैं । पराशक्तिसे ही हम शक्तिसफा है... 
ग्र 
र 
प्र 
र 
| 









ह. । लक्ष्मण अन्तरिक्षमें छिपकर गुद ३ 
न्द्रजित्‌को अपने विविध अज्ञ-शत्षोंद्रारा अलग | 
भी प्राप्त न कर सके । अन्तमे-- | 
धमोत्मा सत्यसंधक्च रासो EE 
पोरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शारेनं जहि पवग 
( वाल्मो० युद्ध० अया | 








--इस मन्त्रको पड्कर वाणके प्रयोग क्षि 
विजयी हुए । मन्त्रशक्तिका यह अदभुत महा 
निग्रवानू, शाख्या, 
ज्येश्रोपसेवी, गुरुभक्ति-सम्पन्न, निरहंकारी, जित 
ध्ययनसम्पन्न व्यक्ति ही आध्यात्मिक शक्तिसमत्र # 
आध्यात्मिक शाक्ति-सम्पन्न व्यक्ति पराशकिते ई 
होता है । आध्यात्मिक शक्तिके अर्जनरग देश 
पदार्थोका अनुष्ठान जैसी सहायता कता ह 
वेदनिषिद्ध पदार्थोंका त्याग भी सहायता वी | 
विहित पदा्थोके अलुष्ठानसे एवं विर 
त्यागसे आत्मबल प्राप्त होता हैं, खं आ 4 
व्यक्ति पराशक्तिकी शक्तिको प्राप्त a. 
है । अतः सभी भारतवासी अपने कत. ह | 
पालन करते हुए परकीय कार्यक्षेत्रमें हक | 
हुए आत्मबलको संचितकर परहार 8) 
भारतमाताको प्रकृत संकटसे छुझगें, बी ^ | 
मेरा बार-बार हार्दिक अनुरोध ढै। | 

















| शाक्त्तन्त्रमे र चिर 
# शाक्त्तन्त्रमं 'कळाः-विमश # १४१ 
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शाक्ततन्त्रम 'कला -विमश 

( छेखक--पह्मभूषण आचाय श्रीबलदेवजी उपाध्याय ) 

शाक्त-तन्त्रमं कलछाके स्वरूप तथा संख्याके त्रिषयमे जत्र शक्तिके आधातसे इस बिन्दुका स्फुरण होता है, तब 
विशेष विचार क्रिया गया है । माधवाचार्य-पणीत शंकर- उससे कलाका उदय होता है । कला शब्दका अर्थ है- 
दिखिजयमें भी हम कलाओंका संक्रेत पाते हैं। इस अप टुकड़े, दिरसे। अतः ये कलां वे भिनन-मिन्न अवय 
विषयका विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हे । इस हैं, जिनमें स॒श्रिकालमें वैन्दव उपादान शक्तिके आधातसे 
र्यके प्राचीन व्याख्याकार धनपतिसुरिने इस प्रसङ्गमं अपने त्रिमक्त करता है । सूडि-काळमें मूल प्रकृति 
कुछ बातें लिखी हैं, इनमेंसे कुछ बातें प्राचीन अंश-रूपिगी, कलारूपिंगी तथा कलांररूपिणी भिन्न 
प्रामाणिक तत्त्रम्रन्यासे थोड़ा विपरीत पड़ती हैं | फत; रन्न अभिव्यक्त रूपोंको धारण करती है । दुगो, 
इन प्रन्थोंकी सद्दायतासे इस विषयमें तथ्यका निर्णय लक्ष्मी, सरस्वती अंशरूपिंगी हैं, पुष्टि, तुर्डि और अन्य 
क्या जा रहा है । | देवियों कलारूपिणी हैं | जगतकी समस्त बियो कार 

दिखिजयके प्रसङ्गे शंकराचा्यके मूकाम्त्रिकाके रूपिंगी हैं, जो मददामायाकी साक्षात्‌ अभिव्यक्ति होनेसे 


मन्दिरमे जाने तथा भगबतीकी स्तुति करनेका वर्णन इस हमारी समधिक श्रद्धाके पात्र हें-'खिया समस्ता _ 


प्न्थके वारहयें समे क्रिया गया है । वहाँ भगवतीकी सकळा जगत्खुः ( दुर्गासप्तशती ११ । ६ ) । इन हु | र 


न सता 






















स्तुतिमे निम्नलिखित पद्य मिलता है. । इसके अर्भको कलाओंबी उत्पत्ति वर्णोसे होती है, अतः वर्ण-विषयक | 
ठीक-ठीक समझनेके लिये तन्त्रशाखवकी कुछ बातोंके विचार यहाँ आवश्यक है । द र: 
जाननेकी आवश्यकता है । पद्य यो हैं-- मूलाधारमे स्थित दाब्दमह्मयी दिंभु कुण्डलिनी-शक्ति है 
अष्टोत्तरजिशति याः ` कलास्ता- ही वर्गमाठिकांकी सृट्टि करती है | इसका विस्तृत | 
स्वच्योः कलाः पञ्च निवृत्तिसुख्या'| रणत तत्रमे स होता है । ( शारदातिळक | 
स : ह ४ प्रथम पठल इलोक १०८९९ २ तथा | हक 
3 ड ( १२। ३१) . और मातृकाचक्रतिवेकर्मे इस विषयका साङ्गोपाङ्गं विवेचन _ रु | 
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और बिन्दु । ये ही तीनों तत्त समस्त तत्वेके अधिष्ठाता द्‌ 
और उपादानरूपसे प्रकाशमान दोते ै। शिव शुद्र जातके उन्छड 
कर्ता हैं, शक्ति करण है तथा बिन्दु उपादान है । 
नु... (१३. 
पान्वरात्र-आगममे विशुद्ध सल्वशब्दसे जिस तको 
अर्थ समझा जाता है, बिन्दु उसीका द्योतक है । इसीका 
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जन्म होता है । परा वाककें उदयका स्थान मूलाधार 
है । आगे चलकर खाघिष्ठान-चक्रमे उसे पन्ता 
कहते हैं, हृदयमें उसे मध्यमा कहते है और सुखसे 
कण्ठ-ताळु आदि स्थानांका आश्रय लकर अभिव्यक्त 
होनेवाली वाणीको वैखरी कहते हैं-- 
स्वात्मेच्छाशक्तिघातेन प्राणवायुस्वरूपतः । 
मूलाधारे समुत्पन्नः पराख्ये नाद उत्तमः॥ 
स एवो्वंतया नीतः स्वाधिष्ठाने विजम्मितः 
पञ्यन्त्याख्यामवाप्नोति तयेवोध्वे शनः शानः ॥ - 
अनाहते बुद्धितत्त्वसमेतो मध्यमाभिधः 
तथा तयोध्वं नुन्नः सन्‌ विशुद्धौ कण्ठदेशतः ॥ 
वेखयोख्यस्तत कण्ठशीषताल्वोष्ठदन्तगः 
जिहामूलाप्रपृष्ठस्थस्तथा नासाग्रतः क्रमात्‌ ॥ 
कण्ठताल्वोष्ठकण्डोष्ठा दन्तोष्ठ द्वयतस्तथा । 
ससुत्पन्नान्यक्षराणि क्रमादादिक्षकावधि ॥ 
आदिक्षान्तरतेत्येषामक्षरत्वमुदीरितम्‌ ॥ 
(राघवमटटकी शारदातिक टीकामे उदधृत, पृष्ठ ६०) 


वर्णतीन प्रकारके हैं--( १ ) सौम्य 
( चन्द्रमासम्बन्धी ), (२ ) सौर ( मूर्य-सम्बन्धी ) 
तया ( २ ) आग्नेय ( अग्नि-सम्बन्धी ) | स्वर सौम्य 
वणे हैँ जो संल्यामं १६ हैं--अ, आ, इ, ई, उ, 
क, ऋ, छ, लू, ए, ऐ, ओ ओ अ, अ: | प्रपञ्च 
सार ( तृतीय परळ इलोक ४-७ ) के अनुसार इन 
खरमें ह अ, इ, उ तथा बिन्दु (  पस्छिङ्ग हे 
दीर्घे खर आ, ४, ऊ तथा विसग ( सीनिङ्ग हैं 
Fs और ऋ, ऋ, ल, लू नपुंसक होते है । हस्व खरोंकी 
दष खरोंकी इडा नाडीम तथा 
ए३ना नाडीमे रहती है. 
छेस्वा इडायां 
उवा ग । 
व्य्नोंदो (शारदातिलक 
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व्यापक वण आग्नेय हैं। ये 
यरल व, श प स हक्षत्र | शस | 
कलाओंके प्रका | 
इन्हीं तीन प्रकारके वर्णोसे अडी 
उत्पत्ति होती है । स्वरोसे सौम्य ( डी 
( १६ ), स्पशयुग्मोसे मयकल (१२), 
यकारादि व्यापक वर्णोंसे अन्निकला ( १० ) बः 
होता है--- | 
तत्त्रिभेद्ससुदूभूता अष्टातिशात्‌ कला | 
स्वरेः सौम्याः स्पशयुग्मेः सौरा याद्याञ्च वहि 
पोडश द्वादश दश संख्याः स्युः क्रमश क़ 
( प्रपञ्चसार, १७ 
चान्द्री कळाएं षोडश हैं और उनका जम $ 
अळग षोडश स्वरोसे होता है। उसी प्रा! 
आग्नेयी कळाए दस व्यापक वर्णोतरे एफ 
उत्पन्न होती हैं, परंतु सोर कळाओंका उदय एं 
स्पर्श वर्णसे नहीं होता, प्रत्युत दो स्पशो शि 





Psi 


` होता है | यह एक विचारणीय विषय है । ति 


अग्नि-सोमात्मक है । शिवशक्तिका वह सामसी 
साम्यावस्थामें जो सर्य है वही वेषम्यावसथामे वि 
चन्द्रमा है । क्षोम होते ही रय एक भोर | 
बन जाता है तथा दूसरी ओर चन्द्र बग वा | 
'योगिनीहृदयतन्त्र' की दीपिकामें ( छ (१. 
अगृतानन्दनाथने इसे स्पष्ट कर लिखा है | 
अग्नीषोमात्मकः कामाख्यो रविः रि 
सामरस्यवाच्यात्ममा जातः । तदुक्त ` ` 
चन्द्रिकायाम्‌ EE 
भोक्वृभोगमयगोविमरानाद 
देवि मां चिडुदधी 
अपयन्ननळसोममिश्रण _ 
सोरी कळाओंमें प्रायः आग्नेयी 






















% 'शाक्ततन्त्रमे 'कलछा?-विमश अ 
ठ र्येकंछाका उदय मानना युक्तियुक्त है । मकार १२ सोरी कलाएं ( वसुदा ) 
लय रविरूप है 'तदन्त्यथ्वात्मा रविः स्मृतः प्रपञ्चः १-क नी अय > 
र (१९८) अतः मका छोड़ दपर चेन तगो आल 3 कि 
स्पशोसे बारह कलाएँ उत्पन्न होती हैं । क्रमसे स्परशोंका क अ कक जब 
योग नहीं किया जाता, प्रत्युत एक अक्षर आरती । ड ७0 र ११--४ ढं--धारिणी 
और दूसरा अक्षर अन्तका लिया जाता है । इस प्रकार ६ ज धं--रुचि १२--ठं डं--क्षमा 
सौर होती हैं । देवियॉ १२ सौरी कळा हैं. । 
बारह सोर कलाएं उत्पन इस प्रकार १९ A 
अब इन अडतीस कलाओंके नाम 'प्रपश्चसार ( ३। १० आग्नेयी कलाएं ( घमग्नदा ) 
७५-२० ) तया 'शारदातिल्क' ( २। १३-१६ ) १-यं--घूज्नाचि कित 
के अनुसार नीचे दिये जाते हैं-- स हि कपिल 
१६ चन्द्रकलाएँ ( कामदायिनी ) क र <-छं--व्यवद् बा 
१-अ--अस्ृता ण-दा--विस्फुलिज्ञिनी १ ०-क्षं-कव्यवद्दा 
हा इस प्रकार १० देवया १० सौरी कए | 
ho शवरिद्याण ८९४) मे | 
४-इ--तुषटि श्रीविद्याणेवतन्त्र ( भांग ३, is ह ह: क 
Br कलाओंके नाम तथा रूपका अ 
द-ऊ-- किया गया मूकाम्बिकाकी प 
3-ऋ--ध्ृति . प्रकारसे डी है, वह विधे सम्प्रदायसे ही 
८-ऋ--शशिनी जो स्तुति Wee. ऱ्ह 
९-लँ--चन्द्विका मिलती है। श्रीवि्याणवतन्त्रमें , दो पे 
१०-ले+--कान्ति नितान्त पोषक प्रमाण है अतः इस रका हे 
१ योच्या पतीत होता है कि प्राचीन परम्पराके अनुसार जाला | 
१२-पे--क्षी . प्र तण गम 
त १ प. wus इस प्रमाणका भी उल्लेख खेल 
१५-अं- होना आवश्यक है । | 
२द-अः--पूणोस्ृता | ता ai ४७७०५००४४४ > कर 
| व 
१-धनपति सुरिकी रीका विध: म मकर द ढं? तया (उं गे! होना चाहयि। 


२-३--टीकामें 'रं हश तथा “ण॒ व? 

४--प्रपञ्चसारकी अंगरेजी भूमिका ( एड २ 
(पृष्ठ ४१, इछोक १९ ) "हव्यकव्यवहे? द्विवचनान्त 
. किया द यह ठीक नहीं दैं। _ : 
| ५-धनपति सूरिकी टीकामे भी इन र कला 
सुरूपा है । ८वींका नाम “कविता? नह कपिला 
त्त (ह? से न होकर 'क्षः से होर 
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को दो नाम मान लिया दै तथा: 
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भंगवार और उनकी दिव्य शक्ति 


( परम श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरमयुखदासजी महाराज ) 


(१) ग 
जो सत्त, रज और तम-इन तीनों गुणोंसे अलग 


है, वह भावानकी शुद्र प्रकृति हे । यह शुद्र प्रकृति 

भगवानका खकीय सचिदानन्द-घन-खरूप है । इसीको 

संधिनी-शक्ति, संवित-शक्ति और आह्वदिनी-शक्ति 

कहते हैं# । इसीको चिन्मयराक्ति, इपाशक्ति आदि 

नामेसे कहते हैं । श्रीराधाजी[, श्रीसीताजी आदि भी 

यही हैं । भगवानको प्राप्त करानेवाली भक्ति और 
ब्रह्मवियया भी यही है । 

प्रकृति भगवान्‌की शक्ति है । जैसे, अभिमें दो 

शक्तिय रहती हैं---प्रकाशिका और दाहिका । प्रकाशिका 

 शक्तिञन्धग्नारको दूर करके प्रकाश कर देती. है तथा 

' अय भी मिटाती है । दाहिआ-शक्ति जला देती है तथा 

^ वस्तुको पकाती एवं उण्डकको भी दूर करती है। ये 

दोनों शक्तियाँ अग्निसे भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न 

 मीनहाँहै। मिन्र इसलिये नहीं हैं क्रि वे अग्निरूप 

` ही हैं अर्थात्‌ उन्हें अभिरो अला नहीं किया जा 

४ ह र सकता और अभिन्न इसलिये नहीं है फि अग्निके रहते 

. हुए भी मत्र, औषध आदिसे अलिफी दाहिकाशक्त 

. कुण्ठित की जा सकती हैं। ऐसे ही मानम जो शक्ति 

है र भिन्न और अभिन्न--दोनों ही 
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व्यक्ति आदिमें सदा रहते हैं, पर उनकी शॉ. 
हुई रहती हैं | उस शक्तिको अविश्चित हे 
अपने वशमें करके उसके द्वारा भगवान पर हे! 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भ 
(गीता ४ । ६ ) जेसे, जवतक अग्नि अपनी 
ओर दाहिका-शक्तिको लेकर प्रक नहीं होते 
सदा रहते इए भी अग्नि नहीं दीलती, ऐसे है 
भगवान्‌ अपनी शक्तिको लेकर प्रकट नहीं हेत 
भगवान्‌ सदा सवत्र वतमान रहते हुए भी नही 


राघाजी, सीताजी, रुकिंगगीजी आरि च 
निजी दिव्य शक्तियाँ हैं । भगवान्‌ सामाय 
जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते | ग॑ 
हैं, तब अपनी दिव्य शक्तिको लेकर ही को 
उस दिव्य शक्तिके द्वारा भगवान्‌ विचित्र 
करते हैं | उनकी लीलाएँ इतनी विचित्र नी! 
होती हैं कि उन्हें सुनकर, गावर, और १ 
भी जीव पवित्र होकर अपना उद्वार कर तेते 


निंगु ग-उपासनामें वही शक्ति श्रह्मविदा' र 
और सगुण-उपासनामें वही शक्ति भकती ह 
भगत्रान्‌का ही अंश है | जत्र वह दूसरे ह | 
ममता हटाकर एकमात्र भगवानकी खतः 
आत्मीयताको जाग्रत्‌ कर लेता है, तत्र भग. | 
उसमे मक्तिरूपसे प्रकट हो जाती दै | वई न 

क्षण है कि निराकार भगवानको » £ क| 
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प्रकट वर देती है, भगवानको भी खींच लेती है । वह कहती हे--'रावणको मारना आदि संब काम मेने 


भक्तिं भी भगवान्‌ ही देते हैं । 


भगवानकी भक्तिरूप शक्तिके दो रूप हैं---विरह 


और मिलन । भगवान्‌ बिरह भी भेजते हैं# ओर मिलन 
भी | जब भगवान्‌ विरह भेजते हैं, तब भक्त भगवानके 


' बिना व्याकुल हो जाता है । व्याकुळताकी अग्ने 


संसारकी आसक्ति जळ जाती है. और भगवान्‌ प्रकट दो 
जाते हैं । ज्ञानमागमें भगवान्‌की शक्तिं पहले उत्कट 
निज्ञासाके रूपमें आती है ( जिससे तर्को जाने 
बिना साधकसे रहा नहीं जाता) और फिर ब्रह्मविद्या- 
रूपसे जीबके अज्ञानका नाश करके उसके वास्तविक 
खरूपको प्रकाशित कर देती है; परंतु भगवानूकी वह 
दिष्य शक्ति, जिसे भावान्‌ विरदरूपसे मेजते हैं, उससे 
भी बहुत विलक्षण है । “भगवान्‌ बहदं हैं ! क्या करू ! 
कहाँ जाऊँ १---इस प्रकार जब भक्त व्याकुळ हो जाता 
है, तब यहद व्याकुळता सब पार्पोका नाश करके 
भगवानको साकाररूपसे प्रकट कर देती दै । व्याकुळतासे 
जितना शीघ्र काम बनता है, उतना विवेक-विचारपूवक 
किये गये साधनसे नहीं । 


(२) 


किया है, रामजीने कुछ नहीं क्या ।' 


जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ( बल ) है, ऐसे 
ही भगवान्‌ और उनकी शक्ति है । उस शक्तिको 
मगवान्‌से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी 
नहीं कहद सकते । मनुष्यमें जो शक्ति है, उसे वह 
अपनेसे अळा करके नहीं दिखा सकता, इसलिये वइ | 
उससे अळा नहीं है । मनुष्य रहता दै, पर उसकी 
शक्ति घटती-बढ़ती रहती है, इसलिये वद्द मनुष्यसे एक 
भी नहीं है । यदि उसकी मनुष्यसे एकता होती तो 
बह उसके खरूपके साथ बराबर रहती, घटती-बढ़ती 
नहीं । अतः भावान और उनकी शक्तिको भिन्न अथवा 
अभिन्न कुछ भी नहीं कद सकते | दार्शनिकाने मिनन 
भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा । वह शक्ति 
अनिर्वचनीय है । भगवान श्रीकृष्णके उपासक उस 
शक्तिको श्रीजी ( राधाजी ) के नामसे करते हैं । 


श्रीजी दो नहीं दें । ज्ञानमें तो हेतका अडत दोता दै 
हो जाता दै और मक्तिमें 
अहैतका द्वत होता दै अर्थात्‌ एक होकर भी दो हो 


खये कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका-शक्ति प्रकाश होती | 


क्र देती है, दाहिंका-शाक्ति जला देती हे, 





भगवान्‌ खयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही प्रेमका आनन्द देनेके ब्गि श्रीकृष्ण शोर श्रीजी-- 


सब काम कर देती है । शाख्षोमे आता है कि सीताजी इन दो रुपोंसे प्रकट दोता दै| । दो रूप होनेपर भी _ 
Ce ० ० दिया वढाय ! अर्थात्‌ शी हिरक क कू भरें स्् 
# संतोंकी वाणीमे आया है---“दरिया इरि किरपा करी, बिरहा दिया वढाय? अयाद्‌ भयंबाठ) झपा कर न 


ल्थि विरह भेज दिया । | स ढे a र 
' येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिदेहस्वैकः ्ीडनार्थे द्विषाभूत्‌ । ( श्रीराधातापतीयोषनिषदू) ` 


“जो ये रांधा और जो कृष्ण स्सके सागर हैं; वे एक 
दा उ० अ० १९-२ o— 
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र तामादिशक्तिं प्रणता: स्स नित्यम्‌ 


१४८ 
स्सा 


दोनोमे कोन बड़ा है ओर कीन छोटा, कीने प्रेमी 
है और कौन प्रेमास्पद १--ईसका पता ही नहीं क 
दोनों ही एक दूसरेसे बढ़कर र दीत व 
दोनों एकवूसरेके प्रति आकृष्ट होते है । श्रीजी 
देखकर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और भगवानको देखकर 
श्रीजी । दोनोंकी परस्पर प्रेमळीळासे रसकी बृदि होती 
है । इसीको रास कहते हैं. । 
भगवान्‌की शक्तियाँ अनन्त हैं, अपार हँ | उनकी 
दिव्य शक्तियोंमे ऐश्वय-शक्ति भी है और माधुये-शक्ति 
भी । ऐश्वर्य-शक्तिसे भावान्‌ ऐसे विचित्र और महात्‌ 
कार्य करते हैं, जिन्हें दूसरा कोई कर ही नहीं सकता । 
ऐश्वय-शक्तिके कारण उनमें ज़ो महत्ता, विलक्षणता 
और अळौकिकता दीखती है, वह उनके सिवा और किसीमें 
देखने सुननेमें नहीं आती । माधुय-शक्तिमें भगवान्‌ 
अपने ऐश्वयंको भूछ जाते हैं । भगवानूको भी मोहित 
करनेवाळी माघुय-शक्तिमे एक मधुरता, मिठास होती है, 
जिसके कारण भगवान्‌ बड़े मधुर और प्रिय छगते हँ । 
जब भगवान्‌ म्वाळबाळेंके साय खेळते हैं, तब माघुर्य- 
शि प्रकट रहती है | यदि उस समय ऐश्र्य-शक्ति प्रकट 
हो जाय तो सारा खेल बिंगड़ जाय; ग्वाळबाल डर जाउँ 
. र भावानके साथ खेळ भी न सकं । ऐसे ही भगवान्‌ 
कहीं भिन्ररूपसे, कहीं पुत्ररूपसे और कहीं पतिरूपसे 
प्रकट हो जाते हैं तो उस समय उनकी ऐश्वर्य-शक्ति 
2 छिपी रहती है और माधुय-शक्ति प्रकट रहती है । 
. तात्यय यह कि भावान्‌ भक्तोंके भावोके अनुसार 
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माधुय-शक्तिके प्रकट रहनेपर भगवान्‌ श्रीकृषण `> 
ढूँढ़ते है, परंतु “बछड़े कहाँ गये / यह शक! शरीक 
होते. ही ऐश्वय-शक्ति प्रकट हो जाती है भै ; उनः 
तत्काळ जान जाते हैं कि बछड़ोंको त्रहाजी हेन ॒ गये 


भगवानूमें एक सोन्द्य-ाक्ति भी होती है हि आ 


प्रत्येक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। क्र मुज 
श्रीकृष्णके सौन्दयको देखकर मथुरापुखापिी ॥' 
आपसमें कहती ह | जन 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदसुष्य रूपं जाः 
लावण्यसारमसमोध्वंमनन्यसिद | मूः 
हग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- . | 
मेकान्तधाम यासः श्रिय पेश्वरस। 
( औमद्धा० १० | ४४॥ स 
न भगवान्‌ श्रीकृष्णा रूप सम्पूण « 
सार है, सूछिमात्रमें किंसीका भी रूप इते हूं 
समान नहीं है | इनका रूप किसीके सँग, 
अथवा गहने-कपड़ोंसे नहीं, प्रत्युत खिद है| 
रूपको देखते-देखते तृत्ति भी नहीं होती स ५ 
नित्य नवीन ही रहता है । समग्र परा तदा 
ऐश्र्य इस रूपके आश्रित हैं । इस खपे र 
ही दुलेभ हैं । गोपियोंने पता नहीं कोनसा | 
या, जो अपने नेत्रोंके दोनोंसे सदा इनकी रे 
पान किया करती हैं. |? 
ज जी 
ire लश नागररक १ 
्रहृषंषेगोत्कछितेक्षणानना' ` 
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|आक्षष्ण और बळरामजीको देखकर इतने प्रसन हुए कि 
| उनके नेत्र और सुखकमळ खिल उठे, उत्कण्ढासे मर 
गये । वे नेत्रोंद्दार उनकी मुख-माधुरीका पान करते-करते 
| तत्त ही नहीं होते ये; मानो वे उन्हें नेत्रोंसे पी रहे हों, 
| जिहासे चाट रहे हों, नासिकासे सूँघ रहे हों और 
| मुजाओंसे पकड़कर. हृदयसे ल्गा रहे हो! 

| भगवान्‌ श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर विदेह राजा 
| जनक भी विदेह अर्थात्‌ देहकी सुध-बुधसे रहित द 
| जाते हैं--- 


| मूरति मधुर मनोहर देखी । भयड बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ 

| (मानस १ | २१५। ४ ) 

|; और कहते है-- > 

| सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 

( मानस १। २१६ | २ ) 
=O 
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बममें रहनेवाळे कोल-भीछ भी भगबानके बिप्रइको 
देखकर मुग्ध हो जाते हैं-- 
करहि जोहार भेंट घरि आगे। प्रभुद्दि बिलोकहिं अति अनुरागे॥ 
चिन्न लिखे जनु जह तह ठाढ़े। पुरक सरीर नयन जळ बाढ़े ॥ 
(मानस २। १३५ | ३ ) 
प्रेमियोंकी तो बात ह्वी क्या, वैरभाव रखनेवाळे राक्षस 
खर-दूषण भी भावानके विग्रहकी छुन्दरताको देखकर 
चकित हो जाते हैं ओर कहते हैं--- 
नाग असुर सुर नर सुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 
इम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ 
(मानस ३। १९।२ ) 
तात्पर्य यह कि भगवानके दिव्य सोन्दर्यकी ओर 
प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूख, वैरी, असुर और राक्षसतक 


सबका मन आकृष्ट दो जाता दे । 
<>0"::-- 


६... वेदोमें शक्तित 


परजरक्ष--करुणामयी मादशक्तिके रूपे 
| भम्रयोनिरप्स्वन्तः समुद्रे 7 ( ऋग० १०। १२५ | >? 
| ेदने विश्वकों जो महत्वपूर्ण तथ्य दिये है उनमें 
| एक यहद है कि वह परहाको माताके रूपमें भी 
`| प्रस्तुत करता है । परत्रक्षका यह मादल हा 
| पानवेके छिये अदूमुत सहारा बन गया है; क्योंकि 
_ सांसारिक प्रेमेंमें माताका प्रेम ही सबसे सहज माना 
| जाता है । मातासे बढ़कर और कोई निःखाथ प्रेम कर 
| नही सकता । किसीके करुण पुकारको मले दी कोई 


। | हो सकती । जबतक वह बच्चेका कष्ट नहीं मिटा लेती, 
| | तबतक उसे चैन ही नहीं । 


एक बार घोर अकाल पड़ा । यह संकट निके 
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` | अनघुनी कर दे, किंतु मातासे कमी उसकी उपेक्षा न्दी अन्तरम 
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वेदज्ञोंके मस्तिष्कपर आच्छन्न दकार कहाँसे भी उन्हे | 
दुस कर दिया या। वैदिक किबाओंके अवरुद्ध दो जानेसे ._ 
वर्षोते वर्षा मी बंद दो गयी थी । नदोनाळोसे धूळ र र 
रही थी, समुद्र भी मख चळे ये। पेइ-पोषे झुळ्स व 
ये । मीषण तपन और मूखप्याससे छोग तदप रहे थे। _ 
विवश होकर देवोंने पराम्बाकी झरण ps चुघादषाती 
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हिल्लोरं उठ्ने रीं । पेब-पीधोमें अंकुर फटने &गे । 
पराम्बाने फळें और छळोंके ढेर ढगा दिये । <इल्हाते 
घासोंका अंबार ळा गया । ळोगोंके प्राणोमे प्राण आ 
गये । विर संतृप्त दो गया, फिर भी पराम्बाकी आँखेंके 
आँसू कम नहीं हो रहे थे | वे नौ दिन और नो रातें रोती 
ही रह गयीं। अपने बच्चोंकी बीती हुई वह छटपटाइट 
वे भूछ नहीं पा रद्दी थी | उनके बीते हुए वे आतनाद 
अब भी उनके हृदयको साल ही रहे थे | यही तो 
माताका हृदय द्वोता है ! 
विश्वके इतिहातमें इस घटनाकी समता नहीं 
मिलेगी । इतनी करुणा मळा और कोन कर सकता है ! 
पराम्बा तो करुणा-सिनधु हैं। इनकी करुणाकी एक बूँदके 
एक कणसे संसारकी समस्त करुणाऐं बनी हैं । फिर 
पराम्बाकी करुणाकी थाह भळा कोई केसे ढगा सकता 
है ! भगवान्‌ व्यासदेबको माता “शताक्षी! की 
यद्द करुणा बेजोइ ही ठगी । उन्होंने स्पष्ट निर्णय दे 
दिया कि 'माता शताक्षीकी तरह कोई दयाळ हो ही 





. नहीं सकता | वे अपने अच्चोंका कष्ट देखकर नौ 
' दिनोतक व्यातार रोती दी र गयी! 


न शताशीसमा काचिद्‌ दयादुभुंवि देवता। 
दष्ठारुरत्‌ ग्जास्तप्ता या नवाह महेश्वरी ॥ 


2 | ( शिवपु० उ० त० ५०७ | ५२ ) 
... राम्बाने दके भाक्मक्तमे इस तथ्यका निदेश 
१... कर दिया है । उन्होंने कदा है कि मै करुणामय हूँ 
र कि ब्रह्म है... 
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ओर इस करुणा-जळे ओतप्रोत जे द 
में ही हूँ । 

अप्लु अन्तः" °" ( अगः 9, |! 

मसतासथा सा 

पराम्बाने वाक्‌ ( वागाम्भणी ) म - 
कि समस्त प्राणियोको मैं ही उत्पन्न कात है| 
छिये किसीकी सहायता अपेक्षित नदी | गि | 
वायु किसी दूसरेकी सहायताके बिना ही हार 
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स्वेच्छासे सृष्टि-रचनामें प्रवृत्त होती हैँ 
अहमेव वात इच प्र वास्यारभमाणा भुवनानि ह र्‌ 


, ( ऋग० १० | एस. 
अह सुवे । ( अऋृग्‌० १०। १९६ 
इस तरद समस्त प्राणी मेरी द्वी संतान है। 
मेरी इतनी ममता रहती है कि इन्हें यारि 
मैं रह नहीं पाती । अतः मायामय देह पाएगा! 
बाहर-भीतर सब ओरसे छूकर प्यार करती खी! 
*अइमात्मकेन मदीयेन दे देन उपर्ुपृशामि | (. 
बच्चोंका बिना स्पश क्रिये माताकी ममा 
कहां दे £ | 
ततो चि तिष्ठे मुवबाठ _ 
विश्वोतामूं दां वष्मंणोप पृश | 
( शुग १० | १९ | 


पराम्बा आगे कहती दैं--ैं जरे की ही 
स्पशे कर प्यार प्रकट करती रहती हैँ; वैसे ही 
वासियोंकी भी छूकर, गोदमें मरकर 
रहती हूँ ।! 


[|| 










५९ 
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| "राघोपनिषरद्‌ः। | 





# दराने छखि-सश्व ४ 





>> इस लि OO 
स्वके वासी मेरी दिव्य संतान हैं । मेरे ये पुत्र मेरी 
तृष्टिकी रक्षामें आल्स्यरहित होकर निरन्तर ळे ही 
रहते हैं । इन देवताओंमें प्रधान हैं---आठ वसु, 
ग्यारह रुद्र, विष्णु आदिं बारह आदित्य, अग्नि, इन्द्र, 
अश्विनीकुमार, सोम, त्वष्टा, पूण और भग | ये भिन्न- 
सन स्थानोंपर जितने भी काये करते हैं, सब मेरे 
ढिये करते हैं-- 
ता मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा | ( छग० १० । १९५ | र ) 
थे एक क्षण भी विश्राम नहीं करते, चलते ही 
रहते हैं | अतः में भी इनके साथ चलती रहती ह 
और साथ रहनेका प्यार दिया करती हूँ। इतना ही 
नहीं, इनका भरण-पोषण और गोदमें लेकर दुळार भी 
कर लिया करती हूँ? 
अहं रुद्रे भिव॑सुभिश्वरास्यहमादित्यरुत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभस्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा 


अहं सोममाहनसं बिभम्यंद त्वशरसुत पूषणं भगमा 
( ऋग० १० । १२५। १-२ ) 


पराम्बा आगे बताती हैं--/इस तरह मेरे समस्त 
बच्चे मेरे द्वारा ही खाते-पीते, देखते-पुनते और प्यारका 
जीवन जीते हैं?--- 
मया - सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति 
य ई श्एणोत्युक्तम्‌ । ( ऋग्‌० १० | १२५४) 
तैत्तिरीय उपनिषद्म आया है--- 
को होघान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष 
» आकाश _ न स्यात्‌ । (२।७।२) 
पराम्बा कहती हैं कि “यदि में आनन्दखख्प न 
होती तो कोई जीना ही क्यों चाहता ! जीने, खाने-पीने, 
सोने आदिमे जो सुखकी प्रतीति होती है, वह इसीलिये 


Noss 





. कि सत्र मेरा ही आनन्दांश अनुस्यूत दै । जिस प 


मेरा. 'सत्‌-अंश और 'चित्‌-अंश कण-कंणमें अनुस्यूत 
है; उसी तरह मेरा 'आनन्द”-अंश भी व्याप्त है ।__ 





१४९ 

सल 

पराम्भा आत्तकाम हें, सदा तृप्त हैँ । उन्हें भूख- 
प्यास नहीं लगती । फिर भी अपने बच्चोंकी भूख-प्यास- 
पर सदेव ध्यान देती हैं । इस सम्बन्धमें पराम्बाने कहा 
है--'मेरे कुछ ऐसे लाइले हैं, जो मुझे खिळानेमें रस 
लेते हैं । मेरे खिलाये बिना वे कुछ खाना नहीं चाहते । 
रोटीकी भूख तो रहती ही नहीं, प्रेमकी भूख अवश्य 
बहुत लगती है और इसीलिये तो यह प्रपश्न मैने फैला 
रखा है | प्रेमसे दिया हुआ छिलका भी जव खा जाती 
हूँ, तत्र प्रेमसे अर्पित इवि और सोमरसको क्‍यों न 
लाउँमीउँगी ! इनका दिया खाती हैँ और इनके घरोंको 
धन-धान्यसे भर देती हूँ-- 
अहं दधासि द्रविणं इचिष्मते सुप्राव्ये यलमानाय सुन्वते 

( ऋग० १० | १२५। २ ) 

एक बार त्रिपुरासुर भी विश्वका संहार करनेके ठ्यि | 
उचत हुआ । उसके कायोसि त्राहि-त्ाहि मच गयी रुद्रसे | 
मेरी संतानोंकी दुर्दशा न देखी गयी । वे धनुष उठाकर __ 
त्रिपुरासुरसे मिड गये । इस कायसे रुद्रपर मेरा प्यार 
उमड़ पड़ा । वर्न्वोका स्पर्श करनेकी ठुष्णा तो मुझे | 
रहती ही है, इस बार रुद्रके धनुषको दी छू दिया । ग 
स पाते ही घनुष अपने-आप तनकर गोल हो गया । हीट 
दरको उसे चढ़ानेवी आवश्यकता ही नहीं पडी । उससे 


= > Et ts हट 
कक 
5 
















५ 6“. न 
र रें 


वळ ” घातुके » 
MN DEIN er ITNT oe भी —— er Vo TI र 
», दिभर्मिः ् ड्‌ है ~ Fr रोग पी है ४ ? 
a १. ८ ०७.५2. .३४५६००११ ४ Sg E १ (00022 i 
- र्‌ 6 | क | |, 
BE + हि ५ का कम रे प्रय “ठ = | ० ° 
७ मन्त्रय प्चरामिः के साथ 'विभमि का भा" "||| 
ळा न क ञ रणपोप्रणयं क ती $ ‘se 
Se 





और (२ ) घारण करना--- “डुमर 


ह ` ७ 
Fr 2 







- la x ०५ पर > «कण के है ६ ह FO 
hs « कळ +4 ` ` * ° NTs ज य 8 =» > "२ 
! चा "ह. ह. १९ NN बगे > ne र्न्भ 2 न 
४ ~ LS i हैं ~~ CY 2 
“९१७७. ०८० ०८० Fo Ste ASS रे 
ee, ¢ 3 


न) ` 
Ne LR Soe > ">: 
४५ २०.८ ५४७५ प्न sie 5 222 ललत 


h ~ >. Ss 
है है. Eh 4 » 
चुर कि ० 
nh RE ys SSS 
Fe हेर * 2 5:3७ je 
SS, CAR 


१५७ 


इस तरह वेदने परजहाको मातृशक्तिके हमें प्रस्तुत 
कर जनताके दुर्गम पथको सरल, सरस और आकषक 
बना दिया है । पराम्बाने अपनी वत्सलताका वर्णन खप 
श्रीमुखसे किया है । शताक्षी-अवतारमें उनके वचन हैं 


वत्सान्‌ इष्टवा यथा गावो व्यग्रा धावन्ति सत्वरम्‌। 


तथेव भवतो इष्टवा धावामि व्याकुला इव ॥ 
( शि०पु०) उ०स० १० | ४२ ) 


अर्थात्‌ 'तुम बच्चोको देख लेनेके बाद मैं मिलनेके 

* छिये व्याकुळ हो जाती हूँ, तब प्रेमाकुळता इतनी बढ़ 

जाती है कि तुमतक पहुँचनेके लिये मुझे दौड़ना पड़ता 

है । इस अवसरपर मेरी दशा वही हो जाती है, जो 

अपने वछझेको देखकर गायोंकी होती है |! 

पराम्बाने पुनः कद्दा--मैं तुम्हें इस इष्टिसे देखती हूँ 

कि तुम मेरे बच्चे हो । तुम्हें देखनेपर मैं देखती ही रह 

जाती हूं । बिना देखे रह ही नहीं पाती । बिना देखे 

तो एक क्षण भी एक युगकी तरह प्रतीत होने ळ्गता 

) है | इसीलिये तो प्रयिवीसे लेकर खगतक दौड़ लगाया 

' करतो हूँ। ळाता है कि तुम्हारे लिये मैं अपने प्राणोंको 

' मीनिछावर कर दूँ?-- 

सम युष्मानपच्यन्त्याः पच्यन्त्या बाळकानिब । 
अपि प्राणान्‌ प्रयच्छन्त्या क्षण एको युगायते ॥ 

( शिवपु०, उ०स6 ५० | ४३ ) 
` कितना मार्मिक प्रेमावेदन है । कितना प्यार-भरा 
आश्वासन है | लगता. है, इसी क्षण माताकी ओर दौड़ 
: पड़े | यदि ब्रह्म माताके खरूपमें न आता तो और 


ह रे कैसी खरूपमें इतनी खाभाविकतासे भरा प्रेम-सं 
व्ह कमी नहीं वात पाता । शा 
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पृथक-प्रथक दो तत्त्व प्रतीत होते ड भैर श | 
अनुपपन्न होने लगता दै ? किंतु वासति के 
विपरीत है | सच तो यह है 
आश्रय बतलाकर देतको ही निरास शि 
पराम्बा अपनेको आश्रित न बतलाती, खतन 
तमी द्वेतकी आपत्ति आती । यही कारण है 6३ 
शंकरने शक्तिकी खतन्त्रताका खण्डन किया ह|; 
अपना आश्रय बतळाकर पराम्बाने व्यक्त का. 
मुझमें और परत्रह्ममे कोई मेद नहीं है; वय: 
और झबत्याश्रयमें कोई मेद नहीं होता अनित 
और प्रकाशिका शक्तियाँ अग्निको छोड़ा ह. 
सकतीं । यही बात भगवान्‌ वेदब्यासने वही है 


यथाऽऽत्मा च तथा शक्तियथाग्नो दाहिका शि. 
( दे० भा० ९।!॥| 

इसी दृष्टान्तका आश्रयण कर शक्ति 
शब्दोंमें बतलाया है कि शक्ति और शक्पक्षी 
मेद नहीं होता-- 
शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्‌ व्यतिरेकं न वाण 
स्वयं पराम्बाने देवीभागवतमें स्पष्ट शीं 
दिया है कि “मुझमें ओर पजहममे सदा एकत | 
मेद है ही नहीं । जो पररह है, वही 











योऽस्रो साहमह यासो 5 
प्रत्येक व्यक्तिमें बहुत-सी साम 4 
शक्तियाँ होतो हैं । जेसे बोळनेकी + ह 
पुननेकी शक्ति, चळने-फिरनेकी शण 3 
शक्तियेंको यदि व्यक्तिसे एयक-प्रयक ग 8 
व्यक्तिको एक्‌? न कहा जां सकेगा 
आधारपर उसे भी अनेक मानना *£ 


# देदामे शाखति-तस्थ ॐ १५१ 
rrr पापमय ei 

सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग गणना कवचित्‌।  आचाय शंकरने शक्यश्रयको प्रधानता देकर 'बहासत्र” « 

( खासी डिश्यारण्य ) का भाष्य ळिखा और शक्तिको प्रधानता देकर “परमाथ | 

इसपर प्रश्‍न उठता है कि थह आश्रय है और यह सार? लिखा । इनके मतको शाक्‍्त्याश्रयको प्रधानता 

दे'--इस तरह जब मेदकी प्रतीति झुस्ष्ट हो देकर 'ह्माहैतवादः कहा जाता है और शक्तिको 

रही है, तब उस अनुभवका अपळाप भी भळा केसे हघानता देकर 'मायावादः । इसी तथ्यको समझनेके |. 

किया जा सकता है £ इसके उत्तरमें देवीभागवतके पूर्वोक्त पादाकाढी-उपनिषदाने शक्तिको प्रधानता देके | 
ह्मेकका चौथा चरण है---शभेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌? ज अक उन्हीं शब्दोंको दोहराया है, जिन शब्दो 


यह मेद-प्रतीति बुद्वि-त्रम है । वास्तविकता यही ह क 
कि शक्ति और शक्त्याश्रयमें कोई मेद नहीं होता, वेताश्वतरोपनिषदूने शक्त्याश्रयको प्र 


है LANES ७ 
HET YN 2 





धक्त्याअ्यखरूपा ही होती दै ।! एक उदाहरण देखिये-- न्‍ 
गू स्सा न तस्य काय करणं च विद्यते प 
सीतोपनिषदूर्मे 'अथातो ब्रह्मजिक्षासा' मूसे सीता तत्समश्चाप्यधिकश्च श्यते _ 


( शक्ति )का प्रतिपादन इआ है । यह कथन तमी 
सम्मव है, जब शक्ति और शक्त्याश्रयमें अमेद हो । 
यदि शक्ति भिन्न होती तो सत्रका खरूप होता--- 











“अथातो शक्तिजिजश्ञासा |" लिङ्गप्युक्त विभक्तिव्यत्यय करके १ गुह्यकाल्युपनिषद्‌ः पनिषदू*ने ने द प 

'रािका-तापिनी'-उपनिषदूर्म स्पष्ट शब्दर्मिं कहा या हे ज्या 
गया है कि रससिन्थु राधा और श्रीकृष्ण दो शरीर न या न कार्य करणं च विद्यते य 
होकर एक ही शरीखाले हैं । जैसे देह और उसकी | न तत्सम्याप्यधिकध्य 35 





छाया दो दीखते हैं, किंतु दोनोंका शरीर दो न होकर परास्याः शाक्तिविविधेव hs शूयते न्न 2 

एक है, वैसे ही राधा और श्रीकृष्ण लीळाके लिये दो स्वाभा लकेर. 

दींखते हैं, बास्तबमें दोनोंका शरीर दो न होकर एक है-- प्रेमरूपा परएना अपने प्रत्येक बच्चेकी रू रेके बि र 

येयं राधा यश्च कृष्णो रसान्धि आदर देती है । परम्बाके जिस रूपको देखनेके व्यि | 
रंहच्सेकः क्रोडनार्थं द्विभाभूत्‌। मक्त छटपटाता है, यदि उस रूपका उसे ल दाशत य 

देदो यथा छायया शोभमानः रे रूपका 
श्पुण्चन्‌ पठन्‌ याति तद्धाम श्ुद्धम ॥ 

इस तरद उस परम तत्को इम चाहे 'परनह' कहें 

चाहे 'पराम्बा? कें; उल्ळसित ब्रह्म कें या 'चिदानन्द- अपनेको 

छहरी? बात एक ही है; क्योंकि तत्त्वत अमल उपासकानां 
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न स्त्री न पुमानेषा नव चेयं नपुंसकम्‌! . 
( गु० का० उप० ६५ ) 
` नियुणोपासक इसी `रूपमें परमात्माको देखते हैं, 
उनकी ऐसी ही रुचि होती है । इसलिये पराम्बा उनके 
छिये न स्री हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं, 
नस, निविशेष आत्मरूप हैं--- 


अतएव हि योगीन्द्रः स्त्रीपुम्मेदो न मन्यते । 
( दे० भां० ) 


आत्मामें स्त्रीत्व, पुस्त्व, उभयत्व भी 


किंतु जो ळोग सगुणोपासक हैं, पराम्बाके प्रेमके 

भूखे हैं, जिनका हृदय उनका तृप्तिकःर प्यार चाहता 

है, उनकी आँचलकी सघन छाया चाहता है, उनके 

और सुवासित चरणोंमें माथा टेकना चाहता 

और उनके स्नेहोमिळ इस्तोंका स्पर्श चाहता है 

' उनकी उपेक्षा क्या ममतामयी एवं करुणाभयीसे कमी 

सम्मत है? जो सामान्यछूपसे सभी बच्चोंके छिये 

न उनके लिये भी जो उन्हें जानते-मानते तक नहीं 
_ प॒थ्वीसे लेकर खगतक दौड़ लगाया करती हैं, 

परस्वा इन प्रेमाकुळ बच्चोंकी उपेक्षा कैसे कर सकी? 

वे उनके जिये मातृशतिके रूपमें आती हैं । दने 

बतलाया हे कि 'रसखरूप बही पराम्बा किसीके लिये 

शरि रपे, किसीके लिये पुस्पं, किसीके 


` छिये कुमाररूपमें और फिसीके लिये 
भपनेको ढाळ लेती हैं रिक - समे 





साची लाच पान सा झुमारः सा कुमारिका । _ 
बे ( गु० का० उ० ५२ ) 
. काली! बन ले लाइक ल्यि 





« तामादिशर्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 








_ खभाव है । 
रखो च सः । ( उपनिषद्‌) Es 
प्रमसवे स्वस्वभावा । ( नारद-पाश्वरत्र) (0 
चिदेकरसरूपिणी । ( लल्तोपाल्यान) 


केवळ नाम और रूपका भेद होता है; क्योंकि रह 
कण-कणमें बाहर-मीतर और चारों ओर छी 
ही विद्यमान है। समुद्रसे भिन्न उनवी सत्ता! 
नहीं है । समुद्र उस आमासित तके 
लहरोंको उद्वेलित करता और उनके साथ प्रेमा | € | 
खेलने ळाता है) उमंगमें भरकर बहरी न) 
छिपटा लेता है | लहर मचलकर जब अल्ग ब | 
हैं, तब उन्हें फिर कसकर अपनेमें लिमिट ल 

यह खेळ अबाधित गतिसे चलता खता 2 ः 





। 
और- किसीके छिये उभयरूप ( फ (उ | कद 
जाती हैं-- | र | तं 
या काळी संव कृष्णः स्यादू यः कृष्णः सेव | E 
| 
| 
| | 


प्रेमास्वादके लिये दवैताभास | 


रहस्यकी बात यह है कि पराम्बा 
परेमरूपा हैं | प्रेम ही उनका सवेख और प्रेम ही छ 








प्रेममें दैत अनुकूल नहीं होता; क्योंकि को 
समरसता नहँ आ पाती । काक और शा क 
व्यावहारिक भेद है, दोनों एक दूसरेसे सवया भिन्न ह 
तब यदि दोनोमें प्रगाढ प्रेम हो जाय तो भी दोनों ती. भः 
नहीं हो सकते | काक न तो अपना रूप लोक| ह 
बन सकता है और न मृग. अपना रूप खोक || % 


समुद्र और लहरोंमें वास्तविक भेद नहीं बी | 



















[ग 





बन हो जाती है । वे आनन्दोद्रेकसे अपनापन खर्क 
मिळकर एक समरस हो जाती हैं । 


अम्बिकाके नेत्रोसे कालीका प्रादुर्भाव 
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यह समरसता काक और 
क्योंकि वहाँ वास्तविक दत-- मेद है, आभासित नहीं । 
ख्यं प्रेम अद्वये होता है और पराम्बा प्रेपरूप हैं, अतएव 
वे अद्य और एक हैं-- 

स्वयमेफेव । ( बइदृचोपनिषद्‌ ) 

ठकेयं ( प्रेमलवेस्वस्थभावा ) ( नारद-पाशचरात्र ) 

ग्रेमके आखादनके थिये दैताभासकी नितान्त अपेक्षा 
होती है । इसके बिना प्रेमका बाहरी खेल चल नहीं पाता | 
भहैतसे हैतका विरोध दै, हैताभासका नहीं । दवेतामास 
तो प्रेमके खेळमें चमक ळा देता है । आका अनुभव है 
कि श्रमे छिये जो हेतमें हेती भावना वी जाती है 
बद अहेतानन्द्से मी अविक हृदयाकर्षक होती है-- 

्रेमार्थे भावितं श्लेवमद्गेतादपि खुन्व्रम | 

कारण, प्रेम ब्रह्मानन्द-सागरमें उल्लास ले आता है, 
जिससे वह उपोद्दलित एवं तरंगित हो उठता दै। 
इसी भावको व्यक्त करनेके ल्यि बहबचोपनिषद्ने 
पराम्बाको 'सचिदानन्दः न कहकर 'सच्चिदा नन्द-लहरी! 
कहा है--- 


आनन्दाम्युधि वह पराम्बा अपने पुत्रोका छुख-स्पश 
पानेके लिये, उन्हें हळरानेके लियें, गोदमें लिपटानेके 
लिये, गले लगानेके लिये उन्हे लहरोंका रूप प्रदाण 


करती है । इस तरह पराम्बा 'सत्‌, चित्‌. और आनन्द'की ही 


ळ्हरोवाली हो जाती हैं । 
पराम्बारूप यह अम्बुंधि सब जगह व्या हे | 


# वेशा शक्ति-तश्व त 


मृगम नहीं हो पाती; होकर परामबाम्बुप्रिमं समरस बनी रहती हैं । इनमेंसे 


१५३१. 
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कुछ पराम्बाकी प्रेम-हीळासे आकृष्ट दोकर उसके 
आस्त्रादनके छिये समरसता छोड़कर फिर तरंगका रूप ले 
लेती हैं--- 


मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते । 
( आचार्य शंकर द° ता० उ० भाय ) 


इसके विपरीत कुछ लहरें अत्यन्त भोडी-भाळी होती 


: हैं । पराम्बुधिसे आशिष्ट रहनेपर भी वे उन्हें नहीं जानती 


नहीं मानती । फिर वे इनसे प्रेम क्या करेंगी ? वे प्यार 
करती हैं दूसरी-दूसरी ळहरोपर । उतषर इतनी आसक्त 
हो जाती हैं कि उन्हींपर मर मिंटती हैं और इस तरदं 
प्यासी-की-यासी रह जाती हैं । यह इनकी पतन करानेवाळी 
कैसी अक्षता है ! 


एक लहर दूसरी लदरसे प्यार करे, यह बुरा नहीं दै । 
बुरी है आसक्ति, नादानीं । पराम्बा प्रत्येक लहरे 
व्यापत हैं, प्रत्येक छ्डर उन्दींकी दै, यह समकर प्रत्येकसे 
प्यार करना ही चाहिये; वितु प्रकाशको छोड़कर अपनी 
छायाके पीछे दौड़ना नादानी है । जितना ही अपनी छायाके 
पीछे कोई दौड़ेगा, प्रकाश उससे उतना ही दूर-दूर-बहुत 
दूर मागता जायगा । साथ ही छाया भी लंबीसे बहुत . 


पृथ्वी आदि समस्त ळोकोंकी ळर इसीसे सत्ता पाती हैं। कोई 


इन लछद्दरोंके कण-कणमें पराम्बाम्बुधि अनुस्यूत हैं. । नाम 
और रूपकी-उपाधिके अतिरिक्त ळर और पराम्बाग्बुपिम 
स्वरूपका अन्तर नहीं देता । छदरोम परसः भी 
औपाधिक भेद होता है | कुछ ब्दरें तो अष्यात्मवी 
सर्वोच्च अवस्थाको प्रात रती दै । वे आनन्दर्म मण 
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किंतु करुणामयी पराम्बा नरकमें मी इन अधे 
ब्हरियोका साथ नहीं छोडती । बस, रुद्र आदि देवोंकी 
तरह इन्हें भी अपने सायका छुख देना चाहती हँ । 
व्यारसे सहळाती हैं, गले ळगाती हैं, गोदमें बिठाती हैं, 
दुलारती हैं, पुचकारती हैं और समझाती हैं---भोली 
लद्वरियो ! तुम मेरी हो, प्रकाशरूप हो । छायासे नाता 
क्‍यों जोड़ रखा है ! मेरा-तुम्हारा नाता ही सच्चा नाता 
है। नरवर छायासे नाता ही क्या ! यह मायाका चकर दै । 
उधरसे मुँह मोडकर मुझे पहचानो, अपनेको पहचानो । 
छायासे सम्बन्ध न तोड़ोगी तो क्षीणतापर क्षीणता होती 
ही चली जायगीः-.- 


अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति।(हग० १० | १२५ ४) 

किंतु मोळी ळहरियॉँ. माया-प्रदत्त “हंता! और 
(ममता! के छौह-आवरणसे अपनेको इस तरह ढंक 
लेती हैँ कि पराम्बाम्बुधिमे सवथा निमग्न रहनेपर भी न 
तो इसका अनुभव कर पाती हैं, न ब्रहम-संस्पर्रका ही । 


इसी बीच सञ्ञान लहरियांका एक बहुत बड़ा समूह 


वहाँ इकट्ठा हो चुका था । पराम्बाकी प्रेम-सिक्त सीखें 


उनके कानोमें अमृत उड़ेल रही थीं और हृदयमें प्रकाश 
भर रही थीं । पराम्बाकी दृष्टि जब उनपर पड़ी, तब वे 
वात्सल्यसे सराबोर हो गयीं। उनकी प्रेममरी श्रद्ासे 


ह विभोर हो उन्होंने परमार्थ-तत्तका उपदेश विना उनके 


शुधि हत धद्धिच ते वदामि I( भग १० | १२५। ४ ) 
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इडगवस्त्वात्मिकाहम्‌ । ( सायण ) 

एवं सबंगता शक्तिः सा ब्रह्मेति वि. 

( देवीभा० ११। ei] 

पराम्बाने बिना पूछे ही इस गोपनीय तर| 
उपदेश कर दिया, इससे उनकी ममता बोते. 
सकती है । भोली लहरियाँने भले ही उससे व 
उठाया हो, पर सज्ञान लहरियोंका तो इससे बह 
हुआ । भोळी लहरोंने उनकी बात अनसुनी का | 
किंतु सज्ञान छहरोंने बहुत ही श्रद्धासे इसे पुन | 
गुना था | फिर भी पराम्बाने उन्हे सावधान ग्र 
आवश्यक समझा; क्योंकि अत्यन्त गोपनीय तत्को 
बिना पूछे ही बतळा दिया था। उन्होंने कहा वि 
इस तत्त्वको तुम्हें बिना पूछे स्वयं ही जो बत | 
वह इसलिये कि यही परमार्थत है गोर के 
तथा मानवोंने इसका सेवन किया है-- | 
अहमेव स्बयमिद्‌ वदामि जुष्ट देवेभिरुतमाउु 
( ऋग्‌ १० | १ २९ |; | 
उपदेशका प्रभाव 

सज्ञान लहरें उत्तम अधिकारी पी हि 
उपदेशमात्रसे उन्हें परमार्थका साक्षात्कार हो | 
ब्रह्मरूपा बन गयीं। ऐसी ही ल्हरियोमे भा हा 
कन्या 'वाकः भी थी । पराम्बाने द्यप uO 


~ टित 
ऋचाओंका गान क्या है, वे इनकी य ] 


| हु | | | 
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उभर गयीं ओर सस्वर उन्हीं आहुपूर हि | 
गयीं । अतः यह देवीसूक्त इनके नामसे / म 


कहलाता है । 
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त 


उपनिषदो्म शक्तिततत्त 


(१) 

( केखक--डॉ० भीओमप्रकाशजी पाण्डेय ) | 
उपनिषदोमि सर्वप्रथम केन-उपनिषदूर्मे उमा दैमवती- गायत्री बा इदं सर्च भूतं यदिदं कि च वाग्वे 
का प्रसङ्ग आता दै, जो अइंकारप्रस्त देवताओंको परम गायत्री, बाग वा इदं सवे गायति च चायते 'च 
सत्ताकी शक्तिमत्ताका ज्ञान कराती हैं । अग्नि, वायु, (३।१२।१) 
न्ति देवोंको यह भम या कि दइन, उत्पन महनारायणोपनिषदूमे गायत्रीके उसी रूपका 
आदिकी जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हैं; उनके अधिष्ठाता ठपबृंहण है, जिसका निरूपण अथववेदमें--'स्तुता मया 
इम खयं हैं । भगवती उमा हैमवती और॒फाळान्तरसे वरा वेदमाता प्रचोदयन्ती पावमानी es 
उनके माध्यमे अवतरित यक्ष देवोके अहंकारका श्न के रूपें हुआ था। इसी pi न 
कर यह बोच करा देते हैं कि ये शक्तियों वस्तुतः डात र अपनी स्तुतियोंको 3 

ब्रह्मकी हैं । श्वेताश्वतर-उपनिषदूके चतुर्थं अध्यायमें प्त 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति और मायाकी अभिन्नताका निरूपण 
करते हुए कहा गया है कि प्रकृति ही माया है और 





व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
रक्त, इवेत और कृष्ण बर्णमयी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका 
भी बिशाद विवरण सांख्यदशनसे पहले इवेताश्‍वतर 
उपनिषदूमें है--- 
अजामेकां ळोहितछुक्ळकुष्णां 
बदूचीः मजः खमा सकः = श र 
इसी उपनिषदूके षष्ठ अधयाय की. पराशिंकी र द्यन्ति ॥ खु (छा०्ड० ७। १४। १-२) 
विविधताका उपपादन हुआ है | | रोक ६७८. 
परास्य शाक्तिविंषिधेव 
स्वाभाविकी 









गायत्री-उपासना मन्त्र-संहिताओंमें बहुधा निर्दिष्ट है, कन्याकुमारी महाशूल्नी दाशलिनी, सुभगा काम औँ (गौर शि 
किंतु उसका चरम बिकास उपनिष्दोर्म ही दृष्टिगोचर np Ma त्याहि 22 
होता है । छान्दोग्योपनिषदूर्मे गायत्रीको संन भूतात्मक कक र 
तथा वाड्ययी  बतलाकर उसकी 00 
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साथ ही मदाशुलिस्ये विदूमददे 
धीमहि । तज्ञो भगवती प्रचोदयात्‌ ॥ 
सुभगाये विद्मद्दे क्राममालिन्य 
तक्नो गोरी प्रचोदयात्‌ ॥' 
आदि गायत्रियाँ भी हैं । पृथ्वी और दूर्वा-सदृद वस्तुओं 
की देवी-रूपमें प्राणप्रतिष्ठा कर उनसे पाप-मोचन और 
संरक्षणकी प्राथना की गयी है-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते 
शिरखा का रक्षस्व मां पदे र , 
सइस्त॒पर मा शतमूला शाता 
सर्च दरतु मे पापं दूवो दुःस्वप्ननाशिनी ॥ 
भगवती महाळक्ष्मीका आह्वान भी इस उपनिषदूर्म 
किया गया है-- 
धर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। 
सव्य लाना तामिहोपहये श्रियम्‌ ॥ 
र ४० भूलक्ष्मीः सुवरलक्ष्मीः खुवः कालकणी । 
) तन्नो महालक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इत परिनिष्ठित उपनिषदोंके अतिरिक्त बहुसंस्यक 
साम्प्रदायिक उपनिषदे भी उपलब्ध हैं | इनमें शेव, 
` वेष्णव और योगमूलक उपनिषदोके साथ ही शाक्त- 
' सम्प्रदायसे सम्बद्ध उपनिषद भी प्रात होती हैं । इनकी 
संख्या १८ है । इनमेंसे आथत्रण द्ितीयोपनिषदूमें 
' अणिमादि आठ सिद्धियो, त्राही प्रभृति आठ शक्तियों 
४ ; ` सवसंक्षोमिणी, सर्वाकषिणी, सर्वोन्मादिनी प्रभृति दस 
मुद्राओं, विभिन्न तन्मात्राओंकी अधिश्ठातृ-शक्तियों एव 
. अनडबुसुमा आदि भगवतीके अन्य रूपोके नमस्कारात्मक 
. मत्र संकळित हैं । 'हों! तथा "रीका अनिवार्यतया 


महादुगीये 


धीमहि । 


वसुंधरे । 







दया करनेका निर्देश है। पीतविभूषणा, ल्वर्णसिद्ासनमध्यक यंकमळसा | 


० fx अ 
+ तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नत्यम 


RR उशत लाना का 


भगवती बगळाकी ध्यानोपासना विधि निरूपित ia | वीत हो] 


Nes ` 
जैसा कि नाभसे स्पष्ट है, “यतीह 
और “गायश्युपनिषद्‌--इन दोनोंमें गायमीवे छ 
उपासना-विधान और फलात्राप्तिका विशद विवेचन र 
गया है । गायत्रीरहस्योपनिषदूमे बतलाया ग १; 
अग्निसे ओझ्काकी उत्पत्ति इई, योझ्डारसे याह 
तथा व्याहृतिसे गायत्रीकी । ऋग्वेदादि गाफीके इ 
पाद हैं और वेदाङ्ग उसके शिरःस्थानीय | 
“ुह्य॑काली-उपनिषदू?मे विश्वके त्रिमिन्न उपाके 
देवी-ख रूपके अन्तरगत निरूपित कर्‌ कहा गपा हे ह| 
जैसे बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको झेक 
समुब्रमें मिल जाती हैं, उसी प्रकार देवीके त्ति 
खरूपका ज्ञाता व्यक्ति नाम-रूपफो छइ पर 

जगन्माताको प्राप्त कर लेता है-- 
यथा सद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे | 
अस्तं गच्छन्ति नामरूपे षिद्वाय। 



















क टळ्ळ की =: १ ९क्ल कॉट है. 
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( गुह्यकाली-उप० १९ | 


कर लेती हैं, 'चक्षुरदित दोती हुई भी 

डाळती हैं, कार्णरदित होती हुई भी 
वेदना सुन लेती हैं । समस्त इय वस्तुर उन्‍हें 
किंतु उनके सूक्ष्म और सम्पूण खळ्पवो र 
जानता । वह मह्दाशक्ति सर्वातिशायिनी दैत _ त | 
अपाणिपादा जननी ग्रदीत्री त्यी | 
पच्यत्यचक्षः सा | 
सावे वेद्यं न च तस्यास्तिषत् | 

तामाडुराद्या महती यसी i 

“पीताम्त्ररोपनिषद्‌शसें दस महात्रिधानी | 
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ट्‌ -ब्रह्मलरूपिणी सब (५. ` । 
gms 220 0007 “2 द्र ` | 
ग्‌ ५४ टॅ > | |) 
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+ ठपगिषदोमे शक्ति तस्व $ 


म गा 
(ाजर्‍्यामळारदस्योपनिमद्‌ के प्रवक्ता ऋषि मतङ्ग हैं 
और श्रोता कूचिमार । इसमें बतळाया गया है कि गुरुकी 
आज्ञाऐे राजश्यामला-मन्त्रका विभिन्‍न ग्रिधियोसे जप 
करनेसे कोन-कोन-सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं. । वृत्ति 
यदि आध्यात्मिक रहे, दृश्टिमें पारमार्थिकता - हो, तो 
छौकिक विषयवासनाजन्य क्रिया-कळाप भी अन्ततः 
उदात्त हो जाते हैं । 

सभी शाक्त-सम्प्रदायसे सम्बद्ध उपनिषदोमि (बनदुर्गो- 


पनिषद्‌? सर्वाधिक बृहृदाकाखाली हे । इसमें आरम्भमें 
ऋषि, छन्द, देवता और त्रिनियोगादि वतळाकर सात 
इलोकोंमें भगवती दुर्गाका ध्यान क्या गया है । ध्यानके 
एक श्भेकसे ज्ञात होता है कि 'वनदुर्गो” नाम भगवती 
विन्ध्यवासिनी देवीके ळ्यि आया है और इस उपनिषदूकी 
योजनाका उद्देश्य वस्तुतः बनदुर्गाके रूपमें उनकी 


कृपाकी उपळब्थि है-- क. 
सौवणीम्बुजमध्यगां त्रिनयनां भां 
शाहं चक्रवराभयानि दधती 
ग्रेवेयाङगद्हारङुण्डळधरामाखण्डलाय' 


भ्यायेदूचि्ध्यनिवासिनों शशिसुखी पाइ्वस्थपञ्चाननाम। 
इसमें देवीके प्रसादनाये ढुगादितीसे सम्बद्ध बुलाकी 


मन्त्र ओर प्रायः सभी परम्परागत प्रमुख स्तुति 


(२) 
( लेखक-भरीभीधर मजुमदार, एम्‌० ए० ) 


प्राचीनकाळके आत्मदर्शी महापुरुणोंने, जो अपनी 

अमोघ अन्तर्ष्टि अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानके कारण 
“षिः कहलाते थे, इस तत्त्वका उद्घाटन क्या कि 
हममे अन्तर्निद्वित शक्ति ही सृष्टिका आदिकारण दै प + कि श्रुतिने अन्त अन्ततोगत्वा इस ४7६ ११ > र. 
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समाकळित हैं | बीच-बीचमें रुदरोका संखवन-नमन भी 
किया गया है । उपनिषदूर्मे विभिन्न केसे त्राण दिळानेके 
छिये की गयी यह प्रार्थना अत्यन्तं मार्मिक है-- 





भगवति भवरोगात्‌ पीडितं दुष्कृतोघात्‌ 
लुतदुहितकलोपद्रवेव्योप्यमानम्‌ । 

विळसदसूतडष्ट्या वीक्ष्य विञ्रान्तचित्तं 
सकरूभुवनमातस्राहि मां त्वां नमस्ते ॥ 


'काळ्किपनिपद्‌ का ही संक्षिप्त रूप है-श्यामोपनिषदू । 


जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट है । १५-१६ पड़ियोंकी 


अतिसंक्षिप्त श्रीचक्रोपनिषद्‌के आस्म्ममें श्रीचक्रन्यासका 
निर्देश है । अन्तमें कदा गया है कि शक्तिकी 
कृपाके बिना मोक्षादिकी ग्राप्ति नहीं होती--- ह 
बिना शक्ति न मोक्षों न शान न स्त्यं न धर्मो न 
तपो न हरिर्न इरों न विरिञ्चिः । सब शक्तियुक्त 
भवेत्‌ । तत्ल॑योगात्‌ खिद्धीदवरो भचेत्‌ | 
इस प्रसङ्गेकी श्रीविद्यातारक, 


और घुमुखिसंज्ञक उपनिषदे शाक्त-उपासना, रीच oe 


स्थापना' आदिके अत्यन्त निगूढ पक्षोंकी प्रस्तोत्री हैं, जो 
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द्य संबित परमरस्य शक्तितत्व समाम्नात दै। | 
—— a | 








मान दे, कारण हे. । अहा दी समस्त कारगोंका | 
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है और यही मूक्ष्म तथा क 
है, यह आन्तरिक और बाह्य समस्त वस्तुको प्रकाश 
देनेवाळी है । इस शक्तिको सगुग ब्रह्म और निगुंग 
रमते सथा अभिन्न माना गया है तथा इसका 
बहवृचोपनिषदूर्मे इस प्रकार वर्णन आता हैव 
( शक्ति ) स्थूळ, ष्म और कारण-शरीरकी परम शोभा है, 
वह सत्‌, चित्‌, आनन्दकी लहरी है । वह भीतर-बाहर 
व्याप्त रती हुई स्वयं प्रकाशित हो रही है । 
( बह॒बृचोपनिषद्‌, खण्ड १ ) वह समस्त दृश्य पदार्थोंके 
पीछे रहनेवाळी वस्तु-सत्ता ( प्रत्यकचित्ति ) है। 
"वह आत्मा है । उसके अतिरिक्त सभी कुछ असत्‌ और 
अनात्म है ।? ( बहूबुचोपनिषदू, खण्ड १ )? बह नित्य, 
निर्विकार, अद्वितीय परमात्माकी-परम दिव्य चेतनाकी 
भादि अभिव्यक्ति है । ( बहदृचोपनिषदू, खण्ड १ ) 


ैत्रयुपनिषद्के- “दवे वाव ब्रह्मणो रुपे 7 (५। ३) 
इस मन्त्रके अनुसार स्पष्ट है कि ब्रह्मके दो रूप हैं-._ 
जड़ और चेतन । जड़ असत्‌ दै, परिर्तनशीळ है 
और विनाशशीळ है तथा चेतन सत्‌ है | वही ब्रहम 

'और वही प्रकाश है । शाक्तोंने प्रह परमात्माके 
उपयुक्त दोनों रूपोंको एकत्रकर 'शक्तिे नामसे निर्दिष्ट 
करिया दै. । महर्षि बादरायणके ब्रह्मे भी जो 


` उपनिषदोंकी एक समन्वयपूर्ण तथा समालोचनात्मक 


ब्यात्या है, हमें इसी सिद्वान्तकी प्रतिध्वनि मिळती है । 


pe उसके दूसरे अध्यायके दूसरे पादमें सृष्टिके कारण- 





सम्बन्धी मिन्न-भिन्न प्रचळित सिद्वान्तोंका विश्ेषण कर 


अन्ततोगत्वा यइ निर्णय किया गया है कि 'चेतन्यादि- 


न 


ह णि हो दिका कारण हे मकि भिम 


__ स्ितिमे, द्य और शक्ति एक ही हो जाते है| 





म लोका 


« तामादिशकि प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 


करता है कि ब्रह्मे अंदर 
' रहती है और विश्वकी उत्पत्ति उसी शिसे होती 
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सकते हैं---समस्त हिंदू-जाति अनादिकाके ` 
और ध्यान करती आ रही है | संसारे वित! 
मागमे प्रचलित किसी धर्मसे उपरिनिरूपित श्त 
कोई विरोध नहीं है । शाक्तलोग समी धमे ई 
परम दिव्यशक्तिकी अभिव्यक्ति देखते हैँ । वे इसी कर 
पराशक्तिको ही विश्वका चेतन कारण समझते है शे 
इस पराशक्तिको वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मसे अभिन्न माततेर।| 
उनके मतसे मोक्ष अथवा निरतिशय खतनत्रता इस फ 
शक्तिके अथवा अपरिमेय आत्माक्रे वास्तविक खरूपे! 
होनेका ही नाम है तथा यह स्थिति सच्चे ब्ग शै 
सच्ची भक्तिके तुल्य अनुपातमें सम्मिश्रणसे ही प्रा! | 
सकती है । सच्चा ज्ञान सर्वव्यापक आम्माके वात 
खरूपका बोध करा देता है और सची मति मैत 
प्रेमको जगाती है, जिसका पर्यवसान अहंकार ए | 
समपंणमें ह्यो जाता है । | 


तन्मे इस मद्दाशक्तिकी उपासनाका प रिश 
हुआ है, जिसका अन्तिम उद्देश्य वेदान्तका ब्त 
है। इस दृष्टिसे (कुळाणेवतन्त्र? और 'मद्दानि ४ वा र | 
सबसे आगे बढ़े इए हैं । मद्दानिर्वाणतन्न वर 
परमात्मामें स्थित हो जाना ही सर्वोकृष्ट पूजा दै 
निम्न श्रेणीकी पूजामें स्तुतिके कुछ पद गे rR 
और प्रार्थनाके कुछ शब्द कहे जाते दै ती | | 
तो अघमसे भी अधम कही गयी है। > ~ डर | 















# अळके ॐ 





अनुसार शक्ति-तत्वका प्रतिपादन कर अनन्तखती 
धार्मिक साधकोके ज्ञान और साधनकी सुगमताके लिये 
वेदान्तकी सुजनकारिणी चेतन्यशक्तिके सिद्धान्तकी ही 
पुष्टि की है. । हाँ, इसमें केवल अन्तर इतना ही है कि 
वेदान्तके 'पर्रहःको तन्त्रोंमिं “पराशक्ति कहने लगे | 
इस प्रकार अन्तर तो केबळ पारि भाषिक शाब्दोमे ही रह 
गया, तत्त्वतः मूळमें तो सर्वथा एकता ही दै । 
चिति-शक्तिकी सवोत्मकता-सत्‌-चित्‌-आनन्द-रूपा 
शक्ति अपनी सर्वव्यापकतासे सदा-सव्र एकरस विराजमान 
है । चिति-इाक्ति, चिच्छक्ति, चेतन-शक्ति, देवी-शक्ति, 
परा-शक्ति, ब्रह्म, आत्मा--सब इसके प्योय-रान्द हें | 
उपनिषदोंमें इसका विशद विवेचन है। बहवृचोपनिषदूर्म 
कद्दा है-- 
देवी होकार आसीत्‌ | सेव जगदण्डमसुजत्‌। संव 
कामकलेति विज्ञायते'''तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ । 
विष्णुरजीजनत्‌ । तस्या एव रुद्रोऽजीजनत्‌ । सवे 
मरुद्गणा अजीजनन्‌ सवे शाक्तमजीजनत्‌ । अण्डजं 
स्वेदूजसुद्भिज्जं जरायुजं यर्किञ्चैतत्‌ प्राणिस्थावर- 
जङ्गमं मनुष्यमजीजनत्‌। सेषा परा शक्तिः । संषा 
शाम्भवी विद्या सेव पुरत्रयं शरीरञ्जयं व्याप्य 
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बहदिरम्तरवभासयन्ती `'मदात्रिपुरसुन्द्री घे प्रत्यकः 
चितिः । सेवात्मा । ततोऽन्यद्सत्यननात्मा। अत एषा 
ब्रह्मसंवित्तिमोवाभावकलाविनिसुक्ता चिदादाऽद्वितीय- 
त्रहसंवित्तिः सबच्चिदानन्द्द्री''बहिरिन्तरजुप्रविध्य 
स्वयमेकेच विभाति । यदस्ति सन्मात्रम्‌ । यद्विभाति 
चिन्मात्रम्‌। यत्मियमानन्द्‌ तदेतत्सवोकारा मद्दात्रिपुर- 
सुन्दरी । त्वं चाहं च सवं विश्वं सवे देवता। इतरत्‌ 
सर्व परं ब्रह्म । पञ्चरूपपरित्यागाद्स्वरूपप्रदाणतः । 
अधिष्टानं परं तत्त्वमेकं सच्छिष्यते मंत्‌ इति । 
्र्ञानं ब्रह्मेति वा अदं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते | 
वत्वमसीत्येब॑ सम्भाष्यते अयमात्मा ब्रह्मेति वा 
ब्रह्मैवाहमस्सीति वाया भाष्यते संषा षोडशी 
भ्ीदिद्या'' बाळास्विकेति वगलेति वा मातज्ञीति 
स्वयंचरकल्याणीति भुवनेश्वरीति वा शुकद्यामलेति 
बा" प्रत्यङ्गिरा धुमावती सावित्री सरस्वती ब्रह्मानन्द 
कलेति । ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा 
अधिविरवे निषेदुः ए | ह 

इससे विदित है कि सृष्टिकी आदिमे देवी ही थीं--- 
'सेषा परा शक्तिः ? इसी पराशक्ति भगवतीसे ब्रह्मा 


विष्णु, महेश तथा सम्पूर्ण स्थावर-जज्ञमात्मक ष्ठि 


उत्पन्न हुई । संसारमें जो कुछ हे, इसीमें संनिविष्ट है । 
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१६० * तामादिशक्ति ्रणताः ह नित्यम्‌ ॐ 
ह ततने 
शक्तिपजाकी प्राचीनता एवं पुराणोमे शक्ति 
( लेखिका--डॉ० कु० कृष्णा युता) एम्‌०००) पी-एच०डी० ) । 

रकी शक्ति उसे कहा गया है, जिससे उसने समस्त है । इस शक्तिद्वारा ईश्वर अविराम-रूपसे बि » | 
 बिश्नको उन्न किया हैं । अह्याका कर्तलभाव उसका और बिना अन्यकी सहायता लिये सतत जा 

ऐश्वय हैं | भगवानूका बल वह है जिससे वे सतत करता हैं 'खततं कुबतो जगत्‌ ।? इसी है ड 

कार्य करते भी नहीं थकते । वीयके गुणद्वारा ब्रह्म जगतका प्रकारसे प्रकट होती दै--स्थावर-रूपसे तथा £ हि 

डपादान-कारण रहते भी अपरिणामी ही रहता है ओर इश्वरकी क्रियाशक्ति सहज है, जो विचार भै १ 

उसका तेज वह है जिससे वह बिना सहायताके जगतूकी रूपसे क्रियामें व्यक्त होती है-- 

रचना करता है । ये पाँचों गुण ज्ञानके अन्तगंत हैं, स्चातन्ञ्यसूळमिच्छात्मा प्रेक्षारुप क्रिय 

ज्ञानरूप हैं और सं्वगुणसम्पन्न हैं | जब वह अपनेको से संकल्प या विचार कहा गया है, वि . 

नाना रूपमे प्रकट करनेका संकल्प करता दै, तब अव्याहत है और जो अव्यक्त, काल, पर 

हत भाद | SR जड़ ओर चेतन पदाथोंको उत्पन्न करती है। 
प्रत्येक वस्तुकी शक्तियाँ खभावसे अचिन्त्य और है! 
द्रब्यसे अपृथक स्थित हैँ. | वे द्रव्यकी सुक्ष्म या अव्यक्त इसी शक्तिको दूसरे इन्दोंमें ढी प | 


अवसरं हैं जो प्रथकरूपसे गोचर नहीं होतीं या किसी क आ पो अपा न | 
शाब्दद्दारा उनका विधान या निषेध नहीं किया जा सकता र्ति कर हे, ग्र -तत्त्वोंक पुरूष Fe ह. 





हे 


तथा जो कार्यरूपसे जानी जा सकती हैं-- करती है और समस्त अजुमवे नागी - | 
अनुस्यूत हैं । जब वह इन व्यापार ७ 


शक्तयः सरवभावानामचिन्त्या अपृथकस्थिताः । ; शातिवे 
स्वरूपेणेव इच्यन्ते हच्यन्ते कायतस्लु ताः ॥ ह करती, 22002 होता gi न्रा 
सूश्मावस्था ही सा तेषां सर्वभावानुगामिनी] एडिसजनके समय त्रियुणाअक १३८ 
इद्तया विधातुं सा न निषेदुः च शक्यते ॥ बनती है। प्रकृति-पुरुषका संयोग भी इसी ३. 
र रमं शक्ति उसी प्रकार अभिन्नरूपसे स्थित है होता है । : FN 
खप ve चन्द्रमासे अभिन्न है | शि सहज- भारतीय दर्शनकी आधाशक्ति प्रकृति ध | 
. किह ओर जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है। इसे आनन्द इसी कार म खा 5 
a कारण शक्तिको जगतूमं प्रमुख ` 2» 
ल कल दै; क्योंकि वह निरपेक्ष है बह नित्य है; कल शतती है 
2 यकि काळातीत है । बह पूर्ण है; क्योंकि अरूप है । वह 
5 अमिन्यक्त होता है, इसलिये उसे ली कहते 
oe कुण्डलिनी कह उ संकुचित करती है, इसलिये 
कारण किकी शक्ति मी. कही 
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है 
$ 4 E> 
AEN 5 

०0" उप । १ 

PE 2 » `, 
9 ~» a 

क्क ध a fF 

ik ग 





~, 
६; बट E+ % 
= £ र २ -+ > 
« Ss Sir, 





# दाक्ति-पूजाकी प्राचीनता एवं पुराणोमे शक्ति # 


RS > न 


अ त्््ऱ 
एवं प्रकृति--दो भागोंमें विभक्त किया । ब्रह्मवेवते- 
पुराणे 
बी तत्व उत्पन्न किया । उसे “प्रकृति! कहते हैं । उसे 
ही माया, महामाया अथवा शक्ति कहते हँ । उसका और 
र्का खमाव एक माना गया है । प्रकृति ब्रह्मसे उसल 
एवं उसके समस्त गुणोंसे युक्त है । सडके विस्तार-हेतु 
प्रकृतिने अनेक देवियोंके रूपमें खयंको प्रकट किंया-- 
सर्व खल्विद्मेवाह॑ नान्यदस्ति -सनातनम्‌ । 
८ देवी० १) १५। ५२ ) 
_व्यह सारा जगत्‌ मैं ही हूँ । मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा अविनाशी तत्त्व नहीं है । वेदांमें देवीकोड“कारको 
अर्धमात्रा तथा गायत्रीमें प्रणब माना है । देवीने खयं 
र हिमालयसे कहा है-- | | 
अहमेवास पूर्व हि नान्यत्‌ फिचिन्नगाधिप । 
` सर्वप्रथम मैं ही थी, दूसरा कोई न था।' यही 
आदिशक्ति शाक्त-सम्प्रदायकी आराध्या है । 
“इच्छाधिकमपि समथो वितरणे ।” 
'मनुष्यकी इच्छासे भी अधिक फळ प्रदान करनेकी 
सामथ्यसे युक्त है | कद 
शाक्त-सम्प्रदायकी आराध्या देवी रोब तथा वैष्णव 
सम्प्रदायमें भी पूजी जाती हैं । वेदमाता गासत्रीकी 
उपासना सभी द्विज करते हैं-- 
. सर्चे शाक्ता द्विजाः प्रोक्ता न शेवा न च वैष्णवाः । 
'आदिशिक्तिसुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ 
(आदिशक्ति वेदमाता गायत्रीकी उपासना करते हैं, 
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इसी भावको विस्तारसे दिया गया है । ईश्वरने 


दिया । ऋग्वेद मातू-त्रह्मका 


जगज्जननी देवी मगवतीके खरूप और महिमाका वणन | 


रुद्र, वसु; आदित्य तथा विश विश्वेदेवोंके रूपमे विचरण चश 22. 


~ असुराके St 


११३१ ` 








चक्राकार वतुळ फलकोंको प्रजनन-शक्तिका प्रतीक माना 
गयां है । इसी प्रकार जीव-दृष्टिकी प्रयोजनीयता नित्य 
प्रत्यक्ष करके तन्त्र-शाल्लोमें 'पितृमुखः ओर 'मातृमुख 
के रूपमें स्री एवं पुरुष जन-नागोंकी उपासना बिकसित 
हुई । सुमेर-जातिका एक वर्ग जीविकोपार्जनके लिंगे 
उवरा भूमिकी खोजमें खी और पुरुषकी प्रतीकउपासना 
लेकर भारतमें आया । परवर्ती काळमें शिल्पीड्ारा 





रची.गयी देवींकी आक्ृतियाँ ही सकाम भक्तिकी आग्रह | 


हुई | समी यज्ञोमे जिसे प्रथम पूजा जाता दै, जिसकी. 
अतुकम्पासे प्राणि-जगतके समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं 
नारीकी ऐसी. शक्तिका पूजन हिल्ममें नारी-आङतिंद्वार 


, सम्भव हुआ । 


परतत्वंकी मातृरूपमें उपासना करनेकी पद्धति वैदिक 
युगे बीजाकार रुपमें प्रचलित थी । शाक्तुराणनिं | 
मातृ-अक्षकी 'उपासनाने प्रधानता प्राप्तकर पौराणिक . इ 
गक्तिमारकी साधना-धारामें विशेष वेगका संचार कर __ 
हका सुस्पष्ट परिचय मिलता | 
मुत्तिप्रदापिनी, आलखरूपिणी! आदि है | ऋषेदने ._ 
वाकसक्त या देवीमत ( १०। ६३ ) में आः 
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परडी न कामये तं तमुग्रं कृणोमि 
तं त्र्माण तस्र्षि त सुमेधाम्‌ । 
( ऋग्वेद १० | १२५।५) 
'में जिसे-जिसे चाहती हूँ, उसे-उसे श्रेष्ठ बना देती हूँ । 
उसे ब्रह्मा, ऋषि या उत्तम प्रज्ञाशाली बना डालती हूँ |? 
कृण्णयजु्वदके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकमें जगञ्जननी 


भगवतीके स्वरूप और महिमाको प्रकाशित करनेत्राला 


स्तुति-मन्त्र निम्नलिखित है--- 


तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं 


वरोचनीं कमफलेषु जुष्टाम्‌ । 
दुगा देवीं शरणमहं प्रपद्ये 


सुतरसि तरसे नमः॥ 
( तेत्तिरीय आरण्यक १० । १ ) 


“जिसका वण अग्निके सदरा है, जो तपः शक्तिके 


` द्वारा जाज्वल्यमान हो रही है, जो खयं प्रकाशमान है, 


जो ऐहिक और पारलौकिक कर्मफलकी प्रातिके लिये 
साधकोंके द्वारा उपस्थित होती है, मैं उन्हीं दुर्गादेवीकी 
शरण प्रहण करता हूँ । हे देवि | तुम संसार-सागरको 


“पार करनेवाळोंके लिये श्रेष्ठ सेतुरूपा हो, तुम्हीं परित्राण- 


कारिणी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ |? 

केनोपनिषदूमें ब्रह्मविद्या और ब्रह्मशक्तिखरूपिणी 
हैमत्रती उमाका प्रसङ्ग है । उससे ज्ञात होता है कि आद्या- 
शक्ति ही सवभूतोंमें शक्तिरूपमें अवस्थित हैं | उनकी 
शक्तिके बिना अग्नि एक तृणको भी नहीं जला सकती, 
वायु एक छोटे-से तृणको भी एक स्थानसे हटा नहीं 


सकती । 
पुराणोमें शक्ति 


वेदों और उपनिषदोंमें निहित आद्याराक्तिक्रे तत्तोंका | 


आश्रय लेकर शाक्त-पुराणोंमें देवीके खरूप, महिमा और 
उपासना-प्रणालीका विस्तारपूवक वणेन किया गया है । 


पौराणिक युग शक्तिकी उपासनाका यौवनकाळ कहा 


जाता है; क्योंकि पुराणोंके ब्यापक प्रचारसे शक्तिकी 


# तामादिदाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 






उपासनाको इतना बल मिला कि वह घर-घरकी उपाल 
बन गयी । देवीके लिये प्रयुक्त हुए जगन्माता तप 
जगदम्बा आदि विशेषण उनके मातृरूपको लक्चित 
करते हैं । देवीका यह रूप पुराण-साहित्यमें अधिक 
स्पष्ट एवं विकसित हुआ है । जिस प्रकार अगि ओर 
उसकी दाहिका-शक्ति, पृथ्वी और उसकी गन्ध तथा धीर 
और उसकी धवळतामें कोई भेद नहीं है, उसी तर 
शक्ति और शक्तिमानमें अभेद दर्शाया गया है । सांख्य- 
दशनका प्रकृति तथा पुरुष-सम्बन्धी सिद्धान्त इसी जगदम्वा 
आदिशक्तिका प्रतीक है । पुराण नि३चयरूपसे वेदिक 
सिद्वान्तोंके विस्तारमात्र हँ'। उनकी रचनाका उद्देश्य 
वेदाथका उपघृंहण करना ही रहा है । देवीभागवत, 
मार्कण्डेयपुराण, कालिकापुराण, देबीपुराण, महाभागवत 
आदि पुराणों तथा उपपुराणोंमें देवीका माहात्म्य वणित 
है । माकण्डेयपुराणके अन्तर्गत 'सतशतीचण्डी” देवी- 
माहात्म्यसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रेष्ठ और नित्य पाठ्यमरन्यके 
रूपमें हिंदू-समाजमें प्रचलित है । । ब्रह्मवेवतपुराणके अन्तगत 
प्रकृतिखण्डमें, शिंवपुराणके अन्तर्गत उमासंहिता-प्रकरणमें 
तथा त्रह्माण्डपुराणके अन्तर्गत ळळितोपाख्यान-प्रकरणमें 
भी झक्तिके माहात्म्य और साधनापद्धतिका वर्णन है । 


महाभागवत--महाभारतके अन्तगंत भगत्र॒ती गीतामें 
देवीके परमेशत्ररीत्वका वर्णन उपलब्ध होता है-- 
सजामि ब्रह्मरूपेण जगदेतच्चराचरम्‌ । 
संहरामि महारुद्ररूपेणान्ते -निजेच्छया ॥ 
दुच्रत्तरामनाथाय विष्णुः परमपूरुषः | 
भूत्वा जगदिदं कृत्स्नं पालयामि महामते ॥ 
देवी कहती है--'मैं ही ब्रह्मारूपसे जगतूकी सृष्टि 


करती हूँ तथा अपनी इच्छाके वश महारुद्ररूपसे अन्तमें 


संहार करती हुँ । मैं ही पुरुषोत्तम विष्णुरूप धारण करके 
डुष्टोंका विनाश करते हुए समस्त जगतूका पालन 
करती हूँ ।? | 
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देवीभागवत--देवीभागवत यद्यपि उपपुराण माना 


` जाता है, परतु शाक्तमततालोके लिये यह किसी महा ' 


पुराणसे कम नहीं है । इसमें इाक्ति-तत्त्वका विस्तृत 
प्रतिपादन किया गया है । शक्तिकी प्रधानताको स्वीकारा 
गया है । शक्तिकी महिमापर प्रकाश डालते हुए बताया 
गया है कि महाशक्ति ही शारीरिक बिकार, मोह, अहंकार, 
आलस्य, राग-द्रेष तथा वासनाके प्रतीक मधु-केटभ, महिषा- 
पुर, शुम्भ-निशुम्भ, धूम्रळोचन, चण्ड-मुण्ड तथा रक्त- 
बीजका सामथ्य या धम-सिंहपर आरूढ़ होकर प्रभुत्व स्थापित 
करनेवाले विविध ' अ्न-दाख्नोंसे लक्ष-लक्ष दुष्प्रवृत्तिरूप 
अुरोके साथ ही लीला-लीलामें विनास कर देती है । 
यह देवी तृतीय नेत्रसे ज्ञानकी वर्षा कर ज्ञानियोंको 
अगृत प्रदान करती है । देवी तथा ब्रह्ममें वास्तविक मेद 
नहीं है । इसका प्रतिपादन इस प्रकार दै-- | 
सद्कत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदेव ममास्य च। 
योऽसौ साहमहं यासौ भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌॥ 
( देवीभा० ३। ६। २ ) 
मैं ओर ब्रह्म एक ही हैं, मुझमें ओर ब्रह्मे 
किंचिन्मात्र भेद नहीं है । जो वे हैं वही मैं हूँ, जो में 
हूँ वही वे हैं । भेदकी प्रतीति बुद्विभ्रमके कारण होती 
है |! शक्तिकी महिमापर प्रकाश डालते हुए एक स्थेलपर 
कहा गया है--- 


वतंते सर्वभूतेषु शाक्तिः सवोत्मना जप । 
राववच्छक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सवेदा ॥ 


“समस्त भूतोंमें सवरूपसे शक्ति विद्यमान है । 
राक्तिके बिना प्राणी सवदा रावके समान दो जाता है |? 

शक्ति एक ही है । आराधकोंके गुण-काय-मेदसे 
उसके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, शिव, विष्णु, 
्र्ाके समानधर्मा रूप हो जाते हैं । कहीं-कहीं आद्या- 
देवी महालक्ष्मीको मानकर उन्हींसे काली और सरखतीका 
प्रादुभोव माना गया है-- | 


# शाक्ति-पूजाकी प्राचीनता एवं पुराणोंमे शक्ति # 
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गणेदाजननी दुगा राधा ळक्ष्मीः सरस्वती । 
सावित्री च सुष्टिविधौ प्रकतिः पञ्चधा स्मृता ॥ 
देवीने स्वयं एक स्थानपर कहा है---ैं हीं बुद्धि, 
श्री, कीर्ति, गतिं, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा 
एवं क्षमा हँ । कान्ति, रान्ति, स्पृहा, मेधा; शक्ति ` 
और अहाक्ति भी मैं ही हूँ । संसारमें ऐसा कुछ भी 
नहीं है, जिसमें मेरी सत्ता न हो । जो कुछ दिखायी 
देता ह्वै वह सब मेरा ही खूप है। में ही सब 
देवताओंके रूपमें विभिन्न नामोंसे स्थित हूँ और उनकी 
शक्तिरूपसे पराक्रम करती रहती हूँ । जलमें शीतलता, 
अग्निमें उष्णता, सूर्यमें ज्योति एवं चन्दरमामें शत्य से 
ही हूँ । संसारके समस्त जीवोंकी स्मन्दन-क्रिया मेरी 
शाक्तिसे ही होती है । यह निश्चय है कि मेरे अभावमे 
वह नहीं हो सकती । मेरे बिना शिव देत्योंका संहार 
नहीं कर सकते । संसारमें जो ब्यक्ति मुझसे रहित है 
वह “शक्तिहीन? ही कहा जाता है, कोई उसे 'रुद्रढीन? 
या *विष्णुहीन? नहीं कहता ।' 
माकण्डेयपुराण--शाक्त-मतका स्ुप्रसिद्ग॒ प्रत्य 
'श्रीदुर्गासप्तशाती? माकण्डेपपुरागका ही एक प्रमुख अश 
है । इसमें देवी. भगवती दुर्गाकी कथा विस्तृतरूपमें 
वर्णित है । इसमें देवीने कहा है कि जब-जब संसारम 
दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर 
मैं शत्रओंका संहार करूंगी । दुश्दलन तथा धमस्थापनके 
लिये देवी अवतीण होती हैं-- 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदावतीयोहं करिष्याम्यरिसक्षयम्‌ ॥ 
( मा० पु० ९१। ५१) 
देवीका माहात्म्य वणन करते हुए कहा गया है--. 
।देवीने इस विश्वको उत्पन्न किया है और वे ही जब | 





प्रसन्न होती है तब मनुष्योंको मोक्ष प्रदान कर देती . 
हैं । मोक्षकी सर्वोत्तम हेतु-स्वरूपा, त्रमज्ञानस्वरूपा, | 
विद्या एवं संसार-बन्धनकी कारणरूपा वे ही हैं, | 


जळ 


FN 7. . 
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ळिखा है-- सवस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधारा और परात्परा हो। 
तम ' बिना आश्रयरहित सवपूज्या और सवंबीजर्वर्पा हो 
यञ्च किचित्‌ क्वचिद्वस्तु सद्सद्वाखिळात्मिके । य Sd सवय 


तस्य सचंस्य या शाक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 


` अथात्‌ हे देवि | जगतूमें समत्र जड्‌-चेतन जो कुछ 


© सबोंकी नट 
पदाथ है, उन सबोंकी मूलशक्ति या प्राण आप 


ही हैं ।? 


. इस संसारका कारण चिन्मयी, प्राणस्वरूपिणी, 
ससारव्यापिनी एकमात्र शक्ति ही है | इसी शक्तिको 


नमस्कार करते हैं-- | 
या देवी सवभूतेचु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ 


ब्रह्मववतेपुराण--इस पुराणके  प्रकृतिखण्ड 


कार्याथे सगुणा त्वं च वस्लुतो निगुणा स्वयम्‌ । 
परत्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 


“तुम सबकी जननीभूत मूलप्रकृति ईश्वरी हो, 


_ सृष्टि-उत्पत्तिके समय आद्यारक्तिक्रे रूपमें रहतो हो और 
9 अपनी इच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । तुम कार्योके 





` ळिये सगुण बन जाती हो, परंतु वास्तवमें तुम निर्युणा 
__ डी हो | तुम परब्रह्मस्वरूप, सत्य, नित्य और सनातनी हो, 


"> हक } 


तुम सवज्ञा, सवमङ्गलकारिणी और सवप्रकारे 


मङ्गलोंकी भी मङ्गल हो । 


इसी पुराणमें एक अन्य स्थानपर श्रीकृष्ण राधाको 
सम्बोधित करते इए कहते हैं---'हे राधे ! जिस तरह 
तुम हो, उसी तरह में भी हूँ । हम दोनेंमें 
अभेद है । जिस तरह क्षीरमें धवलता, 
अग्निमें जलानेकी शक्ति और पृथ्वीमें गन्ध विद्यमान 
है, उसी तरह मैं तुममें हूँ । में तुम्हारे विना सुजन- 
क्रियामें असंमंथ. हूँ । सृजन-क्रियाका मैं बीजरूप 
और तुम आधारभूता हो, तुम्हीं सम्पत्ति, विश्वकी 
आधारभूता और सबकी सबंशक्तिरूपा हो । 


०८: ( २ | १६ । १७-२० )में भगवान्‌ श्रीकृष्ण शिवपुराण--इस पुराणके उमासंहिता-प्रकरणमें 
स्वयं कहते हैं-.. | राक्तिके माहात्म्यका वणन. दिया गया है। भगवान्‌ 
त्वमेव सर्वजननी मूलम्रक़्तिरीश्वरी। शिव संसारव्यापी पुँल्लिङ्गताको बा धारण करते हैं और 

. त्वमेवाद्या खुष्टिविधो स्येच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ देवग्रिया शिवा समस्त ख्नीळिङ्गताको धारण करती 


हैः 


'पुँलिङ्मखिळल धत्ते भगवान्‌ पुरशाखनः। 


तेजःस्वरूपा परमा भक्तानग्रहविग्रहा । 
~ लिङ्ग चाखिळ धत्ते देवमनोरमा ॥ 
न सवंस्वरूपा सवा सकीधारा परात्परा॥ .. सी चाखिल यय देवी देवमनो 
| न र 
_____ स्वेंबीजस्वरूपा पत च सर्वपूज्या निराश्रया। उपयुक्त पुराणोंके अतिरिक्त काळिकापुराण शालि 
संशा t सरवंमङ्गलमङ्गला ॥ 


वादका स्वतन्त्र पुराण है । ब्र्माण्डपुराणके द्वितीय भागके 
अन्तर्गत 'ललितासहस्रनामःका तीन सौ बीस ३छोकोंका | 
पूरा प्रकरण है । कूमपुराणमें परमेश्वरीके आठ महान्‌ 
नाम आये हैं । वहीं ऐसा उल्लेख है कि अधनारीश्चरके 
पुरुष-अंशमेंसे शिव प्रकट हुए ओर खी-अंरामेंसे 

शक्तियाँ उद्धृत हुई । | व 
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साधन-मागमं शक्ति-तत्त 


( दिवंगत मद्दामद्दोपाध्याय ० श्रीप्रमथनाथजी, तभूष्रण ) 


शक्ति ओर राक्तिमान्‌ परस्पर भिन्न हैँ या अभिन्न- 
इस विषयमें मीमांसक ओर नेयायिक एकमत नहीं है । 
नयायिक कहते हैं ---'शक्ति कोई पथक पदाथ नहीं; 
क्योंकि उसके माने बिना भी काम चल जाता है । जैसे 
दाहरूप काये द्वारा हम अग्निकी दाहिका-शक्तिका 
` अनुमान कर लेते हैं | दाह्य .वस्ट्का अभाव दोनेपर 
दाहिका-राक्तिका पथक व्यपदेश नहीं रहता । जब 
दाहरूप कार्की उत्पत्ति होती है, तब उसे देखकर ही 
लोग अग्निको दाहक या दाहिका-शक्ति-सम्पन्न कहते हैं | 
श्रुति परत्रह्मको अद्वय, सब्चिदानन्दखरूप कहती है 
ओर फिर वही श्रुति कहती है---“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभि- 
संविशन्ति तद्‌ ब्रह्म ' “जिससे. प्राणिवग जन्म ग्रहण 


करते हैं, जिसके द्वारा जन्म-प्रहणके - उपरान्त जीते हैं . 


ओर अन्तमें प्रयाणकालमें जिसमें प्रवेश कंर जाते हैं, 
वढी ब्रह्म है |? 

जन्म, जीवन और सम्प्रवेश ( प्रलय )--इन तीन 
कार्योके द्वारा जनन-पाळन-संहार-कारिणी शक्ति है, उसकी 
सिद्धि उपयुक्त शाञ्न-वाक्य तथा तन्मूलक अचुमान-प्रमाणके 


«द्वारा होती है, किंतु जगतूकी जन्म-स्थिति-प्रलयकारिणी . 


त्रिविध शक्ति ब्रह्मकी स्वरूपा-शक्ति नहीं, उनको अपरा 
( बहिरङ्ग ) शक्ति है । विण्णुपुराणमें कहा गया है--- 
विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 
अविद्याकमंसंज्ान्या तृतीया रशाक्तिरिष्यते ॥ 
“(विष्णुशक्ति ही पराशक्तिके नामसे निर्दिष्ट है । 
दूसरी शक्तिका नाम क्षेत्रज्ञ या जीव-शक्ति है । दोनों 


शक्तियोंके अतिरिक्त ब्रह्मी एक ओर शक्ति है, उस | 


हैं |? अविद्या ( श्रान्ति ) जिसका कर्म है, यही “अविद्याः 
कम? शब्दका अर्थ है |] 
किस प्रकारके कार्यद्वारा हम इस तृतीया शक्तिके 
स्वरूपको जाने सकते हैँ, यह बात भी विष्णुपुराणमें 
आये श्छोकसे स्पष्ट है-- 
यया क्षेत्रन्चदाक्तिः सा वेधिता नुप सवगा । 
संसारतापनखिलानवाप्नोत्यनुसंततान ॥ 
“राजन्‌ ! इस तृतीया शक्तिद्वारा ही वेष्टित होकर 
क्षेत्रज्ञशक्ति अर्थात्‌ समस्त जीव धारावाहिकरूपसे 
सदा-सवंदा सांसारिक तापोंका अनुभव करते. !हैं |! 
संसारके सभी जीव अरेष भ्रकारसे दुःख-मोग करते 
हें, यह बात सवसम्मत है । यह परत्रह्म जिस राक्तिसे 
प्रभावित होता है, उसीको अबिद्या-बहिरङ्गा-शक्ति 
कहते हैं । इसे अखीकार नहीं किया जा. सकता; 
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क्योंकि जहाँ दुःखभोगरूपी काय है, वहाँ उसके मूळमें | 


कारणरूपा कोई शक्ति अवश्य है । संसारमें जो कुछ 


काय है, सब जिस कारणसे समुद्धूत दै, उसीको ब्रह्म, 


परमात्मा अथवा श्रीमगवान्‌---इन तीन शाब्दोके द्वारा 
निर्दिष्ट किया गया है। | 
श्रीमदूभागत्रतका कथन है-- 
चद्‌न्ति तत्तत््वविद्स्तत््व यज्ज्ञानमह्वयन्‌। 
ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
तत्त्वज्ञलोग जिसे ज्ञानरूप, अद्य तत्त्व कहते 
उसे ही वेदान्ती ब्रह्म, योगी परमात्मा और भक्त ळोग 
भगवान्‌ कहते हैं ७ इससे सिद्ध होता है कि जीवोंके 
:खभोगरूप कार्येके अनुकूल जो शक्ति 


हें, 


तृतीया शक्तिको शास्त्रकार 'अविद्याकम' नामसे पुकारते प्रकृति 
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भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहकार इतीय मे भिन्ना प्ररृतिरष्टथा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकति चिद्धि मे पराम्‌। 
जोवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌॥ 
“अजुन ! पथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, 
बुद्ध और अहंकार--इन आठ भागोंमें मेरी अपरा-प्रकृति 
विभक्त है | इससे सथा विलक्षण मेरी दूसरी प्रकृति भी 
है | वह “जीव? या 'क्षेत्रज्ञ-शक्तिः है । इसीके द्वारा 
परिद््यमान निखिल प्रपञ्चका धारणरूप कार्य सम्पादित 
होता है. |? यही शक्ति भोक्त-प्रपश्चका मूल तथा पूर्वनिर्दिष्ट 
प्रकृति ( अपरा-शक्ति ) या भोग्य-प्रपश्चका निदान है । 
परमात्मा स्वयं अद्य और अखण्ड-सचिदानन्दस्वरूप 
होते हुए भी अपने ही अचिन्त्य स्वभावसे अपनी दोनों 


बहिरङ्गा ओर तटस्था शक्तियोंकी सहायतासे स्वयं भोक्ता 


और भोग्य बनकर इस प्रपञ्च-नास्यक्की लीला ( अभिनय ) 
करते हैं | चे यह लीला अतीत-अनादि-कालसे करते 
भाः रहे हें और अनन्त भविष्यत्‌-कालमें भी करते 
 रहेगे। यही सनातन हिंदू-धर्मके साधन-मागका सर्वथा 


श्रेय-सिद्धान्त है | इस सिद्धान्तमें जिसका विश्वास नहीं | 


. है, वह सनांतन-हिंदू-धर्मके साधन-मार्गमें प्रवेश करनेका 
 , अधिकारी नहीं है । 


नड: इन तटस्था और चहिरङ्गा-राक्तियांके अतिरिक्त 
-____ पत्रह्मकी एक और शक्ति है, जिसका नाम स्वरूपा-शक्ति 
हे, जिसका परिचय हमें विष्णुपुराणमें मिळता है-- 










ह्रादिनी संधिनी संवित्‌ त्वय्येका सचंसंस्थितो । 
ह्वादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवजिते ॥ 


र. (१। १२॥ ६९ ) 
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`: “भगवन्‌ | आप संतारकी सत्र वस्तुओंके आश्रय हैं 
मु 

. अतः आनन्ददायिनी, सत्तादायिनी और प्रकाश या 

बोघकारिणी तीनों शक्तियाँ आपमें विद्यमान हैं | इन्हीं 





शक्तियोंका वृत्तिभेंदसे भिन्न-भिन्न नामोदर रा . 
तिपादन किया जाता है | वस्तुतः यह आपकी 
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खरूपाशक्ति ही है | प्राकृत सुख और ताप देनेवाली 
सत्त्, रज ओर तमोगुणमयी आपकी अपरा ( बहिरङ्गा) 
शक्तिका आपपर किसी प्रकारका प्रभाव नहीं पड़ता; 
क्योंकि आप सब प्रकारके प्राकृत गुणोंसे असंसृष्ट हैं ॥ 
विष्णुपुराणके इस श्छोकका तात्पर्य अति गम्भीर है, अतः 


. इसका कुछ विस्तृत विवेचन यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा | 


बहिरङ्गा-राक्तिके त्रिषयमें कहा गया है कि वही 
जीवोंके सब प्रकारके क्लेशोंका निदान--मूलकारण है | 
अर्थात्‌ वह परमेश्वरमें विद्यमान रहते हुए भी उनके 
दुःख और मोढादिकी उत्पादिका नहीं होती, वेत्र 
जीवोंमें ही दुःख ओर मोहादिके उत्पादनका कारण 
बनती है । कारण, जीव अनादि अज्ञानके कारण आत- 
खरूपको भूलकर प्राकृत प्रपञ्चके अंदर किसी-नःकिसी 
वस्तुमे अहंता, ममता-बुद्धिसे सम्पन हो जाते हैं | 
सांसारिक जीवोंका यह खभाव ही है । जवतक देह, 
इन्द्रिय और भोग्य-विषयोंमें अहंता और ममता-बुद्धि रहती 
है, तबतक कोई जीव इस ताप ( दुःख-भोग ) से 
छुटकारा नहीं पा सकता | आत्माराम, अद्वय एवं सच्चिदा- 


नन्दसवरूप परमेश्ररमें इस प्रकारकी अहंता और ममता- 
बुद्विरूपी मोह न रहनेके कारण, उनमें अपरा या बहिरङ्गो 


शक्तिके विद्यमान रहते हुए भी उस शक्तिके प्रसृत- 
कार्योमे दुःख भोगना या अपनेको- दुःखी माननेका अनुभव 


करना उनमें नहीं होता । इसीका नाम मायाका : 
प्रभाव है । 


इस बहिरङ्गा-शक्ति ओर उसके लीला-स्थान अज्ञानान्ध' 
जीवोंसे सम्पूर्णतया पृथक 'परमात्मामें एक प्रकारकी 
और शक्ति है, नाना प्रकारके कार्योद्वारा नाना ख्पोमें 
प्रतीत होनेपर भी एक चित्‌-शक्तिके नामसे ही शाख्नोमें 
उसका वणन किया गया है । उसकी कायत्रिविपर ध्यान 


देनेसे ही इसकी त्रित्रिवता तथा साथ दी मूलत; | 











क लोघेन-मार्गमे शंक्ति-तंस्व "# 
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स्वयं सत्‌ अर्थात्‌ एकमात्र परमार्थ-सत्तायुक्त होकर 
परन्रस अपनी जिस खरूपा-शक्तिद्वारा उत्पत्ति और 
बिनाशाग्रस्त, सत्‌ या असत्रूपमें अनिर्वाच्य प्रापश्चिक 
वस्तुमात्रको कुछ कालके लिये स॒त्तायुक्त कर देता है, 
उस रक्तिका नाम 'संधिनी-शाक्ति? है । 


खप्रकाझ चित्खरूप ब्रह्म अपनी जिस शक्ति- 
द्वारा अज्ञानमोदित जीत्रोंको ज्ञान या प्रकारासे 
सम्पन्न करके स्पश, रूप और रसादि भोग्य-पदार्थोका 
भोक्ता या ज्ञाता बना देते हैं, उस शक्तिका नाम “संबित्‌- 
शक्ति? है | अर्थात्‌ वह जीवकी विषय-भोग-निर्वाहिका तथा 
अपने अनन्त-अपरिमेय खरूपका प्रतिक्षण खयं ही 
साक्षात्कार करानेवाली अनुकूल शक्ति है, उसे पर्रक्षको 
'संवितू-शक्ति? या “खरूपभूता-दाक्ति’ कहते हैं । 

खयं अनायनन्त आनन्दखरूप परत्रह्म जिस राक्तिद्वारा 
अपने आनन्दखरूपको जीवोंकी अनुभूतिका विषय बनाकर 
खयं भी आत्मभूत परमानन्दका साक्षात्कार करते हैं, उस 
खरूपा-शक्तिका नाम “ह्वादिनी-राक्ति? है । यही स्नेह, 
प्रणय, रति, प्रेम, भाव ओर मढाभाव-रूपर्मे भगतदनुगुह्दीत 
जीवोंकी शुद्ध सत्त्वमयी निर्मळ मनोकृत्तियोंमें प्रतिफलित 
होकर “भक्ति -दब्दावाच्य हो जाती है । यही कळि- 
पावनावतार श्रीश्रीचेतन्यदेवके पदाङ्कानुसरणपरायण गोड़ीय 
बेष्णवाचार्थोका सिद्धान्त है । यद्यपि इस सिद्धान्तका विस्तार- 
पूवेक विश्लेषण करना इस प्रबन्धका उद्देश्य नहीं है, फिर 
भी संक्षेपमें यहाँ उसका अनुशीलन किया जा रहा है | 

ससारमें सभी जीव सुख चाहते हैं और वही सभी 
जीवोंके जीवनका चरम या परम लक्ष्य है | इस घुखके 
आरवादन या भोगके लिये जीव-हृदयमें जो आकांक्षा 
दै, वही जीवकी सब प्रकारकी प्रवृत्तिका रधान कारण 
ह्वै | सुख ही आत्माका स्वरूप है, अथवा यों कहें कि 
सब कुछ छोड़कर केवळ अपने यथाथ स्वरूपका ही 


निरन्तर और निरुपद्रव-रूपसे आस्वादन करनेकी ऐकान्तिक झरि यकृदसो 


इच्छा ही जीवका खभाव है । यही इच्छा उसे संसारमें 
लाती है और उसे संसारसे मुक्त कर उसकी आत्माके 
आत्मभूत चिदानन्दधन पर्रह्मके खरूपमें पुनः त्रिळीन कर 
देती है । यही उसके नर-जन्म प्राप्त करनेका चरम और 
परम प्रयोजन है । 

देह और इन्द्रियरूपी प्राकृत वस्तुओंमें 'मै-मेरे'की 
अनादि दुरपनेय भ्रान्तिके जालमें पड़कर जीव समझता 
है कि बाहरी उपायोंसे मुझे शाश्वत सुख मिल सकता 
है; किंतु सुख बाहरी वस्तु नहीं, वह तो अपना ही 
प्रकाशमय स्वरूप है, इसे वह भूळ गया है । इसीळिये 
बढ संसारमें बद्ध हो भ्रान्तिवशा मरु-गरीचिकाके जळसे 
प्यास मिटानेके लिये उन्मत्तके समान इधर-उधर दोड- 


धूप करता हुआ अविराम जन्म, मृत्यु और जरा आदिद्वारा 
पीड़ित हो रदा है । उसे जब आत्मभूत अविनाशी ओर्‌ . 
प्रकाशस्वरूप सुखका पता चलेगा, तभी उसकी सांसारिक 
गति पलट जायगी । तब वद साधनाके असळी मागपर 
चळनेमें समर्थ होगा और पूर्ववत्‌ आत्माराम ओर आत्मकाम | 
हो जायगा । 
भक्तिरसाबृतसिन्धुके अनुसार---शुद्ध सत्त्वविराषर | 
अर्थात्‌ श्रीमगत्रानकी स्वरूपा-शक्ति ह्वादिनीको प्रधान ._ 
वृत्ति या परिणतिविशेष भक्तिकी प्रथमावस्थाल्प जो भाब 
है, वहं शुद्ध सत्त्वविरोषका ही अन्यतम स्वरूप है | य | 
भाव प्रेम-भक्तिरूप उदयोन्सुख मयका प्रथम प्रकाशमान 
आळोकस्वरूप है । यदी भाव उदित होनेपर आनन्दमय | 
श्रीमगवान्‌को साक्षात्कारका विषय बनानेके लिये नाना | 
प्रकारकी सात्त्विक अमिलाघाओंको आत्रिभूत कर संसार- डी ळर 


तापसे कठिन-भावापन मानवके अन्तःकरणमें आद्रता _ 
सम्पादित करता है | यही भावका खरूप दैत | 
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प्रेम्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते । 
सात्त्विकाः स्वल्पमात्राः स्युरत्राश्चुषुलकादयः ॥ 
'प्रेमकी प्रथमावस्थाको ही “भावः कहते हैं | यह भाव 
जब मानवहृदयमे समुदित होता है, तब सहज ही अश्रु 
भोर रोमाञ्च प्रभति सात्त्विक भावोंका विकास हो जाता है |? 
प्रेमकी प्रथमावस्थारूप यह भाव आळंकारिकोंद्रारा 
बणित 'अचुरागरूप? मनोवृत्ति नहीं है । यह तो नित्य- 
सिद्ध ह्लादिनी-रक्तिका वृत्तिविशेष है, अतः यह भी 
नित्य है। फिर भी इसकी अभिव्यञ्जक होनेके कारण 
ब्नुष्यका चित्तवृत्तिविशेष भी लोगोंमें 'भाव?, “रति? प्रभृति 
शक्तिके अवस्था-विरेषके वाचक रान्दोंद्वारा निर्दिष्ट 
| होता है । इसीसे श्रीरूपगोखामी भक्तिरसामृतसिन्धुमे 
| ळिखते हूँ-- 





जगतूके निमित्त ओर विवर्तोपादानकारण सच्चिदानन्द 
' बरत्रहाकी खाभाविक जो पराइक्ति है, वही शक्ति-तत्तव 
भगवती है । वेद एवं भारतके शक्ति-दशन कहते हैं-- 
परास्य शक्तिविविधेव शू यते । 
pr ब्रह्मकी यह पराराक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती दै । 
 नि्णः परमात्मा लु त्वदाश्रयतया स्थितः। 
तस्य भट्टारिकाऽसि त्वं भुवनेश्वरि भोगदा॥ ` 
AE ( शक्तिदशन ) 
“नुवनेश्वरि | तुम्हारा आश्रय निगुण परमात्मा है और 
बुम उसकी भोगप्रदा भार्या हो |? जैसे ब्रह्मके ओपाधिक 
 सख्रूप शिव, विष्णु, ब्रहम प्रभृति हैं वेसे ही आदिशक्तिकी 
3 ह . ओपाधिक खरूपा पार्वती, लक्ष्मी, सरखती प्रभवति हैं । 
यह शक्ति कहीं माया-रान्दसे, कहां प्रक्ति-रब्दसे श्रुति 


` तबास््ृतिमें अनेक बार प्रतिपादित है । व्यापक, नित्य, 
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आविभूय मनोज्रत्तो व्रजन्ती तत्स्वरूपताम्‌ । 
स्वय प्रकारामानापि भासमाना प्रकाइयचत्‌॥ 





वस्तुतः स्वयमास्वादस्वरूपैच रतिस्त्वसौ। 
#7. € के | ० 
छृष्णादिकमकास्वादहेलुत्वं प्रतिपद्यते ॥ 


'साधककी सात्विक मनोवृत्तिमें आविभूत या अभिव्यक्त 
होकर यह रति या भाव उस मनोवृत्तिके समान हो जाता 
है | यह रति खयंग्रकाश-खभावा . है । यह मनोवृत्तिमें ` 
प्रतिफलित होकर प्रकाश्यवस्तुके सद्दा बन जाती है, 
किंतु वस्तुतः प्रकाश्यवस्तु नहीं है, अपितु प्रकाश या 
चिद्रूपता ही इसका खरूप है । यह रति खयं आखाद- 
स्वरूप हो जाती है ओर इस प्रकार साधककी मनोवृत्तिमें 
अभिव्यक्त होकर भक्तद्वारा श्रीमगवानूके साक्षात्काखा 
सम्पादन करती है ।! 





गक्ति-स्वरूप-निरूपण 
( लेखक--स्व० पं० श्रीबालकृष्णजी मिश्र ) 


सर्वात्मक होनेके कारण देश, काल, वस्तु-इन तीनोपे 
यह शक्ति परिच्छेध नहीं है, अर्थात्‌ किसी देशमें इसका 
अत्यन्ताभाव नहीं है, किसी कालमें ध्वंस नहीं है, किसी 
वस्तुमे भेद नहीं है । यह अघटित-घटनामें अति निपुण 
है | चिदाभासमें नाना प्रकारका संसार, दपणमें नगरमे 
अनेक तरहके कार्यकारणभाव, क्षणमें, युगबुद्धि, खप्न; 
बीजमें वृक्ष तथा ऐन्द्रजाळिक चमत्कार---इन सभीकी 
रचना मायासे होती है । 

स्थूळ हूँ, में अन्धा हूँ, में इच्छा करता हूँ, राक | 
पीछा है, शीरोमें यह मेरा मुख है, आदि सभी श्रान्तियोको | 
यह मायाशक्ति ही उत्पन्न करती है । यह मायाशक्ति सवथा 
अवाध्य नहीं, सत्त्वेन अप्रतीयमान नहीं और सदसदामक 
भी नहीं है; क्योंकि गोत्व-अश्वत्वकी तरह अवाध्यत्व एवं. 
सत्त्वरूपसे अज्ञायमानत्व दोनों दी परस्पर ह 
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अतएव यह सत्‌, असत्‌ और सदसत्‌---इन तीनोंसे 
विलक्षण “अनिवचनीय’ है । वेदान्तका कथन है-- 
प्रत्येक सद्सत्त्वाभ्यां चिचारपद्चीं न यत्‌। 
गाहले तद्निर्चाच्यमाहुचेदान्तचेद्नः ॥ 
( चित्सुखी ) 
“जो सत्तसे, असत्त्वसे और सत्त्व-असत्व दोनोंसे विचार- 
मागको नहीं प्राप्त करंता, उसे वेदान्तवेत्ता लोग 
'अनिर्वाच्यश कहते हैं ७ अनिर्वचनीयत्व मायाके लिये 
अलंकार ही है । यह सत्त्व, रजस, तमस गुणत्रयात्मक है । 
बथा-इसीके एकदेशके परिणाम राब्दादि पद्चतन्मात्रा 
अर्थात्‌ सुक्ष्म आकाश, वायु, तेज, जंछ और परथिवी हैं । 
उपादान-समान सत्ताश्रय कायको “परिणाम? कहते हैं । 
मायामें चेतन्यका प्रतिबिम्ब “जीव? है ओर अविद्यामें 
ेतन्यका प्रतिबिम्ब “ईश्वर? है । इस पक्षमें बिम्बसे भिन्न 
_ चिदाभासरूप असत्य हैं | अन्तःकरण या अविद्यासे 
अवच्छिन्न चैतन्य जीव है | मायावब्छिन्न चेतन्य ईश्‍वर 
है | यद्यपि जीव ओर ईश्वरमें चिदाभासता नहीं आती, 
फिर भी अवच्छेरके मायासे कल्पित होनेके कारण 
वियदादि प्रपञ्चवत्‌ इन दोनोंमें मायिकत्वं अनिवाय 
हैं । जीव एवं ईश्वरके चिदाभासत्व तथा मायिकत्वके 
प्रमाण ये है-- 
( १ ) एवमेवेषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि क्षेत्राणि 
दृशोयित्वा जीवेशावभाखेन करोति । ( श्रुति ) 
( २ ) चितिः स्वतन्त्रा विश्व सिद्धिहेलुः । (दाक्तिसूत्र) 
अर्थात्‌'इसी प्रकार यह माया स्तात्मक्षेत्र दिखाकर 
प्रतिबिम्बद्वारा जीव और ईश्वरकी रचना करती है । 
ईश्वरसे लेकर पृथ्वीपयन्तकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहारमें 
पराशक्तिखरूपा,' खतन्त्रता, शिवात्मक पतिसे अमिन्न- 
चिति भगवती ही कारण है । 
जेसे अग्निकी दाहकता और भानुकी प्रभा 
कुरानु ओर भानुसे भिन्न नहीं है, वेसे ही मायात्मक 
प्राराक्ति परब्रह्मसे भिन्न नहीं दै । . 
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यंथा--- 
सर्वे चे देवा देवीसुपत स्थुः--कासि त्वं मद्दादेवीति। 
सात्रवीत्‌-अहं ब्रह्म स्वरूपि णी। मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक 
जगदुत्पन्नम्‌। ( श्रुति ) 

“सब देवगण भगवतीके पास गये और उन्होंने पूछा 
कि महादेवि | तुम कोन हो ? भगवतीने उत्तर दिया, मै 
ब्रह्मखरूपिणी हूँ, मुझसे ही ग्रकृति-पुरुषात्मक संसार 
उत्पन्न हुआ है ।' 





अचिन्त्यामिताकारशक्तिर्वरूपा 
प्रतिव्यक्यधिष्ठानसत्त्वकमूर्ति: । 
गुणातीतनिद्वन्द्ववोधे कगम्या 
त्वमेका परन्रह्मरुपेण सिद्धा ॥ 
( महाकाळसंहिता ) 


“देवि | तुम अचिन्त्य तथा अमित आकारवाळी 


शक्तिका खरूप हो, अथवा अचिन्त्य तथा अमित 


आकाखाला जो ब्रह्म है, उसकी शक्तिका खरूप हो, 
अथवा बड़े शिल्पियोंसे अचिन्त्य तथा अमिताकार संसारकी 
एक ही शक्ति हो, प्रतिन्यक्तिकी अघिष्ठान-सत्ताकी मात्र 
मूर्ति हो अथवा अश्मरूप अधिष्ठान-सत्ताकी ही मूर्ति 
हो, और गुणातीत तथा अबाधित बोधमात्रसे जानी 


- जाती हो अथवा निगुण-निद्वन्द्र बोधखरूप ब्रह्ममात्रसे 


गम्य हो--'परमशिवडङमात्रविषयः' (आनन्दळहरी) । 
इस प्रकार तुम पर्रझखरूपसे सिद्ध हो ॥ 
शक्तिश्च शाक्तिमद्रूपाद्‌ व्यतिरेकं न वाञ्छति । 


तादात्म्यमनयोनित्यं वह्विदाहिकयोरिच ॥ 
( शक्तिद्शन ) 


शक्ति शक्त्याश्रयसे अलग नहीं है, शक्ति और | 
झक्तिमान्‌में वह्नि तथा दाहकता-राक्तिके अमेदके सदश 


सवदा अभेद बना रहता है । 
सद्‌कत्वं न भेदोऽस्ति 


योऽसो साहमहं यासो भेदोऽस्ति मतिविश्वमात्‌ ॥ < हट. र 
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मे भोर त्रम-इन दोनोंमें संदा एकःब है, भेद 
कभी नहीं है। जो यह है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो 
यह है, मेद त्रान्तिसे कल्पित है, वस्तुतः नहीं है |? 

यहॉपर राङ्क होती है कि सुक्तिमें मायाकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति हो जाती है, किंतु अधिष्ठानभूत ब्रह्मकी नहीं, 
तब मायाकी ब्रह्मके साथ एकता कैसे हुई ? इस संशयको 
दूर करनेके पाँच उपाय हैं, जिनमें पहला यह है कि 
महर्षि जेमिनिके मतानुसार. जीवको ईश्वरत्व प्राप्त होना 
ही मोक्ष है | इसका प्रमाण यह है--- 

्रा्णजेमिनिरूपन्यासादिभ्यः । ( ब्रहमसूज्न ) 

अर्थात्‌ मोक्षमें अपहतपाप, सत्यसंक्रल्पत्व, सर्वज्ञत्व, 
सर्वेश्वरव्व प्रभृति ब्रह्मसम्बन्धी रूपोंसे जीव निण्पन्न होता 
है; क्‍योंकि श्रतियांमे ऐसा उपन्यास किया गया है । 
ईश्वर चिदाभास या अवच्छिन्न होनेसे मायिक है, तब 
ईश्वररूपसे मोध्तमे भी माया रहती ही है, उसका 
उच्छेद नहीं होता । सकळ ब्रह्माण्डमण्डल ब्रह्माका 
एक पाद है, इसके अतिरिक्त अनन्त ब्रह्मके और भी तीन 
पाद हैं----'पादो5स्य विश्वा भूतानि जिपाद्स्याम्रतं 
दिवि ।? ( वाजसनेयिसंहि० ३१ । ३) 

चतुष्पाद ब्रह्मम व्याप्त होकर माया-दाक्ति ब्रह्मम ही 
रहती हैं, जसे अगन्नि्मे व्या दाहकता-शक्ति 
समस्त अग्निमें ही रहती है, न कि एकदेशमात्रमें | 


- मोक्षमें विद्योदवसे एक पादका नाश होनेपर भी त्रिपाद 


ब्रह्ममें पूवव॒त्‌ पराशक्ति बनी रहती है, उसका नाशक 
कोई नहीं है, आधार तो नित्य ही है | 


मोक्षम भी मायाका अस्तित्व अवाधित--'तत्त्वर्मास,! 


“अहं ब्रह्मास्मि आदि अखण्डार्थक वाक्यसे जहदजहलछक्षणा 
या अभिधाद्वारा उत्पादय अविद्या और उसके कार्यको 


. विषय न करनेवाली, निर्विकल्पक, अपरोक्ष त्रझाकारा 
___ अन्तःकरणकी सात्त्विकी वृत्ति ब्रह्मविद्या है, जो नाम- 


+ 


वियदादि प्रपञ्चको नष्ट कर देती ढै । यदद 





मायाका परिणाम होनेसे मायात्मक है, इसका नाश 
मोक्षमें नहीं होता, अन्यथा “नहि द्रष्डुः? आदि श्रुतिविरोब 


` और युक्तिविरोध हो जायगा । 


कुछ देरके लिये मान भी लिया जाय कि मुक्ति 
समयमे उक्त विद्या नहीं रहती, तो फिर उसका नाश 
भी किससे होगा ? विद्यान्तरसे या सुन्दर, उपसुन्दर एवं 
अन्त्य, उपान्त्य शब्दके तौरपर अविद्यासे या अविधाके 


नाशसे ? या कनकरजोबत्‌ अपनेसे ही ( उक्त विद्यासे ही)! 


यदि विद्यान्तरसे कडा जाय तो उसका विद्यान्तरसे 
और उसका भी विद्यान्तरसे इस प्रकार अनत्रस्था-भयसे 
तरिद्याको अविनाशी मानें तो प्रथम विद्याको ही बिनाशी 
मान लेना उचित है । विद्योत्पत्ति-क्षणमें विद्या और 
अविद्या दोनोंके रहनेसे अग्रिम क्षणम अविद्यारूप 
नाशके त्रिद्याका और विद्यारूप नाशकसे अत्रियाका 
नाझ खीकार करना भी ठीक नहीं है; क्योंकि प्रकाशसे 


'तो तमका नाश होता है, तमसे प्रकाशका नहीं । इसी 


तरह अत्रद्याद्वारा व्रिययाका नाश होना असम्भब है, 
परस्पर नाइय-नाशक-भाव इन दोनोंमें नडीं है । 

तृतीय पक्षमें अभावके निस्खरूप होनेके कारण 
नाशकता कडनेयोग्य ही नदीं है, कारणता भागवमात्र 


ऊपर रहती है । शेत्र चतुथ पक्ष भी ठीक नदी; क्योंकि ` 


एक पदार्थमें नाइय-नाशक-भाव कहीं भी सिद्ध नहीं दै । 
जो दृष्टान्त पहले बतलाया गया था, उसमें साध्य और 
साधन दोनोंका अमात्र रहनेसे अन्वय-दृष्टान्त हो नहीं 
सकता । वहाँ कनकरज नष्ट नहीं होता, किंतु मिथीके 
साथ पानीक्रे नीचे छिप जाता है । अहैतुक नाश तो 
हो ही नहीं सकता, उसका प्रलाप करना वेद- 
विरुद्ध ही है । 

फिर अवियाका नाश निवृत्तिरूप है या ध्वंसरूप 
अथवा ळयरूप ! यदि निवृत्तिरूप हो तो कहीं-न-कहीं 
अविद्याकी स्थिति माननी पड़ेगी | यद्ध निवृत्ति अन्य 
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सती 2“ सनी जतीजी चतीयनी। 


निवृत्तिमर्यादाका अतिक्रमण कैसे करेगी ? ध्वंसरूप हो 
तो प्रतियोगीके अवयत्रमें ध्वंसकी उत्पत्ति नियत होनेसे 
अविद्याके अवयवको अङ्गीकार करना पडेगा | छयरूप 
हो तो भी कारणमें कायका लय देखा जाता है, अन्यत्र 
नहीं । तदनुसार लयके लिये उसका कारण मानना 
नहीं पड़ेगा, अर्थात्‌ खरूपसे या अवयवरूपसे या 
कारणरूपसे मोक्षमें अविद्या रहती है, उसे टाला 
नहीं जा सकता । 

` अविद्याकी निवृत्ति यदि सत्‌ हो तो द्वितापत्ति हो 
जायगी, असत्‌ हो तो शशश्वड़की तरह उसमें उत्पायत्व 
नहीं आयेगा | व्याघात होनेके कारण सदसदात्मक मान 
सकते ही नहीं । अनिर्वचनीय हो तो अनिर्वचनीय 
सादि-पदार्थका अज्ञानोपादानकत्व एवं शाननिवर्त्यत्व नियत 
होनेसे उसे आविद्यक और ज्ञाननिवर्त्य मानना पड़ेगा । 
अत; सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ और अनिवचनीय-इन चार 
कोटियोंसे अलग पञ्चम प्रकार अत्रिद्या-निवृत्ति है---यह 

अवश्य स्त्रीकार करना होगा | तब अविद्या-निवृत्तिरूपसे 
ही मोक्षमें माया रहती है । 

ससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्षमें भी मायाका उच्छेद 
नहीं होता, किसी-न-किसी रूपमें माया बनी रहती है 
आर वह नित्य है। अद्वेत-वेदान्त-मतसे इस मतमें यह 


च्छ 


वेलक्षण्य है | मोक्षमें मायाके रहनेपर भी विपदादिरूपेण 





उसका परिणाम नहीं हो सकता; क्योंकि तत्त्ज्ञानके 
प्रभावसे संचित कर्मोका नाश हो चुका है । सृष्टि 
कर्म-भोगके लिये होती है, अतएव कारणभाव होनेसे 
संसार उत्पन्न नहीं हो सकता । वन्तावस्थामें माया 
बहिमुंखी रहती है और मोक्षावस्थामं अन्तर्मुखी, अतः 
बद्ध और मुक्तमें वैलक्षण्य भी सिद्ध है । शक्तिदशन भी 
यही कहता है-- 

मुकतावन्तमुंखैव त्वं भुवनेश्वरि तिष्ठसि । . 

हे भुवनेश्वरि ! तुम सुक्तिमें अन्तजी रहती हो ।? 

मेक्षमं माया माननेपर अद्वैतमङ्ग मी नहीं हो सकता; 
क्योंकि अनिर्वचनीय पदार्थ पारमार्थिक अद्वेतका 
व्याघातक नहीं होता । पारमार्थिक सत्तामें रहनेवाळा 
जो मेद है, उसका अम्रतियोगित्वरूप ही अद्वेतत्रह्ममें 
अभीष्ट है, न कि द्वितीयराडित्यमात्र । इसी तरह अद्वेतके 
घटनेमें माया बाधक नहीं है । बहिमुख माया-शून्यत्व 
ही कल्य? नाम-रूप-बिमुक्ति और “अविद्यास्तमयः प्रभृति 
गब्दोंका अर्थ है, अतएव सकळ श्रुतिसामझस्य भी इस 


` मतमें हो जाता है । माया-नित्यत्वके प्रमाण हँ 


(१) माया नित्या कारणं च सवेषां सर्वदा किळ । 
( देवी भागवत ) 

(२) नित्यच सा आ । ( सप्तशंती ) 
: रूषझ्चेति नित्या। [ 
(लाळ ( प्रपञ्चसारतन्त्र ) 


| अम्ब-अनुकम्पा 
( स्चयिता--स्व० पं ० श्रीकृष्णशंकरजी तिबारी) एम्‌? ५० ) 
अंब अंठुकंपा उर तेरे उपजत ही । 


दारे दुख दारिद घनेरे सरनागतके, 


गाज-सी परत अनसहन विपच्छिन पे, मत्त गर्जराजत 
| हारे हिय सारे हथियार डरि डारे देत, हरे देत हिम्मत नगारेके ज श , 


मंद्रिम महिमा बिराजै इंदिराकी नित, गाजे झनक 


HD 


? 
a 9 
र) Be 


राळ», 


घुनि कंचन-रजत ही ॥ 
को घंटा गरजत ही । 


१७२ 
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# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 





भारतीय संस्कृतिमें शाक्ति-उपासनाके स्वरूप 


( लेखक--आचार्य डॉ० पं० श्रीरामप्यारेजी मिश्र, एम्‌ ० ए्‌० संस्कृत तथा हिंदी; 
व्याकरणाचाय, पी-एच्‌० डी० ) 


शक्ति-उपासना भारतीय संस्कृतिकी गौरवमयी आधार- 
पीठिका है । व्यापकता, लोकख्याति तथा उपयोगिताकी 


दृष्टिसे शक्ति-उपासना विशेष चर्चित, रहस्यमयी तथा. 


आलोच्य हो गयी है | पर अपने आध्यात्मिक आधार 
तथा विपुल आगम-शाख्न-भाण्डारके कारण अतिरमणीय 
है । उपासनाके रैव, वैष्णव, शाक्त, सौर तथा 
गाणपत्य, पञ्च सम्प्रदायामें क्रमशः शिव, विष्णु, शक्ति 
सय तथा गणपतिको परम तत्व मानकर उपासना की 
जाती है | ऐश्वय तथा पराक्रमखरूप एवं इन दोनोंको 
प्रदान करनेवाळी शक्ति नित्यके व्यावहारिक जीवनमें 
आपदाओंका निवारण कर ज्ञान, बल, क्रियाराक्ति प्रदान कर, 
धर्म, अर्थ, कामकी याचककी इच्छासे भी अधिक पूर्तिकर 
जीवनको लौकिक छुखोंसे धन्य बना देती है | साधकका 
व्यक्तित सबल, सराक्त, निमल एवं उज्ज्वल कीर्तिसे 
सुरमित हो जाता है । साधक ( शक्ति-उपासक ) 
अलौकिक परमानन्दको प्राप्तकर मुक्तिका अविकारी हो 


जाता है । 


पेश्वयचचनः शाश्च क्तिः पराक्रम एव च। 
तत्स्वरूपा तयोदोत्री सा शाक्तिः परिकीर्तिता ॥ 
( देवीभा ९ | २ १०) 


देवषि नारदजीकी जिज्ञासाको शान्त करते हुए 


सृष्टिका निर्माण नहीं कर सकता । आचाय शंकरकी 
दृष्टिमं शक्तिको आराधना हरि, हर तथा विरिश्वादि 
समी करते हैं । शिव शक्तिसे ( इ=शक्ति ) युक्त होनेपर 
ही समथ होते हैं । इ=ाक्तिसे हीन शिव मात्र 
राव रोष रहते हैं । वे स्पन्दनरहित हो जाते हैं | अतः 
पुण्यात्मा ही देवीको प्रणाम कर पाते हैं, उनको स्तुति कर 
सकते हैं-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खल कुशलः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं चा कथमक्ततपुण्यः प्रभवति॥ 
( आनन्दलहरी १) 
उपासकको उपास्यकी कृपासे ही तेजखिता मिल्ती 
है | उसका निर्देश ऋग्वेदमें इस प्रकार है-- 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि 
तं ` ब्रह्माणं तम्तषि त॒ सुमेधाम्‌। 
( १० | १२५।५) 
शक्तिके खरूप-ज्ञानके लिये आचारनिष्ठं उपासकको 
वेद, उपनिषद्‌, आगम, तन्त्रशा्न, माकण्डेयपुराण, ` 
देवीभागवतके अध्ययन-चिन्तनफे साथ ही तत्त्व 
गुरुसे दीक्षित होना भी अपेक्षित है । देत्रीके इक्यावन 


झाक्तिपीठों, उनके प्रधान एक सौ आठ स्थानोंका भ्रमण- 
दर्शन भी परम उपयोगी है । सर्वाधिक सफलता मात्र 
माकी कृपासे ही सम्भव है | उसके लिये उपासकोके ' 
चरितोंका चिन्तन भी अवश्य करना शाहिये । बंगालके 
खनामधन्य श्रीरामकृष्णदेव परमहंसकी काली-उपासना 
अतीव प्रेरणाप्रद है । साधक कमलाकान्त, भक्त 
रामप्रसादकी :देवी-भक्ति भी उपासकको मनोबल प्रदान 
करती दै. । इसी प्रकारके संत महापुरुषोंकी चचाएं 


भगवान्‌ नारायणने कहा था कि देवी भगवतीराक्ति 
नित्या सनातनी त्रह्मलला प्रकृति हैं | तया युक्तः 
सद्ाऽऽत्मा च भगवान्‌ तेन कथ्यते॥ अग्निमें 
दाहकता, चन्द्र तथा पद्ममें शोमा और रविमें प्रभाकी 
' आति वह आत्मासे राश्चदूयुक्त दै, भिन्न नहीं । जेसे 
 सर्णके बिना खर्णकार कुण्डल तथा मिट्टीके बिना 
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समस्त देशब्यापी हैं | महाराष्ट्रके संत एकनाथ महा- 
छक्ष्मीके उपासक थे | समथ गुरु रामदासकी आराध्या 
भवानी थीं | इस महाइाक्तिके खरूपोंका संकेत ऋग्वेद- 
के देतीमतक्तमें आम्भृणी ऋषिकी कन्या वाकूकी वाणीमें 
स्पष्ट हे-- 


अह रुद्रभिवुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवेः | . 


अह मित्रावरुणोभा विभम्येहसिन्द्राशी अहमश्विनोभा॥ 
( ऋग्वेद १० | १२५ | १ ) 


अजामेकां लछोहितशुक्लकष्णां 
वह्वीः प्रजाः खजमानां सरूपाः ॥ 
(४।५) 
इसी शक्तिसे स्वाभाविकी ' ज्ञान-वल-किंयाओंका 
आविर्भाव होता है । 
आद्याशक्ति तथा उसके महाकाली, महालक्ष्मी ओर 
महासरखती-रूपों, उसके परन्रह्म तथा त्रिदेवोंके सम्बन्धका 
उल्लेख आनन्दळहरीमें इस प्रकार है-- 


में रुद्रों और वसुओंके साथ विचरण करती हूँ । गिरामाइदेचीं द्रुहिणग्रहिणीमागमविदो 
आदित्यों और देबोंके साथ रहती हैँ | मित्र और वरुणको हरेः पत्नीं पझां हरसहचरीमद्रितनयाम्‌ । 
क लुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमे . 


धारण करती हुँ । इन्द्र, अग्नि और अश्िनीकुमारोंका 
अवछम्त्रन करती हूँ ।? इसी स॒क्तमें परात्पराशक्ति राज्यकी 
धीश्वरी, धनदात्री, ज्ञानदात्री, सवव्यापी तथा सव 
प्राणियोमें आविष्ट कही गयी है । वाग्देवता मनुध्योंके 
रारणदाताआंकी भी उपदेशिका है और जिसे चाहती है 
उसे बळी, स्तोता, ऋषि तथा बुद्धिमान्‌ बना देती है । 
धावा-प्थिवीमें व्याप्त यही पराम्बा इन्द्रकी रात्रुवधमे 
सहायता करती है | इसीने आकाशको उत्पन्न किया 
है | यही समस्त संसारमें विस्तीण है और युलोकको 
स्पर करती है | महिमामयी यह माँ प्रवहमान वायुकी 
भाँति भुवन-निर्माण करती हुई गतिशील है | इसने 
यावा-प्रथिवीका अतिक्रमण कर लिया है । 
आदिशक्ति देवतामयी अदितिका भी प्राणरूपमे 
प्रकट होने, बुद्विरूपा गुहदामें प्रवेशकर निवास करने तथा 
भूतांके साथ प्रादुर्भूत होनेका निर्देश है । उसीको 
परमतत्त्व माना गया है | 


महामाये विइवं भ्रमयसि परत्रझमहिषी ॥ 
शाक्तितत्त्व तथा उसके खरूपके सम्बन्धमं जनमेजयने 
व्यासजीसे पूछा था--सा का ? कथं ससुत्पन्ना ? कुच 
कस्माच्च किणुणा ? व्यासजीने उन्हें इस सम्बन्धे 
वही उत्तर दिया था, जो उन्हें नारदजीने बताया था । 
त्र्ाजीने खयं नारदजीको यह देवीतत्त्त बताया या । 
त्राजीने नारद सुनिसे कहा था कि “जब प्रळयकाळमें 
जलराशिमात्र शोष थी, और कुछ नहीं बचा था, उस 


समय मुझे अपने कारणकी जिज्ञासा हुई और मैं सहस्रवषघ- | 


पर्यन्त कमळ्नाळसे उतरकर प्रथिवी ( आधार ) नहीं 
प्रात कर सका था, “तपस्तपशकी आकाशवाणीसे तष 
करनेका आदेश पाकर उसी पग्ममें एक सहल बषतक 
तप करता रहा । पुनः “स्रज? का भादेरा मिळनेपर 
निरुपाय होकर चिन्तित था, तभी मधु-केटभ देत्योंने मुझे 


' युद्धके लिये लळकारा | वहाँ जळमें उतरते-उतरते मुझे 
.शेषशायी भगवान्‌ महाविष्णुके दर्शन हो गवे । 
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या . . प्राण सम्भवत्यदितिद्‌वतामयी । | 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यजञायत। विष्णु योगनिद्रार्मे शयन कर रहे थे |जझाजीने 
एतद्वे तत्‌ । निद्राखरूपिणी देवीकी स्तुति की । निद्रामुक्त भगवान्‌ | र” 


( कठ०२।१।७) 
रवेताश्वतर-उपनिषदूमे इसी आंदिशक्तिसे लोहित, 
शुक्क तथा क्ृष्ण--विविध प्रकारकी सृष्टि होनेका 


वणन है-- 


विष्णुने पाँच हजार वर्षोतक युद्ध करनेके पश्चान | 
उन दैत्योंका वध कर डाला । देवात्‌ वहीं भगबान्‌ दाब | 
भी आ गये । वहीं इन ब्रह्मा, बिष्णु, शिब--त्रिदेबोंकी | 
देवीने दशन देकर सृष्टि, स्थिति तथा संहारके कायॉको | 
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सावधानीपूवेक करनेका निर्देश दिया । साधनहीन 
ब्रह्माने किंकतंव्यविमूढ़ होकर पुनः देवीसे सृष्टि-सांधनोंकी 
प्रात्तिके लिये प्राथना की । देवीने देवोंको एक विमानपर 


बठनेका निद॒श दिया | त्रिदेव विमानद्वारा स्थानान्तरमे-स्वगी- . 


सदरा प्रदेशमें पहुँच गये | वहाँ उन लोगोंने विमानस्थिता 
अम्बिकाको देखा । वहाँ खर्गके समस्त देबोंको देखकर 
त्रिदेव विस्मित हो गये | क्रमशः विमान ब्रह्मलोक, कैलास 
तथा वकुण्ठधामर्म पहुँचा । वहाँ उन्हें अन्य ब्रह्मा, शिव, 
विष्णु दिखायी पड़े । विस्मित त्रिदेव जब विमानसे 
ध्षीरसागरमें गये, तब उन्हें कान्तिमें करोड़ों लक्ष्मियोंसे 
भी अधिक उन्दरी श्रीभुवनेश्वरीदेवीके दरान हुए । 
उन सहन्ननयना, सहस्तकरसंयुता, सहस्रत्रदना, रम्या 
देवीको देखकर विष्णुके मनमें ऐसा विचार आया--- 
पषा भगवती देवी सरचेषां कारणं हि नः। 
महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरव्यया ॥ 
सवंबीजमयी ह्ला राजते साम्प्रतं सुरौ 
विभूतयः स्थिताः पाइवे पश्यतां कोटिशः क्रमात्‌ ॥ 

_ मूलप्रक्तिरेवेषा सदा पुरुषसङ्गता । 
कवाह वा कव सुराः सर्व रमायाः सुरयोषितः । 
लक्षाशन लुळामस्या न भवामः कदाचन ॥ 

( देवी ३ | ३) ५१) ५५) ६०, ६२ ) 

देवीके दशने लिये उत्सुक ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव जब व्रिमानसे उतरकर उनके समीप गये, तत्र तीनों 
उसी क्षण ख्रीरूप हो गये | वहाँके अद्भुत दृश्यका नारदसे 
वणेन करते इए ब्रह्माजीने बताया कि “नारद | अतीव 


अद्भुत दृश्य था । हमलोगों ( ख्रीरूपमें त्रिदेवों )ने 
श्रीसुत्रनेश्वरीदेवीके नखदपणमें अखिल ब्रह्माण्डको देखा--- 


चकुण्ठो ब्रह्मलोकश्च केलासः पवंतोत्तमः 


सव तदखिल दृष्ट नखमध्यस्थितंचन ॥ 


( देवी० ३ | ४ । १९ ) 
त्रिदेवोने देवीको स्तवोसे आह्वादित कर दिया | 


प्रसन्न देवीने शिवजीको “नवाक्षरः मन्त्र प्रदान किया 


te 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


सदेकत्यं न भेदोऽस्ति सर्वदेव ममास्य च। 
योऽसौ साहमहं याऽसौ भेदोऽस्ति मतिविश्चमात्‌॥ 
( देबी ३।६।२) 
देवीने वहीं ब्राको महासरखती, विण्गुको महालक्ष्मी 
तथा शिवको महाकाली (गौरी ) देवियोंको देकर त्रह्मलेक, 
विण्णुलोक तथा केलास जाकर .ख-ख कार्योके पालनका | 
निदेश देकर भेज दिया । पर 
'स्थलान्तरं समासाद्य ते जाताः पुरुषा वयम्‌ 
(दूसरे स्थानोंपर जानेपर पुनः त्रिदेव पुरुषरूपमें हो 
गये । इस प्रकार आद्याशक्तिकी तथा तीन महाशक्तियोंकी 
उपासनाका प्रवर्तन हो गया और पञ्चविध सम्प्रदायोमें 
शाक्त-सम्प्रदाय विशेष गोरवास्पद माना गया । 
सगुण-उपासनाके ब्रह्मपदसे सम्बन्धित चिदू-भावका 
आश्रय लेकर विष्णु, सदूभावसे शिव, तेजोभावप्रधान 
सय, बुद्धिप्रधान गणपति तथा भगत्रतू-दाक्तिका आश्रय 
हण कर शक्तिकी उपासनाका क्रम उद्भूत हुआ । चिदंशसे 
जगतका दशन, सदरासे जगतूके अस्तित्वका अनुभव, 
तेज-अंशसे त्रझकी ओर आकर्षण, बुद्विसे सदूत्रह्म और 
असत्‌ जगतूके भेदका ज्ञान होता हैः। शक्ति सृष्टि 
स्थिति और लय करती हुई जीवको बद्ध भी करती तथा 
मुक्ति भी प्रदान करती है । इन उपासनाओंसे ब्रहम- 
सांनिध्य तथा अन्तमें ब्रह्मसायुज्य प्रात होता हैः | इनकी 
पाँच पृथक्‌ गीताएँ हैं । इनके प्रधान देवोंका ब्रह्मर्पर्म 
निदेश है । शक्ति-उपासनामें मातृभात्रसे उपास्यकी 
करुणा उपासकको सवदा. सुलभ रहती है । उपासनाकी 
शाक्ति-प्रधानतामे मधुरता विशेष है । 
शक्ति-उपासनामें काळी, तारा, त्रिपुरा या षोडशी, 
भुवनेश्वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातङ्गी, कमला 
या कमलात्मिकां और बगलाधुखी--इन दस महाविद्याओं- 
का अत्यन्त महत्त्व दै । विण्णुके दशावतारोंकी भाँति 
ही इनमेंसे प्रत्येकके उपासक प्रथक-प्रथक हैं | इनकी | 





क 
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ब्रह्मको उपदेश दिया--- : ड 


_ पूजामें भी गोप्यताका समावेश हो गया है । इनमें प्रथम 





~ 


न्य हती 
दो “महाविद्या, पाँच विद्या तथा अन्ती तीन 'सिद्रविद्या?- 
के नामसे ख्यात हैं. । पोडशीको श्रीविद्या माना जाता है, 
उनके ललिंताराजराजेश्वरी, महात्रिपुरखुन्दरी; बालापच्चदशी 
आदि अनेक नाम हैं.। इन्हें आद्याशक्ति माना जाता 
है । ये भुक्ति-प्क्तिदात्री हैं । अन्य विद्याएँ भोग या 
गोक्षगॅसे एक दी देती हैं । इनके स्थूळा 8 पर तथा 
तुरीय चार रूप हैं । 
सांसारिक रागी पुरुष सुण तथा विरागी निगुणके 
बूजक हैं“: 
सगुणा निर्गुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः । 
सगुणा रागिभिः प्रोक्ता निर्गुणा हु विरागिभिः ॥ 
( देवीभागवत ) 


भगवान्‌ नारायंणने नारदको बताया था कि गणेश- 
जननी दुर्गा, राधा, लें मी, सरखती और सावित्री-- 
ये देवियाँ सष्टिकी ` पाँच प्रकृतिं कही जाती हैं । 
ये ही देवियाँ दानवी बाधाओंके उपस्थित होनेपर 
अवतार लेकर शात्रुओंका संहार करती हैं. 
( मा० पु० ९१ । ७५१ ) । कुछ मनीषी मानते हैं 
कि तात्विक पाँच विवर्ग-प्राण, भूतिः ध्वनिं, तेज और 
प्रभा ही रावा, लक्ष्मी, सरखती; दुर्गा और सावित्री नामसे 
विख्यात हो गये । इसी प्रकार कालान्तरमें पवित्रताकी 
शक्ति “गङ्गाः तथा रक्षिका-शक्ति तुळसी नामसे पूजा 
पाने छगीं । देवीके विभिन्न अवयवोसे ही शाक्त-सम्प्रदायमें 
दञ्ञावतारोंका होना माना गया है । 

विष्णु भगवानके चक्रसे कटे सतीके शरीरके कटिः 
भागसे ऊपरके अङ्ग जहाँ गिरे, वे स्थान दक्षिणमाग तथा 
कटिसे नीचेके भाग जहां गिरे, वे स्थान वाममार्गकी 
उपासनार्मे विशेष॑सिद्धिप्रद माने जाते हँ । ऐश्वय, 
पराक्रम तथा ज्ञान; आत्मतत्त्व; विद्यातत्व और शिवतत्तकी 
प्रातिकि लिये समस्त भारतदेशमें . शक्ति-उपासनाका 
समादर है । मिल, फिनीशिया तथा यूनानमें भी देवीकी 
'ूजाके प्रमाण मिलते है. । 0 


i ळक टो संस्कतिमे दाक्ति-उपासनाके स्वरूप * ` 
ना कांशीमे नवरात्रके नो दिनोंमें मुखनिर्मालिका, ज्येष्ठा! , 
भवानी 


सौभाग्य गौरी, श्टह्वार गौरी, विशालाक्षी, ललिता, म! 
मङ्गला तथा महालक्ष्मी---ईन 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता; 
कालरात्री, महागौरी तथा सिद्विदात्री- इन नो 
क्रमसे यात्रा-दशन करनेकी प्रथा है । 
आगमशाखमें नीलकण्ठी, क्षेमंकरी, रसिद रुद्रारा- 
गो, बनदुगो, अग्निदो जपदुगो, विन्ध्यवासिनी दुगो 
तथा रूपमारी दुर्गीको नौ दुर १ कहा गया है । इन संत्र 
देवियोंके तीन नेत्र तथा चार भुजाएँ हैं । मात्र उत्तर 
प्रदेशके विन्ध्याचल ( मिर्जापुर ) में प्रस्तर 
दुर्गाजीके तीन नेत्र स्पष्ट दिखायी पड़ते है । 
कुमारी-पूजन भी देत्री-उपासनाका एक अहै है । 
इस क्रममें दो वर्षेसे दस व$तककी ठुमारियोंका क्रमश 
कुमारी; त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोदि कालिका, शाम्भवी 


दुर्गा, चण्डिका और सुभद्रा तामसे पूजन किया जाता 
हे । वर्जित कन्याओको सम्पूण मनोरर्थोकी 


सिद्धिके लिये ब्राह्मण, यदाके लिये क्षत्रिय, घनके ल्यि वैश्य 
तथा पुत्रके निमित्त शहकत्साका पूजन करना चाहिये । 


क्रमिक उचारण है । बिन्ढु या कुण्डलिनी विषु होकर 


नांदका विकास करती है । सली स्वाधिष्ठान, मणिपूर क, 
अनाहत, विछ आक्ञा--इन 


ज्ञानोदय होता है । यदी बिन्दुस्थान 





१७दे 








अमावास्याभिमुख स्फर्ति काली तथा पूर्णिमोन्मुखी स्फर्ति 
` षोडशी है । 

राक्ति-उपासनाका अधिकार कुण्डलिनीके उद्बुद्ध 
होकर सुषुम्नामें प्रवेश करनेपर उत्पन्न होता है | इत 
काळतक अपर-पूजा चलती है | साधक कमकी समाप्ति 
करके अद्वेतमें प्रवेश कर परा-पूजाका अधिकारी होता 
है । वैखरी, मध्यमा, पर्‍्यन्तीसे वाणीकी साधना जब 
परावस्थाको प्राह करती है, तब सात्त्विक विकारोंकी 
उत्पत्तिके अनन्तर उल्लास--आनन्दकी पूर्णावस्था ही 
महारक्तिकी उत्तम उपासना है । 

शक्ति-उपासनामें बीजतत्त्व, यनत्र-चक्र, मन्त्र, दीक्षा, 
गुरु, अध्व, भूत, द्रव्यशुद्धि, चित्तशुद्धि, मातृका, पीठ 
न्यास तथा मुद्रा, प्राणप्रतिष्ठाका सम्यक ज्ञान अपेक्षित 
है । उपासना. वेदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र--तीन 
विधियोंसे अधिंकारीके योग्यतानुसार फलवती होती है । 


शक्ति-उपासनार्मे वीराचार, पश्चाचार तथा दिव्याचारों- 
का पालन किया जाता है | 


` शक्ति-उपासना वैदिक काळसे पौराणिक युगतक | 


' सात्तिक तथा मात्रप्रधान होनेके कारण ज्ञानप्रधान 
- थी । आज भी दक्षिण-मागेके उपांसक शिश्ञु-प्रबृत्तिसे 
रूप, जय, यरा, शात्रु-विनाऱा-हेतु मन्त्रों, स्तोत्रों तथा 
सप्तशती ( माकण्डेयपुराणान्तगत ) एवं देवीभागवतके 
_ पाठसे देवीकी उपासना कर नवार्णजप, सात्विक इवन- 
_ द्वारा भुक्तिमुक्ति प्राप्त करते हैं | देशमेदसे उपासनामें 
कुछ अन्तर अवश्य है । शारदीय नवरात्र तथा सरखती- 
पूजनमें वंगीय परम्परा, भक्तिप्रधान महाराष्ट्रपरम्परा 


भिन्न हो गये हैं । 


वाम ( प्रशस्य ) प्रज्ञावान्‌ योगीका नाम है | पहले 
` परद्रव्य, परदारा तथा परापबादरहित ब्राह्मण बाममागके 
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तथा दक्षिण मारतको सप्तरातीपा८-विधिमें कुछ क्रम 









—— 
अधिकारी होते थे । वाममार्गकी शक्ति-उपासना सब 
सिद्धियोंको शीघ्र प्रदान करती थी । शिव-्त्तिमें अभेद 
रखनेवाले कोल ( कोलिक, वाम, चीन, सिद्धान्ती तथा 
शाबर ) चक्रों तथा मद्य, मांस, मीन, मुद्रा भोर 
मेथुन--पञ्चमकारोंकी उपासनासे ( इनके आध्यासिक, 
सांकेतिक ययारथके ज्ञानपूर्वक--मात्र वाच्याथ नहीं) 
लोकिक-पारलौकिक सिद्वियाँ प्राप्त करते थे । 'भेखी 
चक्रः लौकिक मद्य-मांस-सेवन, बलि तथा अनाचारसे 
अनधिकारी बौद्रों तथा तान्त्रिकोंने इसे कळुप्रित वना 
दिया । तन्त्रशाखनोक्त यौगिक तथ्योंके पालनसे इस मार्ग- 
को भी उपयोगी बनाकर राक्ति-साधक अपना तथा 
देशका हित कर सकता है । 


सभी ल्लियोंको देवी मानकर उनका सम्मान करना, 
काम-क्रोध-मद-मोह प्रभ्गति आन्तरिक तथा बाह्य अनाचार 
एवं दोषोंको छोड़ना शाक्ति-उपासनाके लिये अनिवाय 
एवं अति उपयोगी है । 


भारतके विभिन्न अञ्चलोंके शाख, पूजन-विधिसे 
अपरिचित लक्ष-लक्ष सामान्य नर-नारी, बालिका-बालक 
लोकगीतोंसे “माँ? को द्रवित कर लेते हैं । योग-विधियों, 
साधनोंसे अनभिज्ञ कोटि-कोटि ग्रामीणजन नवरात्रों तथा 
देती-उत्सबोमें सम्मिलित होकर तन्मयतापूवक यत्किश्चित 
पत्र, पुष्प, ध्वजा, नारियल अपित कर अभीप्सित फल प्राप्त 
करते हैं | कुछ सुरथ-जेसे राज्यकामी उपासक सावर्णि 
मनु हो जाते हैं तथा अन्य समाधि-जेसे वेश्य आराधक 
ज्ञान प्रातकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं | आचाय शंकरकी : 
उक्ति यथार्थ एवं अतीव प्रेरक है-- 
` अयः स्पशे लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं 
यथा रथ्यापाथः शचि भवति गङ्गोघमिछितम्‌। 
तथा 'तत्तत्पापरतिमलिनमन्तमम यदि 
त्वयि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायत विमळम्‌॥ 
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शक्ति ओर शक्तिमानकी अभिन्नता 


( लेखक--आचार्यडॉ०श्रीजयमन्तजी मिश्र ) 


सभी निंगमागमोके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शित्र और 
; शक्तिमें परमार्थतः अभिन्नता ही है । केवळ व्यावहारिक 
सत्तामं भेदे है । शिव, विष्णु, शक्ति आदिके 
उपाप्तकोंकी अपने-अपने आराध्यं यथारुचि एकान्त 
निष्ठा सुद्र करनेफ़े लिये ही शोत, शाक्त, वेण्गवादि 
तत्तत्‌ पुरा गोम तत्तत्‌ देत्रोंकी अद्वितीय महिमा बतलायी 
गयी है । परस्परशित तारतम्पभावसे न तो वास्तविक 
तारतम्य सिद्र होता है ओर न पुराणोंमें कोई तात्विक 
भेद ही । दिव, विष्णु या शक्ति किसीकी सवेप्रधानता 
मानकर उपासना करनेवालोंका मङ्गल-ही-मङ्गळ है, 
यदि त्रे अपने उपाश्य-देत्रसे भिन्न देवोंके प्रति द्रोहभाव 
नहीं रखते । 
सारांश यह कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा शक्तिमें 
परस्पर कोई तारतम्य भाव नहीं हे | इसी रहस्यका उद्घाटन 
वेद, पुराण आदि करते हैं । छान्दोग्योपनिषदूका कथन 
है कि समस्त जगत्‌ ब्रह्मात्मक है---“सव खल्विद्‌ ब्रह्म! h 
तेत्तिरीयोपनिषदूकी श्रुति कहती है कि जिस परब्रह्म 
परमात्मासे समस्त भूतोंके जन्म, स्थिति और ळय होते हैं 
उसीको जानना चाहिये, वही ब्रह्म है---*यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभि- 
संविशन्ति । तद्‌ विजिक्षासस्व । तदत्र मेति ।? 
इसीका प्रतिपादन 'जन्माद्यस्य यतः यह ब्रह्ममत्र तथा 


श्रीमद्वागवत आदि करते हैं । यही सिद्धान्त प्रकारान्तरसे . 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें बतलाते हैं कि यह समस्त विश्व 
वापुदेवमय हे--“वाखुदेचः सर्वमिति? सत्‌ तथा असत्‌ 
सब कुछ स्वयं भगवान्‌ ही हैं--'सद्सच्चाहमज्जुन ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु 
नहीं है--- 
“मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय 
इसी बातका स्पष्ट प्रतिपादन देवीभागत्रतमें 
हुआ है--- 
सरव खल्विदमेचाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ । 
अर्थात्‌ यह समस्त जगत्‌ मैं ही हूँ, मेरे सिवा अन्य 
कोई अविनाशी वस्तु नहीं है । 
देवी नित्या, सनातनी होकर भी साधुओं और 
देवोंके परिमाणके लिये आत्रिभूत होकर उत्पन्ना बतळायी 
जाती है तथा त्रिभिन्नरूपोंमें लीला करती है-- 
देवानां कार्यसिद्धथर्थमाविभषति सा यदा। 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥ 
( दुर्गाससशती १ । ६६ ) 


इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति । 


तदा तदावतीयौहं करिष्याम्यरिखंक्षयम्‌ ॥ 
( वही ११ । ५५ ) 


वास्तविक रूपमे तो वह एक ही है-पकेवाहं 
जगत्यत्र द्वितीयाक्रा ममापरा । (वही १० । ५ ) 


१३३७ 





देवीके अवतारका यही कारण है, जो स्वयं देवीने | 


देत्रीभागवतमें कहा है-- 
खाधूनां रक्षणं कार्य हन्तव्या येऽप्यसाधवः। 
वेदसंरक्षणं कायंमवताररनेकदाः ॥ 


युगे युगे तानेवाहमचतारान्‌ विभमि च॥ 

साधुओंकी रक्षा, दु्टोंका संहार, वेदोंका संरक्षण 

करनेक्रे लिये ही देवी प्रत्येक युगमें अवतार लेती है | 
यही बात गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- 


१. सिव द्रोही मम भगत (दास) कहावा | सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥ 


२. छान्दोग्य० ३। ४ । 
३. तेत्तिरीय भ्गगुवल्ली, प्रथम अनुवाक 


श० उ० अं० २३-२४ 
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AAA आरआर 





AAA आरआर 


यदा यदा हि धर्मस्य र्लानिभवति भारत । 





'गन्धवे, अप्सराएँ, किन्नर वाद्यवादक उत्पन्न हुए। उसी 





अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 

परि्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 

धमसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
इससे स्पष्ट है कि परमात्मा और पराशक्तिका 
अवतार एक ही उदूदेश्यसे होता है एवं दोनों तात्विक 
दृष्टिसे एक ही हैं । ऐतरेयोपनितप्रदूमें बतलाया गया है 
कि प्रकट होनेसे पहले यह जगत्‌ एकमात्र परमात्मा 
ही था । उससे भिन्न दूसरा कोई भी चेश करनेत्राला 
नहीं था । उस परम पुरुष परमात्माने लोकोंकी रचना 
करनेके विचारसे इन ( चतुदंश ) लोकोंकी रचना की | 
आत्मा वा अयमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्‌ कि- 


चन मिषत्‌ । स इश्चत लोकान्नु खुजा इति। स 
इमॉल्लोकानसजत्‌ ( ऐतरेयो० १ । १ । १-२ ) 


यही बात बहुचोपनिषदूमें बतळायी जाती है कि 
सृष्टिके आदिमे एक देवी ही थी । उसीने ब्रह्माण्ड 


( चतुदंशभुवन ) उत्पन्न किया । उसी पराशक्तिसे ब्रह्मा, 
विष्णु ओर रुद्र उत्पन्न इए । उसीसे सभी मरुद्रण, 


पराशक्तिसे समस्त भोगपदारथ, अण्डज, स्वेदज, र 
जरायुज--जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम मनुष्यादि प्राणिमात्र 
हैं, उत्पन्न इए । ऐसी तरह पराशक्ति है-- 

“देवी ह्येकाग्र आसीत्‌ । सेव जगद्ण्डमखुजत्‌। 
तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्‌? विष्णुरजीजनत्‌! 
रुद्रोऽजीजनत्‌? सर्वे मरुद्गणा अजीजनन्‌ । गन्धवो- 
प्सरः किन्नरा वादित्रयादिनः समन्तादजीजनन्‌ | 
भोग्यमजीजनत्‌ । खरवमजीजनत्‌ । सवं शाक्तम- 
जीजनत्‌ | अणुजं स्वेद्‌अमुदूभिज्जं जरायुजं यत्‌ कि 
चेतत्‌ प्राणिस्थावरजङ्गमं मङुप्यमजीजनत्‌ । संपा 
परा शाक्तिः ( देव्यु० ) 

ऋग्वेदके वागाम्खणी सूक्त तथा देव्पथबशीष में इस 
विषयका सत्रित्तार प्रतिपादन हुआ है । इन प्रमाणसे 
यह सिद्ध है कि परमात्मा और पराशक्ति एक ही हैं। 
उनमें तात्विक अन्तर नहीं है । “शक्ति? और “शक्तिमान्‌'- 
में पारमार्थिक मेद कैसे हो सकता दै £ अतः वेद, 
पुराण, एवं तर्कसम्मत यहद सिद्धान्त प्रमाणित दै कि 
परमात्मा तथा पराशक्ति दोनों सर्वथा अभिन्न हँ । 


| श्रीराधा-तत्त | 
| ग ( स्वयित(--स्वाशी भीसनातनदेवजी ) - | 
| | _ मनसोद्दन-मन-मोहिनि स्छामा । न | | 
| सदा-सदा अनुगत घभ्रोतम की, तदपि केलि में नित अति वामा ॥ | 
॥ | मद्दाभावम्रति अति रसिका; ललित ळलन-लालिता सुदामा । | | 


| चित-वोरनि चित-योर स्याम की; गरवीली हूँ _प्रिय-रतिरामा ॥ १॥ | 
if दोउ दोउ के चकोर अरु चन्दा, दोउ पंकज दोड अति शुनग्रामा । | | 


दोउ काँ दोउ की रूछक निरन्तर, दोड रस-रसिक दोड रसघामा ॥ २॥ 


| दोउ अभिन्न हूँ दोउ भिन्न-से) पूनकाम हुँ? सतत 
सदा मिळितहुँ रहद्दि अमिळ-से, केिकलानिधि द्च्छिन वामा ॥ ३॥ 
॥ | पावन प्रीति-रीति की प्रतिमा, तदपि प्रीतिरख-ललक ललामा । | | 


। 
सकामा । | 


w 


का का कहि वरनें या रख कां, जा के रसराज हूँ अनुगामा॥ ४॥ 








# विविध रूपाने माँ ाक्तिकी अनुपम स्नेदंपूंण दया # 
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विविध रुपोंमें माँ शक्तिकी अनुपम स्नेहप्रणं दया 


( भोगवर्धन-पीठाधीश्वर ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्रीकृष्णानन्दसरस्वतीजी महाराज ) 


तथापि त्वं स्ने मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे । 
( श्रीदंकराचायं ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी, कल्याणमयी, करुणामयी, 
पुत्र्त्सल्ा पराम्बा जगदम्बाकी अहैतुकी अनुकम्पाके बिना 
जीवका व्यावहारिक तथा पारमार्थिक कल्याण असम्भव 
है | किसी भी क्षेत्रमें शाक्तिकी पूजाके अभावमें जीवकी 
गति नहीं । इसीलिये अनादि-अविच्छिन्न सनातन परम्परा- 
प्राप्त, श्रोतस्मार्तानुसारी आक्षजनानुमोदित, शिष्ट-परिगुहीत 
भारतीय सम्प्रदायपरम्पराओंमें जहाँ शोेवत्व, वेष्णवत्व, 
सीरत्व, गणपतित्व सापेक्ष हैं, वहीं केवल एकमात्र 
रक्तित्व निरपेक्ष है । देवी-भागवत तथा निर्वाणतन्त्र तृतीय 
पटळमें कहा गया है-- 
शाक्ता एव द्विजाः सर्वे न शेवा न च वेष्णवाः । 
उपासन्ते यतो देवीं गायत्री परमाझरीम्‌ ॥ 
“सभी द्विज शाक्त द्वी हैं, न तो वे शैव हैं 
और न वेष्णव; क्योंकि वे सब परम अक्षर ( अविनाशी )- 
सरूपा गायत्रीकी उपासना करते हैं । 
ळोकमें भी माताका' मद्विमा पितासे अधिक है | 
पिताको जाननेके ळ्यि माँका संकेत आवश्यक है; किंतु 
माता शिशुके ळिये भी पहदचान-परिचयसे निरपेक्ष है । 
कुछ दी घण्टोंका उत्पन्न बाळक मातृ-अङ्कको समझ लेता 
दै । उसे अछगसे कुछ बतानेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । इसीळिये श्रुति-स्मृति, पुराण-इतिद्वास, आगमादिमें 
पहले माका नाम लेनेके नाद ही पिताके नामोच्चारणकी 
विधि है । श्रह्मवेवतपुराणमें श्रीराधाकृष्ण-उच्चारणके 
्रसङ्गमें देवर्षि नारद श्रीनारायणसे पूछते हैं--- 
आदौ राधां ससुध्याये पश्चात्‌ कृष्णं विदुबुंधाः । 
निमित्तमस्य मां शक्तं वद्‌ भक्तजनप्रिय ॥ 
--पहले राधाका उच्चारण करके तत्पश्चात्‌ ही 
श्रोढष्णके नाम लेनेकी बात विद्वज्जनन कहा करते हैं । 


इसका क्या कारण है, हे भक्तजनोंके प्रिय | मुझे 
ठीक बात बतळानेकी कृपा कर |? 

इसका उत्तर देते इए भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं-- 
निमित्तमस्य त्रिविधं कथयामि निशामय। 
जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्‌-पिता॥ 
गरीयसी त्रिजगतां माता शातणुणेः पितुः। 
राधाकृष्णेति गोरीशोत्येचं शब्दः श्रुतो श्रुतः॥ 
कृष्णराधेदागोरीति लोके न च कदा श्रुतः। 
“प्रसीद रोहिणीचन्द्र गद्दाणाघ्यमिदं मम॥? 
“गृहाणारध्यं मया द॒त्तं संशया सह भास्कर ।? 
“प्रसीदे कमला-कान्त ग्रहण मम पूजनम्‌!” 
इति हृष्टं सामवेदे कौथुमे सुनिसत्तम। 
(रा? शाब्दोद्यारणादेव स्फीतो भवति माधवः। 
धधाशशब्दोब्चारतः पश्चात्‌ धावत्येव ससंभ्रमः ॥ 


भावार्थ यह कि प्रकृति और पुरुषमें प्रकृति ही 
माँ है और तीनों ळोकोंमें माताका स्थान पितासे 
सीगुना मह्विमामय है । लोक और वेद दोनेंमें ही 
माताके नामका प्रथम उचारण होता है । गोरी-शकर, 
राधा-कृष्ण, रोहिणीचन्द्र, संज्ञासुयं आदिका उल्लेख 
यद्द प्रमाणित करता हैं कि मातृशक्ति ही प्रधान है । 
सामवेदकी कौथुम-शाखामें भी यद्दी सरणि प्राप्त दोती 
है । वास्तवमें “रा? के उब्बारणसे तो भगवान्‌ चळनेको 
प्रवृत्तमात्र होते हैं, किंतु 'धाश्के उच्चारण होते दी वे 
भक्तोंपर कृपा करनेके लिये दोड़ पड़ते हैं । 
पाणिनीय व्याकरणमें भी 'माता-पितरो” प्रयोग प्राप्त 
होता हे । शाका आदेश है--- 
पिल्लः शतणुणा पूज्या वन्ध्या माता गरीयसी । 
शुरूणां चेव सवेषां माता परमको ईुरुः॥ 
---'पितासे शतगुणी पूज्या -मह्विमामयी मॉ | है| 
बन्ध्या-गाता ( खरी ) भी आदरणीया दै । गुरंओोमे गुरू 
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माता परम श्रष्टा हैं ।? 'मातृदेचो भव, पितदेवों भव? 
रार्‌ शार्ूवचनोम क्रमपर दृष्टिपात करनेपर माताके 
सर्वोच स्थानका संकेत खयं ही प्रकट परिलक्षित होता 


४ | जनसाधारण भी श्रीराधा-कृष्ण, सीता-राम, गौरी-शंकर, 
छद्मी-नारायग, साम्ब-सदाशिव ऐसा प्रयोग करते हैं । 


वस्तुतः नित्य-शुद्भ-बुद्ध-मुक्त, निर्विशेष, निरुपाधिक, 
निराकार-निर्विकार, नियुण-निरञ्जन, निश्ध्य-निर्टक निर्लिप्त 
साक्षीमूत, वाडमनसातीत, अप्रमेय ब्रह्मे अवतरणमें 
प्रेरिका भी वह भगवती शक्ति ही है; क्योंकि उनमें 
व्रिद्यमान वात्सल्य, अद्दैतुकी दयाका अनुरोध होता 
है कि जीवोंकी सद्गतिके लिये निरुपाधिक ब्रह्म सोपाधिक 
सत्रिरेप, लीला रूप ग्रहण करे और जीव तद्रूप 
भगवान्‌की लीलाओं एवं चरित्रांके मनन-गायन और स्मरणसे 
अपनेको धन्य कर्‌ सके । भगवान्‌ स्वयं स्वीकार करते हैं--- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइ्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रसात स्वामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममायया॥ 
“मातृप्रकृति ही भगवान्‌ विष्णु, राङ्कर ओर प्रजापति- 
का शरीर ग्रहण करती है। ब्रह्माजीद्वारा की गयी स्तुतिसे 
यद्व वात प्रमाणित हे-- 


चिष्णुः शरीरग्रहणमद्दमीदानमेच च । 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
विचार करके देखा जाय तो इन सबमें हेतु है 
भगत्रतीका जीवके प्रति दया-भाव | जीव-पुत्रके लिये, 
उसके कल्याणक्रे छिये माँ शक्तिके दृदयमें अनुपम स्नेह 
ओर अहैतुकी दया है । परमात्माकी अदालतमें बिना 
किसी फीसके यदि उसके अनन्त अपराधोंके बावजूद कोई 
वकालत करनेवाली दिव्यशक्ति है तो वह है श्रीमाँ । 
उसका हृदय सदा-सवंदा जीवरूपी पुत्रके प्रति वात्सल्यसे 
अनुपूरित है | ददी उसे मुक्त कराती हैं, समस्त कार्य- 


__ भोगोंसे उसे बरी करा देती है । अपनी इसी खाभाविक 


व) यु ममता और महान्‌ क्षमा-भावनाके कारण द्वी भगवती 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ % 
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सीताने जयन्तद्वारा किये गये अक्षम्य अपराधके प्रति भी 
क्षमाका भाव प्रकट किया । जिसके अनुशासनमें काळ 
पम, सय, चन्द्र, दिक्पाल आदि अनेक राक्त देब ल 
खकतब्याके प्रति तनिक भी विचलित नहीं होते, ऐसे प्रभुके 
अनुरासनसे निर्मित न्यायालयमें जयन्त काक-जंसे भीषण 
अक्षम्य घोर महापापीके जीवनकी रक्षा-हेतु वकालत 
अम्वा सीताके ही वशकी वात हो सकती थी । द्रष्टव्य 
है कि भगवती सीताकी उपस्थिति थी तो जयन्त जैसा 
वड़ा-से-वड़ा अपराधी पापी भी बच गया और उनकी 
अनुपस्थिति थी तो छोटा-सा अपराधी भी बालि 
मारा गया । 


एक और मार्मिक त्रात उल्लेखनीय है । सभी 
देवताओंने कृपा करने-करानेमें कोई-न-कोई शते-अनुवन्ध 
लगा रखा है । जेसे--“सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक 
शरण ब्रज! या तवास्मीति च याचते?: आदि, किंतु अनुग्रह 
मूत्ति माँ शक्ति सीताजीने कोई भी शते या बन्धन नहीं 
लगाया । उनकी कृपा सत्त्र बरसती है । प्रमाण है 
वाल्मीकि रामायणका वह प्रकरण, जत्र श्रीहनुमानजी 
अशोक-वाटिकामें सीताजीसे मिळते हैं । इसके पूव वे 
सीताजीको सभी रा्षासिनियोंद्वारा धमकाया जाता देख 
चुके हैं । बादमें वे इस आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं 
कि माँ उन्हें आज्ञा देती तो विधिवत्‌ वे राक्षप्तिनियोंको 
यथातथ्य दण्ड देते | पर भगवती यही कहती हैं कि 
'हे वानरश्रेष्ठ | इन अकरणीय अनुचित कार्योके हेतु ये 
खयं नहीं हैं । ये बेचारी तो राजाज्ञासे बंधी हैं | इनके 
प्रति दण्ड नहीं, क्षमाभातर ह्वी उचित है ।॥ धन्या है वह 
परात्परा शक्ति दयामयी माँ | तत्त्वदशि ओर गहरी प्राण- 
वत्ताके साथ रामायणका मनन किया जाय तो ळगेगा कि 
रामकथामें सीता-चरित्र उत्तरोत्तर दिव्य है । रामायण 
जितना "रामस्य अयनं रामायणम्‌? वाली व्याख्याको 


चरितार्थ करता है,उससे कम “रामाया: अयनं रामायणम्‌? 
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इस व्याख्याको अनुमोदित नर्ह 


हीं, उत्कषके साथ प्रशास्त 
भी करता है । 











भगवती पराम्बा सदा जीवके पक्षम रहती हैं | वे 
पक्षपात भी उसीका करती हैं । इतना ही नहीं, जीव- 
पुत्रके कल्याणार्थ ये अपनेको गिराकर भी उसे उठाती हैं । 
यह उनके खभावका एक अङ्ग है । भगवत्पदी भागीरथी 
कळलिकछुधरत्रिनाशिनी पतितपावनी दीनजनोद्धारिणी श्रीगङ्गा- 
जी भी तो यही करती हैं । जो अच्युत--ब्रह्मपदसे च्युत- 
भ्रट जीतको पुनः अच्युतपद्प्राति करानेके लिये खयं 
अपनेको भी उस अब्युतपदसे च्युत कर लेती हैं। 
क्या कहाँ किसी अन्यमें है, ऐसी दया ? 
जगज्ञननि जाह्नवि त्वयि निमज्जतां जन्मिनां 

सदाशिवरिरःस्थितां शिवकरीति कि चक्ष्महे । 


इद्‌ तु महदद्भुतं जगति जाहु नालोकितं 
यद्च्युतपदच्युता तद्च्युतपद्‌ यच्छसि ॥ 
( गङ्काष्टक ) 


'संसारमें ऐसी कोई दयामयी माँ नहीं देखी गयी 
जो अपने सवेखप्रिय देवके द्वारा सम्मानित मुकुटमणि 
होकर, सर्वोन्नतिक्रे शिखरपर स्थान पाकर भी नीचे 
गिरनेको तेयार हो । इस विषयमे भगवती गङ्गाकी करुणा 
ही हेतु है । भवसागरमें निमग्न जनोंके उद्धार-हेतु 
भगवान्‌ चन्द्रचूडका मस्तक-स्थान छोड़कर वही दयामयी 
माँ आती है धराधामपर । सगरके पुत्रोंका उद्वार तो 
करती ही है, असंख्य लोगोंकी मुक्तिका हेतु भी बनती 
है । एक भक्तके राब्दोमें-- 

न काचिठ्ळोकेऽस्मिन्‌ पतति जलक्रूपे निपतितं 
शिशुं दृष्टा स्वायं प्रछपति तटस्थव जननी | 


अहो गङ्गा गङ्गाधरसुकुरकूटान्निपतिता 
समुद्धते लोकान्‌ किमिति भवकूपे निपतितान्‌ ॥ 
( गल्ञाष्टक ) 


गङ्गाखरूपा मातृशक्तिकी अपरिमेया करुणा उनके 
आद्रेचित्तकी उद्घोषणा है 


es 


# विविध रूपमे माँ शक्तिकी अनुपम स्नेहपूर्ण द्या # 
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निरन्तर करुणासे आद्र है । वेदादि-शाख इनका बहुदा: 
निरूपण करते हैं--- | 
आर्द्रा यः करिणीं यष्टिं खुवर्णां हेममालिनीम । 
सूर्या हिरण्मयं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ 
वैरियोंके प्रति भी यही भावना रखती हुई देवी उन्हे 
समाराङ्गणमे नष्ट करती हैं, अन्यथा मारे जानेरर राक्षस 
मुक्त केसे होते ? उन्हें मुक्त भी करना कृपाका फल है, 
अकृपाका नहीं-- 
हष्ठेव किं न भवती प्रकरोति भस्म 
सवास्रुरानरिणु यत्‌ प्रहिणोषि शास्त्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शास्त्रपूता 
इत्थं मतिभवति तेष्वहितेषु साध्वी ॥ 


केनोपनिषद्के अनुसार सतश्रष्ठ यक्षावतारधारी 
यक्ष-त्रझने अग्नि, वायुको तो अपना खरूप-ज्ञान कराया, 
पर दर्पके मूर्तिरूप देवराजको दर्शन ही नहीं दिया, 
बातचीत, ज्ञान-प्रदान करनेको कोन कहे । उस समय 
अपमान-वोधसे पीडित छुरपतिपर दया की उमा हैमत्रतीने 
ही । उनकी कृपासे उन्हें ब्रह्म-विद्याकी प्रात्नि हुई । 

इसी प्रकार अमृतका मन्थन-चक्र चळनेके बाद 
बिकराल ज्यालाओंसे दग्ध करनेको शक्ति लेकर उत्पन्न 
विषके पान करनेका प्रश्‍न उठनेपर भगवान्‌ भूतनाथने 
जो करुणा प्रकट की, उसकी प्रेरिका भी माँ भगवती 
उमा ही थीं । नित्यनिकुञ्जेश्वरी श्रीकृष्ण-प्रिया श्रीराधाके 
स्नेहवात्सल्यका तो कहना ही क्या ? उनकी आराधनाके. 
बिना न तो सची आराधना होती है, न हो सकती है । 
वे ही वास्तवमें ब्रह्माकाराकारिता अन्तःकरकी चरमावृत्ति- 
खरूपा हैं, रसरूपा हैं । रसरूपके दरान-हेतु आवरणका 
भंग होना नितान्त आवश्यक है ओर स 
_भनुग्रहके अभावमें आवरणका भंग कहाँ ! 
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\८९ # तामाद्शिक्ति णताः स्म नित्यम्‌ # 
परमानन्द-प्राप्ति-स्वरूप खभिन्नात्मेक्यत्रोघके लिये प्रभुकी उपासनाओसे उपासकोमें भी ये गुण समाग 
श्रह्ममे वृत्ति तो आवश्यक है ही और यह कथनकी अपेक्षा होते हैं, किन्तु इन विशिष्ट नामधेय प्रभुओंमें ये | मी 
नहीं रखता कि उक्त वृत्ति श्रीराधाके अतिरिक्त है. गण कहाँसे आते हैं १ उत्तर यही है कि लके णे हि 
ही क्‍या? भी मूलस्थान, उद्गमस्थान दयामयी माँ शक्ति ही 

संसारमें सत्ता और आनन्द क्या किसीके भी मित्र रहे हैं | यही` कारण है कि भगवान्‌ गा पा 
हैं किन्त इसी सत्ता और आनन्दको भी त्रजभक्तोंका टा ब्रह्म भी शक्तिकी आराधनामें नित्य-निरन्तर 
मित्र, जीर्वोका मित्र बना देना यही तो इन श्रीत्रजेन्दनन्दिनी की 


: वास्तवमें भक्ति किसी भी इश्वरके खरूपकी दो, 
श्रीराधारानीकी निरुपम स्नेहपूर्ण दया है । यह उपकार इश्वरकी गुणवत्ता --जो भक्तिके कारण और फळ 


सिवा प्रेमुरूपा भगवती श्रीराधाके और कीन कर विद्यमान और प्रधान है-दाक्तिके हेतुलमं ही निहित 
सकता दै ! `  है। शक्ति, भगवानकी भगवत्ता है और भगवत्तामें निहित 
अहो भाग्यमहो भाग्यं | नन्‍्दगोपवजौकसाम |  दिव्यगुणोंका अधिष्ठान भगवती ही है । उन 
यन्मित्न॑परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌॥ पराम्बाकी अकारण दया जीवको सहज उपडब्ध होती 


( श्रीमद्भागवत, १० ) है । के बिये उत्सुक हैं और 
इसीलिये सभी उनकी कृपा 
उपासनाओंका फळ है उपास्यके गुणोंका उपासकमे उन जगदम्बाकी करुणा भी ऐसी कि वे अपने [के 


भा जाना । विष्नविनाशादिगुणविशिष्ट ब्रह्म । कल्याण-हेतु सतत, बिना किसी शतके सदा-सवेदा उचत 
महागणपतिकी, मर्यादापाछकत्वगुण विशिष्ट श्रीरामचन्द्र रहती हैं । जीवकी समस्त अपात्रताके बावजूद 
राधवेन्द्रकी, मद्न-दाइकत्वगुणविशिष्ट ब्रह्म विश्व- इस एकमात्र पदकी अथंगरिमासे नित्य आप्लाविता वे 


र 
नाथ सदाशिवकी, कन्दर्पदर्परळन मदनमोहन कामविजय- भगवती सदा-सर्वदा अनुकम्पामयी हैं । उन्हे शत-शत 
त्यादियुणविशिष्ट ब्रह्म साक्षान्मन्मथमन्मय श्रीकृष्णचन्द्र नमन । 


""ऱ्र्०<>००>- 
प्रगट प्रभाव जगदम्बेको 
( रचयिता--श्रीपृथ्वीसिंहजी चौहान “प्रेमी? ) 


लूले-लंगड़े को पग देत है परिक्रमा मै, 
| | दिव्य छबि-द्शन को दृष्टि देत अंधे को । 
आरत पुकार पर दोरिके संभारत है, 








फंदे सब तोरि के बचावे निज्ञ-बंदे को ॥ 
धार करुणा की ढारती है शरणागत वै, 

शुद्ध करि शीघ्र तारती है जीव गंदे को। 
करत अभाव पाप-ताप को स्वभाव ही सौ, 

'प्रेमीककि प्रगट प्रभाव जगद्स्थे को ॥ 
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या देवी सर्वभ्रतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता 


( योगिराज श्रीदेवरहवा बाबाके अम्रत-वचन ) 


शाखोमें कहा गया है---“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” 
भर्थात्‌ राक्तिंहीनको न आत्माकी और न परमात्माकी 
दी प्राप्ति होती है 


आज विश्चर्मे सवत्र भीषण अशान्ति छायी हुई है । 
ळोग रोग-शोक-ग्रसित होते जा रहे हैं । हिंसा, भ्रष्टाचार 
आदि कुप्रवृत्तियाँ दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं । सभी 
विकासके नामपर मूढ़तावश महात्रिनारकी तेयारीमें 
ढगे हैं | इसका एकमात्र कारण इाक्तिकी आराधनासे 
विमुख होना ही है । 

ब्रह्ममयी मॉकी उपासना-आराधनासे मनुष्य सद्यः 
विशिष्ट शक्ति लाभ करता है । परमवत्सळा सवशक्ति- 
दात्री माका ध्यान-वन्दन करनेसे साधक सर्वसद्गुणोंका 
पुन्न हो जाता है । उसका अन्तमन दिव्य आळोकसे 
प्रकाशित हो जाता है | 


विश्वमे जितने भी जड़-चेतन पदार्थ हैं, वे सभी 
अपनी-अपनी शक्तिसे ही अपने-अपने अस्तित्वको रखते 
हैं; अतः शक्ति विश्वमय ओर विश्वाधार है । प्रत्येक 
जीव जाने-अनजाने राक्तिंकी पूजा करता है; किंतु उसके 
शुद्र खरूपको न जानकर मोहित हो रहा है । सच्ची 
शक्तिको पहचानकर जीव दुःख और मृत्युको जीत 
लेता है | मनसा-त्राचा-कर्मणा पवित्र होकर निष्ठायुक्त 
अखण्ड साधनाके फलखरूप साधक परम प्रेमखरूपा 
शक्ति माताका दर्शन करता है । उसकी प्रज्ञा प्रखर हो 
जाती है । उसके अन्तःकरणमें एक ऐसे तेज ओर 
शक्तिका प्रकाश होता है, जिसके सम्पकमें आनेवाला 
असाधु साधु हो जाता है, नास्तिक भी भगवद्धक्त 
हो जाता है और संसारके समस्त तापोसे परितप्त पुरुष 
शान्तिका अधिकारी बन जाता है । 


परमाराध्या माँ पग-पगपर हमारी सार-संभाळ करती 
है । जिस माँको हम दूर समझकर दुःखी और असहाय 
बने रोते हैं, वह हमारे अत्यन्त निकट है । देवीकी 
स्तुतिमें देवताओंने कहा है-- 

या देवी सवभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 

नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 

“जो देवी चेतनारूपसे सब प्राणियोंमें बसी हुई 
है, हममें जो चेतन्य है वह देवीके अस्तित्वका ही 
द्योतक है, उस देवीको हम नमस्कार करते हैं, बार-बार 
उसे नमस्कार करते हैं ।! 


आगे कहा है-- 
या देवी सर्वभूतेथु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 


“देवी सब प्राणियोमे बुद्धिरूप बनकर रहती है ४ रट 


हम विचार इसीळिये कर पाते हैं कि माँ बुद्धिरूप 
होकर हमें विचार करनेमें सहायता देती है । 

या देवी सवभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 

दिनभर काम करते-करते जब हम थक जाते हैं, 
तब माँ नींद बनकर हमारे पास आती है, रोज आती 
है, बिना बुलाये खयं आती है; परंतु हमं उसे पहचान 
नहीं पाते । 

या देवी सवभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 

माँने हमें शरीर दिया है, इसलिये वह चाहती है कि 
हम उसकी रक्षा करें, अतः माँ क्षुधारूपसे ( भूख 
बनकर ) इस रारीरकी रखत्रालीमें हमारी सहायता 
करती है । 

या देवी सवभूतेषु छायारूपेण संस्थिता- 


माको हम इतने प्यारे हैं कि वह एक क्षण भी 
हमसे अळा रहना नहीं चाहती । सदा हमारे साथ टे 
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माँ शक्ति बनकर हमें उसे पूरा करनेमें सहायता देती है। 


इस प्रकार कल्याणमयी माता भगवती अहर्निश 
हमारे हितसाधनमें संलग्न रहती है तथा तरह-तरहके 


रूप बनाकर हमें सुखी बनानेमें तत्पर रहती है । 
माता ही संसारमें अधिक पूज्या है---“न मातुः परं 


* तामादि्शिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
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हम जो कुछ भी छोटा या बड़ा कार्य सम्पन्न करते हैं, 





त्वमसि भूः सलिल पवनस्तथा 
खमपि वह्विशुणश्च” तथा पुनः 

जननि तानि पुनः करणानि च॑ 
त्वमसि चुद्धिसनोऽप्यथ हंळृतिः॥ 
( देवीभागवत ३।५।३) 
अतः कल्याणेच्छुक मानवोंको विश्वको मूलाधार 
महामाया शक्तिकी आराधनाद्वारा अपने जीवनको समुन्नत 





दूबतम्‌?। अखिल विश्व-जननीके अनन्त क्रोडमें ये और सार्थक बनाना चाहिये । 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड शिशुत्रत्‌ खेल रहे हैं--- 


प्रेभक--श्रीमदन दामा, शालनी 


Cf 


श्रीराक्ति-उपासना 


( पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त त्र्मचारीजी महाराज ) 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेघु वुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपाळय देवि विदवम्‌ ॥ 
( दुगांस० ४।५ ) 
शक्ति और शक्तिमान्‌ दो नहीं, एक ही हैं । शक्ति 
सहित पुरुष राक्तिमान्‌ कहलाता है । जैसे “शिव” 
में ५? शक्ति है | ६! को निकाल दे तो 
“शिव? “शाव? बन जायेगे | जब प्रलयकाल होता है, तब 
भगवान्‌ समस्त संसारको समेटकर उदरस्थ कर लेते हैं 
जब कालान्तरे पुनः सुजनकाल समुपस्थित होता है, 
तब संकल्प-शाक्तिद्वारा भगवान्‌ या भगत्रती एकसे बहुत 
बन जाते हँ--एको5हं बहु स्याम्‌। 
भगवान्‌ प्रकृति, योगमाया या अविद्याका आश्रय 
लेकर पुनः जगत्‌-प्रपञ्चको चलाते रहते हैं । इस प्रकार 
प्रवाहरूपसे यह संसार नित्य है । सृष्टि-प्रव्य कालके 


$ ' अनुसार होते हैं, अतः काळ मी नित्य है । जिस प्रकृतिक्र 


खभावके कारण यह संसार-चक्र चळ रहा है, व्ह 
प्रकृति महामाया भी नित्य है । सव कुछ नित्य-ही-निय 
है । अनित्य कुछ भी नहीं | अथवा यों कहिये कि अनिय 
भी नित्य ही है । जगतमें कोई देवीको मानते हैं तो 
कोई देत्रको । 


ब्रह्मवेवर्त-पुराणके गणेराखण्डमें बतलाया गया है 
कि सृष्टिके समय एक बड़ी शक्ति पाँच नामांसे प्रकट 
हुई । वे पाँच नाम हैं[-( १ ) राधा, ( २ ) पदूमा, 
( ३ ) सात्रित्री, ( 9 ) दुर्गा और ( ५) सरखती। 
इनमें राधा कोन कहलायी ? जो देवी परत्रह्म परमात्मा 
श्रीकृष्णकी प्राणाधिष्टात्री हैं और प्राणॉंसे भी अधिक 
प्रियतमा हैं, वे ही “राधा? नामसे सुप्रतिद्र हैं । जो ऐश्वर्यकी 
अधिष्टात्री देवी हैँ तथा सम्पूण मङ्गलॉंको करनेवाली 
हैं, वे ही परमानन्दखरूपिणी देवी “लक्ष्मी? नामसे प्रसिद्ध 
हैं | जो त्रियाकी अधिष्टात्री देवी हैं, परमेश्वरकी दुलभ 
रक्ति हैं और वेदों, शाख्रों तथा समस्त योगोंकी जननी हैं, 


% जो देवी पुण्यात्माओके घरोंमें स्वयं लक्ष्मीरूपसे तथा परापियोंके यहाँ दरिद्रारूपसे विराजती हें, 


4 र ep चाल है न Ps ~ “ 
अब अमन कि. का आल ५ है gi 5 ho 


__अन्तःकरणवालौंके यहाँ बुद्धिल्पसे, सत्पुदषोके यहाँ अद्धारूपते और ङुलोनोंके यहाँ लजारूपसे रहती हैं, उन 
देवी भगवतीको हम नमस्कार करते हैं । हे देवि ! आप सम्पूर्ण विश्वका परिपालन करें । ‘इ 
7 म्ी † सा च शक्तिः सृष्टिकाले पञ्चधा चेश्षरेच्छया | राधा पदूमा च सावित्री दुर्गा देवी सरस्वती ॥ 
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वे “सावित्री! कही जाती हैं। जो बुद्विकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं, सबवज्ञानासिका और सबंशक्तिखरूपिणी हैं, 
दुर्गादेवीः के नामसे प्रसिद्द हैं । जो वाणीकी 
श | अधिष्टात्री देवी हैं, शाखीय ज्ञानको प्रदान करनेवाळी हैं 
| तथा जो श्रीक्ृण्णके कण्ठसे उत्पन्न हुईं हैं, वे 'सरखतीः 
| देवी कहलाती हैं । इस प्रकार एक ही देवी या देव 


0 त्वचा मः 


। बहुत रूपोसे जाने-माने जाते हैं । यह सृष्टि त्रियुणामिका 


हे । इसमें सत्त्व रज और तम-ये तीनों गुण सदासे 
रहे हैं और सदा रहेंगे | यह दूसरी बात है कि कभी 
सत्तगुणकी प्रधानता हो जाती है, कभी रजोगुण बढ़ 
जाता है तो कभी तमोगुणकी बृद्धि होती है । मनुष्य 
भी सत्तगुणी, रजोगुगी और तमोगुणी सदासे रहे हैं 
और सदा होते रहेंगे । जो जैसा गुणवाला होता है, 
उसकी उपास्या देवी भी वैसी ही होती है। भगवानूने 
{ श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि जो सत्त्वगुणी या सात्विक 
| प्रकृतिके होते हैं, वे परमात्माके साक्षात्‌ खरूप-- 
| | भगवान देवताओंकी आराधना करते हैं, जो राजसी 
| प्रकृतिके पुरुष होते हैं, वे यशों-ाक्षसोंकी पूजा करते 
न हें और जो तमोगुणी पुरुष हैं, वे भूत-प्रेत, पिशाचादि 
| |. की उपासना करते हैं ।॥* जैसा जिसका खभाव है 

| जैसी जिसकी प्रकृति है, जेसी जिसकी श्रद्धा है 

` उसीके अनुसार वह बर्ताव करेगा और वैसा ही उसे 
फल मिलेगा । जिसकी पूर्वजन्मोंके संस्कारोंके अनुसार 
जैली प्रकृति और जैसा खभाव द्वोता है, वद तदनुरूप 
दी कर्म करता है । खभावको दुरतिक्रम एवं दुरत्यज 
बताया गया है । 
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इसी प्रकार देवी तो एक ही हँ, किंतु उनकी पूजा. 
भेदसे साकी, राजसी तथा तामसी तीन प्रकारकी .. अतः. 
उसे वैसा ही फल भी | कीन गले नेद बोर सो यत हे गुसार 
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सय तथा शाक्ति-इन पञ्चदेवोके पूजक हें । वे मुख्यतया 
विष्णुकी ही पूजा करते हैं और उन्दींके अन्तर्गत चारों 


- देवोंकी भी | किंतु जो इन पाँचोंम॑से केत्रल एकके ही 


उपासक हैं, वे एक ही देवकी उपासना करते हँ | 
जो अन्य देवोंको नहीं मानते, वे अनन्य? कइलाते हैँ । 


हमारे पुष्टि-मार्गके वल्ळभवंशीय गुसाई प्रतिवष 
त्रजकी चौरासी कोसकी यात्रा करते हैं । यह कभी कहाँके 
गुसाई उठाते हैं तो कभी कहींके । उनके बड़े-बड़े 
लक्षपति, कोटिपति धनिक शिष्य-सेवक होते हैं । 
सहनो शिष्य-सेवक यात्रामें आते हैं | विशेषकर गुजराती 
भक्त अधिक संख्यामें होते हैं । गोखामी-खरूपोंका वैभव 
परम ऐश्व्सम्पन्न राजसी होता है । उनके शिष्यसेत्क 
उन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्णका खरूप ही मानते हैं । 
नन्दग्राम, बरसाने तथा. वृन्दावन आदिके सेवाधिकारी 
भी गुसाई ही कहलाते हैं, किंतु उनका वैभव गोकुछिया 
वल्ळम-कुळ्याले गोखामियोंकी भाँति नहीं है । 


एक बार ब्रजऱयात्रामें एक वल्लभ-कुळ्के गोखामी | 


वरसानेमे पालकीमें बैठकर आये । उनके आस-पास 
सैकड़ों शिष्प-सेवक थे; उनका वडा ठाठ-बाड था । उसी 
समय बरसानेक्रे एक गुसाईजी अपने खेतमेंसे चरी 


' काटकर उसका बोझ सिरपर ळादे. आ रहे थे | गॉवके 
लोगेंने उन्हे देखकर कहा--'गुसाईजी पायं छागे, 


गुसाईंजी. राम-राम ।' 
जो. गुसाईंजी पालकीमें बैंठे थे, वे यह देखकर 


आश्चर्चचकित रह गये । उन्होने तो अपने ही गुसाइयों | 
को ठाट-बाट और वेभवके रूपें देखा या । यह सिरपर 


१८९ % सामाद्दशिक्ति प्रणताः स नित्यम्‌ # 
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उन्होंने कहा--'हम तो अनन्य हैं ।! 
बरसानेवाले गुसाईंजी बोले--'हम फनन्यः हैं |? 
पुष्टिमार्गीय गुसाईजीने पूछा--'फनन्य? क्या है १ 
बरसानेत्रालेने पूळा---'अनन्य का !! 
तब पुश्टिमागीय गुसाईंजीने कहा--“दम शिव, 
शक्ति, गणेश आदि अन्य किसी देवताको न मानकर 
एकमात्र श्रीकृष्णको ही मानते हैं | अन्य किसी देवको 
देव न मानकर केवल एकमात्र अपने इष्टदेवको ही 
माननेवालेको “अनन्य? कहते हैं ।” 
तब बरसानेत्राळे गुसाईजीने कहा---'तुम तो और 
देवतानको जानत तो हतो, परि मानत नाहीं | हम 
सिवाय अपनी लाडिलीजीके और काहू कूँ जानत ही 
नाहीं । जो अपने इष्ट कूँ छोडिके और काहू कूँ जानत 
ही नाहिं वही “फनन्य? है | 
बात इंसीकी है।यह घटना घटी थी या लोगोंने 
बना ळी, कुछ निश्चित नहीं है | तात्पर्य यह है कि 
' जो अनन्योपासक होते हैं, वे इष्टके अतिरिक्त अन्य 
देवोंको नहीं मानते | उनकी पूजा नहीं करते। यही 
नहीं, अन्य देवोंका विरोध भी करते हैं । 
अनन्य हों या फनन्य, शक्तिकी उपासना सभीको 
करनी ही पड़ती है। कोई भी मत हो, कोई भी 
सम्प्रदाय हो, सबमें किसी-न-किसी रूपमें शक्तिकी 
उपासना अवश्य होती है । बौद्गोमें भी शक्ति-उपासना 
होती थी । वेष्णवोमें--विष्णुकी उपासना करें तो उनकी 
` शक्ति लक्ष्मी अवश्य रहेंगी | केवळ नारायणकी नहीं, 
` 'ळद्मी-नारायणःकी पूजा होती है । रामोपासकोंमें 
केवल श्रीरामकी ही नहीं, अपितु उनकी शक्तिसहित 





._ सीता-राम'की उपासना होती है । श्रीकृष्णके साथ 
उनकी आह्वादिनी शक्ति राधाजीकी पूजा होती है । 


सवसच्वमयीश्वरी | निराकारा च साकारा सेव नानाभिघानम्ृत्‌ ॥ F 
( प्राथानिक रहस्य) | 


# महालक्ष्मी मद्दाराज 
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पुष्टिमागरमे केवळ बालकृष्णकी उपासना है, वहाँ भी 
श्रीराधाजीकी मान्यता है । भगवत्‌-शाक्तिसे ही चराचर 
बिश्वका संचाळन हो रहा है । श्रीलक्ष्मीजी, श्रीसीताजी, 
श्रीराधाजी--ये विशुद्ध सात्त्विक शक्तियाँ हँ । बसे 
केवळ राक्तिकी भी सात्विकी पूजा देवीरूपमें को 
जाती है । वे महालक्ष्मी, महासरखती और मद्दाकाडी 
कहलाती हैं । देवरूपमें ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र कहलाते 
हैं | देवरूपमें जिस प्रकार महाविष्णु ही सबके कर्ता 
भर्ता और संहर्ता हैं, उसी प्रकार देत्रीरूपमें महालक्ष्मी 
ही सवेसत्त्मयी तथा सम्पूर्ण तत्त्वोंकी अधीश्चरी हैं। 
वे ही निराकार और साकार रूपमें रहकर नाना 
प्रकारके नामांको धारण करती हैं# । महाप्रकृति 
त्रिगुणात्मिका है, अतः देवीके भी सात्त्विक, राजस और 
तामस--ये तीन रूप हैं । सबका आदि-कारण त्रियुण- 
मयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही हैं, वे ही दृश्य और अदृश्य 
रूपसे सम्पूर्ण विश्‍वको ब्याप्त करके स्थिर रहती हैं । 


सात्त्विक ळोग फल, छल, मेवा, मिष्टान्नद्वारा दी 
उनकी पूजा करते हैं । जो लोग राक्षसी, तामसी 
प्रकृतिके हैं, वे महाकाली, चण्डिकाकी मांस-मदिरादिसे 
पूजा करते हैं । वेष्णवोंके लिये जेसे रित्रजीके निर्माल्य- 
का निषेध है, वेसे ही चण्डिकाका अन्न भी निषिद्ध बताया 
गया है । 'नोच्छिप्टं चण्डिकान्नं च? यहाँ चण्डिकान 
मांस-मदिरा ही समझना चाहिये । सात्विकी देवीके 
फल-फ्ूछ और अन्न आदिका निषेध नहीं है । 


जो लोग घोर तामसी हैं, अघोरी हैं, वाममार्गीय 
हैं, वे भी देवीके ही उपासक हैं | उनके यहाँ मांस; 
मदिरा, मेथुन, मछली और मुद्रा--इन पञ्चमकारोंद्वारा 
देवीकी उपासना होती है । उनकी उपासनाकी बातें 
घुनकर ही हम ळोगोंके रोयें खड़े हो जाते हैं । वे लोग 











क ओध्या्धि-उपासमा # 


"क्स्मत हाळा < =° ळा es लट sr a ~ 











भधेरात्रिमें श्मशानमें जळती हइ चिताके समीप बैठकर 
शतक देहके मांसको मलुष्यकी खोपडीमे खाते हैं, 
छुरापान करते हैं | उनमें भी बड़े-बड़े सिद्ध हो गये 
हैं । उनकी खाभाविक प्रकृति ही ऐसी है । बे 
सात्त्रिको उपासना कर ही नहीं सकते । हहियोंकी 
माला धारण करते हैं । जिन दिनों में बदरीनाथजीसे 
ऊपर तपोवनमें रहता था, वहाँ मेरे पास ही एक शाक्त 
अघोरी भी रहता था | उस तपोवनमें भगवती पार्वतीने 
तप किया था । वहाँ भगवती पार्वतीकी ही मूर्ति है । 
वह अघोरी हृड्डियोंकी माला धारण किये रहता था। 
ऐसे छोग पश्च-मकारोपासक होते हैं । देवी सात्तिक- 
उपासकोंको सात्विक, राजस उपासकोंको राजस और 
तामस उपासकोंको तामस फळ देती हैं। देवी तो 
सभीकी हैं । पुत्र जेसे आहारके उपयुक्त होते हैं, माँ उन्हे 
वेसा ह्री आहार प्रदान करती हैं । शरीरमें यदि शक्ति 
न हो तो कोई भी कार्य हो ही नीं सकता । सभी 
काये शक्तिपर ही निर्भर है । 


ऐसी ही एक कथा है कि भगवान्‌ आद्य शंकराचाय 
केवळ निगुण-निराकार अद्वैत परब्रह्मके उपासक थे । 
एक बार वे काशी पधारे तो वहाँ उन्हें अतिसार हो 
गया । बार-बार शौच जाना पड़ता था, इससे वे अत्यन्त 
कृश हो गये | ते शौच करके एक स्थानपर बेठे थे । 
उनपर कृपा करनेके लिये भगवती अन्नपूर्णा एक गोपीका 
रूप बनाकर एक बहुत बड़ा दहीका पात्र लिये वहाँ 
आकर बैठ गयीं । कुछ देरके पश्चात्‌ अहीरिनने 
कहा---खामीजी ! मेरे इस घड़ेको उठवा दीजिये ।? 


खामीजीने कहा--“माँ | मुझमें शक्ति नहीं है, 
मैं उठवानेमें असमर्थ हूँ | माने कहा---“तुमने शक्तिकी 
उपासना की होती, तब शक्ति आती | शक्तिकी उपासनाके 
बिना भळा शक्ति केसे आ सकती है १ | 








यद्द सुनकर भगवान्‌ शंकराचायकी आँखें खुळ गयीं। 
उन्होने शक्तिकी स्तुतिमें स्तो्त्रोंकी रचना की । भगवान्‌ 
शंकराचार्यजीके स्थापित चार पीठ हैं। चारोंमें दी 
चार शक्तिपीठ हैं। उन्होंने भगवती दक्षिणामूर्तिकी 
स्तुतिमें बहुत पुन्दर स्तोत्र रचे हैं । 


इस प्रकार यह सम्पूर्ण संसार शक्तिसे ओत-प्रोत है। 
भगवती शक्ति अनेक रूपेंसे संसारमें व्याप्त हैं । जितने 
भी खीलिङ्ग शब्द हैं,सव शक्तिक्रे ही रूप हैं। संसारमें 
तीन प्रधान शक्तियाँ हैं, उन्हींसे इस सम्पूर्ण जगतका 
संचालन हो रहा है। उनमें एक तो जनमोहिनी शक्ति 
है, जो त्रीके रूपमें जगतमें विद्यमान है । खरी न द्वो तो 
संसार चले ही नहीं, सब ऐकान्तिक त्यागी विरागी बन 
जाय। पहले ब्रह्माजीने मानसिक सृष्टि ही आरम्भ की | 
मनसे संकल्प किया, ऋषि उत्पन हो गये। उनसे 
ब्रह्माजीने कहा--“तुम भी सृष्टि बढ़ाओ ।? 


जब कोई आकर्षण हो, कुछ वासना हो, कुछ प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो तब तो वे सृश्ट-कार्यमें प्रयुक्त हो! 
जब कोई इच्छा ही नहीं, आकषण ही नहीं, तब व्यथमें 
सृश्किायमें वे क्यों प्रवृत्त हों १ 

ऋषियोंने कहा--'महाराज | हम इस अंझटमें नहीं 
पड़ेंगे ।! 

ब्रह्मजीने कहा---'अरे, तुम केसी बातें करते हो । 
यदि तुम सब ऐसे ही उदासीन, ऐकान्तिक हो जाओगे 
तो सृष्टि केसे चलेगी ? 

ऋषियोंने कहा--क्या हमने कोई सृष्टि चलानेका | 
ठेका लिया है ! न चले, भले ही न चले, इम इस | 
चक्करमें नहीं फँसते । रः 

तव तो ब्रह्माजी बड़े दुःखी हुए। भगवानकी शरणमें 
गये और बोले--प्रभो! ुन्दर-सी र 
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उसी समय ब्रह्माजीके दो रूप हो गये । एक तो 
पुरुषरूप मनु इए, जिनके बंशाज 'मनुष्यः कहलाये । 
दूसरी खी रातरूपा हुई, जिसने अपने शत-शत रूपोंसे 
पुरुषोंकी अपनी ओर आकर्षित कर छिया । उसे देखकर 
सभीका हृदय पानी-पानी हो गया । सब चाहने लगे---- 
नारी हमें मिल जाय । उस नारीको देखकर ब्रह्माजी 


परम प्रमुदित हुए कि अब तो हमें सृष्टिकी कुंजी 
मिल गयी । 


= 


भागत्रतकारने लिखा है कि प्रजापति त्रह्माजीने 
सृष्टिके आरम्भमं मानसिक रूपसे उत्पन्न ऋषियोंको 
सृष्टि-्रिषयसे ऐकान्तिक उदासीन देखा, तब ख्लीको अपने 
रारीरसे उत्पन्न किया, जिसने मनुप्यांकी मतिको हरण 
कर लिया |# यह तो जनमोहिनी शक्ति खी हुई । दूसरी 
जगमोहिनी शक्ति है, जिसे प्रकृति, महामाया, अविद्या 


# तामादिशाक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ % 
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कुछ भी कहा जा सकता है । यह त्रिगुणात्मिका देती 
दी संसारको चला रही है। विषम होनेपर सृष्टि-सचाढन 
होने लगता है और सम द्दोनेपर प्रलय हो जाता है | 
तीसरी हैं मनमोहन-मोदिनी शक्ति, जिसे राधा कहें, 
रासेश्वरी कहें अथवा सर्वेश्वरी कहें ! ये श्रीकृष्णकी आह्वादिगी 
शक्ति हैं | श्रीकृष्णको इनके विना आहाद नहीं, प्रेम 
नहीं, आनन्द नहीं और प्रसन्नता नहीं । वस, सम्पूर्ण - 
जगत्‌ इन तीनों प्रकारकी शक्तियोंका ही पसारा है । 

अपने जीवनमें मैंने माता जगदम्बा भगवतीकी कमी 
विधिवत्‌ उपासना नहीं की । 
संतान समझकर मेरे ऊपर वाणीरूपमें, विद्यारूपमें, 
पुस्तिका-रूपमें, लेखनी-रूपमें, बुद्धिरूपमें कृपा करती 
ही रहती हैं | पुत्र चाहे कुपुत्र ही क्यों न हो, माताकी 
कृपा तो सभी पुत्रोपर रहती ही है । 





फिर भी माँ अपनी अश 
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( लेखक---स्वामी 

संसारमं हम जो कुछ नेत्रोंसे देखते हैं और जिसे 
नेत्रोसे न देखनेपर भी उसका अस्तित्व खीकार करते 
हँ, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसमें कोई-न-कोई शक्ति 
न हो; परंतु वस्तु तो इच्द्रियोंसे अनुभव की जा 
सकती है, पर दाक्ति किसी भी इन्द्रियकी विषय नहीं 
है | वह कार्यानुमेया अर्थात्‌ अपने कार्यके द्वारा अनुमित 
होती है । हम हरीतकीको आँखोंसे देखते हैं, परंतु 


उसमें मलावरोधको निवृत्त करनेकी शक्ति है, यह वात 


| तो उसका सेवन करनेपर उसका कार्य देखकर ही जानी 


जाती है | अनिको आँखोंसे देखा जा सकता है, परंतु 


. उसकी दाहिका-दाक्तिका ज्ञान तो उसके द्वारा किसी 


उलन दाह होनेपर ही होता है । इसी प्रकार विश्वके 
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श्रीसनातनदेवजी ) 

बिभिन्न पदार्थों जो विलक्षण शक्तियाँ हैं, वैज्ञानिक लोग 
विविध प्रकारके प्रयोगोंद्वारा ही उनका निर्णय करते हैं। 
इस प्रकार जैसे सवसाधारणकी दष्टिमें यह दश्य-प्रपञ्च 
सत्य हूँ, उसी प्रकार इसमें अभिन्नरूपसे ओत-प्रोत 
शाक्तितत्त् भी उतना ही सत्य है; ओर जिस प्रकार 
इन्द्रिय-दृष्टिसे अनेकरूप प्रतीत होनेपर भी दृश्यरूपसे - 
यह अभिन्न है, उसी प्रकार कार्य या परिणामोंकी भिन्नता 
होनेपर भी वस्तुतः शाक्तितत्त्व भी अभिन्न और अद्वितीय 
ही है । जेसे एक ही चेतना गोलकोंके भेदसे शब्दादि 
पाँच बिघरयोंको ग्रहण करती है और एक ही विद्युत्‌. 
आश्रयोंके भेदसे कहीं दाह, कहीं प्रकाश, कहीं शत्य 
और कहीं गतिरूप अनेकों क्रियाएँ करती है, उसी प्रकार _ 


क ञं 
£) a "१ 
ग ०% i! ~ 











# शाक्ति ओर शक्तिमान्‌ # 


१८९ 





एक ही सार्वभौम शक्ति विभिन्न आश्रयोंमें विभिन्न 
व्यापारोंकी अभिव्यक्ति करती है। खप्नमें अनेक प्रकारके 
पदाथ और व्यापार देखे जाते हैं, परंतु वे सब एक ही 
सप्नद्रशकी दृष्टिके विलासके सिवा और क्या हैं १ 


वास्तवमें मूछतत््व एक और अभिन्न ही है, यद्यपि 
तात्त्विक दृष्टिसे ये शब्द भी उसका परिचय देनेमें 
असमथ और अपयाप्त हैं | जहाँ अनेकता और भिन्नता 
होती है वहीं एकता और अभिन्नताका उल्लेख हो 
सकता हे । आभूषण एक या अनेक हो सकते हैं, परंतु 
सुवणको न. एक कह सकते हैं और न अनेक | तरंगे 
*एक या अनेक हो सकती हैं, पर जल न एक होता 
है न अनेक । ऐसी इष्टि इन दृश्य पदार्थोके विषयमें 
है, फिर जो सर्वाधिष्ठान और सर्वातीत है, उसका ३रिचय 
विन्हीं शब्दोंसे केसे दिया जा सकता है | वह तो 
शब्दातीत हे तथापि उसका आकलन करानेके लिये 
गब्दोंका आश्रय लिया ही जाता है। इसके सिवा 
दूसरा कोई उपाय भी नहीं है । 


ऊपर कहा गया कि मूलतत्त्व एक और अभिन्न है, 
परंतु बृत्तियोंके भेदसे वह तीन रूपोंमें भासता है-- 
ख, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष | अथवा मैं, यह और वह | 
जिस विचारमें 'मैंककी प्रधानता होती है उसे 
अध्यात्मवाद, जिसमें 'यहःकी प्रधानता होती है. उसे 
अधिभूतवाद ओर जिसमें 'वह'की प्रधानता होती है 
उसे अधिदैववाद कहते हैं | अध्यात्मवादमें प्रवेश 
करनेके लिये बुद्धिकी प्रखरता अपेक्षित है | अधिभूत- 
वादमें खोज करनेके लिये इन्द्रियोंकी प्रधानता होनी 
चाहिये और अधिदेववादकी अनुभूतिके लिये हृदयकी 
प्रधानता अपेक्षित है । बुद्धि, इन्द्रिय और हृदय--तीनों 
ही हमारी चेतनाके अङ्ग हैं । अतः किसके निर्णयको 
सत्य कहें ओर किसको असत्य | वास्तबमें तीनों ही 


होती है वह उसे सत्य कहता है तया दूसरों! असत्य 
या भ्रान्त | वास्तत्रमें परमार्थ सत्य ता वह तत्त है 
जिसके ये तीनों वाद इष्टि-विलास है | 


यहाँ जो तीन दृष्ट्या कही गयी हैं, बे तीनों ही 
साधनरूप भी हैं और असाधनरूप भी | यदि इनके 
द्वारा अल्पमें आसक्ति होती है तो तीनों ही असाधनरूप 
हैं और यदि पूर्णमे आस्था होती है तो तीनों साधनः 
रूप हैं | जब मनुष्य आत्मकेन्द्रित हो जाता है, तब 
अध्यात्मवादी होनेपर भी दूसरोंको तुच्छ एवं श्रान्त 
समझने लगता है; किंतु यदि उसे सब आत्मदेवका ही 
दष्टि-विळास जान पड़े तो सचमुच वह महान्‌ और 
समदर्शी है | इसी प्रकार अपने शरीर, परिवार या 


जातिको ही सबख माननेवाळा राग-द्रेषका शिकार हुए 


विना नहीं रह सकता, किंतु जो राष्ट्र या विश्वको अपना 
सवख समपंण कर देता है तथा राग-हेधसे रहित और 
निष्काम है, वह ईश्वखादी न होनेपर भी महापुरुष 
कहलाता है । वही सचा आधिमीतिकवादी है । आजकल 
जिन अर्थनिष्ठ भोगी लोगोंको भौतिकवादी कहा जाता _ 
है, वे तो भोगवादी हैं। सच्चे भौतिकवादी तो _ 
“सर्वभूतहिते रताः होते हैं | इसी प्रकार जो अधि- 
देववादी भगवान्‌ या इष्टदेवके किसी एक रूपमें ही 
आसक्त हैं तथा दूसरोंकी भावनाओंका तिरस्कार करते 
हैं, वे भी साम्प्रदायिक क क 
राग- मुक्त नहीं रह । अवश्य > 
ह एक साधन बत हे । यदि बके रत. 


न रखकर उसका अनुसरण किया जाय 
शा साक्षात्कार होकर सब उन्दींका लीला- 








ब्यावद्दारिक सत्य हैं; किंतु जिनमें जिस दृष्टिकी प्रधानतां | केहि सन करद RS 
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इस प्रकार निश्चय होता है कि संसारमें जो अनेक 
प्रकारफे वाद और मतान्तर हैं, वे वस्तु-मेदके 
कारण नहीं अपितु इ्ि-मेदके कारण हैं । सभी 
सम्प्रदायोंकी साधन-पद्धतियोंमें भेद रहनेपर भी वे 
परमतत्तको तो सर्वोपरि, सार्वभौम, सर्वकारण और 
सत्रोतीत ही मानते हें और वस्तुस्थिति भी ऐसी 
ही है । जब सिद्वान्ततः “सर्व खल्विदं ब्रह्मश या 
“वाखुदेवः सर्वमिति’ है तो हम किसे सत्य कहें और 
किसे असत्य | उपयोगकी दृश्टिसे कड़ाही और तलवारका 
भेद है, परंतु वास्तवमें दोनों लोह ही तो हैं । ब्रह्म- 
द्रानके लिये अद्वेतत्रादी नाम-रूपका बाध करना 
आवश्यक समझते हैँ, परंतु यदि नाम-रूपका बा किये 
बिना भी कड़ाहीको लोहा कहें तो उसे असत्य तो नहीं 
कह सकते । अपनी-अपनी बातको इदयङ्गम करानेके ळिये 
मद्दानुभावोने अनेकों प्रकारकी प्रक्रियाओंकी उदूमावना की 

) है; परंतु परमाथ किसी प्रक्रियाके अधीन तो नहीं है । 


आजकल एक मुल्य विवाद ईश्वरवाद और अनीश्वर- 
वादका है । जिनकी दृष्टि 'यह)-प्रधान द्वै वे. ईश्वर्की 
 सत्तामें विश्वास नहीं करते । कहते हैं, 'यह सब 
` ग्रद्कतिका कार्य या परिणाम है ।? इससे भिन्न कोई ईश्वर 
. नहीं है; ,परंतु अभीतक सम्भवतः वे यह निर्णय 
नहीं कर सके कि यह प्रकृति क्या बळा है १ यदि 
जडता इसका स्वरूप है तो चेतनके निना इसका निर्णय 
किसने किया । वास्तवमें प्रकृति, नेचर, माया, शक्ति-- 
ये सब एक ही तत्त्वके नाम हैं और वह तत्त्व खतन 
नहीं, किसीका स्वभाव ही हो सकता है । प्रकृति या 
नेचरका तो अथ ही खभाव है । माया जादूको कहते 
हैं. और वह किसी जादूगरमें ही रहता है । शक्ति 
भी किसी शक्तिमानकी ही होती है | इस प्रकार ये 
जिसकी हूँ, उसीका नाम ईश्वर है । ईश्ररकी ईश्वरता 
 हीप्र्कति, माया या शक्ति कडी जाती ह्वै । 
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एक बात सुक्ष्म दृष्टिसे विचारणीय है । हम 
इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध-इन 
पॉर्चोको ही तो ग्रहण करते हैं | ये सब गुग हैं और 
गुणोंकी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं होती । गुणकी प्रतीति 
किसी द्रन्यके अधीन ही होती है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रतीति-युणमात्र है और जिसकी प्रतीति तो हो 
किंतु सत्ता न हो उसीको तो असत्‌ कहते हैं । अतः 
यह सम्पूर्ण गुणबग असत्‌ है तथा जिसके अधीन इसवी 
प्रतीति होती है, वही सतू है । वही सर्वाधिष्ठानभूत 
परमात्मा है | इस प्रकार प्रतीति गुगरूप प्रपञ्चकी है 
और सत्ता परमात्माकी है; परंतु व्यवहारमें प्रतीतिके 
बिना परमात्मा और परमात्माके बिना प्रतीति नहीं 
रहती । अतः जिनकी तत्त्वावगाहिनी दृष्टिमं गुणमयी 
प्रतीति महान्‌ है, वे परमात्माको निर्गुण कहते हैँ भीर 
जिनकी इष्टिमें व्यवह्ारनिर्वाइक प्रतीति सत्‌ दै, वे 
परमात्माको सगुण मानते हैं | अतः यहाँ भी केवढ 
दृष्टिका ही मेद है, वस्तुका नहीं । वास्तवमें असत्‌ भी 
अधिष्ठान-इष्टिसे सत्‌ द्वी है । इसीसे भगवान्‌ कहते हैं 
“सद्सब्यादमजञुन ।? 

इस प्रकार एक ही परमार्थतत्त्रकी जिज्ञासु ळोग 
निगुण-निराकार खूपसे अनुभूति करते हैं और भाबुक 
उपासक जोग सगुण-साकार-रूपमें उपासना करते हैं । 
गुण तात्रिक इष्टिसे भले ह्वी असत्‌ हो, परंतु 
व्पावद्दारिक इश्टिसि उनका अपळाप नहीं किया जा 
सकता और इन व्यावहारिक और तात्विक या परमार्थ- 
इष्टियाका भेद भी व्यावहारिक ही तो है, इसे पारमार्थिक 
तो कहा नहीं जा सकता | अतः सगुणवादी इस प्रपञ्च- 
को भगवानूकी निजी अभिन्न शक्तिका ही बिलास 
मानते हैं तथा नि्गुणवादी इसे माया या गुणोंका विस्तार 
कहकर इसकी उपेक्षा करते हैं । हमारे सामने छुत्र्णका 
एक आभूषण है । जिसे श्रृंगार करना है उसके ळिये 
बह आभूषण-र्ूपमें भी सत्य है । इसे परिणामवाद | 
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# शाक्ति-तत्व अथवा भीदुर्गों-तरव क क 











कहते हैं | जिसे सुबर्णकी आवश्यकता है वह आभूषण- 
की आकृतिकी उपेक्षा करके सुवर्णका ही मूल्य करता 
है | इसे विवतंत्राद कहते हैं; किंतु सुवर्णकी अपनी 
इृश्टिमें आभूषण नामकी कोई वस्तु न कमी हुई, न है। 
यह तत्त्वकी अपनी दृष्टि है । इसे अजातित्राद कहते 
हैं | इस प्रकार वस्तु एक होनेपर भी दृट्टिभेदसे विचार- 
भेद हो जाता है | 
इसप्रकार जो मूलतत्त्व है वही अपने में संनिहित शक्ति- 
के आरा अनेक रूपमं भासता है----“हरिरिव जगज्जगदेव 
हरिहरितो जगतो नदि भिन्नतनुः।? वास्तवमें शक्ति 
और राक्तिमानमें कोई भेद नहीं है। शक्तिमान्‌ या 
पर एवा मळे ही नित्रिंशेष हो, परंतु उसकी अनुभूति 
सविरोष रूपम ह्वी होती है । वास्तवमें निर्विशेषता भी 
तो एक विशेषता ह्वी दै, तथापि जिनमें सकाम भावकी 








शक्ति-तत्त अथवा श्रीदुरया-तत्त 


( लेखक-पं ० भीसकलनारायण शर्मा, काव्यसांख्यव्याकरणतीर्थ ) 


श्रीपावेतीको हिमाळयकी पत्नी मेनकाके गर्भसे उत्पन्न 

कहा गया है । बेदिक कोष “निघण्दुःके भनुसार 'मेनाः- 

. "मेनका! शब्दोंका अर्थ “वाणी? ओर “गिरिः, “पवेत! आदिं 

शब्दोंका अर्थ मेघ द्ोता है । अमरसिंहने-“अपणी पावती 

दुगो खूडानी चण्डिकाम्बिका? में सबको एकसी कहा 

हे । वे जगन्माता हैं | वे जगतका पाळन करती हैं, इस 

काममें सेत भी उनका सद्घायक हुआ । हिमाळयका एक 

भथ मेघ भी है । यास्कने “निदृक्त”के छठे अध्यायके 

अन्तमें हिमका अर्ष जल किया है--“हिमेन उदकेन? 
(नि० अ० ६)। ऋग्वेदका कथन ह्वै---- 


गोरीमिंमाय सलिलानि तक्षती । 
(१। १६४ | ४१ ) 


 मातासे संततिका आविर्भाव होता है । मेनका-- 
वेदवाणीने उनका ज्ञान लोगोंको कराया । वेदोंने 





सिखाया ह्वै कि परमात्मा अपनेको खरी और पुरुष--दो | 
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प्रधानता होती है वे प्रधानतया शक्तिरूपमें भगवानकी 
उपासना करते हैं और जिनमें निष्कामभाववी प्रधानता 
होती है वे शक्तिमान्‌ रूपमें उनका भजन करते हैं; 
परंतु यह कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है | द्रैमीजन 
अपने प्रेमास्पदकी अपनी रुचिके अनुसार भावना कर 
सकते हैं । वास्तवमें तो शक्ति और शक्तिमानमें कोई 


मेद है नहीं; परंतु प्रायः यह देखा जाता है कि 

शित्रोपासनाकी अपेक्षा शक्त्युपासनासे काय-सिद्दि शीक्र 

होती है, तथापि जो माँके अनन्य भक्त हैं, वे केवळ 

उनकी अहैतुकी कृपा और त्रात्सल्य ही चाहते हे ॥. | 
भगवान्‌ न खरी हैं न पुरुष; परंतु भक्तकी भावनाके 
अनुसार वे सब कुछ वन जाते हैं तथा सब कुछ बनकर 
भी कुछ नहीं बनते। यही उनकी अचिन्त्य और 

अनिवेचनीय महिमा है | ल्क 

नर 

ह य. 

| ह 


रूपोंमें रखते हैं, जिससे प्राणियोंको ईश्वरके मातृ-ब-पितृत्व 
दोनोंका छुख प्राप्त दो । 

“यस्ब॒कं यजामद्दे? ( यजुर्वेद ) | इसका अथे हवै | जी | 
कि इम दुर्गासदित मद्दादेवकी पूजा करते हैँ । सामवेदके 
षडविंश-ब्राइणमें ऽयम्बफः शब्दका यही अधं बतळाया 
है. सख्ती अस्वा स्वसा यस्य स भ्यस्बकः ए 
सायणाचायने इसके माष्यमें लिखा दै कि “पृषोदरा 
दित्वात्‌ खळोपः' अतएव 'खी! शब्दका सकार “यम्बक? 
न्दे नहीं दीखता ।सलेवाङ्कारसे इस शब्दका अर्घ 
त्रिनेत्र' भी होता है, जिसका तात्पय है कि वे त्रिकाळ, 
सर्वज्ञ हैं, न कि उनके तीन आँखें मात्र हैं । इस प्रकार _ 
षडविंरा-त्राह्मणके अथसे स्पष्ट है कि परमात्माके अपने 
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श्रीदुर्गाजी दुरगतिनाझिनी हैं । हुर्गतिको मिटानेके 
लिये बीरताकी आवश्यकता है । वीर सिंह-समान ात्रुओं- 
को भी अपने बशमें रखता है । इसी शिक्षाके लिये 
उनका वहन ऐिंह है | तन्त्र और पुरारामे उनके 
हाथोर्म रहनेत्राले अ्न-दाख्रोंका वणन है, जो रास्ततरमें 
पापियांको दिये जानेवाळे रोग-शोकके द्योतक हैं | उनके 
हायवा त्रिशूळ आध्यात्मिक, आधिभौतिक तत्रा आधिदैत्रिक 
पीझओंको जानता है | प्रळ्यकाळमें ब्रझाण्ड श्मशान 
हो जाता है, जीगके रुण्ड-मुण्ड इधर-उधर बिखरे रहते 
है । इसलिये परमेश्वर अथवा परमेश्वरीको लोग चितानित्रासी 
और रुण्ड-मुण्डघारी कहते हैं। उस समय उनके अतिरिक्त 
दूसरेकी सत्ता ही नहीं रहती । माताके भयसे पापी 
` रक्षसांके रक्तःमांस मूख जाते हैं | अतएव कियोंने 
कल्पना की है कि वे रक्त-मांसका उपयोग करती हैं । 
` माकण्डेयपुराणमें लिखा है कि वे युद्धके समय मद्य 
पीती थीं; किलु मद्य और मधुसे अभिप्राय अभिमान 
अथवा उन्मत्ता करनेवाले आचरणका हैं । नारद- 
 भत्तिम्त्र कहता है कि ईश्वर दीनवन्धु ओर अभिमान- 
हेषी हैं, उनमें अभिमानकी मात्रा भी नहीं है--- 
.. हैश्वरस्यानिमानक्वेपित्वाद्देन्यभ्रियत्वाच्च । 
सवव्यापक होनेके कारण वे सव दिशाओंमें व्याप्त 
हैं, जो उनके वखके समान हैं | इसीलिये उनका नाम 
दिगम्बरः है । जगजननीका दारीर दिव्य है । उसमें 
पञ्चतत्त्व या विकारोंका संयोग नहीं है | उनका शारीर 
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त्रमें स्वीकार करते हैं--- 


__ ।“उष्मजाण्डजजरायुजोद्किज्जसांकल्पिकसांसिद्धिक- 
` श्चेति नियमः |” 
जसे घिसनेपर दियासळाईसे आग प्रकट होती है 
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 झुद्ध तथा नित्य होता हैं, यहद महर्षि कपिल भी सांख्य- 


बसे ही भक्तोंके कल्याणक्रे लिये दिव्यरूप आविभूत 


ॐ तामादिराक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 
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होते हैं । केनोपनित्रद्में चर्चा है कि एक बार देवत/ओमें 
विवाद हुआ कि कोन देव बड़े हें | जब निर्णय नहीं 
हो सका तब यक्ष--पूजनीय परमेश्वर उनके मध्यम चले 
8. ~ ~ * ~ 
आये | सबकी शक्ति क्षीग हो गयी, वे उन्हें नहीं 
पहचान सके । उस समय उमा--दुर्गाने प्रकट होकर 
कहा कि यक्ष ब्रह्म हैं ।? माता ही अपने त्रच्चोंको पिताका 
नाग सिखाती है । उमाफे प्रकट होनेमें वच्चेक्री स्नेहमयी 
करुणा कारण है-- 

स तस्मन्नेचाकाशे स्त्रियमाजगाम वइशोभ- 
मानाघुमां हैमवतीम्‌ । तां होवाच किमेतद्यक्षमिति । 
सा ब्रह्मेति होचाच''"। ( केनोपनिषद्‌ ) 

देवताओंको स्वरूप धारण करनेके लिये बाहरी 
सावनकी आवश्यकता नहीं होती । महामहिम होनेके 
कारण केवळ आत्मासे ही उनके सत्र काम हो जाते हैँ-- 

आत्मेबवः । आत्मायुधम्‌ । आत्मा सवे देवस्य | 
( निरुक्त देवतकाण्ड ) 
परमात्मा निराकार रहकर भी सब काम कर सकते 
हैं | वे दिव्य मूर्ति इसीलिये धारण करते हैं कि छोग 
मूर्ति-पूजाकर शीत्र उन्हें प्राप्त कर सके । 
€ |) ~ € 
अचत प्राचंत प्रियमेधासो अर्चत । 
अचेन्लु पुत्रका उत पुरं न ्वष्ण्वचत। 


( ऋग्वेद ८ । ६९।८) 


इस मन्त्रमें 'षुरम्‌? दब्दका अथ है दारीर-मूतिं | 
लोग बाल-बच्चोंके साथ मूर्ति-पूजा करे । मन्त्रमें 'अचंत? 
क्रिया तीन बार व्यवहृत हुई है | जिसका भाव है-- 
शरीर, मन और वचनसे मूर्ति-यूजा करना उचित है | 


न ~ ~ © है थि ° 
अन्तमं माता-पिता साम्बशिवसे प्राथना है कि संकट- 





दुःख-रूप पापोंसे सबको बचाव | हम अनन्त प्रणाम | 


करते हैं--- 


शुयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो सूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम। | 
(यजुवेद) | 
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शक्तिसिद्धिका श्रेष्ठ साधन 


( योगिराज 
भवानी अनन्त-शक्ति हैं 
विश्वके अन्तहीन प्रवाहोंमें सनातनका चक्र अपने 
गथपर प्रचण्ड गतिसे घूमता है । उसके घूमनेके साथ 
ही सनातनसे प्रवाहित होनेत्राळी और उस चक्रको 
घुमानेत्राली अनन्त-शाक्ति भवानी मानवक्री अन्तदंष्टिके 
सम्मुख नानाविध झाकारों और अनन्त रुपोंमें दृष्टिगोचर 
हो उठती हैं | प्रत्येक आकार एक-एक युगको निर्मित 
तथा परिळध्षित करता है | वे अनन्त-शक्ति कमी प्रेमका, 
कभी ज्ञानका, कभी त्यागका और कभी दयाका रूप 
धारण करती हैं | ये अनन्त-शक्ति भवानी दुर्गा भी हैं 
ऑर काळी भी; ये ही प्रिय राधा हैं और लक्ष्मी भी । 
वे हमारी माता हैं और हम सबकी द्ष्ट्री भी | वतमान 
युगमें माता शक्तिम्यी माताके रूपमें अभिव्यक्त हैं | वे 
विशुद्र शक्ति हैं | 
सारा जगत्‌ शक्तिरूपिणी मातासे परिपणे हे 


जरा आँखें उठाकर अपने चारों ओरके जगतपर 


दृष्टि डाले । जिधर भी दृष्टि डालते हैं, उधर शक्तिक्रे 


विराट पुञ्ज हमारी आँखोंके सामने आ खड़े होते हैं-- 
प्रचण्ड, तीत्र और अटळ शक्तियाँ, शक्तिके त्रिकराल रूप, 
भीषण और व्यापक सैन्यदळ दृष्टिगत होते हैं । सब-के- 
सब व्यापक और शक्तिशाली रूप धारण कर रहे हैँ । 
युद्धकी शक्ति, धनकी शक्ति एवं विज्ञानकी शक्ति दसगुनी 
अधिक इाक्तिशालिनी और दुर्दमनीय ह्यो उठी हैं । वे 
अपने कार्यकलापमें सौगुनी अधिक भयंकर, दुत और 
व्यापृत दिखायी देती हैं, अपनी साधन-सम्पदा, राख्नाख्नो 
और यन्त्र-उपकरणोंमें हजारगुनी अधिक समृद्ध हैं-- 
जेसी कि वे अतीत इतिहासमें कभी भी देखने 


__ भायीं । जगदम्बा सवत्र कायरत हैँ । उनके शक्तिशाली तरहकी ही की 


Pui 
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` अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तुकी कमी है | उसे पकड पाना | 


श्रीअरविन्द्‌ ) 


हाथोंसे निर्मित होकर महाकाय राक्षस, असुर और देव 
संसारकी रङ्गभूमिमें वेगसे उतरते चळे आ रहे हँ । 

हमने पश्चिममें मन्द, पर शक्तिशाली गतिसे महान्‌ 
साम्राज्योंका उत्थान होते देखा है । हमें जापानके 
जीत्रनमें सहसा तीव्र और अप्रतिहत अभ्युदय दृष्टिंगोचर 
हो रहा है । दूसरी और आय शक्तियाँ हैं, जो एकमात्र 
आत्मबलिदान एवं त्यागकी विशुद्ध ज्वालामें स्नात हैं; 
किंतु सब-की-सब जगन्माताकी ही त्रिमूतियाँ है-उनकेः 
नये पक्ष, नव-निर्माण और सजनकी ढी आकृतिया हैं । 
वे पुरानी शक्तियोंमें अपनी आत्मा उँडेल रही हैं तया: 
नयी शक्तियोंमें नये जीवनका: चक्र चला रही हैं । 


शक्तिकी कमीसे भारतीयोंकी विफलता 


परंतु भारतमें श्वाप्त मन्दगतिसे चलती है, इस कारण 
दैवी प्रेरणा आनेमें देर लगती है । हमारी प्राचीन 
मातृभूमि नया जन्म लेनेका प्रयत्न कर रही है | वह | 
मानसिक कष्ट झेळकर और आँस वहाकर भी चेष्टा कर | 
रही है, पर उसका वह प्रयत्न निरथक है | फिर भी | 
उसे रोग क्या है ? उसका इतना महान्‌ त्रिस्तार है, 
इसलिये उसे इतना शक्तिशाली भी होना ही चाहिये । टू 
निश्चय ही उसमें कोई बड़ी त्रुटि दै । हममे किसी 









कठिन नद्दी | इममें और सभी वस्तुएँ हे, किंतु कमी दै 
केवळ शक्ति और ऊर्जाकी । हमने शक्तिकी अबहेलना | 
कर दी है इसलिये राक्तिने भी हमारा साथ भेकः ऱ्या 










न्वा वि कितने प्रयास किये जा चुक हैं। 


२९७ 
धम, समाज और राजनीतिमें कितनी ही क्रान्तियाँ 
आरम्भ की गयी हैं; किंतु सबका एक ही परिणाम रहा 
है या होनेको है । क्षगभरके लिये वे चमक उठती हैं 
ओर फिर उनके तेजका क्षय होने लगता है, आग बुझ 
जाती हैं | यदि वे बची भी रहें तो खाली सीपियों या 
छिलकोंके रूपमं ही बची रहती हैं, जिनमेंसे ब्रह्म निकल 
चुका होता है या वह तमसके वशीभूत और निष्क्रिय हो 
जाता है । हमारा आरम्भ अहुत शक्तिशाली होता है, 
पर उसका न त्रिकास होता है न कोई फल । 
अब हग दूसरी दिशामें कदम बढ़ा रहे हैं । हमने 
एक बहुत बड़ी औद्योगिक ्ग्तिका आरम्भ किया है, 
जो हमारे दरिद्र देशको समृद्ध और समुन्नत करेगी । 
हमने पुराने अनुभवसे कुछ नहीं सीखा | हम यह नहीं 
देख पाये कि जबतक हम पहले मूलभूत वस्तु नहीं 
प्राप्त कर ळेंगे, झाक्तिका अजन नहीं कर लेंगे, तबतक 
इस औंद्योगिक क्रान्तिका भी वही हाल होगा जो अन्य 
 क्रान्तियोंका हुआ है । 
शक्तिके अभावमें ज्ञान मृतक-तुल्य 
Er हमारी ज्ञान-सामथ्ये संकुचित नहीं हुई है, हमारी 
_ बुद्धिको धार मन्द या कुण्ठित नहीं हुईं है; किंतु वह 
ज्ञान निष्प्राण है | वह हमारे सहारेके लिये अंधेकी 
_ ळाठी न बनकर हृमपर एक भार हो गया है, जिसके 
नीचे हम दबे जा रहे हैं; क्योंकि यहद सभी महत: 
तत्त्वांकी प्रकृति हैं | यदि उनका उपयोग नहीं क्रिया 
जाता अथवा उनका दुरुपयोग किया जाता है तो वे 
_ भाखाहीपर ही टूट पड़ते हैं और उसे नष्ट कर डालते 
हैं । यूरोपीय विज्ञानने ज्ञानकी जो अमोघ शक्ति दी है 
बढ महापराक्रमी दानवके हाथका हथियार है, भीमसेनकी 
` प्रचण्ड गदा है । उससे हम नित्रल लोग भळा क्या कर 
सकते हैं, सिवा इसके कि उसे अधिकृत करनेकी चेष्टामं 



















% तामादिशिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 


 जाप्रत्‌ एवं प्रतिष्ठित कर सके । इसी प्रकार नेतिकताके 


अपना र हा तमाम कर डाक (005 ०-3 ह हुआ तथा उसीकी शिक्षा खामी विवेकानन्दने भी दी |. 


राष्ट--करोड़ों लोगोंकी शक्ति 

राष्ट्र क्या है ? हमारी मातृभूमिं क्‍या है ? वह न 
भूखण्ड-है, न वाक्यालङ्कार है और न मानस-कल्पना ही 

| जित प्रकार भवानी महिषमर्दिनीका प्रादुर्भाव करोड़ो 
देवताओंकी शक्तिके मिलनेसे हुआ था उसी तरह भारत- 
माता एक शक्ति है, जो करोड़ों देशत्रासियोंकी शक्तिसे 
मिलकर बनी है । जिस शक्तिको हम भारत-माता अथवा 
भवानी-माता कहते हैँ, वह लोगोंकी एकताबद्ध जीती 
जागती शक्ति है, किंतु वह निष्क्रिय है, तमके 
ऐन्द्रजालिक घेरेमें केद है, अपने ही लालोंकी खनिमित 
जडता और अज्ञानान्धकारसे आच्छादित है । उस तमससे 
मुक्ति पानेका एक ही उपाय हे--अपने अन्तःस्थित 
ब्रह्मको जगाना । 


संसारके भविष्यके लिये भारतका नवजन्म अनिवायं 

भारतका नाश नहीं हो सकता, हमारी जाति निर्जीव 
नहीं हो सकती; क्योंकि मानत्र-जातिके सभी भागमेंसे 
एकमात्र भारतके भाग्यमें ही सबसे उच्च एवं अत्यन्त 
ग्रोज्ज्वल सिद्धि प्रात करना विधि-विहित है । भावी 
मानव-जातिके हितके लिये वह सिद्धि बहुत आवश्यक 
है | भारतको ही अपने अंदरसे समस्त विश्वका भावी 
धमे प्रकट करना होगा---एक ऐसा विश्वजनीन शाश्वत 
ध्म, सनातनघम जो सभी धर्मों, विज्ञानों और दशनोंमें 
समन्वय स्थापित कर सके तथा मानवमात्रमं एकात्मभावको 
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क्षेत्रमं भारतका लक्ष्य होगा मानवतासे दानत्रतात्रो दूर 
करना, विश्वको आय-धममें दीक्षित करना । ऐसा करनेक्रे ˆ 
लिये उसे पहले अपने-आपको पुनः आये बनाना होगा | | 

यह किसी भी जातिक्रे लिये अतिशय महान्‌ और | ड 
अत्यन्त आश्चर्यजनक एवं चमत्कारकारक कार्य है । | 
इसी सचना देनेके लिये भगवान्‌ रामकृष्णका पदापण | 








आळ र. 
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हमलोगोंको अब भी याद रखना चाहिये-कि वह 
' जगदम्बा काळी ही थीं, जो भवानी हैं । त्रे शक्तिकी 
जननी हैं, जिनकी पूजा स्वामी राग्कृष्ण परमहंस करते 
थे और जिनके साथ उनका तादात्म्य हो गया था । 

व्यक्तियोंके आगा-पीछा करनेकी या उनकी 
असफलताओंकी प्रतीक्षा भारतका भाग्य नहीं करेगा | 
जगदम्ब्राकी माँग है कि लोग उनकी पूजाके लिये 
उत्साहित हों और उसे विश्वब्यापी बना दें । 

शक्तिके छिये शक्ति जननीकी आराधना 

आज हमारी जातिको आवश्यकता है शक्तिकी, पुनः 
शक्ति और अधिकाधिक झाक्तिकी; किंतु यदि यह शक्ति 
हमारी इप्सित है तो बिना शक्तिकी जननीकी आराधनाके 
हम उसे केसे प्राप्त कर सकते हैं ? वे अपनी पूजाकी 
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हमारे ऊपर कृपापूवक सहायताकी बृष्टि करनेके लिये ही 
ऐसा करती हैं । यह कोई चपळतापूणे कपोल-कल्पना 
या बहम नहीं है और न अन्धविश्वास ही है, अपितु वह 
सम्पूण जगतका एक साधारण नियम है | यदि देव 
देना भी चाहें तो हमारे माँगे बिना अपने-आप नहीं दे 
सकते । परमेश्वर भी मानव-जीवनमें अनायास प्रवेश 
नहीं करते | चिरकालिक अनुभवके द्वारा प्रत्येक उपासक 
जानता है कि हम भगवती शक्तिकी ओर मुड़ेगे, उनकी 
कामना करेंगे तथा उनकी उपासना करगे तभी वे अपने 
अकथनीय सौन्दर्य एवं परमानन्द॒की धारा हमपर बरसायेगी | 
जो बात परमेश्वरके सम्बन्धमें सत्य दै, वही आदिशक्तिके 
सम्बन्धम भी; क्योंकि वे भी उनसे ही निःसृत हैं । 

( श्रीअरविन्दकी रचना “भव्रानी-मन्दिर! से संकलित 


माँग नहीं करतीं, प्रत्युत हमारी सहायताके लिये तथा ओर अनूदित) अनुवादक जगन्नाथ वेदाळक्कार 
RIE \ ३ 

शीर्षस्थ शक्ति केवल ज्ञान र 

( आचाय श्रीदुळसीजी ) | हू 


संसारनें अहता शीर महत्ताका मानदण्ड स्थूलता 

क्षमता नहीं, अपितु तेजखिता और शक्तिसम्पन्नता 
है | शक्ति एक माध्यम है विकासकी पगडंडियोंको 
मापनेका । शक्तिद्वीन व्यक्ति कितना ही महत्त्वपूर्ण 
क्यों न हो, वह खयंको प्रतिष्टित नहीं कर सकता । 
मनुष्पकी तो त्रात ही क्या, जड़-चेतन सभी तत्वोंमें 
शक्तिकी पूजा होती है । इसी बातसे प्रेरित होकर एक 
किने लिखा है-- 
हस्ती स्थूलवपुः स चांकुशवदाः कि हस्तिमात्रोऽङ्कशो 
दीपे प्रज्वलिते विनदयति तमः कि दीपमात्रं तमः । 


वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः कि वज्नमात्रों गिरि- 
स्तेजो यस्य चिराजते स बलवान्‌ स्थूलेषु कः प्रत्ययः ॥ 


“हाथी बहुत मोटा होता दै, पर अंकुदाके बराम 


. रहता है तो क्या हाथी अंकुरा-जितना ही बड़ा 


रय 
ci ® 


cf sa 





दीपकके जलते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है, तो क्या 
अन्धकार दीपक-जितना ही है ? वज्रके आघातोसे पहाड़ 
भी हूटकर गिर पड़ते हैं, तो क्या पहाड़ वज्-जितने | 
दी होते हैं ! नहीं, स्थूल द्वोनेसि कुछ नहीं द्दोता, 
जिसके पास तेज होता है, शक्ति होती है, वही 
होता है ।! 


भारतीय संस्क्कतिमें “शक्ति? को देवी अह 

है । मन्त्रकी साधना करनेत्राले साधक राक्तिका आवाहन _ 
करते हैं और उसके द्वारा कठिन 
सफलता प्राप्त हो जाती है, ऐसा उनका | 


Ir 
` शक्ति प्रकारकी 
वीय । पाशविक NL गम तो होता हात्‌ के पर 
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पाराविकसे भी आगे राक्षसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं । 

ऐसी राक्तियोंके प्रति हमारे मनमें कोई आकर्षण नहीं 

है । जिन राक्तियोंका प्रयोग करते समय मनुप्यपर पशुता 

या राक्षसीयन सवार हो जाय, उन शक्तियोंक्रे उपयोगसे 

मानतर-जातिका हित-सम्पादन हो सकता है, यह बात 
मझमें नहीं आती | 


मानग्रीय शक्तिके दो रूप हैं--चेतनाका विकास 
ओर चमत्कारोंका प्रयोग । चमत्कारोंद्वारा शक्तिका 
प्रदर्शन होता है, -पर यह उसका सही उपयोग नहीं है । 
“चमत्कारो नमस्कार -जैरी .कहाततं प्रसिद्र हैं, विंतु 
अध्यात्मवे, क्षत्रमे इनका कोई मूल्य नहीं | जो व्यक्ति 
चमत्कारके लिये रक्तिका अजन करता है और जादूगर 
या ऐन्द्रजालिकफे रूपमें उसका प्रयोग करता है, धह 
सोने थालमें रेत डालता है, 
हायीपर इंधनका भार ढोता है और दुर्ळम चिन्तामणि 
रत्न फॅककर कोआ उड़ाता है | इस इशिसि आध्यासिक 
साधक्रोके सामने शक्तिके प्रयोगको लेकर अनेक प्रकारकी 
वजनाएँ हैं । 

शक्ति जड़॒पदाथमें भी होती है और चेतनतत्तमें 
भी।जड़को अपनी रक्तिका बोध नहीं होता, किंतु चेतन 





प्राणीको अपनी दाक्तिका बोध हो भी सकता है और. 


नहीं भी | शक्तिका अक्षय खोत आत्मा या चेतना ही 


है । यह शक्ति प्रत्येक आत्मवानके पास होती है, पर 


उसकी पचान और जागरणके अभावमें वह खयंको 

दीन-द्दीन अनुभव करने लगता है । चेतनाके एक-दो 

दराजोंको खोलकर भीतर झॉकनेसे ही ज्ञात हो सकता 
. है कि वहाँ शक्तियोंका सघन जाळ बिछा हुआ है | 
__, जैन-आगमेंमें अनेक प्रकारकी शक्तियोंका वर्णन 
__ है | उन्हें तीन भागोंमें वर्गीकृत क्या जा सकता 
हे ` है--मानसिक, वाचिक्र और कायिक । ध्यान, तप 
न और भावना--यें तीन शक्ति प्रात. करनेके साधन 













अमृतसे पाँव घोता है, 





# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 





हैं | इन साधनोंद्वारा व्यक्ति शक्तिके उस चरम छोर 
तक पहुँच सकता है, जहाँ नि:शेप्र शक्तियोंका समावेश 
है | ज्ञान ओर दशनके अनन्त पर्यायोंका उद्घाटन, 
चारित्रकी पूणता और अन्तहीन शक्तियोंका अनावरण 
करनेवाला व्यक्ति वीतराग बन जाता है | उसके बाद 
कोई भी शक्ति आवृत नहीं रहती । लौकिक शक्तिके 
सामने यह घटना भी अपने-आपमें एक चपत्कास्जैपी 
प्रतीति देती है, पर लोकोत्तर जगतमं यह आतमाका 
शुद्र स्वरूप है | आत्मोपलब्धि या आत्मानन्दका अनुभूत 
उसी व्यक्तिको हो सकती है, जो अपनी चिन्मय, 
आनन्दमय और शक्तिमय आत्माक्रा साक्षात्कार कर 
लेता है । | 

प्राचीन कालमें जो बातें चमत्कार-जेंसी प्रतीति 
देती थीं, आज वे विज्ञानके परिप्रेक्ष्में यथाथताका 
बोध दे रही हैं । किसी युगमें दूरदशन, दूरश्रवग, 
दूरबोध और पूर्वाभास आदि घरना ९ जिस्मयकारक मानी 
जाती थीं । आज ऐसे उपकरण आत्रिप्क्रत हो गये हैं, 
जो रेडियो-तरगों, रश्मियों तथा रासायनिक द्रब्योंद्वारा 
आइचयको सहजतामें परिगत कर चुके हैं । अतीन्द्रिय 
तथ्योंकी खोजने विज्ञानको गतिशील बनाया है | विज्ञानकी 
इतनी प्रगतिके बावजूद उसका विषय तथ्योंकी खोजतक 
सीमित है । अतीन्द्रिय ज्ञानी उपलब्धि लिये मनुष्यको 
अध्यात्मकी शरण स्वीकार करनी ही होगी । 

अध्यात्मका उद्देश्य है अतीन्द्रिय चेतनाका विकास | 
चेतनाका सम्पूर्ण विकास उसकी मंजिल है । इसके मध्यवर्ती 
पड़ात्रोंपर साधक अनेक प्रकारकी शक्तियोंको उपलब्ध 
करता है । आध्यात्मिक इश्सि चेतनाके विकासका जो 
मूल्य है, वह अन्य इाक्तियोंका नहीं हो सकता । फिर 
भी वे साधककी निष्टा, एकाग्रता और अभ्यासका साक्ष्य. 
तो बनती द्वी हैं । जेनग्रन्थोंमें ऐसी अनेक लब्धियों या 





शक्तियोंकी चचा है । यहाँ उनमॅसे कुछ शाक्तियोंका | 
उल्लेख किया जा रदा दै-- 


ह 
= 
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मानसिक शाक्ति--ध्यान, भावना आदिते प्रयोगते 

» मनको इतना एकाग्र बना लेना कि चिन्तनमात्रसे किसीपर 
अनुग्रह ओर निग्रह किया जा सके । 

दाचिक शाक्ति--मन्त्रकने जपसे तथा सत्यकी 
साधनासे वाणीको इतना त्रिशद बना लेना कि मुँहसे 
अनायास निकली हुई प्रत्येक बात उसी रूपमें घटित 
हो जाय | 

कायिक शाक्ति--तपस्याद्वारा शरीरकों इतना शक्ति- 
सम्पन्न बना लेना कि उसके किसी भी अवयत्रमें रोग- 
नित्रारणकी क्षमता उत्पन्न हो जाय । इस वर्गमें निम्न- 
लिखित लब्धियोंके नाम प्रात होते हैं--- 

आमष ओषधि--हाथ, पाँव आदिक्रे स्पशमात्रसे 
रोगको दूर करनेकी क्षमता । 

कचेल ओषधि--थूकसे रोग-नित्रारणकी क्षमता । 

जछ-ओषि--मेळऐे रोग-निवारणकी क्षमता । 

मळ-ओषथि--कान, दाँत, आँख आदिकरे मळसे 
रोग-निवारणकी क्षमता । 

बिपुट्‌ ओषधि--मल-मूत्र आदिसे रोग-निवारणकी 
क्षमता । 

सरे -ओषधि--रारीरके किसी भी अङ्ग-प्त्यङ्ग आदिसे 
रोग-निवारणकी क्षमता । 

आस्य-विष-राणीद्वारा दूसरेमें विप्र व्याप्त करनेकी 
क्षमता । 

इृष्टि-विष--दृष्द्वारा दूसरेमे विष व्याप्त करनेकी 
क्षमता । 

अक्षीण महानस--हाथक्रे स्पशमात्रसे भोजनको 
भम्ळूट बनानेकी क्षमता 

उपयुक्त लब्धियोंका सम्बन्ध इस दृश्यमान औदारिक 


 शरीरसे है । वैक्रिय, तैजस और आहारक शरीर इससे | ₹ अनुख्रोतमें बहेगा तो उसकी साधन 
मेद्‌ 


A जण 


सक्ष्म होते दै । इनकी क्षमताएं भी अदूसुत हैँ । 
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वेक्रिय लब्धि--इस लब्धिक्रे प्रयोगसे दारीरको छोटा- 
बड़ा, हृल्का-भारी बनाया जा सकता है तथा एक साथ 
अनेक रूपोंका निर्माण किया जा सकता है । 

तेजस लब्धि--इस लब्धि) दो रूप हैं-शीत और 
उष्ण | शीत-लब्धि अनुग्रहकारक है ओर उप्णलब्धि 
निग्रहकारक । इस निग्रह-शक्तिका प्रयोक्ता एक स्थानपर 
बैठा हुआ साढ़े सोलह देशको भस्मसात कर सकता है । 


आहारक लब्धि--यह लब्धि त्रिशेष्ट साधकको ही 
उपलब्ध हो सकती: है । साधक इस लब्धिका प्रयोग 
तब करता है, जब उसके सामने समाधानका कोई दूसरा 
वत्रिकल्प नहीं रहता | इस ळब्धिद्ठारा वह एक हाथके 
शरीरका निर्माग कर महात्रिदेह-क्षेत्रमं तरिराजमान तीर्थ- 
करोंके पास पहुंचता है, वहाँ अपनी राक्काका समाधान 


पाता है और लौटकर आता है। 


शक्तियोंकी इस श्रव्नलामें दूरदर्शन, दूरश्रत्रग 
दूर-आखादन, दूर-स्पशान, दूर-ब्राण आदि लब्धियोंका 
भी उल्लेख है । जंघा-चारण, विद्याचारण तथा आकारा- 
गामित्व आदि शक्तियाँ भी प्राप्त की जा सकती हँ । 
कठिनाई एक ही है इनफे प्रयोगकी पद्धतिर्योका वित्मरण | 
आज किसी भी योगी, साधु-संन्यासी अथवा प्रचेता 
व्यक्तिके पास इन झाक्तियोंको पाने और सँजोकर रखनेकी | 
सही तकनीक होती तो जेनघम शक्तिका पर्याय्राची 
धम बन जाता । १. कं ः 9 

जैनधर्मके प्रणेता तीर्थकर कहे गये हैं । उन्होने | 
प्रासब्लिक रूपसे लब्धियों या शक्तियोंका वर्णन किया है। _ 
इनके गुण-दोषोंकी चर्चा की है, पर इसके न 
प्राप्त शक्तियोंके प्रयोगपर नियन्त्रण लगा दिया है । 
उन्होंने कहा है--'साधकका उद्देश्य उ दस्य ब्घि है, 
लोकरंजन नहीं । कोई भी साधक संयनकी साधनाको 
एज 


जाया Ce 
१ I” "श्सा एष्ठभू! क आधारपर जनतचपम 
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$ तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


SN MS 


शक्ति-पूजाके प्रयोगको मान्यता नहीं दी गयी | आत्माकी 
अनन्त ाक्तियोंको जानो, समझो, उनपर जमे हुए 
आवरणोंको उतारो तथा अवधिज्ञान एवं मन:पर्यवज्ञानके 
सहारे यात्रा करते हुए केवलज्ञानके आलोकसे आलोकित 
बनो । 'केबशज्ञान? ऐसी शक्ति है, जो सृश्टिके हर 


रहस्यको परत-दर-परत खोलकर रख देती है । इस 
द्वारा व्यक्ति सर्वज्ञ और सबंदर्शी बन जाता है । कोई 
भी शक्ति, लब्धि, ऋद्धि अथवा चमत्कार इससे विशिष्ट 
नहीं है । सब शक्तियोंमें तत्वतः शीबस्थ दाक्ति 'केवल- 
ज्ञान'को हमारा दातरा: प्रणाम है | 


>> CO 


दुर्गे देवि ! इहागच्छ 


अपौरुषेय वेदोंकी अनेक स्फूर्तिदायक ऋचाएँ शक्ति- 
सम्पन्नतासे वेष्टित होनेकी ओर मानवको प्रेरित करती 
हैं । देवोके अधिपति इन्द्रका वर्णन युद्धके देवताके रूपमें 
अनेक बार आया है-- 


"पन्य आ दुर्द्रिच्छता सहर्त्रा वाज्यवृतः । 
इन्द्रो यो यज्वनो ब्रृथः ॥? (ऋग० ८ । ३२ | १८) 


यहातक कि युद्ध जीतनेवाले अश्वोंतकको दिव्य! माना 
जाता था । धमरक्षाथ राक्ति-परीक्षणसे उन्मुखता 
अनायपन था | 

छोकाचार और राजनीतिके परम गुरु मनु तथा 
याज्ञवल्क्य, शान्तिपवके उपदेष्टा व्यास, अथशात्रके 
प्रणेता कोउिल्यने न्यायस्थापनार्थ शाक्ति-प्रदशनको कभी 
हेय नहीं माना, अपितु उन्होंने तो इस विषयर्मे युद्ध- 
संरचनाओंके सभी पहलुओंपर व्यापक विचार प्रस्तुत 
किये । यही कारण है कि उनके उददशषयोसे सूर्य और 
'चन्द्रवंशी पौराणिक यशखी सम्राटोंने तथा ऐतिहासिक 
'नरेशोंने एक-एक अंगुल मातृभूमिके लिये शक्तिका 
उपयोग किया | महाराजा रघु, दिलीप, भगीरथ, दरारथ, 
` राम, कृष्ण, युधिष्टिर, बिम्बसार, चन्द्रयु्त मौय, अशोक 
विक्रमादित्य, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, प्रताप, 
शिवा और गुरुगोत्रिद सिंह अपने वीरोचित गुणोंके कारण 
. आज भी घर-घरमें पूजनीय हैं । | 
- वैदिक काळसे ही शक्तिकी आराधना भारतीय 
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( श्री १०८ स्वामी ओंकारानन्द्‌जी महाराज ) 


संस्क्रतिका अभिन्न अङ्ग रही हे । उपासना, उपास्य 
और उपासक तिपाईके वे तीन पाये हैं, जिनमेंसे किसी 
एकको भी विस्मृत करनेपर संतुलन अस्थिर हो उठेगा। 
उपासना जहाँ लक्ष्यका भान कराती है वहीं उपास्य- 
प्रतीक अपने उच्चादशोंसे हमें निरन्तर प्रेरित किये 
रहता है, पर साधनाके उद्योग-हेतु उपासकको ही अपने 
कदम आगे बढ़ाने होते हैं । भारतीय संस्कृति शक्ति- 
उपास्यके रूपमें देवी दुर्गाको सर्वोपरि मानती है। 
शक्ति-उपासनाके गर्भमें भी यही महत्त्वपूणे सिद्वान्त 
निहित है । स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ उपासनासे भगत््रापि 
( वाञ्छित कामना ) के तथ्यकी पुष्टि करती है-- 


आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परस्त्रिकालादकलोऽपि दृएः | 
तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं 


देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पव ॥ 


उपासनाका चाहे कोई भी अङ्ग क्यों न हो, सगुण, 
निगुण, सकाम, निष्काम यहाँतक कि वेदान्त-प्रक्रियाके : 
अनुरूप 'आत्म-दरीन? ही क्यों न हो, बलहीन होनेके 
कारण उससे भी धञ्चित रह जाता है-- 
नायमात्मा 
, न च प्रमादात्‌ तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ 
पतरुपाययंतते यस्लु विद्वां- 2 अदी. 
स्तस्यप आत्मा बिशते त्रह्मयाम ॥ | 
| ( मुण्ड० उप० ३।२।४५) 


टर 













बलहीनेन लभ्यो रत 


# दुर्ग देवि ! इहागच्छ * 


~ जञ NII, 
NINN न गा 


यह आम्मा झाक्तिसे हीन पुरुपको अप्राप्य है । 
यह पुत्रादिसे आसक्तिरूप प्रमादसे भी लभ्य नहीं है 
अथवा संन्यासरहित तपस्यासे भी प्रातत्य नहीं है; परंतु 
जो विद्वान्‌ इन उपायोंसे उस प्रा्िके योग्य आत्म-तत्त्वको 
जाननेका प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा त्रह्मधाममें 
प्रविष्ट हो जाता है । 
उपासनाफे सम्वन्धमें एक तरिरोत्र उल्लेखनीय बात 
उपासककी प्रवृति है | चाहे केसा भी वेद, दान, 
यज्ञ, नियम और तप क्यों न हो, दुष्ट प्रव्रत्तिवाळे 5पक्तिको 
सिद्वि प्रात नहीं होती-- 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुए्भावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
` ( मनुस्मति ९७ ) 
देवो भूत्वा यजेदू देवम? के आदर्शका निर्वहन 
आवश्यक है । प्रकृतिने हमें मानसिक शक्तिको शारीरिक 
शफिका स्थान लेनेफे लिये प्रदान नहीं की है, अपितु 
शारीरिक शक्तिपर यथायोग्यं नियन्त्रग-हेतु प्रदान की है । 
शक्ति-अजेनमें आयु बाधक नहीं होती-- 
सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकरपोळभित्तिषु गजेणु। 
प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खल वयस्तेजसां हेलुः ॥ 
( भर्दृहरि-नीतिशतक ) 
'सिंह-शात्रकका मत्त गजराजपर आक्रमण उचित ही 
है । यह शक्तिशालियोंका स्वभाव है | तेजस्वी होनेमें 
अवस्था कारण नहीं होती ।? 
शक्ति-उपासनाके सम्बन्धमें इस भ्रान्तिका निराकरण 
भी आवश्यक है कि त्रिदेव और उनके परासर परब्रह्म 
राम, कृष्ण, दुर्गा, शिवा पृथक-प्रथक हैं । इनकी 
अभिन्नता निर्विवाद है । ये परात्पर ब्रह्म निव्य ही 
खरूपभूता पराशक्तिसे सम्पन्न हैं | जव यह शक्ति 
. शक्तिमान्‌में अदृश्य या निष्क्रिय रहती है, तब शाक्तिमानूका 
 चेभव गौण हो जाता है और जब कमी क्रियाशील होकर | 
र ह हो जाती है, तब प्रमुख बन जाती है । वास्तममे 
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शक्ति और शक्तिमानका नित्य-निरन्तर अविभाज्य सम्बन्ध 
है | शक्ति और शक्तिमानको सवेदा एक-दूसरेकी 
अपेक्षा खाभात्रिक है । न तो शित्रके बिना शक्ति 
रहेगी और न शाक्तिके बिना शित्र | यदि शक्तिमान्‌ न 
हो तो शक्ति कहाँ रहे और शक्ति न हो तो राक्तिमान्‌ 
तो अस्तित््हीन राव ही रहेगा--- 


एवं. परस्परापेक्षा दाक्तिशक्तिमतोः . स्थिता। 


प्र 

न शिवेन विना शक्तिनं च शक्त्या बिना शिचः॥ 
( शिव० वाय० सं० उत्तर ४) | 

कृष्णयजुर्वेदीय 'रुत्रढदयोपनिषद? भी इस विषयकी 
पुष्टि करती है-- ई 
रुद्रो नर उमा नारी तस्मे तस्ये नमो नमः। ` 
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्म तस्यं नमो नमः॥ 
रुद्रो चिष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मे तस्यै नमो नमः 
रुद्रः सूये उमा छाया तस्मे तस्ये नमो नमः॥ > 
जहाँ शक्तिसमन्वितताका प्रश्‍न आता है वहा निःसंदेह 
लि 


युद्धमे पीठ दिखाना अधम श्रेणीका परिचायक है 
“मनुष्यापसदा ह्येते ये भवन्ति पराड्मुखाश ह 
( महाभा० शां० १०० | ३७) या संग्राममे पीठ न _ 
दिखानेवाले सत्पुरुष संसारमें अत्यन्त दुलभ हैँ-- 
'खुदुळभाः खुपुरुषाः संग्रामेष्वपलायिनः।१ महा ०शां०__ 


कॉ 2 न 5 
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१०२ | ३६ ) परंतु दूसरी ओर शक्तिसम्पनताका _ 
अर्थ अपनी क्षमाशीलताका परित्याग नहीं । “क्षमा 
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वेसे तो नारी अनादिकालऐे ही सरखती-पुज एवं 
कलाकारोंकी मूळ उपास्य, सामन्तशाही और राजघरानोंकी 
प्रतिस्पर्धा-प्रतीक, दार्शनिक तथा संतोंकी पहेली रही है; 
परंतु विश्वकी सर्वोच्च भारतीय संस्कृतिने मातृशक्तिको 


आचाशक्ति--त्रह्मरूपमें प्रतिट्रित कर न केवल आत्माका . 


चरमोत्कष प्राप्त किया, अपितु नारीमें निहित शक्ति एवं 
रनेहको आदर्श खरूप देकर “यत्र नायस्तु पूज्यन्ते 
रभन्ते तन्न देवता” का आश्चर्यजनक उद्घोष भी 
प्रस्तुत किया । 

प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ रोलाने अपने विचारोंके 
संदभमें खीकार किया है कि दुर्गासप्तशतीके «ॐ पे. हो 
क्लीं चाझुण्डाये विच्चे? नवाण-मन्त्रकों मैं संसारकी 
सबश्रेष्ठ प्राथनाओंमें परिगणित करता हँ । 

ऋणषिप्रवर माकण्डेय आठवें मलुकी पूर्व-कथाके 
माध्यमसे नृपश्रेष्ठ सुरथ और बणिकश्रेष् समाधिको पात्र 
बनाकर मेघा पिके मुखसे भगवती महामायाक्रे जिन 
खरूपोंका त्रणन करते हैं वही दुर्गासतरातीका मूल 
आख्यान है । 

अऽ्पक्तजन्मा अरह्माजीने मधु-केटम-संहारकके रूपमें 
तमोगुणकी अधिशात्रीदेवी योगनिद्राकी जिस रूपमें स्तुति 
| की है, वह ख़येमें नारीके वास्तविक खरूपको उज्ज्वळ 


झाँकी है--- 
सोम्या सौम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी | 
| ( दुर्गासप्तशती ) 
देवि | तुम सौम्य और सौम्यतर तो हो ही, परंतु 


इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य पदार्थ हैं, तुम उन 
सबकी अपेक्षा अधिक सुन्दरी हो |? 


गपात्मा तथा पुण्यात्मा और सत्पुरुषों तथा कुढीनोके 
अन्तःकरणका विश्लेषण करते हुए भगवान्‌ व्यासदेव 
मढिषासुरमदिनीका यशोगान किस सारगर्गित ढंगसे 


# तामाविशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 


पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। | 


सतां कुळजनप्रभवस्य छज़ा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विःवम्‌ | 


श्रद्धा 


( दु० स० ४ | प्‌ ) 
“जो पुण्यात्माओंके घरोंमें लक्ष्मी, पापासमाओंकगे हँ | 


दरिद्ररूपा, शुद्र अन्तःकरणवाले पुरुषोंके हदयमें सवु. 
रूप, सतुपुरुपमें श्रद्धा तथा कुलीनोंमें ञ्जा 


निवास करती हैं, उन दुर्गाको मैं नमस्कार करता न 


महानित्रांण-तन्त्रके अनुलार इस विश्वक्ी प्रत्येक नारी 
जगन्माताकी प्रतिमूतिं है | इसका स्पर अर्थ यही है कि 
नारी-जातिके प्रति निष्कपट उपास्य-भाव जाग्रत्‌ किये 
बिना जगज्जननीकी उपासना अधूरी है । 


जतक देशकी अगगित निरीह और विपन्न बाल्काएं 
उपेक्षित और क्षुधातुर हैं, जबतक समाजकी अनेक 
माताएं संतमा-त्रिंदगधाः स्नेइकी तृष्णासे तृषातुर है 
तबतक जमड्धात्री माँ दुर्गाको प्रसन्न करना मात्र भ्रान्तः 
धारणाका ही पोषण कर पायेगा; क्योंकि वे तो प्राणि 
मात्रकी बुद्धि, चेतना और स्मृतिमें ही नहीं अपितु उनकी 


.क्षुधातृषार्मे भी निवास करती हैं--- 


या देवो सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमत्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ 
या देवी सवेभूतेषु दुष्णारूपेण संस्थिता। 
गमस्तस्थ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ 

( दुर्गासप्तशती ) 
िश्वमें बढ़ती अमानवीय प्रबृत्ति, कलह, द्वेष, दमम 


पाखण्ड ओर पैशाचिकताका नग्न नृत्य, देन्य और दुःखका 
भातनाद, अहर्निश अशुभ आशङ्काओंकी विवशता भौर 
भातमभ्रताडनाके झंझावात, मानव-मानवके बीच वेप्रम्यगी 


खाई आदि दोष बढ़ते जा 
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मो दुर्गाकी उपासना सक्षम है| क्या दांकराचायकी 
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% वामभागका यथार्थ स्वरूप # 
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परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुरुतया 
मया पश्चाशीतेरधिकमंपनीते हु ˆ वयसि। 
इदानां चेन्मातस्सव यदि कृपा नापि भविता 
निराळस्त्रो लम्ररोद्रजननि क॑ यामि शरणम्‌ ॥ 
( देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र ) 


२०१ 








यदि मानत्रका पञ्चम कोष आनन्दसे परिूर्ण होकर 


' पुकार उठे कि दुर्गे देवि! 'इहागच्छ' तो माको आनेमें 


कहीं देर लगती है ? वह झट पुत्रको गोदमें उठा लेती 
है और पुचकारकर उसका कष्ट दूर कर देती है । 


वाममार्गका यथाथ स्वरूप 


( ले०-स्वामी श्रीतारानन्दतीर्थजी ) 


“तान्त्रिक धम? आरम्भसे ही वैदिक धर्मका साथी 
रहा है; क्योकि दोनों हरि-हरद्वारा प्रकट हैं और 
जिस तरह हरि-हरमें अभेद है, उसी तरह वेद और 
तन्त्र ( निगम-आगम ) में भी अभेद है । श्रीमद्भावगतके 
११ वें स्कंधमे खयं भगवानका कथन है-- 

वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 

अथात्‌ मेरा यज्ञ वैदिक, तान्त्रिक तथा वेद 
और तन्त्रसे मिश्रित तीन प्रकारका है । वैदिक और 
तान्त्रिकके पृथक्‌-पृथक्‌ होनेपर द्वेतकी भावना होगी, 
पर वेद-तन्त्र दोनोंके मिश्रित हो जानेपर अद्वेत-भावना 
ही बन जायगी । इसी कारण हमारे महर्षि अपनी 
प्रिय संतान सनातन आर हिंदू-जनताके कल्याणाथ 
वेद-तन्त्रसे मिश्रित कमकाण्ड और उपासनाकाण्ड--दोनों 
पद्वितयोंका निर्माण नेद-तन्त्रके अभेद-रूपसे करके दोनोंका 
लक्ष्य एक ज्ञानकाण्ड ही निश्चित कर गये हैं, जिससे 
वेद-तन्त्रमें तथा कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डमें परस्पर 
भेदका भूतात्रेश न हो पाये । 

किंतु--'कालस्य कुटिला? गतिः. आजकल तत्त्र- 
तत्त्से अनभिज्ञ जनतामें सवत्र एक महान्‌ शङ्का उत्पन्न 
हो गयी है कि तन्त्रम वाममाग है भौर वाममार्गमें 
भेरवीचक्र तथा पञ्चमकारोंकी प्रधानता है। फिर भी 
इमलोगोंको "वाम? शब्दमात्रसे भयभीत नहीं हो 


` जाना चाहिये, उसके वास्तविक भथका अन्‍्वेषण करना | गी मागी | | < नरु 
४ पक र जितेन्द्रिय बागा ६ दात है | इस प्रकार 


चाहिये | “वाम! शब्द स्पष्टरूपसे वेदमें . आया दै 


याया 
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ऋखिधानमें कहा है-- 
अस्य वामस्य सक्त तु जपेच्चान्यत्र वा जळे। _ 
ब्रह्महत्यादिक द्ग्ष्वा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
अर्थात्‌ इस 'अस्य वामीय' सक्तके पाठमात्रसे ही 
विष्णुलोकी प्राति अर्थात्‌ “तदृ विष्णोः परमं परम! 
विष्णुपद-प्रातिरूपी मोक्ष मिलता है । निरुक्तमें रामम 
शब्दका अथ 'प्ररास्य? लिखा है | यथा-- Rr 
अस्रेमाःश अनेमाः, अनेद्यः अनवद्यः? अनभिशस्ताश ` 
उक्थ्यः, सुनीथः, पाकः? वामः वयुनमिति दरा 
प्रशास्यनामानि । 
यहाँ “बाम? नाम प्ररास्यका है । 'प्ररास्य' 


ही होते हैं | यथा-- 
एव हि प्रश्ञावन्तस्त पच हि प्रशास्या भवन्ति : 
( दुर्गाचाय ) 
इससे सिद्ध होता है कि प्रज्ञातरान्‌ प्रदास्य योगीका .. 
नाम 'वामः है और उस योगीके मागका ही 
धाममाग? है | तन्त्रके प्रवतक भगवान्‌ शिव कहते 
“वामो मार्गः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः |? | 
अर्थात्‌ वाममाग अत्यन्त कठिन है (य योगियें Ey 
लिये भी भगम्य है । फिर ह पळोळुप जनताके 
है ! रिवजीक a कथन है 


प्रज्ञावान्‌ < 


र रे 





















|; क्योंकि वाममाग जितेन्द्रियके 
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जायगा कि वाममार्ग जितेन्द्रिय योगी पुरुषोंका है, न कि 
3 


छोछुप लोगोंका | यथा -_.._ 
परदव्येष योह्यस्घः परस्त्रीचु 


ॐ C ~ ( मेरुतन ध्य 
अथात्‌ “परदव्य, परदारा तथा परापत्रादसे कः 
बाझण ही वाममागका अधिकारी होता है | 


जाय 


कर _ [ममार (१ ~ ~ = 
वहा वाममार्गका “विकारी हो सकता है | उसके सिवा 
इसरा दुःखका ही भागी होता है | 
रसे तरह तन्त्र-प्रन्थोमें वाममागोके अधिकारीका 


IC 4 हे 
भेणन बहुत जगह पाया जाता हैं | इससे स्पट विदित 
| | ~= ss MN ० 
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होता है कि इच्धिय-लोकुप लोगोंका वाममार्गम कोई 
अधिकार नहीं, अ पितु उसका अधिकारी जितेद्धिय 
व्यक्ति ही है | 

अध जरा 'भेरवी-चक्रःपर विचार कर । तन्त्रमें एक 
मेरतरी-चक्रका दी नहीं, किंतु श्रीचक्र, आद्याचक्र, शि 


है 0 
चक्र, विष्णुचक्र आदि नाना प्रकारके चक्रोंका वणन 


आता है और इनका वर्णन उपनिषदोंमें भी आता है । 
भावनोपनिषद्‌, त्रिपुरातापिनी, नृसिंहृतापिनी आदि उप- 
नित्रदोंने चक्रोंकी बहुत अधिक महिमा गायी है। 


जे he 


से--- 


“देवा हवे भगवन्तमन्रुवन्‌ महाचक्रनामकं नो 
बूहीति, स्वकामिकऋ सर्वोराध्यं सर्वरूपं चिइवतोमुखं 


'तदेतन्महा चक्रं बालो घा युवा चा वेद स महान 
' स गुरुभवति ।! ( नसिंहतापिनी ) 


जबर देवताओंने भगतरान्‌से कहा कि महाचक्र 
नायकका वर्णन हमें छुनाइये तो भगतान्‌ने कहा कि 


पह महाचक्रनायक सब देवताओं और झरिोदवारा 


आराधित, सर्बरूप, सादि तथा मोक्षका द्वार है| 
उस चक्रको जो बालक था सुवा जानता है, वह महान्‌ 
हो जाता है, वह गुरु होता है। ऋग्वेदम भी ल्खि 
हैं--'पञ्चारे चक्रे परिचतेधाने तस्मिन्नातस्थुसुंवनानि 
विड्या ।? अर्थात्‌ ऐसे चक्रमें, जिसमें पाँच कोण हैं, 
सम्पूर्ण भुवन ठह्रे हुए हैं । इस तरह चक्रके व्रियमें 
बहुत-से प्रमाण वेदोपनि दोंमें मिळते हैं | 

इसी प्रकार पश्चमकारोंका ब्र गेन भी आध्यात्मिक 
भावसे भरा हुआ है ।* 








* पञ्च मकार-साथनाका रहस्य % 





पञ्च मकार-साधनाक्रा रहस्य जद 
५ रे 


( कवि श्रीदयाशंकर रविशंकरजी ) 


शाक्तागमोंके तीन भेद हैं---समयाचार, कील और 
मिश्र | जो तन्त्र वेदिकपार्गका अनुसरण करते हुए 
श्रीविद्याका प्रतिपादन करते हैं, उन्हें समयाचार या 
'समयमत? कहते हें । इसके वसिष्टसंहिता, सनकसंहिता, 
सनन्दनसंहिता, सनत्कुमारसंहिता और शुकसंहिता-- 
पाँच मुख्य ग्रन्थ हैं | महामाया, शावरतन्त्र आदि चोसठ 
तन्त्रोंको 'केलमतः कहते हैं । कौल या “बाममार्ग/में 
मद्य, मांसादि उपहारों तथा अत्यन्त बीभत्स दुराचारोंद्वारा 
देवताचन, ,मन्त्रजप अनुष्ठाने विधान हैं । इसी मेंपञ्च- 
मकारकी विवि है | अतः उपासनाके वाम और दक्षिण-- 
ये दो माग बताये गये हैं वाममार्गको शिष्टजन अनादरकी 
दसि देखते हें ।# आखिर ऐसा क्यों और इसका यथाथ 
रहस्य क्या है ? यह जाननेके लिये स्वाभाविक बृत्ति 
होती है । 
कहते हैं, पहले -बाममाग रहस्यात्मक एवं शुद्ध 
था । 'ललितासहस्रनाम’्पर आचाय मास्कररायद्वारा 
'सौभाग्य-भास्करः नामक अत्यन्त प्रौ व्याख्या लिखी 
गयी है । उसमें श्रीललितासहस्रनाममें आये इए 'कौलिनी 
_ कुल्योगिनी? ( १ | २।८८ ), “महातन्त्रा महामन्त्रा”- 
(३।४।१०७) 'कुलकुण्डालया कौलमागतत्पर 
सेविता? ( ५ | ११ । २२० ) आदि स्थलोंमें तथा 
"कौलिनी, महातन्त्रा, कौलमार्गतत्परसेविता, सब्या- 
पसब्यमार्गस्था? आदि नामोंकी व्याख्यामें श्रीभास्करराय 
कोल-तन्त्रके सम्बन्धमें सप्रमाण और युक्तियुक्त बात. 
स्पष्टरूपेण लिखते हैं । इसी प्रकार उक्त ग्रन्थके दरम 
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शतककी ग्यारहवी कलाके २२६ श्लोकमें “पञ्चमी ही मांत-साधन है 
fe | ज श्रुति पंथ बाम मग चलही? आदिमें 
की है। बायु, नारद-कूर्मादि पुराणोंमें भी इसे भयास्यद कहा है | | 


पञ्चभूतेषु’ यह पद आता है । इसमें "पञ्चमी? पदके 
अथको लेकर भी प्रक्रत प्रसङ्गपर वहाँ बहुत उत्तम _ 
विवेचन किया गया है । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें जहा 
जहाँ श्रीललिताम्बाके तान्त्रिक नामोंका निदेश है, वहाँ | 
श्रीमास्कररायने श्रुति, पुराण आदिके प्रमाणोंसे विस्तृत 
व्याख्या लिखकर वाममागपर लगाये जानेत्राले कलङ्कका 
बहुत ही विद्वत्तायूबक निरसन ( खण्डन ) किया है । 
पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय तारानन्द्तीय संगृहीत 
'तन्त्र-तत्त्व-प्रकाश, नामक नित्रन्धमें इस विषयको समरः 
स्पष्ट किया गया है, जिसे कहीं-कहीं छन्दोवद्ध हिंदी _ 
अनुवादके साथ नीचे उद्धुत किया जा रहा है-- = | 


सादरा 
ब्रह्मस्थानस रोजपाचलसिता 
या शुश्रांछुकलाखुधाविगलिता या पान प्रोग्या 
सा हाला पियतामनथफलदा श्रीदिद 
यां पित्वा मुनयः परार्थकुशला निवोणमुकिजं गनाः ` 
भरी है जो सहस्तार पद्मरूपी भाजनमें, | > 
बनी हे जो चंद्रकी कलासुधाके न्त्ररने 
तोषदायिनी करे त्रिळोकको अशोक ऐेपी, [|| 
पानय.ग्य सुरा ह॑छुडावे [ ॥ 
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सुद्रा 
आशात्रष्णाजुयुप्साभय- 


विशदघुणामानळजापरको पात 
सह्माग्नावशमद्राः परसुङ्तिजनः 
पाच्यमानाः समतात्‌ 
tf नित्यं सभक्षये 
i नित्यं संभक्षये त्‌ तानव- 
| फ हितमनसा दिव्यभावानुरागी 
| ऽसा ब्रह्माण्डभाण्डे पझुहति- 
| विमुखो रुदुलुल्यो महात्मा ॥ 
- द र 
|| आशा अरु तृष्णा, भय, घृणा, मान, लज्जा, कोप, 
जुगुप्सा, पा सदा अष्ट भारी कष्टकारी हें | 
अद्यरूप आठोंको पकाय देवें 
जो अधिकारी & 
कार-वार करिके अहार सार महे बाको र 
गतछ्म दिव्य भावनाळे जो बिहारी हे , 


=~ 
> ॥ 
क न ~ ~ 
OMS SE 
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-दक्षिणमार्ग या समयाचार, २--्निश्र 


न्य ८ हैं। 


प्रति पथम मी पर प्राचीन वाममार्गीय 


विशेष चर्चा आती है । उनके 
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माननीय ऐसे महीमडलमें 

स्व-पर-मेद-भाव-मिन्न अपर पुरारी हैं॥ 
मैथुन 

या नाडी स्रक्ष्मरूपा 


"र मपद्गताः सेवनीया सुपुग्णा 
सा कान्तालिडुगनाहा 


न मचुजरमणी सुन्दरी यारयोषित्‌ । 
कुयोच्चन्दाकयोगे युगपवनगते- 
मेंथु ° सैच योनो 
च्छ च 
यागीन्द्रो विश्व चन्द्यः सुखमयभवने 
कि ण. ल परि ष्वज्य नित्यम्‌ ॥ 
उपयुक्त रीतिसे पश्चमकारके आध्यासिक रहस्यका 
उद्धाटन कर उसक्रे ऊपर छगे कलङ्क-पङ्कका प्रक्षाळन 
१पाद श्रीखामी तारानन्दतीर्थने किसा है | 


इसी प्रकार परम वन्दनीय, परमोपासक, दिचक्र- 
चूडामणि श्रीमास्कररायने भी अपने कौलोपनिषद्‌-भाष, 
वत्वि्यारह्स्यारहस्य आदि ग्रन्योमें इस विको ्रृति-सृति 
आरि अमाणोंसे बहुत सुन्दर रीतिसे प्रतिपादित किया 
है, जिन्हें इस विश्रयमें ब्रिशोष जानकारी लिये उपर्युक्त 
प्रन्थोंका परिशीलन करना चाहिये | 


“बावलानन्द? ) 


छ © 
कैट चित्ता क लम्वे-चोड़े आपातरम्य माहात्म्य भी वर्णित 
किये गये हैं | आध्यात्मिक मकारोंकी प्रशंसा करते हुए 


कहा गया ह्वै 
मदं मांस च मीन च मुद्रा मेथुनमेव च। द 
मकारपञ्चकं प्राइयांगिनां सुक्तिवायकम्‌ ॥ न 


हिर न 

अर्थात्‌ मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन--यह ` न ् 

पाँच आध्यात्मिक मकार ही योगिजनोंको मोक्ष प्रदान | 
करनेवाले-हैं | = आ 
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स्पष्ट है कि मद्य-मांतका उपयोग करनेवाळे तामसी 
अथवा राजसी प्रकृतिक्रे ही मानव हो सकते हैं, 
सात्तिक प्रकृतिक्रे लोगोंको तो वस्तुका उपयोग तो 
अलग रहा, इनका नाम सुनना भी पसंद नहों करते । 
हमारे समाजमें भी आध्यात्मिक इश्सि शराबी और 
मांताहारियांको हेय इटिसे देखा जाता है; क्योंकि यह 
निश्चित है क्रि उनका उपयोग तमोगुगकी वृद्धि 
करता है । इसीलिये भारतीय घमशासत्रांमे इनके त्यागका 
आदेश है और इनकी सत्रत्र निन्दा की गयी है । 

वास्तवमें देखा जाय तो वाममागके तन्त्रोंकी भाषा 
सांकेतिक है, उन्हें उसी रूपमें समझना उपयुक्त रहेगा। 
तन्त्रेंमे इन ( रुंकेतों )का दो रूपोंमें वर्णन किया 
गया हैं | 


मद्य-मद्यका यहाँ संक्रेत नारियलका पानी है । कुलार्णव 
तन्त्रमे नारियलका पानी और दूध दोनोंका वणन आता 
है। 'योगिनीतन्त्रःमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिये अलग- 
अलग अनुकल्प दिये गये । जैसे गुइ और अदरकका 
रस मिळानेसे ब्राह्मणकी सुरा बनती है । कांसेके पात्रमें 
नारियिळका पानी क्षत्रिय और कांसेके पात्रमें मधु वेश्यकी 
सुरा कही गयी है । जहाँ सुराका विधान है, वहाँ पूजामें 
इन वस्तुओंका प्रयोग अभीष्ट है। 
अब सुराका दिव्य रूप क्या है, यह देखें अन्तर्योग- 
में कुण्डलिनी शक्तिको ही पुरा कहा है-- 
न मद्यं . माधवीमद्यं मद्यं शाक्तिरसोद्भघम्‌। 
सामरस्यास्तोलासो मेथुन तत्‌ सदा दिवम्‌ ॥ 
मद्यसे मदिराका तात्य नद्दीं दवै । शिव-शक्तिके 
संयोगसे जो महान्‌ अमृतत्व उत्पन्न होता. दवै, यही वास्तविक 
शक्तिदायक रस है । ब्रह्मरन्धरसहस्दळसे जो द्रवित 
होता है उसका पान करना ही मद्यपान है । इसके 
अतिरिक्त लौकिक मद्य पीनेवाला मद्यप है । तन्त्र-तत्त- 
प्रकाशमें आया दै | 
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ब्रह्माण्ड तृत्तिप्रदा 


ब्रह्मस्यानसरोजपादालसिता 
या छुञ्रांछुकला सुधाविगलिता सा पानयोग्या खुर 
सा हाला पिवतामनथफलदा श्रीदिव्यभावाश्रिता 
यांपीत्वा झुनयः पराथकुशला निर्वाणमुक्ति गताः ॥ 
अर्थात्‌ जो सहल्लार-ऋ्मलरूपी पात्रमं भरी है और 
चन्द्रमा-कला-सुधासे स्रत्रित है, वही पीनेयोग्य खुरा है । 
इसका प्रभाव ऐसा है कि वह सत्र प्रकारके अशुभ 
कपोंको नट कर देती है । इसीक्रे प्रभातप्ते परमाथ-कुशल 
ज्ञानियों, सुनियोंने मुक्तिरूपी फल प्राप्त किया है । निरंजन, 
निर्विकार, सचिदानन्द-परत्रह्मके त्रिलयमें योगसाधना- 
द्वारा जो ज्ञान उत्पन दोता है उसे मद्य कद्दते हैं। 
अतः तन्त्रसाधकको देवीकी तरद्द सुराका-मदका ही 
पान करना चाहिये। तभी उसकी आत्मा शक्तिशाली होगी 
और वह आत्म-साक्षात्कारके योग्य हो सकेगा | यदि 
इस सुराका पान नहीं क्रिया जाता, अर्थात्‌ अद्दंकारका 
नाश नहीं किया जाता तो सौ कल्पोंमें भी ईश्वरदर्शन 
करना असम्भत्र है । यही वर्गन दिव्यभावमें समझना 
चाहिये | तभी हमारा परम कल्याण है ? 
मांस--मांसके त्रिषयमें योगिनीतन्त्रमें कहा हे--- 
मांसं मत्स्यं लु सवंषां ळवणाद्रकमीरितम्‌। 
सबका मांस और मत्स्य लवण तया अदरक बतलाया | 
गया है । एतदथ मांसका अनुकल्प है खवण, अदरक, 
दुन, और गेहूँकी बाल । कुलागव-तन्त्रमें भी 
मांसके स्थानपर लवण, अदरक, गेहूँ या लइसुनसे ड 
पूजाका विधान कहा गया है । मांसके छिये दिव्य रूप 
है--समस्त वस्तुओंको अन्तर्यामी ईश्वरको समर्पित 
मांसाद्दारका प्रतीकात्मक स्पष्टीकरण करते हुए 
कदा है 5 न 
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पतद्‌ यां भ्‌ क्षयेद्‌ [यदू दच स ताधकः | 
आ ° ५38 
मा? शब्द रसनाप्रिय वस्तुआंका नामान्तर दै, उसका 
॥ यां अन्त [न रकार नोः [क्सय करके मौन 
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रहता है, वही चास्तत्रमें मांससाधक हैं । पाप-पुण्यरूपी 
पशुको ज्ञानरूती खडगसे मारकर जो योगी मनको ब्रह्म 
लीन करता है, वही सच्चा मांतादारी है । | 
ते विज्ानपरा श्ररातलखुरास्ते पुण्यचन्तो नराः 
नाइनीयात्‌ पछुमासमात्मचिमतेहिसाकतं सञ्जनः । 
“जो काम, क्रोध, लोभ, मोह डादि पशुओंको विवेक- 
रूपी तळ्बारसे मारकर उसको भक्षण करे एबं दूसरोंको 
सुख पहुँचावे; वही रुच्चा बुद्विमान्‌ हैं | ऐसे ही ज्ञानी 
ओर पुण्यशीलजन पृथ्वीके देवता कहे जाते हैं । ऐसे 
सजन कभी पशु-मांसका प्रयोग करके पापी नहीं 
बनते | पशुवधसे मांसकी प्राप्ति होती है । मांस- 
लोळुपांने उपापनाक अतिरिक्त हवन-मज्ञोंमें भी अर्थका 
अनथ कर पशुवधर करना प्रारम्भ किया था । 
उपनिषदमें कहा है---'कामक्रोधछोभादयः पराचः ।? 
भेरयामळमें भी कहा है-- 
कामक्रोधखुलो भमोह पशुकांदिछतवा विवेकासिना । 
मांसं निर्विषयं परात्मखुखदं भुञ्जन्ति ते बे बुधाः ॥ 
अर्थात्‌ 'विवेकी मानव काम, क्रोध, लोभ और मोहरूपी 
पशुओंको विवेकरूपी तल्वारसे काटकर दूसरे प्राणियोंको 
सुख देनेत्राले निरत्रिय तच्त्रका भक्षण करते हैं ।१ 
आलङ्कारिक खूपसे यह आत्मशुद्धिकी, कुत्रिचारों, पाप- 
तापों, कषाय्र-कल्मषोसे बचनेकी शिक्षा है । | 
“परमारथसारमे--मायापरि्रहवशाद्‌ बोधो मलिनः 
पुमान पश्ुभवति--मायाके कारण मळिनबुद्वि होनेसे 
मानव पशुभावको प्रात होता है । तन्त्रमें कहा है--- 
इन्द्रियाणि पदान्‌ हत्वा'--इन्द्रियरूपं पशुका वध करें । 
` मत्स्य--तन्त्रशाख्नोमे मत्स्यका विधान आया हैं । 
उनका अनुकल्प है लाळ मूली और बैंगन आदि । योगिनी- 
तन्त्रमें कदा हे-_'मांसमत्स्यं लु रूबंषां लवणादिक- 
रितम्‌? अर्थात्‌ सवका मांस और मत्स्य ( मछली )को 


 लत्रण आदि कहा गया है । 'कुळार्णबतनत्र'में भी जहाँ 
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मत्स्यका विधान है, वहाँ त्रैगन, मूली या पानी-फलको 
~ र्वि क ~ फा ~ मच 

अर्पित करनेका निदेश समझना है । 

सेवन करनेवाले सच्चे मत्य- 
प्रकार लक्षण दिये गये हैं। 
सारी इन्द्रियोंको वशमें करके 
मीनाशी कहते हे, दूसरे तो 


मत्स्य और उसका 
साधक्रक॑ शास्त्रॉम इस 
कहा है कि मन आदि 
आत्मामें लगानेवालेक्रो ही 
जीव-हिंसक प्राणी हैं । 
अहंकारो द्‌स्भो मदपिछनतामत्सरद्विषः 
षडेतान्‌ मीनान्‌ वे चिषयहरजालेन विध्रतान्‌ । 
पचन्‌ सद्धिद्याग्नो नियमितक्कतिर्धीवरछृतिः 
सदा खादेत्‌ सर्वान्न च जलचराणां कुपिरितम्‌॥ 
( तन्त्रतच्प्रक्ाश् ) 
“अकार, दम्भ, मद, पिशुनता, मत्सर, ह्रेस-- 
ये छः मछळियाँ हैं, इनको धीवरकी तरह वि्रयः 
विरागरूपी जालमें पकड़े । उनको सदूविद्यारूपी अग्निर 
पकाकर नियमपूत्रक काममें लेता रहे । इनके अतिरिक्त 
जलमें रहनेवाली मछलियोंको खाना तो सर्वथा धर्मकिरद्ध 
पापकम है | 
गङ्गायसुनयोमंभ्ये मत्स्यो द्वौ चरतो सदा। 
तौ मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्लु सो भवेन्मत्स्यलाधकः ॥ 
दो मत्स्य गङ्गा-यमुनाके भीतर सदा विचरण 
करतें रहते हैं । जो व्यक्ति इन दोनोंका भक्षण करता 
है, उसका नाम मत्स्य-साधक है । गङ्गा-यमुनासे आशय 
है. मानत्र-ारीरस्थ इडा-पिंगळा नाड़ीका । उनमें निरन्तर 
बहनेत्राले श्वास-प्रश्चास ही दो मत्स्य हैं | जो साधक 
प्राणायामद्वारा इन श्वास-प्रश्वासोंको रोककर कुम्भक 
करते हैं वे ही यथाथमं मत्स्य-साधक हैं | इन उदाहरणोंमें 
स्पष्ट हैं कि इन्द्रयोंका वशीकरण, दोषां तथा दुयुणोंका 
त्याग, साम्यभावकी सिद्धि और योग-साधनमें रत रहना 
ही मत्स्यका ग्रहण करना है । इनका सांकेतिक अथ 
न समझकर प्रत्यक्ष मत्स्यके द्वारा पूजन करना तो अर्थका 
अनथ होगा और साधनाक्षेत्रमे एक ङुप्रबृतिको है श् 
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दना हांगा | इससे मत्स्य पवित्रताका ही प्रतीक सिद्ध 
हाता ह | इसको इसी रूपमें ग्रहण करना उपयुक्त 
है | तभी और हमारा हमारे कुलका उद्धार होगा | 


सुद्र | 

भुद्राके माह्ात्म्यका वर्णन करते हुए कुळार्णततन्त्म 
कदा है-- 
इत्यादिपश्वसुद्राणां वासनां कुलनायिके । 


शात्वा गुरुसुखाद देवि यः सेवेत स सुच्यते ॥ 

ह कुलनायिक्रे | हे देवि ! ये उपयुक्त पश्च- 
मुद्राओंकी वासनाको गुरुके मुखसे समझकर और ज्ञान 
प्रात करके जो सेत्रन किया करता है बढ़ मुक्तिको 
प्राप करता है | मुद्राका अनुकल्प है चावल, धान । 
योगिनीतन्त्रमं कहा हे--'श्रष्यान्यादिकं यच्च चर्च 
णोयं प्रचक्षते सा मुद्रः ।! भ्रष्ट धान्यादि अर्थात्‌ ज़ो 
सुने हुए चवणीय द्रव्य हैं, उन्हींको मुद्रा कहते हैं । 
कुलाणवतन्त्रमं चावल, गेहूं अथवा धानको ही मुद्राके 
स्थानपर चढ़ानेका आदेश दिया गया है । मुद्राका दिव्य 
रूप है--बुराइयोंका त्याग | ज्ञानकी ज्योतिसे अपने 
अन्तरको जगमगानेचाला ही मुद्रा-साधक कहा जाता 
है | कोलात्रलीतन्त्रके ८०वें पटलमें हो गया है 


आशा तृष्णा महामुद्रा त्रह्माग्नोपरिपाचिता । 
ऋषयो5इनन्ति - नियतं चतुथी सेव कीतिता ॥ 
( परल ८० ) 
आशा और तृष्णा महामुद्रा है । जो ब्रह्मकी अग्निमें 
परिपाचित होती है | ऋषिंगण नियतरूपसे इनका 
प्राशान कर जाते हैं, बही चतुर्थी कही गयी है । 'तन्त्र 
तत्रप्रकारामें आया है--- 

आशा तृष्णा जुरुप्सा भयविशद्घ्रणां मानलज्ञा प्रकोपो 
त्रह्माग्नावए्मुद्राः परसुरूृतिजनः पच्यमानाः समन्तात्‌ 
नित्यं ख भक्षयेत्‌ तानबहितमनसा दिव्यभावाचुरागी । 
योऽसो ब्रह्माण्डभ,ण्डे पछ,हतिचि्ो रुद्र तुल्यो महात्मा 
आरा, तृप्णा, जुगुप्सा, भय, त्रृणा, घमण्ड, लज्जा, 
क्रो१--ये आठ कष्टदायक मुद्राएँ हैं । सत्कर्ममें निर 
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पुरुषको इन्हें ब्रह्महप अग्निमें पका डालना चाहिये । 
दिव्य भावानुरागी सज्जनांको सदेव इनका सेवन करना _ 
और इनका सार ग्रहग करना चाहिये । ऐसे पश्ुहत्यासे 
त्रित साधक ही प्रृथ्वीपर शित्रके तुल्य उच्च आसन 
प्रात करते हैं | 'मन्त्र-मुक्तावली'मं कहा है 
मन्त्ाथमन्त्रचेतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति यः। 
रातकोरिजपेनापि तस्य॒ सिद्विनं जायते ॥ 
अर्थात्‌ मन्त्रका अर्थ और मन्त्र-चैतन्यत्ी योनिमुद्रा 
जो मानव नहीं जानता, वह चाहे सौ करोड़ जप क्यों न 
करे, उसको कदापि सिट्वि नहीं होती । कुलार्णक्र 
तन्त्रम आया है--- कै 
सुदं कुवन्ति देशानां मनांसि द्रावयन्ति च। | 
तस्मान्मुद्रा इति ख्याता दरितव्याः कुलेवरि ॥ | 


हे 'कुलेश्वरि ! देवताओंका मुद अर्थात्‌ आनन्द उत्पन्न _ 
करने और उनके मनको उपासकके प्रति दरवरित कर _ 
देनेसे मुद्रा यह नाम पड़ा है, जो अत्रय ही देवोको | 
दिखायी जानी चाहिये |? 7-7 आ 
उपासनाकाळमें आन्तरिक भावोंको व्यक्त करनेके क; 
लिये बाह्य शारीरकी विशेष भाव-भंगिमाएँ हैं, उन्हें ही 


$ 
भावोंकी ७). - 


मुद्रा कहते हैं । यह उपासकक्रे आन्तरिक भावोंकी _ 
भाषा है | जिसे माध्यमसे वह अपने है दृष्टदेवतासे | 
वार्तालाप करता हैं; क्योंकि वाह्मरूप के 
शरीरके अवयतरोंका संचालन होता है, वह FR 
और मनका प्रतीक मांना जाता है | हाथों 
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वार-वार बनाथी जाती हैं; उसी न्य पम 3 
भावोंका रूप वन जाती हैं। ऐसा. छाता हैं, जस 
य "फारम साकार । गया हैं आर दार्नाम 
। मुद्राएँ १०८ संख्याम 


आदि उपासनाक सभा 


हँ आत्राहन AAI 


Cnr ० 






९ = | मद्र | p x | {४ 4 2 | 


२०८ 


= = = 
5 Sms = ह. 





> पाण 


# तांमादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 








© © 
काम्य कम, प्रतिष्ठा, स्नान, आवाहन, नेवेद्य, अपण 
और त्रिसजनके साथ क्रिया जाता है । 


मेथुन-मेथुनका अनुकल्प है--उपयुक्त विधिसे पुष्पोंका 
समर्पण । तन्त्रमें लतासाधनाका बहुत कलङ्कित क्रिया गया 
है । वास्तविकता यह कि तन्त्रमें पारिभात्रिक शाब्द होते 
हैं । उनके अर्थोको न समझनेसे भ्रम फैलता है । 
इसीसे तन्त्रमें तथाकथित गंदगीका प्रवेश हुआ है । 
इस पदके शाब्दिक अथे विप्रयमें योगिंनी-तन्त्रमे 
कहा है । 


सहस्नारोपरि चिन्दौ कुण्डल्या मेलनं शिव । 

मैथुनं शमनं दिव्यं यतीनां परिकीतितम्‌ ॥ 
हे शिवे | सहल्रदल-पद्मोंपरि बिन्ढुमें जो कुण्डलिनी- 
का मिलन है वही यतियोंका परम मेथुन है यह 
कहा गया है । मेथुनका अर्थ है--मिलाना । साधारण 
भाषामें स्री और पुरुप्रके मिलनको मेथुन कहा है । परंतु 
तन्त्रशात्रकी पारिभाषिक भाषामें मेथुनका अभिप्राय 
हाइ-मांसवाले खी-पुरुषका नहीं है । ख्लीसे अभिप्राय है 
कुण्डलिनी-शक्तिसे जो हमारे अंदर सोयी इई है । इसका 
स्थान मूलाधार है । सदल्रारमें रिवका स्थान है । इस 
शिव और शक्तिका मिलन हव वास्तविक मिलन अथवा मैथुन 
है । योगकी भाषामें छुषुम्नाका प्राणसे मिलन ही मेथुन 


 कद्ाजाताहे । पराशक्तिके साथ आत्माके बिलास- 


या नाडी खुक्ष्मरूपा परमपद्गता सेचनीया सुषुम्ना 

सा कान्तालिङ्गनासीच्न मडुञरमणीखुन्द्रीचायोषा। 

कुर्याच्चन्द्रार्कयोगेतं युगपचनगङ्कु मेथुन नेव योना 
योगीन्द्रो विइवचन््यः 


सुखमय 
भवने तां परिष्वज्य नित्यम्‌॥ 


परमानन्दको प्राप्त हुई सक्म रूपवाली सुषुम्ना नाड़ी 


- है, वही आलिंगन करने योग्य सेवनीया कान्ता है, न कि 


मानवी सुन्दरी वेश्या | खुषुम्नाके सहस्रार चक्रके अन्तर्गत 
परम ब्रह्मके साथ संयोग होनेका नाम दवी मैथुन है, खरी- 
सम्भोगका नहीं । व्रिश्वत्रन्य योगीजन पुखमय वनस्थठी 
आदिमें ऐसे ही संयोगका परमानन्द प्रात किया 
करते हैं । 


यह पाँच मकारोंका रहस्य है । इस प्रकार तत्रमे 
जहो-जहाँ भी मद्य, मांस, मुद्रा, मीन, मेथुन शब्द आगे 
हैं वहाँ उनका आलंकारिक वर्णन ही किया गया है। 
उसे न समझकर मोग-लिप्छुओऑंने अपने मानसिक स्तरक्र 
अनुरूप उनके अर्थ निकालकर उनका प्रत्यक्ष व्यवहार 
प्रारम्भ कर लिया है जिप्के कारण जनप्ताधाएणमें 
तन्त्र-तरिद्याकी उपेक्षा होने लगी एवं वह निम्नकोर्कि 
ि्रयलोडुप वगतक ही सीमित रह गया | वास्तवर्मे 
तन्त्र बहुत उच्च स्तरकी साधना है । पत्चमकारोसे उसको 
कभी बदनाम नहीं करना चाहिये | उनके आलङ्कारिकर 
रइस्योंका समझना आवश्यक है । इस प्रकार जो शुद्रतमा 
मनोरमा परमाराध्या पराम्धाकी सष्चे रूपसे साधना 


उसमें निमाम रहना ह्वी मुक्त आत्माओंका मेथुन है। 
' क्रिसी खली आदिका प्रइणक्रर उससे मैथुन नहीं । 
.  भ्भलयामळभ्में आया है-- 


“उपासना करता है, उसका तथा उसके कुलका | 
वास्तविक कल्याण है । माँ दयामयी भवतारिणी उसके 
भवबन्धन काटकर मोक्ष प्रदान करती है । 
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बलिदान-रहस्य 


( स्वामी श्रीदयानन्द्जी मदाराज ) - 


दक्षिणमार्गीय इट-पूजाक्रे षोडशा उपचारोंमें तो नहीं, 
किंतु बामाचारमें नवेद्यके बाद बलिदान भी उपचारमें 
सम्मिलित है । भाव यह कि यदि उपासकने उपासनाके अन्तमें 
सवेन समर्पेणकर, पूजकने पूजाके अन्तर्मे उपास्य--पूज्य 


इश्देवको अपना सब कुछ बलिदान देकर उपास्यदेवसे 


अपना भेद-भाव मिटा न दिया, वह उपास्यमें विलीन, 
तन्मय होकर तट्रप न हो गया, उसे “ब्रह्म चेद ब्रह्मेव 
भवति?, 'शिचो भूत्वा शिवं यजेत्‌?--यह भाव न प्राप्त 
हुआ, 'दासोऽहम्‌? का “दा? नए होकर 'सोऽइम? न 
रह गया तो पूजाकी पूणता ही क्या हुई ? इसी कारण 
बलिदान भी पूजाका एक अङ्ग है | बलिदानके बिना न 
जगन्माता ही प्रसन्न होती हैं और न भारतमाता ही । 
जिस देशमें जितने बलिदानी देश-सेबक, देश-नेता 
उत्पन्न होते हैं, उस देशकी उतनी ही सच्ची उन्नति 
होती 

यह बलिदान चार प्रकारका है । सबसे उत्तम कोटिका 
बलिदान 'आत्म-बलिदान? है । इसमें साधक जीवात्मभाव- 
को काटकर परमात्मापर चढ़ा देता है । इस बलिदानद्वारा 
अज्ञानवश परमात्मासे जीत्रात्माकी जो थकता दीखती 
है, वह एकाएक नष्ट हो जाती है और साधक खरूप- 
स्थित होकर अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेता 
है । जबतक यह न हो सके तबतक द्वितीय कोटिका 
बलिदान करना चाहिये | इसमें कामरूपी बकरे, क्रोधरूपी 
भेड़, मोहरूपी महिं“ आदिका बलिदान किया जाता है | 
अर्थात्‌ 'षडरिपुका बलिदान? ही द्वितीय कोटिका बलिदान 
है । तृतीय कोटिमें इतना न हो सकनेपर किसी-न-किसी 
इन्द्रिय-प्रिय वस्तुका बलिदान होता है । प्रत्येक निशेष 
पूजाके अन्तमें जिस बस्तुपर लोभ होता है उसका बलिदान 
अर्धात्‌ संकल्पपूर्वेक त्याग कर देना चाहिये | 
य . श०उ० अं २७-२८-- 
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तृतीय कोटिका बलिदान है | इस प्रकारसे मिठाई, 
प्याज, लहसुन, मादक वस्तु आदिके प्रति आसक्ति छूठ 
सकती है | यदि ऐसा भी न हो सके तो क्रमशः 
छुड़ानेके लिये चतुर्थ कोटिका बलिदान है । 

मेथुन, मांस-भक्षण, मद्यपान-इनमें छोगोंकी 
प्रबृत्ति खाभाविक होती हैँ । महाराज मनुने भी 
'प्रवृत्तिरेषा भूतानाम? कहकर इसी सिद्वान्तकी पुष्टि 
की है; किंतु 'निवृत्तिस्तु महाफला” अर्थात्‌ मनुष्यको 
प्रवृत्ति छोड़कर क्रमशः मोक्षफलदायक निबृत्तिकी ओर _ 
अग्रसर होना चाहिये । इसी कारण ब्यवस्था बॉधकर 
इन वृत्तियोंको क्रमशः नियमित करते इए इनसे निवृत्ति _ 
करानेके निमित्त विवाह, यज्ञ और सोमपान आदिका विधान. 
राजसिक अधिकारमें किया गया है । यह्वी कारण है कि 
विवाहके समय स्री-पुरुष प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि संसारसे 
कामभाव उठाकर अपनेमें ही केन्द्रीभूत करके क्रमशः _ 
निवृत्तिपथके पथिक बनेंगे । राजसिक, बंदिक, तान्त्रिक 
यज्ञमें हिंसादिका भी यही समाधान है । अर्थात्‌ 
खभावत: सात्विक प्रकृति मनुष्योंके लिये यह यज्ञ नहीं | 
है । जो लोग मांस-मद्य आदिका सेवन पढळेसे करते हें, र 
वे पूजादिके नियममें बंधकर क्रमशः मांसाहार ४ 








आगळ... 
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यज्ञरूपसे झाख्नोंमें बतायी गयी हैं । ये संयमके लिये हैं 
न कि यथेच्छाचारके लिये । किसीके संहार, मारण, 
मोहन, उच्चाटन आदिके लिये विधिह्दीन, अमन्त्रक पूजादि 
तामसिक हैं । 
दक्षिणाचारके अनुसार सात्विक पूजामें पशु-बछिका 
विधान नहीं है । राजसमें कूष्माण्ड, ईख, नीबू आदिकी 
बलि है | केवळ वामाचारमें पञ्चु-बलिका विधान है । 
महाकाळ-संद्वितामें स्पष्ट कहा गया है--- 
सात्त्विको जीवहत्यां वें कदाचिदपि नाचरेत्‌ । 
इक्षुदण्डं च कूष्माण्डं तथा चन्यफलादिकम्‌ ॥ 


क्षीरपिण्डैः शालिचूर्णं पशुं कत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ ॥ 





मध॒-केटभ-वधकी पोराणिक, यौगिक और वेदिक व्याख्या 


( साहित्य-वाचस्पति डॉ० श्रीविष्णुद्त्त राकेश) एम्‌ ० ए०, डी ०लिट० ) 


माकण्डेयपुराणके ८१वें अध्यायमें मधु और केटभ 
नामक अपुरोंके त्रिनाइाकी कथा आयी है, जो इस 
प्रकार है-_कल्पान्तमें मह्दाप्रलयके समय यह समस्त 
जगत्‌ एक महासमुद्रके रूपमे जलमय हो गया और 
उसमें भगवान्‌ विष्णु शेष-दाय्यापर योगनिद्रामें निद्रित 
हो गये | तभी विष्णुके कानोंके मैलसे मधु-केटम नामके 
दो असुर उत्पन्न हुए तथा विष्णुके नाभिकमळमें स्थित 
प्रजापति ब्रह्माको मारनेक्रे लिये उद्यत हो गये । उम्र 
अघुरोंको देखकर प्रजापतिने विष्णुको योगनिद्रामग्न 
देखा । त्रिष्णुके नेत्रोमे स्थित महामाया योगनिद्राको 
जगानेके लिये ब्रह्माने स्तुति प्रारम्भ की । ब्रह्माने 
कह्ा---“अतुल तेजोमय विष्णुकी उस योगनिद्राकी मैं स्तुति 
करता हुँ, जो समस्त विश्वकी जननी है, समस्त विश्वका 
पाळन-पोषण करनेत्राळी है और समस्त विश्वकी स्थिति 
और संद्दाका कारण है | आप जगन्मयी हैं । इस 
जगतकी उत्पत्तिमं सुष्टिखरूपा, इस जगतूके पालनमें 


 श्थिति-खरूपा भीर इस जगवके संद्दारमें संहति-खरूपा 
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सात्विक अधिकारके उपासक कदापि पञु-रलि 
देकर जीत्र-हत्या न करें, ते ईख, कोहड़ा या अन्य 
फलोंकी वलि दे अथत्रा खोता, आटा या चात्रलके 
पिण्डसे पु बनाकर बलि दें |? यह सत्र भी रिपुओंकें 
बलिदानका निमित्तमात्र ही है, जेसे कि मद्दानिर्वाण- 
तन्त्रम कहा है-- 
'कामक्रोधो पदा द्वाविभावेच वलिमपयेत्‌।? 
'कामक्रोधो विधघ्नकृतों बलि दत्त्वा जपं चरेत्‌ ॥! 
काम और क्रोधरूपी दोनों त्रिव्नकारी पशुओंका 
बलिदान करके उपासना करनी चाहिये | यही शाक्नोक्त 
बलिदान-रहस्य हे | 





हैं | इस प्रकार यह समस्त विश्व आपके ही खख्पमे 
सबेदा अन्तर्विठीन है | हे देवि ! आप समस्त जगत्क 
लिये प्रकृति अथवा सत्त्व, रज और तमोगुणकी साम्या- 
वस्था हे तथा आप ह्वी समस्त जगतूके ल्यि सत्त-रजत- 
तमसके गुणत्रयका विभाजन करनेत्राली व्रिकृति हँ | 
विश्वरयी होनेसे जगत्‌के सदात्मक और असदात्मक 
पदार्थोकी जो शक्ति है, वह आप ही हैं | आपके 
अतिरिक्त और किसींका अस्तित्व नहीं है। आप ही 
परात्पर हैं | ( सप्ततती अ० १ रात्रिसक्त ) 

इस स्तुतिके बाद भगवान्‌ विष्णुके नेत्र, मुख, 
नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष: स्थळसे बाहर निकटकर. | 
योगनिद्रा ब्रह्मके आँखों के सामने प्रकट ह्यो गयी । योगः 
मायासे अलग होते ही विष्णु उस अर्णव ( कल्पान्त- 
कालीन महासमुद्र ) से' उठ खड़े हुए । पाँच हजार 
वर्षेतक विष्णुका उन ( मधु-कैठभ )से दन्द-युद्ध इुआ । 
मद्दामायासे मोहित हुए अघुरोने विष्णुसे बर मॉगनेको | 
कहा | विष्णुने क---*मे चाइता हूँ कि तुम दोनों मेरे | 
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हाथों मारे जाओ ।? मधु-कैटभ बोले-हमें वहाँ मारो 
जहाँ जल-प्लाव न हो | विष्णुने इतना कहनेपर उन्हें 
अपनी जंघापर रखा और चक्रसे उनका सिर काट लिया । 
देवीभागवतके प्रथम स्कन्धके ६ से ९ तकके अध्यायोंमें 
भी यद्द आख्यान आया है | वहाँ एक बात विशेष यह 
कही गयी है कि अझुरोंकी देह चार हजार कोसवाली 
यी । विष्णुने जंघाएँ सटाकर उनपर उन्हें रखा तथा 
उन दत्योंके रक्त और मञ्जासे पृथ्वी पट गयी । इसी 
कारण पृथ्वीका नाम "मेदिनी? पड़ा | तबसे मिट्टी खाना 
निषिद्ध समझा जाने ळगा-- 
तदाकण्ये वचस्तस्य विचिन्त्य मनसा च तो। 


घ्धेयामासतुर्देहईं योजनानां सहस्रकम्‌ ॥ 
है (१।९।८०) 

भयाद्वे द्विगुणं चक्रे जघनं विस्मितो तदा। 
(१।९।८१) 


मेदिनीति ततो जातं नाम पृथ्व्याः समंततः | 
अभक्ष्या सृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वराः ॥ 
(१।९।८४) 
इस कथाका रहस्यात्मक अर्थ क्या है, अब इसपर 
विचार करना है | 
आख्यानको वेद-मूलकता 
ऋणग्वेदके वागाम्भणी सक्त ( १०। १०। १२५) 
की सातवीं ऋचामें कहा गया है कि मैं ही इस जगवके 
पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-खरूप परमात्माके 
ऊपर उत्पन्न करती हुँ । सम्पूण भूतोंके उत्पत्ति-स्थान 
परमात्मा-रूप समुद्रमें तया बुद्धिकी व्यापकता-रूप जळमें 
मेरे कारण-खरूप चेतन्य त्रह्मकी स्थिति है | अतएव मैं 
समस्त भुवनोंमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस खगळोकका 
भी अपने शरीरसे स्पश करती हूँ--- 
अह सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम 
. योनिरप्स्वन्तः 
ततो चि तिष्ठे भुवनानु विश्वो- 
तामूं द्यां वष्मेणोप स्पृशामि ॥ 


समुद्रे । 


# मछु-केटभ-वधकी पौराणिक, यौगिक और वेदिक व्याख्या # 
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तात्पय यह कि दुर्गाका उद्धव-स्थान मह्वासमुद्रमें 
है । महासमुद्रको ही 'अम्भृणः कद्दते हैं । अम्भुणका 
अर्थ है--अपां बिभति यः। अर्थात्‌ आपस्तत्त्वको धारण 
करनेत्राला | एकार्णवमें स्थित आप्‌ ( जळ ) हवी विष्णु 
हैं ओर इसी विष्णुके अङ्गोंका रस देवी योगमाया हैं । 
सायणाचार्य इसे “वाक? कहते और अम्भ्रणकी कन्या 
बताते हैं । शरीरमें एकाणव हृदयस्थ प्रदेश है जहाँसे 
वह्द , द्युलोक अर्थात्‌ ब्रह्मरन्भध्रको छूती है । ब्रह्माण्डमें, 
समस्त भुवनोंमें व्याप्त होकर जगतूके पिता आदित्य 
( प्रसविता ) को स्पशं करती है । ब्राण्डका केन्द्रबिन्दु 
विष्णुकी नामि है, उससे जगत्‌ उत्पन्न द्दोता है । वद्दी 
ब्राह्मी स्थिति है, उसका अवरोधक रज ओर तम है । 
स्थितिमें सत्त्व रहता है तो सृष्टि नद्दा होती | तम रहता 
है तो भी सृष्टि नहीं द्वोती । सत्त्व-भावमें साम्य रइता 
है, जत्र रजोगुणसे इसमें वेषम्य आता है तभी सृष्टि 
होती है । ब्रह्मभाव या सगभावके अत्ररोधक रज और 
तमके प्रतीक मधु-कैटमका जब विनाश होता है अर्थात्‌ 
सत्त्व जब रज ओर तमसे विकृत होता है तव सृष्टि होती 
है । अर्थात्‌ सत्त्वगुण प्रबल द्वोकर रजोगुण और तमो- 
गुणको अपने नियन्त्रणमें रखकर सृश्क्रिमका संचालन 
करने लगता है । मत्स्यपुराण ( १७० । २ ) में इन्हें 
रज और तमका ही प्रतीक कद्दा गया है--- 


तौ रजस्तमसौ विष्नसंभूतो तामसो गणौ। 
एकार्णवे जगत्‌ सवं क्षोभयन्तो मदाबलो ॥ 


कालिकापुराणके ६.१ वें अध्यायमें भी इन्हे रजोगुण 
और तमोगुण कद्दा गया है | 


वेसे भी विष्णु विराज दै । जब वद्द अब्याकृत रता 
है तब उसे “आप» कइते हैं । उसकी शक्ति अव्याकृता | 
प्रकृति है । सक्रिय द्वोकर यह दो रूपोंमें बॅट जाता | 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 








प्रकृति योगमाया है तो पुरुष विष्णु है । इनसे मन और 
आण उत्पन्न होते हैं जो क्रमशः सत्‌ भीर भसतके 
रस हें | मन ब्रह्मा है, इसके चार मुख हैं--चित्त, 
बुद्धि, मन, अहंकार | प्राण विष्णु है और इसकी 
चश्चलता मन-त्रह्मा है | आवरण और विक्षेप मधु-केटभ 
हैं | ज्ञान चक्र है । इसीसे चश्चलताके हेतु आवरण 
और विक्षपकी समाप्ति होती है तथा मन एकाग्र होता 


है, नानात्वकी इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं । बृत्तिकी 


स्थिताकी दशा ही दोष है और उसपर स्थित बिष्णु 
योग-पुरुष है । 


दूसरे शब्दोंमें विष्णु तपुमूर्धा ऋषि हैं, अर्थात्‌ ऐसे 
साधकके प्रतीक हैं जिसका मस्तिष्क एकाग्रताके कारण 
तप रद्दा है । यह एकाग्रता ज्ञानाग्निजन्य है | नाभि- 
कमलमें स्थित ब्रह्मा नाभिसे ऊध्यमें होनेवाळे प्राणात्मक 
प्रकृष्ट यज्ञका प्रतीक है । इसे वेदके राब्दोंमे “प्रयाज? 
कहेंगे | नाभिके नीचेके प्राण मधु-कैटभ हैं, जो उन्हें 
प्रयाज नहीं करने देते । मोटे शब्दोंमें ये अपान हैं | ये 
ब्रह्मत्वके द्वेषी भाब द्वें। नराशंस अग्नि भद्रकाली या 
देवी है जो स्तुत होनेपर, आवाहित द्वोनेपर अपानको 
प्राणके अनुकूल बना देती है । इस अवस्थाको अनुयाज? 
कहते हैं | मनन और ज्ञान दो जंघाएँ हैं, जिनपर द्वेषी 
भावको रखकर नष्ट किया जा सकता है--- 
नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे रां नो अस्त्वनुयाजो हवेचु । 


क्षिपदशस्तिमप दुर्मेति हन्नथा करयजमानाय हां योः । 
(ऋक १०। १८२ | २ ) 


प्रजापति सृष्टिकी प्रजनन-शक्तिका भी प्रतीक है-- 


.. प्रजनन प्रजापतिः’, अतः बह रज है । जब मधु- 


कैटभरूप तम इसे क्षुन्ध करता है तत्र भूर्तोकी सृष्टि 





_ होती है अर्थात तमसे युक्त हुए बिना रज सृष्टि उत्पन्न 











नहीं कर सकता | अर्थात्‌ यह्व प्रकरण आध्यात्रिक 
साधना और सृष्टि-निर्माण दोनोंपर प्रकाश डाळ्ता है | 


एक व्याख्या यह भी सम्भब है कि एकाणंब रात्रि 
है । विष्णु आकाश है नेत्र प्राची दिशा है, उसपे 
योगनिद्राका निकलना उषाका आगमन है । बिष्णुका 
जागरण अग्नि है । “प्राची हि द्गग्नेः यह रातपथ 
(६।३।३।२) कहता भी है। इस अगतिका 
पिण्डीभाव नामिकमळ है । ब्रह्मा सूयं हैं । असित 
अर्थात्‌ काळा विष्णु इसका रक्षक है । हूर्यमे दो भाग 
हैं । एक तेजरवरूप जो कोटभ है और बूसरा 
अप्रकाशमान क्ृष्णरूप जो मधु है । ये मूके काले 
धन्वे ( सन-स्पाट ) हैं । ये ही जल-जलकर हूर्यको गोळ 
बनाये रखते हैं | इनका जलना और गोलाकार ना | 
रहना ही चक्र चलना है । सूर्यकी किरणें प्रथ्वी-पृष्ठ पर | 
दिन-रातके रूपमें गिरती हैं । प्रथ्वीपृष्ठ विष्णुकी जंघा | 
हैँ--“महीतळं तज्ञघने? । काळरूप दिन-रातका उनपर 
गिरना ही मधु-केटभका शरीरपात है । अथबेके तृतीय 
काण्डके सत्ताईसब॑ सक्तर्मे “प्राची दिगम्निरधिपतिरसितो 
रक्षितादित्या इषवः? यह जो आया है उसका भी 
यही अर्थ है | इसका तात्पर्य है कि दिव्य शक्तिकी 
ब्योतिसे ही सब ष्योतित होता है और उसीकी सत्तासे 


सबकी सत्ता प्रतीत होती है । कठोपनिषदू ( २।२।१५ )ें 
कहा गया है--- 


तमेव 





भान्तमनुभाति सब 
तस्य भासा सरबेमिदं घिभाति। 


योगमलक व्याख्या 


इस कथामें' नारायणको भध्यात्म-निष्ठाका प्रतीक 
समझा जा सकता है । रीष भाधार-शक्तिके प्रतीक हैं । 
निद्रादेवी महासुप्तिरूपा बीज-शक्ति हैं । प्म रजोगुणकी 





# मशु-कैडभ-चधकी पौराणिकः यौगिक और बैदिक व्याख्या # 


TT 
विमश-रक्ति स्पन्द है । व्रह्मा शब्दतह्म--प्रणव है । 
प्रणवका प्रथम रूप ध्वन्यात्मक है, फिर दाब्दोंका रूप 
धारणकर बह अनेकधा ब्यक्त होता है | छससे रूपका 
प्रसार होता है । विराट्‌ ब्रह्माण्ड कान है । इसका मैल 
अन्तरिक्ष है । मधु-कैटभ नादके आवरण हैं । विश्वाकार 
होनेका भाव चक्र है । अहं और इदंका भाव जंघाएँ 
हें | आवरणके नष्ट होनेपर वर्णात्मिका शक्ति बेदराशिका 
रूप तथा अर्थात्मिका शक्ति समस्त सृष्टिका रूप 
धारण कर लेती है 


विष्णु अध्यात्म-साधनाके प्रतीक हैं तो ब्रह्मा ज्ञानके 
प्रतीक । इनके मार्गमे बाधक हैं मधु-कोटभ | मधु प्रसाद 
है और केटभ श्रान्ति तथा विक्षेप । ये दोनों ज्ञानके शत्र 
हें | भगवानके जागनेपर अर्थात्‌ अध्यात्म-निष्ठाके दृढ़ 
होनेपर दोनोंका नाश होता है । “अइ ब्रह्मास्मि? 
भावका उदय ही चक्रका गतिमान्‌ होना है । ब्रह्मको 
जानेवाला ब्रह्म हो जाता है---'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मच भवति ॥! 
अतः नारायणतत्त्वका साक्षात्कार करनेवाला ब्रह्मा भी 
प्रजापति बन जाता है---'तद्वेराग्यादपि दोषबीजक्षये 
केवल्यम्‌ ।? अतः सवेज्ञता और सर्वशक्तिमत्ताके उदय 
( मद्रकालीका दशन ) होनेपर सब दोषोंकी बीजरूपी 
वासनाक्रे श्प होनेपर वेवल्यपदकी प्राप्ति होती है । 
अतः केवल्य-प्रापतिकी प्रक्रिया भी इस आख्यानसे 
प्रकाश पडता है । 


अग्निहोत्रका प्रतीक 


यह कथा अग्निहदोत्रसे भी सम्बन्धित है । विष्णु 
प्रजापति हैं । नाभिकमल स्थण्डिल अथवा अन्निवेदी 


है । ब्रा स्थापित अग्नि है । चार वेद इसके चार | 
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आहुति देनेके लिये प्रेरित करती है । मेत्रायणीसंहितामं 
आया है-- 


- स्वाहा इति स्वा ह्येनं वागभ्यवदत्‌ । जुडड॒धीति । 
तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म । (१|८।१) 


सायंकाल तथा प्रातःकाल मधु-केटभ हैं । अंधकार, 
आँधी और अमेध्य पदाथॉका अन्तरिक्ष और प्रथ्वीपर 
उड़ना ही इनका कार्य है जो क्रमशः अग्निद्दोत्रके शत्र 
हें । वेद जिन्हें उषाएं “दिवः डहितरः? कहता है, 
त्रे ही नानात्वमयी प्रकाश-किरणें चक्र हैं, जिनसे मधुः 
कैटभ क्षीण होते हैं । पुराणोंमें इन्हें "मन्देहा? बताया 
गया है । इस अग्निहोत्रका सम्बन्ध जायापती-सददा है । 
प्रातःकाळीन अग्निहोत्र जायां है तथा सायंकालीन पति 
हे | काठकसंहिंतामें आया है--“अग्निदोत्रे वे जायापती” । 
प्रातःकालीन यज्ञसे सर्ये-ज्योति तथा सायंकाळीन यज्ञसे 
चन्द्र-ज्योतिका जन्म होता है । पहला अग्नि है तो 
दूसरा सोम । अग्नीषोम ही जगतका आधार है । यही 
क्रिया रारीर-यज्ञमें भी सम्पन्न होती रहती है । मत्स्य- 
पुराणमें कहा गया है कि इस वृत्तान्तको जाननेवाले 
प्राचीन याज्ञिक महप्रियोंने वेदके दृष्टान्तोद्रारा यज्ञमें 
कमळकी रचनाका विधान बताया है-- य 












एतस्मात्‌ कारणात्‌ तज्ञैः पुराणेः परमर्षिभिः । 
याश्िकेवेदडष्टान्तेयश्ञे पञविधिः स्मतः॥ _ 
( मत्स्यः १८९। १६) a 

इससे स्पष्ट होता है कि मस्स्यपुराणकार मधु- | 
कैटमकी कथाका तात्पर्य अग्निहोत्रकी रक्षा मानते हैं । | द 
मार्कण्डेयमें, ब्रह्माकी स्तुतिमें, इस प्रसङ्गमें कहे गये | 
(स्वाहाः और “वषट! शब्द आख्यानकी यज्ञ-मूलकताको 


मुख हैं । योगनिद्रा वाक है, जो प्रजापतिको अग्निम बेदका कम-विषयक ज्ञान उ सके र 
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'षडघ्व' शब्दमें दो पद हैँ--षट+अध्व | षट्का 
अर्थ छः है और 'अध्वः का अर्थ है मार्ग । रोब ओर 
शाक्त--दोनों सम्प्रदायोंमें इस षडध्व-िज्ञानका उल्लेख 
पाया जाता है और इसी कारण दोनों दशनोंकी एकवाक्यता 
पुस्पष्ट हो जाती है । अन्तर इतना ही है कि शाक्त 
लेग शिव और शक्ति--दोनोंकी उपासना करते हए भी 
शक्तिको ही प्राधान्य देते हैं जब कि शिवोपासक 
शक्तिसद्वित 'शिवःको प्रधान मानते हैं अर्थात्‌ वहाँ शक्ति 
रिवका अङ्ग बन जाती है, शाक्तोंकी तरह अङ्गी नहीं | 

ऊपर जो छः मार्ग ( षडष्व ) बताये हैं, उनमें 
तीन शब्दके और तीन अर्थके मार्ग हैं | शब्दके तीन मार्ग 
हैं“? -वर्ण, २-पद और ३-मन्त्र ( पदसमूह ) | 
इनमें पिछले दोनों पहले दोनोंके आश्रित अर्थात्‌ पद 
वर्णके और मन्त्र पदके आश्रित होते हैं | अर्थके मार्ग 
पा अध्व तीन हे--१-कळा २-तत्त और ३--मुवन | 
इनमें भी दूसरा और तीसरा क्रमशः पहले और दूसरेपर 
आश्रित हैं। 

इनमें वर्ण, पद और मन्त्रके अर्थ तो प्राय; सर्व- 
विदित हैं । 'कला? कहते हैं शक्तिके सामान्य एवं परात्पर 
रूपको | फिर भी उसका प्रचलित अर्थ है शक्तिका 


सम्पिण्डितरूप ये प्रधान कलाएँ पाँच हॅ-१ ¬ शान्त्यतीता, 
२-शान्ति, ३-विद्या, ४-प्रतिष्ठा और ५-निवृत्ति | 


# तामादिद्ाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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षडध्व--एक संक्षिप्त परिचय | | 
'तत्तः प्रथम शुद्ध, अशुद्ध और शुद्वाथुद्द-भेद्से क्ते | 
प्रकारके हैं और उनकी कुछ संख्या ३६ है। ज्ञ | 
तत्का 'सिद्वान्त-सारावलिः आदिके अनुसार अन्य तीन |. 
प्रकारसे विभाजन किया गया है | यथा--१-शिक्षत्त, | 
२-विद्यातत्व और ३-आत्मतत्त्व | पहले वर्गमे हिकः | 
तत्त्व और शक्तितत्त्व सम्मिछित हैं | दूसरे वर्गमे सदाहि | 
लेकर ुद्धवियातककी गणना है और तीसरे बमं मायसे | 


लेकर पृथ्वीतत्ततक अन्तर्भूत हैं | 


भुवनःका अर्थ है---छोक । “अस्माद्‌ भवतीति 


शुबनम्‌?--अ्ात्‌ इससे जो उत्पन्न होता है, वह धुरः 
कहा जाता है | ये सुवन भी शुद्ध, अशुद्ध और द्रा 
शद्ग भेदसे तीन प्रकारके द्वोते हैं और इनकी कुळ 
संख्या २२४ है | इनमें १५ भुवन शिव और शक्तिर 
२ शुद्ध तत्त्वोके साथ शान्त्यतीता कलामें रहते हैं | तीन 
शद तत्व और सात शुद्वाशुद्ध तत्त्वो ( कुळ दस ततो ) 
के साथ ४५ भुवन शान्तिकला और विद्याकलामें रते 
हैं । २३ अशुद्ध तत्त्वोके साथ ५५६ भुवन प्रतिष्ठाकलामें 
रहते हैं और अञुद्र तत्त्व पृथ्वीके साथ १०८ 
भुवन निदत्तिकलामें रहते हे । 


शस प्रकार कुल २२४ भुवन ३६ तत्तोंके साथ 

प कळाओमें रहते हैं और यही षडच्चके द्वितीय 
'अथःमागका संक्षेप है । 

( सर जान बुडरफके लेखफे आधारपर ) 


जय हो भीआविशक्ति | गति है अपार तेरी, तू हो ते 
सकळ 


तेरो ही बनाव व्याप्त 


° तू दी भम मालु साँची तू ही ऋत बानी है ॥ 
जग-ग्रगटाचनी ओ पालन | Ss 
"तूही उक्ति; सुक्ति एराभकिट्ठकी | खानी दे । टं 
तू दी जगजानी रानी रामकी परम प्यारी) ओोहनण्फे सब-शक्ति ! तू ही मम-मानी है ॥ 
Sree --साह मोइनरष _ 


सूळकारन भ्रीसीता महारानी है। 
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परात्परत्रह्मरूपा शक्ति 


( स्वामी श्रीशंवःयनन्दजी सरस्वती ) 


कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन तथा संहार 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न तत्को ही सभी झा परात्पर- 
नामसे कहते हैं | शक्तिसे रहित भगवान्‌ कभी 
शक्तिमान नहीं हो सकते एवं झाक्तिमान्‌ भगवान्‌से 
रहित शक्ति भी नहीं हो सकती । इसीळिये इन्हें सवथा 
तन्त्र दो तत्त्व नहीं माना जा राकता | जत्र पुरुषवाच्य 
रब्दसे उस परात्परत्रह्मका प्रतिपादन करते हैं, तब 
उसे विष्णु, शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिके रूपमें 
मानते हैं, जेसा कि बिष्णुपुराणादिमें वर्णन किया गया 
है | जब ख्रीवाचक राब्दसे उस परात्पर्रझका अति- 
पादन मानते हैं, तब उसे देवी, भगवती, शक्ति आदिके 
रूपमें मानते हैं, जेसा फि देवीभागवतादिमें वर्णन 
किया गया है । इस दृष्टिसे देखा जाय तो ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तथा शक्ति--ये सभी एक परात्परब्रह्मके ही 
नाममेदमात्र हैँ, तत्त्वतः भिन्न नहीं हैं । इसलिये भगवान्‌ 
विष्णु आदिकी उपासनासे जो लौकिक-अलोकिक लाभ 
होते हैं, वे ही लाभ भगवती शक्तिकी उपासनासे 
भी होते हैं 
ऐसा होनेपर भी कोई विष्णुको, कोई शिवको, कोई 
शक्तिको ही सर्वोपरि मानकर उपासना करते हैं, दूसरोंको 
ात्रोपरि नहीं गानते। इसका कारण यह है कि शाख्नोमे 
विष्णु, शिव, शक्ति आदिमा पर और अपर दो रूपोंमें 
वणेन किया गया है-- 
देवदेव महादेव भूतात्मन्‌ भूतभावन! 
त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो वन्धमोक्षयोः। ` 
गुणमय्या स्यशकर्याल्य सरग स्थित्यप्ययास्‌ विभो । 
घत्शे यदा स्यडग्‌ भूमय्‌ त्रह्मयिव्णुशिवासिथाच्‌ ॥ 


स्य श्च परलं झुहां खदखवूभावभावनः । 


( भीमछा ० [४ | ७ | २१-२४ ) 
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“हे देवोंके देव ! हे महादेव | हे भूतात्मन्‌ | हे 
भूतभावन | आप ही सम्पूर्ण जगतके तथा बन्धन-मोक्षके 
ईइवर हैं । हे खयंप्रकाझ भूमन्‌ | जब आप अपनी 
गुणमयी झाक्तिद्रारा इस संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रळय 
करते हैं, तब आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण 
करते हैं | आप ही सत-असतू-भावसे भात्रित परम 
गुह्य ब्रह्म हैं |? 

यहाँ “परम गुह्य ब्रह्म! शार्य्दोद्रारा कोटि-कोटि 
त्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे 
सम्पन्न प्राकृत गुणोंसे रहित निर्गुण परशिवका वर्णन 
किया गया है । अपने द्वारा अपनी प्रकृति तमोगुगी शक्तिसे 
एक ब्रह्माण्डका प्रय करनेवाले अपरशिवका “गुणमय्या 
स्वदाक्स्या'` `` दिवाभिधान?---दाब्दोंद्रादा वर्णन 
किया गया है | इस प्रकार शिवका पर और अपर दो 
रूपसे यहाँ स्पष्ट वणन है | 

सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । 
सख संज्ञां याति भगवानेक एव जनादनः ॥ 
( विष्णुपु० १ | २ । ६६ ) 

“वह एक ही जनादन भगवान्‌ ( विष्णु ) उष्टि- 
स्थिति-प्रढय करनेवाले ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूप झागॉंको 
प्राप्त होते हैं ।! 

पाँ 'सगवान्‌ टक एच जनादेन? शब्दोदारा 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पाळन और संदार 


कंरनेकी शक्तिसे सम्पन्न, प्राकृत गुणोंसे रहित निर्गुण 
परविष्णुका बणेन किया गया है | ‘स्थितिकरणीं विष्णु- . 
संज्ञां यातिःरान्दोंसे प्राइत सत्तगुणयुक्त एक-एक | 
गह्माण्डका पाठ्य करनेवाले अपरविष्युका वर्णन किया | म र 
गपा है । इस प्रकार भिश्लुका पर छीर अपर दो खूपसे 


यहां स्पष्ट वेभन है: ००0 00 ० 
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निगुणा या सदा नित्या व्यापिकाविक्तता शिवा । 
योगगस्यारिलाधारा लुरीया या च संस्थिता ॥ 
तस्यास्लु सात्त्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा । 
महद्ालईमीसरस्वत्यो महाकालीति ताः स्त्रियः ॥ 
(देवीभाग० १ | २ | १९-२०) 
जो निगुण, सदा रहनेवाली, नित्य, व्यापक, त्रिकार- 
रहित, कल्याणरूप, योगाम्य, सबका आधार तथा 
तुरीयरूपसे स्थित हैं, उसकी सात्त्विकी शक्ति महालक्ष्मी, 
राजसी सरस्वती तथा तामसी मदाकाली--थे तीन 
जिया हैं | 
यहाँ प्रथम इछोकमें--'निग्युणा''* `` `लुरीया? आदि 
शान्दोंद्वारा कोटि-कोटि त्रह्माण्डोका उत्पादन, पालन और 
संहार करनेवाळी प्राकृत तीन गुणोंसे रहित चतुर्थी 
( तुरीया ) परात्परत्रझरूपा पराशक्तिका वर्णन किया 
गया है । द्वितीय शलोकमें 'सात्विकीरआदि राब्दोंसे प्राकृत 
गुणोसे युक्त एक-एक ब्रह्माण्डका पालन आदि करनेवाली 
अपराशक्तिका वणन किया गया है । इस प्रकार यहाँ 
शक्तिका पर ओर अपर दो रूपसे स्पष्ट वर्णन है । 


इस प्रकार विष्णु-रित्र-ाक्तिके पर-अपर रूपोंके 
रहस्यको न जाननेके कारण ही विष्णु आदिके उपासक 
अपने इष्टको डी सर्त्रोपरि मानते हैं | उनकी यह मान्यता 
तब फीकी पड़ जाती है, जब वे शित्रादिसे विष्णु आदिकी 





अराक्तोऽहं शुणान्‌ वकलुं महादेवस्य धीमतः । 
त्रह्मचिष्णुखुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च॥ 

( मद्दाभा० अनुशासनपङ १ | ३ ) 

मैं महादेवजीके गुणोंका वर्गन करनेमें असमर्थ 

हूँ | चे ब्रह्मा, विष्णु तथा सुरेशको उत्पन्न करनेवाले 

और उनके खामी हैं ।? 

 योऽखजद्‌ दक्षिणादज्ञाद्‌ ब्रह्माणं छोकसस्भवम | 
___ चामपाइबीत. तथा विष्णु ळोकरश्षार्थमीइचरः॥ 

कट ( मदाभा० अनुद्यासनपर्व १ | ३।७) 





% तामाद्शिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 
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“महेशत्ररने अपने दाहिने अङ्गसे छोकरा ब्रह्माकी 
तथा लोककी रक्षा करनेके लिये बायें भागसे विष्णुकी 
सृष्टि की है |! 

हरिद्रुहिणरुद्राणां 





ससुत्पत्तिस्ततः समता ॥ 
( देवीभा० १। २। २२) 
“विष्णु, ब्रह्मा ओर रुद्रकी उत्पत्ति उस (दवी) 
हुई है |! शाख्रोमें ऐसे वचनोंको पढ़कर कुछ लोगोंको 
यह शङ्का हो जाडी है कि किससे किसकी उत्पत्ति हुई 
हे, इसका निर्णय केसे हो? इस शङ्काका समाधान 
करते हुए शिवपुराणमें कहा गया है कि किसी कल्पमें 
रुद्र ( शिव ) ब्रह्मा और नारायण ( विष्णु )को उत्पन्न 
करते हैं और किसी कल्पर्मे ब्रह्मा रुद्र और विष्णुको 
उत्पन्न करते हैं, तो किसी कल्पर्मे भगवान्‌ विष्णु रुद्र 
और ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं--- 
त्रह्मनारायणो पूयं रुदः कल्पान्तरे ऽस्रजत्‌'। 
कह्पान्तरे पुनव्रेह्मा रूद्रचिष्ण्‌ जगन्मयः। 
विप्णुडच भगवान्‌ रुद्र ब्रह्माणमसजत्‌ पुनः ॥ 
( शिवपुराण ७ | १३ | १७-१८ ) 
इन झास्न-त्रचनोंका तात्पये यह है कि जब ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र तथा शक्तिका वर्णन सवके उत्पादकरूपमें 
किया जाता है, तब त्रे कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, 
पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न परात्परन्रह्म- 
रूप ही होते हैं. और जिन व्रह्मा, विष्णु, रूद्र तथा 
शक्तिको उत्पन्न करते हैं, वे एक-एक व्रह्माण्डके उत्पादन, 
पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न अपरत्रह्मरूप 
होते हैं । इस रहस्यको समझ लेनेपर शाङ्काका समाधान 
हो जाता है तथा शाख्न-वचनोंकी संगति समझमें आ 
जाती है। - | 
श़ड़ा--यदि सबके उत्पादक ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, | 
शक्ति आदि परात्पत्रह्मरूप होनेसे एक ही हैं, तो 
शाल्लोमें इन्हें एक जाननेवालोंकी निन्दा करते हुए उन्हें 
पाखंडी क्यों कहा गया ! उन्हें नरककी प्राप्ति क्यों Es 
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बतायी गयी £ किसीको मोक्षदाता और किसीको मोक्ष- 
अदाता क्यों कहा गया ? किसीकी उपासनासे कल्याणकी 
प्राषि और किसीकी उपासनासे नरककी प्राति क्यों 
कही गयी ? वे शास्रवचन इस प्रकार हैं 
विष्णुत्रह्मादिदिवानामेष्यं जानन्ति ये नराः। 
ते यान्ति नरकं घोरं पुनरात्रत्तिवजितम्‌॥ 


( गरुडपुराण, ब्रह्मखण्ड ४ | ६ ) 
यस्तु नारायणं देब चरह्मरुद्रादिदवत १ 
समत्वेनंव वीक्षेत स पाखण्डी भवेद्‌ धुवम_ ॥ 
( पद्मपुराण ) 


'जो मनुष्य विष्णु, ब्रह्मा आदि देत्रोंकी एकता जानते 
हैं, वे मनुष्य घोर नर्कको प्राप्त होते हैं | जो नारायणदेव- 
की ब्रह्मा, रुद्रादि देवताओंके साथ समानता देखता 
है, वह निश्चय ही पाखण्डी होता है ।' 

मुक्ति प्रार्थंयमानं मां पुन्तराह त्रिलोचनः । 

सुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संदायः ॥ 
( हरिवंश, भविष्यपवं ८० | ३० ) 

वरं वृणीष्व भद्र ते ऋते केवल्यमद्य नः । 

एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ५१। २०) 

एक एव हि बिइचेशो सुक्तिदो नान्य एव हि॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९४ | ५४, ९५। ९) 

'मुक्तिकी प्राथना करनेत्राछे मुझसे रांकरजीने कहा 
कि सभीको मुक्ति देनेत्राले विष्णु ही हैं, इसमें संशय 
नहीं । मुझसे केत्रल्य ( मुक्ति )को छोड़कर वरदान 
माँग लो, एक भगवान्‌ विष्णु ही उसके ईस्वर अर्थात 
दाता हैं । एक विश्वेश ( विष्णु ) ही मुक्तिदाता हैं, 
दूसरा कोई नहीं ।” 

विहाय तां लु गायत्री विष्णूपास्तिपरायणः | 


शिवोपास्तिरतो विप्रो नरकं याति सवथा ॥ 
( देवीभागवत १२] ८ । ९१-९२ ) 


गायत्रीदेवीको सर्वथा छोड़कर जो ब्राह्मण केवळ 


विष्णुकी या शिवकी उपासनामें रत होता है, वह अप र्‌ 


-नरकको जाता है ।! की 33: क कू 
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होती है ? | 


Es बीन ही नहीं, किंतु उनको लोक या खगे 
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समाधान--ऐसे स्थळोंमें आये हुए निन्दा-प्रशसावाले 
शास्नत्रचनोंका तात्पये जिसकी निन्दा की गयी हैं, उसका 
निन्दामें नहीं होता, किंतु जिसका प्रसङ्ग चल रहा हैं, 
उसकी प्ररांसार्मे होता है, ऐसा शासत्रमरमज्ञ विद्वान्‌ 
कहते हैं--- 
नहि निन्दा निन्द्यस्य निन्दाथ प्रवृत्ता: 
अपितु प्रकृतस्य प्रशंसाथम्‌॥ 
इस इशिसि देखा जाय तो अपने-मने इष्टदेवतामें 
पूर्ण निष्टा करानेके लिये ही दूसरेके इष्टदेवकरे साथ एकता, 
समानता, मुक्तिप्रद्ता आदिका निषेध किया गया है; 
क्योंकि जब साधक अपने इश्देवको ही सर्वोपरि, एक, 
अद्वितीय, मुक्तिदाता मानता है तभी पूरी निष्टाक साथ 
उसकी उपासना कर पाता है । 
दूसरा समाधान यह है कि परत्रह्मा, परविष्णु, 


| परशिव, परशक्ति ही कोटिकोटि ब्रह्माण्डनायक होनेसे 


सर््रोपरि, एक, अद्वितीय, मुक्तिदाता हैं । एक-एक त्रह्माण्ड- 
नायक अपरत्रह्मा, अपरत्रिष्ु, अपरशिव, अपरदाक्ति 
सर्वोपरि, एक, अद्वितीय, मुक्तिंदाता नहीं हे । अतः | 
परविष्णु आदिके साथ अपरशित्र आदिकी एकता, _ 
समानता, मुक्तिप्रदानता सम्भव न होनेसे उनको मानने- 
बालेकी निन्दा की गयी है, तो सवथा ठीक ही है । | द 
यङ्का--यदपि ऊपर दिया गया समाधान बहुत ठीक | 
हे, तथापि पुनः यह शङ्का होती है किं यहाँ जो 
गायत्रीदेवीकी उपासना छोड़कर शित्र या विष्णुकी उपासना _ 
करता है उसे नरककी प्राति क्यों बतायी है; | 


क्योंकि नरककी प्राप्ति तो शा्ननिष्रिद्र काय करनेसे 
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ही मिळता है | ऐसी दशामें इस वचनका तात्पर्य जिसका 
प्रसंग चल रहा है, उस गायत्रीदेवीकी उपासनाकी प्रशंसा 
करनेमें ही है, विष्णु या शिवकी निन्दा करनेमे या 
उनकी उपासनासे नरक-प्रामिं बतानेमें नहीं हे । 'विग्नः 
शब्दका प्रयोग विशेषरूपसे करके यह बताया गया है 
कि त्राझणको वेदमाता गायत्रीदेवीकी उपासना अवस्य 
करनी चाहिये; क्योंकि त्राझणका ब्राह्मणत्व वेदपर ही 


आधारित है | 


# तामादिदाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


जैसे शिवपुराणमें शित्रकों और विष्णुपुराणे विष्णुको 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंक्रे ऊ पादन, एाळन तथा संहारकी 
दाक्तिसे सम्पन्न और कोटि-कोटि अपर व्रह्मा, विष्णु, 
शित्रकां उत्पादक बताकर परात्पर परअह्मरूपसे वर्णन 
किया गया है, उसी प्रकार देवीभागबतमें भगवती शक्तिका 
वर्णन किया गया है । इसलिये शक्ति भी परात्पर त्रह्मरूपा 
ही है । अतः जो लोकिक-अळोकिक लाभ परात्पर 
त्रह्मरूप विष्णु-शिवकी उपासनासे होते हैं, वे ही लाभ 
परात्पर त्रह्मरूपाशक्तिकी उपासनासे होते हैं । 


— re 


नवरात्र ओर नवार्णमन्त्र--एक मनन 


( वेददर्दानाचायं स्वामी श्रीगङ्गेइवरानन्दजी उदासीन ) 


आद्याशक्ति भगवती खयं कहती हैं-- 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। 
तस्यां ममेतन्साहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ 
सवाबाधाविनिसुक्तो धनधान्यख्ुतान्वितः । 
सजुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न खंहायः ॥ 
“ारदू ऋतु मेरी जो वार्षिक महापूजा अर्थात्‌ नवरात्र- 
पूजन होता है%, उसमें श्रद्धा-भक्तिके साथ मेरे इस 
“देवी-माहात्म्यश ( सप्तशती )का पाठ या श्रवण करना 
चाहिये | ऐसा करनेपर निःसंदेह मेरे ऋृपा-प्रसादसे 
मानव सभी प्रकारकी वाधाओंसे मुक्त होता है और 
धन-धान्य, पशु-पुत्रादि सम्पत्तिसे सम्पन्न हो जाता है |? 
राक्तिदर्शनानुसार परत्रह्मसे अभिन्न आदिराक्ति 
पराम्बाकी उपासना इसीलिये की जाती है कि वह 
साधकको भुक्तिं और मुक्ति दोनोंका अवदान दे और 
उपयुक्त शळोकोंमें भगवती श्रीमुखसे उसे भुक्ति--- 
सर्वविध भोग प्रदान करनेका वचन दे रही है । परब्रह्मा- 
भिन्न परत्रह्ममहिषी होनेसे मुक्ति तो माता हमें घळुवेमें 


द्दी दे देगी | 


उपयुक्त इल्रोकमें शरत्कालमे शारदीय नवरात्र एवं 
वर्षारम्भ चेत्रमें वाषिक नवरात्र-इन दोनोंमें देवी-माहात्म्यके 
पाठके तिप्रयमँ जो दो बातें कही गयी हैं, वे विचारणीय 
हँ । 'देतरी-माह्वात्म्य' को सपतशातीके रूपमें सभी जानते हूँ 
भीर यह भी जानते हैं कि सुमेधा ऋषिने राजा पुरथ 
और समाधि वेश्यको ७०० लोकों, मन्त्रोके उस ग्रन्यमें 
महाकाली, गहालक्ष्मी और महासरखतीके तीन चरित्र 
बताये हैं । शेप्र रह जाता है नवरात्र और इस 
सप्तशती-पाठका प्राणभूत पाठके पूर्व अनित्रायतः किया 
जानेत्राळा नवाणे-मन्त्रका जप | यहाँ इन्हीं दो विषयोंपर 
संक्षेपमें प्रकाश डाळनेका उपक्रम है | 

इनमें प्रथम 'नवरात्रः पर ही बिचार करें | “नवरात्र? 
भें दो शब्द हैं । नतर रात्र | 'नवः शब्द संख्याका वाचक 
है और (रात्रः का अथ है रात्रि-समूह-काळतरिशेष्र । इस 
“नवरात्र? शब्दमें संख्या और काळका अदूसुत सम्मिश्रण 
है | यह “नवरात्र! रा्द--नवानां राज्ञीणां समाहारः 

नवरात्रम्‌ । राजाइनमाहाः णुँस्तिः ( पाणि० २।४।२९ ) 


& इस इ्डोकके पूर्वाधका वूसरा अर्थ यह है कि वर्षारम्भ अर्थात्‌ चेचके नवरात्रसे वार्षिकी वासन्ती नवरात्र एवं 








य ल आधिनळे नवरात्रों घोमेरी सद्दापूचा की जाती है, उसमें भी, यह “बःकार ब्यक्धित है। शेप उब उपखित्‌ ऐ। | लक 
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तथा संख्यापूच रात्रम्‌ | (क्लछीबम्‌ लिं० स? 
१३१ )से बना है। यों ही द्विरात्र जरिरात्रः पाञ्चरात्रं 
गणरात्रम्‌ आदि द्विगु समासान्त झाब्द हैं | इस प्रकार 
इस राब्दसे जगतूके सजन-पालनरूय अग्नीषोमात्मक 
न्द्र ( मिथुन ) होनेकी पुष्टि होती है । 
नवरात्रमें अखण्ड दीप जलाकर हम अपनी इस 
नव? संख्यापर रात्रिका जो अन्धकार, आवरण छा गया 
है, अप्रत्यक्षतः उसे सर्वथा हटाकर “्रिजया? के रूपमें 
आत्म-विजयका उत्सव मनाते हैं | ध्यान रहे कि यह 
“नव? संख्या अखण्ड, अविकारी एकरस ब्रह्म ही है 
आप “नो? का पहाड़ा पढ़िये और देखिये कि पूरे पहाड़ेमें 
नो ही नो अखण्ड ब्रह्मकी तरह चमकते रहेंगे 
९, १८ (१+ ८=९), २७ ( २+७=९ ) २६ 
( ३+६२९), ४५ ( ४+०७८५९ ) ५४ ( ५4२९ ) 
६३ (६-३९), ७२ (७--२-९) और८१ ( ८+१ = 
९ ) । अन्तमं यही ९/ खं ब्रह्मः बन जाता है--९० | 


इसी प्रकार वेके सामान्यतः ३६० दिनोंको ९ की 
संल्यामें बॉट द--भाग दें तो ४० नवरात्र हाथ लगेंगे । 
तान्त्रिकोंकी दृष्टिमं ४० संख्याका भी बड़ा महत्त्व है | 
४० दिनोंका एक मण्डल? कहलाता है और कोई जप 
आदि करना हो तो ४० दिनोंतक नताया जाता है | 
कदाचित्‌ हमारे ये नवरात्र वर्भभरके ४० नबरात्राकी 
एकांरा उपासनाथ कडे जा सकते हैं । बैसे देवीमागवत्तमें 
४ नवरात्र ४० के दशमांशमें निर्दिष्ट हैं ही। दो 
तो अतिप्रसिद्ध ही हैं । 

जो कुछ हो, आप इन ४० नवरात्रोमेंसे ० को 
अळा कर दे और केवळ ४ को ळें तो वर्षके ४ प्रधान 
नवरात्र बन जायेगे जो १-चेत्र, २-आपाढ़, ३-आश्चिम, 


मोक्ष ) के प्रतीक बन सकते हैं | इनमेंसे ४ को 
दोमें त्रिलीन कर दें---विनियोगद्वारा अर्थको धममें और 
कामको जिज्ञासारूप बनाकर मोक्षम अन्तभूत कर दे 
तो पुरुप्राथोके प्रतीक रूपमे दो ही सवमान्य नवरात्र 
हमें हाथ लगते हैं | १-वार्षिक या वासन्तिक नवरात्र 
( चैत्र झुक्ल प्रतिपदूसे नवमीतक ) और २-शारदीय 
नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपद्से नवमीतक ) | 


इन दोनों नवरात्रोंकी सर्वमान्यता और मुख्यता भी 
सकारण है | मानव-जीवनकी प्राणम्रद ऋतुए मूलतः ६ 
होनेपर भी मुख्यतः दो ही हैं--१ . शीत ऋतु ( सर्दी ) और 
२. ग्रीष्म ऋतु (गमी) । आश्विनसे--शरद्‌ ऋतुसे शीत 
तो चेत्रसे--वसन्तसे ग्रीष्म | यह भी विश्वक्रे लिये एक 
वरद मिथुन ( जोड़ा ) बन जाता है। एकसे गेहूँ 
( अग्नि ) तो दूसरेसे चावल ( सोम )--इस प्रकार 
प्रक्कतिमाता हमें इन दोनों नवरात्रोंमें जीवन-पोषक अग्नी- 
घोष ( अग्नि-सोम )के युगळका सादर उपहार देती 
है| यही कारण है कि ये दो नवरात्र---१ « नवगौरी 
या परब्रह्म श्रीरामका नवरात्र और २. नवदुर्गा या 
सबकी आद्या महालक्ष्मीके नवरात्र सर्वमान्य हो गये । 
फिर भी शक्ति और ाक्तिमानमें अमेदइश्कि उपासक 
इसी शारदीय नवरात्रपर निर्भर करते हैं और इसीळिये 
मगवतीने भी लेखारम्मके इलोकोर्मे इसी एक नवरात्रकी 
उपासमाकी फळश्रुति अपने वचनमें बतायी है। 


यहाँ एक शङ्का और हो सकती है कि शक्तिकी 
विशेष उपासनाके डिये नो दिन ही क्यों नियत किये गये, 


इससे अधिक या कम क्यों नहीं १ एक तो यह कि 


दुर्गामाता नवविधा है, अतएव मी दिन रखे गये । दूसरा, 
अभी नवरात्रको व्षके दिनोंका ४०वाँ भाग बताया गया, 


और ४-माघमासके शुक्रछपक्षकी प्रतिपदूसे नवमीतक, 
जो हमारे चार 'ुड्या्थो? ( घम, अपे, काम और 


RS nnd ~ 


वह भी हमें दुर्गापूजाके गी ही दिग रहमेका समर्थन | 
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(सरा, दाक्तिक गुण तीन हैं--सत्त्व, रजस, तम । 
इनक' परतत ( तिगुना ) करनेपर नो ही हो जाते 
हैं । जेगे यज्ञोपदीत्मे तीन बड़े धागे होते हैं और उन 
तीनोंमें प्रत्येक धागा तीन-तीनसे बना हैं, बैसे ही प्रकृति 
योगमायाका त्रिवृत्‌ गुणात्मक रूप नत्रत्रिध ही होता है । 
महारीक्ति दुर्गाकी उपासनामें उसके समग्र रूपकी आराधना 
हो सके, इस _अभिप्रायसे भी नवरात्रके नौ दिन रखे 
गये । ऐसी ओर भी युक्तियाँ हैं, पर लेख-गौरब्रके भयसे 
संयम ही ठीक होगा | 


अब दूसरा वित्रेचनीय विषय 'नवार्ण? मन्त्र ळे | 
भगत्रतीको उपासनामें यह मन्त्र झाकः्युपासकोंका प्रधान 
आळम्वन है | इसका स्वरूप है--'णं हां छलं 
चामुण्डाये विच्चे ॥ मननसे त्राण करनेवाला मन्त्र 
अत्यन्त गोपनीय होता है, यह “मन्त्र इाब्दका अर्थ 
ही वताता है । फिर भी साधकके लिये उसका 
इतना गोयनीय रहना भी उचित नहीं कि वह 
भी उसके अर्थसे अवगत न हो। यही कारण है 
कि योगदशनकार "जप? ाब्दका अर्थ करते 
हुए कहते हैं----“तज्जपस्तद्थभावनम? ( १ । २८ )। 
अर्यात्‌ उस राब्दरारिके अर्थकी भावना ही उसका 
वास्तत्रिक जप है | इसका फल भी उन्होंने आगे 
बताया है---स्वाध्यादिष्टदेवतासम्प्रयोगः? अर्थात्‌अर्थ- 
भावनात्मक मन्त्र-जपसे इष्टदेवका साक्षात्कार होता है । 
तदनुसार नवाण मन्त्रके प्रारम्भिक तीन बीजोंका भाव देखें । 

“प्‌ यह सरखती बीज हैं | इसमें दो ही अंश हैं 
पे+विन्द । 'ऐ? का अथ सरस्वती है ओर “विन्दु? 
अथ है दुःखनाशक । अर्थात्‌ सरखती हमारे दु:खको 


दूर कर । 


यहाँ भुवने धरी बी जके व्याजसे महालक्ष्मी संस्तुत्य हैं- 


. # ध्चामुण्डादब्दो 
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मोक्षकारणी भृतनिविकत्पत्रेत्ति वि. (पपर: )? ( नर्वाणमन्त्रभाष्य ) 
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सम्बोधनमिति डामरब्याख्याभाष्यम । अन्न कल्पित 
पपञ्चनिराखाथिष्ठानता प्रोक्ता ।? 


'क्ल्ला? यह कृष्णबीज, कालीबीज एवं कामबीज 
माना गया है । इसमें क, ल, ई ओर बिन्दु चार भंश हैं 
जिनके अथ हैं--- कृष्ण या काम, सर्वश्रेष्ठ या इन्द्र या 
कमनीय, तुष्टि ओर सुखकर । अर्थात्‌ कमनीय कृष्ण हमें 
सुख और तुष्टि-पुष्टि दें---“अच्च आनन्द्प्रधानमहाकाली- 
स्थरूपस्य कासः गेन सम्बोधनम्‌ ।? 

- पिरतन्त्र २०,० गण मन्त्र-भाष्य, पृष्ठ १७३ दुर्गा ०सु० ) 

` हीं झळ, तीनों बीज मिलानेपर अर्थ होगा : 
गउाकाली, मडाळ मी, महासरस्वती नामक तीन मूर्तियों 
वाला | शचाझुण्डाय? "चा'=चित्‌ 'सु'=मूत सद्रूप "ण्डा? 
( न्दा ) आनन्दरूप । 'चासुण्डाय?** अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌- 
आनन्द्रूपा चामुण्डादेवीको ( यहाँ द्वितीयाके अथम 
चतुर्थीका प्रयोग आर्ष है ) विच्चे--विद्‌-विद्मः 
अर्थात्‌ जानते हैं, च=चिन्तयामः--अर्थात्‌' चिन्तन करे, 
“इ? ( इमः )=गच्छामः-जाये, चेष्टा करें, व्यापृत हो, 
यागादि कर्म करें । क्रम बदलकर कहा जाय तो अथ होगा- 
पहले हम मनकी शुद्रिके लिये विविध पूजादि कर्म करें । 
तदनन्तर विक्षेपकी निवृत्ति ओर मनकी चञ्चलता मिटानेके 
लिये चिन्तन करें, ध्यान करें, उपासना कर । अधिक 
क्या कर्म, उपासना और ज्ञानरूप साधनोंसे ज्य अपनी 
आत्मरूपा सच्चिदानन्दमयी मूर्ति आद्याराक्ति मायाको हम 
अविंद्याका निरास करते हुए प्राप्त करं । डामरतन्त्र 

में कहा है 


निधूतनिखिळभ्वान्ते नित्यसुक्ते परात्परे । 
अखण्डत्रह्मचिद्यायं चित्खदानन्दरूपिणीम्‌ ॥ 


अनुसंदध्महे नित्यं वयं त्यां हृदयाम्बुजे । 
इत्थं विशदयत्येषा या कल्याणी नवाक्षरी! 
अस्या महिमलेशोऽपि गदितुं केन शाक्यते ॥ 

चिद+च+ई=अर्थात्‌ नमस्कार करें और जानें | 'इ? 
यह सम्बोधन है, अर्थात्‌ हे मातः | | 
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# विजयावाहन #* 





ज्ज्ल्स्सस्स्स्ल्व््स््स्च्च्च्ल््््स््य््य््््स्् ा 

किवा ऐसा पदच्छेद करं तो उसका अथ होगा-- 
ईमहे=्याश्चामहेऽ्भर्थात्‌ हम तुमसे याचना करते हैं । 
ईमहे यह याच्‌प्रा-अर्थक धातुर्मे पठित हे ( द्रटब्य- 
शक् यजुर्वेद, महीघरभाष्य ३ । २६ । ४-५ और निघण्टु 
हे | ९ | १. )। भाव यह कि तुम मातासे तुम्हारे पुत्र 
हम लोग तुम्हारे चरणारत्रिन्दरोंमे अटल भक्ति प्राप्त 
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महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती नामक तीन 
मूर्तियोंसे विशिष्ट तथा सत-चित्‌-आनन्दात्मक ब्रह्मखरूप 
आद्या योगमायाको प्राप्त करनेके लिये पूजा एवं ध्यानद्वारा 
उसे जानते हैं |? इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि यह शक्ति 
परत्रझात्मिका ही है | आप 'त्रह्म' नामसे उसकी उपासना 
करें या “शक्ति! नामसे, दोनोंमें कोई अन्तर नहीं । 


होनेकी र >. 
होनेकी प्रार्थना करते है | इत्येषा वाङमयी पूजा देवीचरणपद्मयोः। 
पूरे मन्त्रका भावार्थ यः निकलता है कि 'हम अपिता तेन मे माता प्रोयतां पुचत्सला ॥ 
sts 
विजयावाहन 


कड़क-कड़कके पाण करम करके) 
ले करके शोणित-चषक दोड़ती आ माँ! 
सुज्ज मोड़ती आ मानियांका अभिक्षानियांका” 
ऋछलबलियांका छल-बल तोड़ती आ माँ! 
जोड़ती आ अंचर लौ अंबरका ओर छोर” 
क्रान्तिका रंगीला आग-राग छोड़ती आ माँ ! 
फोड़ती आ क्रपट-कटाह करों क्रोधियोंका: 
जगगग जाग्रतिकी ज्योति जोड़ती आ माँ! 
झाँस न तुझे है पाक्रशासनके शासनकीः 
जब सृगशासन पे आसन जमाती तू! 
धमक-धमक्रके धराधर अधीर होते, 
तमक तमक ज्यां तमाम तन जाती तूं! 
दल-दळ होता तब-तब दिग्गजोंका दल, _ 
जब-जब कुंतळ-कलाप लहराती तू! 
कोर करती है जिस ओर तू कनीनिक्राकी. _ 
हर-हर हाहाकार है मचाती तू! 
भीषण भुजंगाॉंका वलय 


दीन हैं दरिद्र हैं दुखी हैं ढन्द्रदुगमभ्य, 

चन्य आततायियोके वीचमं बसे हैं मां! 
दूंभ-द्वेष-दावानलमे हैं दिन-रात दग्ध, 

दळबंदियांके दलदलमें फसे हैं माँ! 
डूबे पापपंकमे कलंकसे छतघ्न इए, 

तेरी कृपाकोरको कलेजेसे कसे हैं माँ] 
मंगलमयी ! तुम्हारे खुतांका अमंगल क्यों» 

फिरसे जिला दे, काळसपंसे डसे हैं माँ! 
सूख उठा भक्ति-नद्‌ तेरा अंब ! राक्तिभरा 

फिर अनुरक्तिका सरस भर जल दे! 
उछल उठा है फिर खलदल भूतलमे, 

चण्डि |! आज आकर सद्लबळ दळ दे ॥ 
मचळ उठा हे फिर दळ महिषासुरका” 

कालि ! रिक्त रक्तपात्र निजश आज भर ले । 
जय देवि ! जय दे, कि दम जाग-जाग उठ, 

बळदेचि ! आज निज अविचल बल दे ॥ 
करमे हो कसा, 


एक हाथ पात्र, दूजे हाथ खज्ञवाली आ | 


रुद्रसुद्रा-अंकित 


कुर क्तपंकपंकति-सी, 


मेद-मज्जा-मोद्‌-मत्त मुंडमालवाली आ! 
शांकरी आ? जगकी लयंकरी भयंकरी आ, 


करती कठोर अट्टहास मतवाली आ। 


आ रीः देवरंजिनी प्रभं जिनी अदेवनकी: 


“श्रीशा? सर्षमंगले ! मनोशे ! मद्दाकाली आ !! र 
र --ख ० इंदादत्त पाण्डेय “श्रीश” है 
नाफब्०२-- क | क 
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महाविद्या-उपासना स्लट 


पिद्यया$५मतमड्नुते 


> दोनांको 
जो विद्या ओर अविद्या--इन दोनांको एक साथ जानता है, अर्थात्‌ सही अठुष्ठान करता है? वह 


अचिद्यासे च स “क ३ हि 
यही है अविद्यासे स्॒त्युको पार करना । वेदिक कर्म-काण्डसे जीवनम उपासना आ जाती है। उपासनासे 
अस्रतत्वकी प्राप्ति हो जाती है । यह उपासना ही विद्या% हे--- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमञ्चुते ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ११) 


ब्रह्मविद्या गायत्री ओर उनकी उपासना 


संसारमे प्रत्येक जीवका लक्ष्य सुखप्रा्ति और दुःखकी 
निवृत्ति ही देखा जाता है | देवता, दानव, मानव, यक्ष- 
गन्धते-किंन्नर, भूतःप्रेत-पिशाच, कीट-पतंग और पश्चु- 
पश्चीतक यही चाहते हैं और तदर्थ निरन्तर विविध कर्म 
करते रहते हैँ । एक कममें अभीष्ट सुखळाभ और दुःखकी 
निवृत्ति न होनेपर वे दूसरे-तीसरे कममें जुट जाते है । 
किंतु उन कमसि भी प्राप्त दोनेत्राले सुख चिरस्थायी नहीं 
होते ओर उनमें भी दु:खकी मात्रा संलग्न होनेसे अन्तर- 
में वे निरन्तर निरतिशय सुख तथा सवथा दुःख- 
निवृत्तिकी साध सँजोये रहते हैँ एवं एक दिन वही 
साध लिये जीवन भी नामशेष कर बेंठते हैं । 


वस्तुतः दुःखका सवथा नाश और नित्य-महान्‌ 
( भूमा ) छुखकी प्राप्ति किस साधनसे द्वोती है, इसका 


ज्ञान, तात्त्विक निर्णय जीत्रकी कामादिदोषदूषित बुद्धि. 


कभी नहीं कर पाती | सच पूछें तो एकमात्र नित्यज्ञानके 
अखण्ड दीप वेदोंसे ढी इसका ज्ञान, इसका निर्णय हो 
पाता है | वेदोंमें भी यद्यपि अनेक कर्मों एबं उपासनाओंका 
वर्णन पाया जाता है; तथापि द्विजातिके ळिये नित्य- 
छुखकी प्राप्ति और सर्वथा दुःख-निश्वत्तिरूप मोक्षका 
हेतु एकमात्र गायत्रीकी साधना दी मानी गयी है, जिसके 
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अविद्यासे सत्युको पार करके विद्यासे अस्ृतत्व--देवात्मभाव--देवत्व प्राप्त कर लेता है । यहाँ अविद्याका 
अर्थ है- वेदिक काम्य-कमे-क्षान । इसके द्वारा पाशविक कास्य-कर्म-ज्ञान ( मुत्यु ) को जोतना चाहिये। 


करनेपर द्विज न केवळ अपना, वरन्‌ चारों बणे ओर 
चारों आश्रमोंका शाश्वत कल्याण कर पाता है । वैदिक 
गायत्री-मन्त्रका एक विशेष उत्स यह है कि वह मानसिक 
क्षेत्रपर प्रभाव डाळता और सदूबुद्वि उत्पन्न करता है । 
शाञ्नोंमें लिखा है कि देवता पशु-पाळककी तरह दण्ड 
लेकर किसीकी रक्षाके लिये पीछे नहीं चढते, 
वरन्‌ जिसकी रक्षा करनी होती है, उसे सद्बुद्धि 
दे देते हैं । 

गायन्रीमन्त्र सभी वेदोंका सार है । भगत्रत्पाद आध- 
शंकराचाय अपने भाष्यमें लिखते हैं---“तत्न गायत्री 
प्रणवादि्सिप्तव्याहृत्युपेतां शिरःसमेतां खवंबेदखारमिति 
बद्न्ति ॥ अर्थात्‌ “प्रणव या ओङ्कारसहित सात व्याहृतिरूप 
शिरसे सम्पन्न गायत्रीको समस्त वेदोंका सार कहा जाता 
है |? महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जेसे पुष्पोंका सार मधु, 
दूधका सार घरत और रसका सार दूध दै वेसे द्वी सर्व- 
वेदोंका सार गायत्री है-- 

यथा च मधु पुष्पेभ्यो घृतं दुग्धाद्र्सात्‌ पयः । 
एवं हि सवचेदानां गायत्रीसारसुच्यते॥ 

गायत्री-मन्त्रके प्रत्येक पद और अक्षर अत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण हैँ | यह्‌ मन्त्र प्रणवसहित तीन ब्याहतियोंके 


# मुण्डकमे विद्याका अर्थ दै ब्रह्म-साक्षास्कार और यहाँ विद्याका अर्थ है हिरण्यग भोपासना | 
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साथ जपा जाता है | ( मन्त्रके प्रत्येक पदका अर्थ आगे 
दिया गया है ) यहाँ प्रणवसहित तीन महाव्याहृतियो तथा 
प्रसङ्गतः रेप चार व्याहृतियोंपर ही प्रकाश डाला 
जा रहा है | 

( कार )-प्रणव- माहात्म्य--प्रणवका दसरा नाम 
उकार है | "अवतीति आम? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
सवरक्षक परमात्माका नाम 5» हैं । सम्पूण वेद 


एकखरसे ओङ्कारकी मडभा गाते हैं, जैसा कि 
कठोपनिषदूमें कहा है--- 
लव वेदा यत्पद्भासनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्ददन्ति । 
यांदेच्छन्ती ब्रहाचय॑ चरन्ति 


तत्ते पद्‌ सङ्ग्रहेण न्रचीम्योमित्येतत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ धमराज नचिकेतासे कहते हैं कि नचिकेत: | 
सम्पूण वेद जिस पदको कहते हैं, सम्पण तपके फळका 
जिसकी उपासनाके फलमें अन्तर्भाव है, जिसकी इच्छासे 
श्रह्मचारी ब्रह्मचयका पालन करते हैं, उस पदको मैं 
तुझे संक्षेपमें कहता हूँ कि वह यह “३८०” पद है । अनेक 
उपनिषदों, स्मृतियों . एवं पुराणोंके सैकड़ों पृष्ठ 
ओङ्कारकी महिमासे भरे पड़े हैं | यही कारण है कि 
सभी कर्मोके आरम्भमें इसका प्रयोग बताया गया है । 
इस ओङ्कारके ऋषि ब्रह्मा और गायत्री छन्द बताये 
गये हैं । छान्दोग्य श्रुति ( १। १ । ९ ) कहती है-- 
'तेनेयं त्रयी विद्या वतेते । ( तेन-आँकारेण )! 


महाव्याहृति ओर व्याहृति---गायत्री-मन्त्रमे प्रथम 
तो “भूः, भुवः, स्वः? ये तीन व्याह्ृतियाँ ळगायी जाती 
हैं, इनकी महिमाका भी वेदोंमें वणन है | एक बार 
प्रजापति लोकोंमें सार वस्तु जाननेकी इच्छासे तप 
( विश्वविषयक संयम ) करने ळगे | तपसे उन्होंने 
प्रथिवीमें अग्नि-देवताको, अन्तरिक्षमें वायुदेवताको और 
खगमें आदित्यदेवताको सार देखा । पुनः तप ( देवता 
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विषयक संयम ) करनेपर अग्निमें ऋग्वेदको, वायुमें 
यजुवदको और आदित्यमें सामवेदको सार देखा । फिर 
तप, ( वेदब्रिबयक संयम ) करनेपर ऋग्वेदमें “भूः 
को, यज्जुर्वेदमें “भुवः? को ओर सामवेदमें स्वः’ 
व्याहतिको देखा | इस प्रकार ये मद्दाव्याहृतियाँ व्येक, 
देव ओर वेदोंमें सारतम वस्तु हैं | “भू” का अर्थ है 
"सतू? :भुवः) का अथ है "चित्‌? ओर “स्वः का अर्थ है 
(आनन्द? | यही वात भगवत्पाद शंकराचाय अपने भाष्यमें 
कहते हूँ-- 


“भूरिति सन्मात्रसुच्यते । भुव इति सब भावयति 
प्रकाशयति इति व्युत्पत्त्या चिद्रूपसुच्यते । सुचियते 
इति व्युत्पत्या स्वरिति सुष्ठ सर्वर्धियमाणखुख- 
स्वरूपमुच्यते ।! 

इस प्रकार गायत्रीमनत्रके प्रारम्भमें अनिवार्यतः 
लगाये जानेत्राली प्रणवसहित तीन महाव्याहृतियांकी 
महिमा सुस्पष्ट हो जाती है । अब प्राणायाममें प्रयुक्त 
इन तीनों महाव्याहृतियों-सहिते शोध चार व्याहतियोंके 
अर्थपर ध्यान दें, जिनका ऊपर प्रारम्भ शाँकरभाष्यमें 
‹सप्तव्याहृत्युपेतामः से उल्लेख किया गया है | चौथी 
व्याहति “महः? है जो महत्तरका नाम है । पाचवी 
व्याहृति "जनः है जो सवके कारणका नाम है । छठी 
व्याहृति 'तषः' है जो सर्वतेजोमय परतेजका नाम है 
और सातवीं ब्माहृति है “सत्यम? जो सबंबाधारद्वितको 


कहते हैँ । 

गायत्रीके स्थान--उपयुक्त तीन महाव्याहइतियाँ 
गायत्रीके स्थान माने गये हैं और तन्त्रअन्थोमे तीनोंको _ 
विभिन्न तीन-तीन रूपोंमें अभिहित किया गया है । यथा- | 
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मूळपद्मश्च भूर्लोको विशुद्धश्च सुवस्तथा। 
ुरलोकः सहस्थारों गायत्रीस्थाननिर्णयः ॥ 


गायचो-मन्तरस्थिति--(ॐसे अनिवार्यतः सम्बृक्त ) 
भूःकार भूतत्त्व वा प्रथ्वी है । साधनामागेमें वह मूलाधार 
चक्र है । फिर जगन्माताके निम्नस्तरमं ब्राह्मी वा इच्छा- 
झाक्ति-महायोनिपीठमें सृष्टितन्त्र है । “भुवः? भुत्रर्लोक 
वा अन्तरिक्ष तत्त्व है । साध्रनामारगमें विशुद्रचक्त है और 
महाइक्तिकरे मध्यश्तरमं पीनोन्नत पयोधरमें वेष्णवी वा 
क्रियाशाक्ति-पालन त्रा सृश्तित्त है । स्व; कार सुरलोकक 
स्वगतत्त्व है । साधनाके पथमे सहस्रार निर्दिष्ट चक्र एवं 
आद्याशक्तिके ऊध्वर वा उचचस्तरमें या गौरी या ज्ञानशतक्तिमें 
गोरी वा ज्ञानशक्ति संहार वा लयतत्त्र है | यही वेदमाता 
गायत्रीका रूप तथा स्थान-रहस्य है । 
यह गायत्रीमन्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदमें 
पाया जाता है और अथववेदमें पूरा गासञ्युपनिषदू 
ही है | 
व्ट््रह्मरूपा आदि्शिक्ति--देवीभागवतने गायत्रीको 
भगवान्‌ विष्णुकी आदिशक्ति कहा है-- 
आद्शिक्तिमुपासीत गायत्रों 
शेया शाक्तिरियं विष्णोः । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३ | १२।१ ) ने बताया 
है कि सभी स्थात्र-जङ्गम पदार्थं वेदमाता गायत्रीकी 
बहिरङ्ग शक्तिके परिणाम हैं---'गायच्या वा इदं सर्व 
यद्दिम्‌। शतपथत्राझग ( १४ ।६।२) और 
' ऐतरेय ब्राह्मण (३ | ३। ३४ । ३ ) तो गायत्रीको 
साक्षात्‌ ब्रह्म ही बताते हैं---“या गायत्री तद्‌ ब्रह्मेच 
ब्रह्म चे गायत्री |? इस प्रकार जब गायत्रीकी ब्रह्मरूपता 
श्रुति स्पर बताती है तब उसकी महिमाके लिये अधिक 
लिखनेकी आबश्यकता ही नहीं । त्रझकी जितनी महिमा 
गायी गयी है, बह सारी गायत्रीको ळागू होती दवै । 


१. गायत्रीका चौथा पद “परो रजसे5सावदोम्‌? यदृ 


वेदमातरम्‌ । 





कॅ" तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 








द्विसे अविनाभाचसस्त्रर्ध--द्रिज अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेइयक्रे साथ तो गायत्रीका अव्रिता- 








भाव, दूसरे शब्दोंमें चोली-टामनका सम्बन्ध है । शार 
द्वारा निर्धारित आगु-अत्रचिमें इन तीनोंक्ो उपनयनपू्वक 
गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा लेना अनित्राय है । वह अवधि 
समाप्त दोनेपर भी जो गायत्रीकी दीक्षा नहीं लेता, उसे 
ब्रात्यः-जेसी बुरी गालीते मनुने सम्बोधित किया है-- 
"सावित्रीपतिता घात्याः।? अतएव प्रत्येक द्विजको त्रिधित्रत्‌ 
दीक्षित हो नित्य गायरी-मन्त्र जपना अनित्राय है । 
सबसे बढ़कर रक्षारत्र--त्रह्मा्, पाशुपता 
आदि बड़े-बड़े अखन इसी गायत्री-मन्त्रके अनुलोम-्रिलोम- 
विधिसे तयार किये जाते हैं जो स्थूल-म॒द्ष्म सभी प्रकारफे 
अ्नशाख्नोंको सफाया करके मानत्र-दानत्र--सबको पराजित 
कर देते हैं । सन्ध्यावन्द्नके समय गायत्री-मन्रके 
उच्चारणके साथ दिया गया अध्य ऐसे ही त्रह्माज़्का रूप 
धारणकर स॒पके सभी शत्रु राक्षसोंका सफाया करके 
उनको उदित होनेके लिए निष्कण्टक माग बना देता है 
जेसा कि विश्वामित्र-स्मृति ( १८ ) का वचन है--- 
असुराणां वधाथोय .अध्यकाले द्विजन्मनाम्‌ । 
प्रोक्त ब्रह्मासन्रमेतद्धि सन्ध्याचन्दनकमंखु ॥ 
वाल्मीकि-रामायण ( १ । ५५ ) के अनुसार जब 
विश्वामित्रने महर्षि बसिष्ठके वधाथ झंकरके प्रसादसे प्राप्त 
ब्रह्माख्र, पाशुपतान्नादि पचासों दिब्याख्नोंका प्रयोग किया 
तब वसिष्ठने केवळ ब्रह्मदण्डसे उन सब शख्नोंको व्यर्थ 
वना डाला | यह ब्रह्मदण्ड गायत्रीकी ही देन है। 
स्वयं विश्वामित्रने ही इस ब्रह्मदण्डके निर्माणार्थं चतुष्पदा 
गायत्री -मन्त्रका प्रयोग बतलाया है-- 
ब्रह्मदण्ड तथा 
गायत्रीं सम्यगुञ्चायं परो रजसीति संयुतम्‌ । 
पतद्वे ब्रह्मदण्डं स्यात्‌ सवेदास्त्राखभक्षणम्‌ ॥ 
( विश्वा० स्मृ० १९-२० ) 


जिसे संन्यासी महात्मा लोग जपते हैं । 


वक्ष्ये सवंशास्त्रारत्जनाशनम्‌ । 
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गायभीजपकी सवात्कुशता--मनु (२। ८३ ) ने 
बताया है .कि जितने जप हैं, उनमें गायत्रीका जप सबसे 
बढ़-चढ़कर है | उससे बढ़कर कोई जप नह्ीं--- 
“साविध्यास्तु परं नास्ति ।? “इंखसंद्विता? ने भी इसी 
बातको दुददराया है---“न खाविज्याः परं जाप्यम्‌ |! 
महाभारत अनुशासन-पब ( १५०-६९ ) में कहा हैं 
गायत्री-जप करनेवाले द्रिजको कोई भय नहीं सताता । 
राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, दवा, साँप किसीका 
भय उसे नहीं होता-- 
नच राजभयं लेर्षां न 
बाग्म्यस्लुपदनव्याळादू 
अग्निपुराण? कहता है--“ायत्री-जपसे शीघ्र ह्वी 
ऐहिक, आमुष्मिक उभयविध ळाम होता है--- 
पेहिकासुष्मिकं खव गायत्रीजपतो भवेत्‌। 
महाराज मनु ( २ । ८२ ) तो स्पष्ट कहते दवै कि 
निराळस्य होकर निरन्तर तीन वषतक प्रतिदिन गायत्री- 
जप करनेवाळा ब्रह्मरूप छो जाता दै-- | 
योऽधीतेऽदन्यहन्येतां त्रोणि वर्षोण्यतन्द्वितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति घायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥ 
जहाँ गायत्री-जप किया जाता है, उस घरमें (अकारण) 
काठको आग नहीं जळाती, वहाँ बच्चोंकी मृत्यु नहीं होती 
ओर न वहाँ साँप ही ठद्दरते है-- 
माग्निदृहति काष्ठानि सावित्री यत्र पठयते। 
न तञ बालो भ्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः ॥ 
( मद्दाभा०, अनु० १५८ | ७० ) 
मह्वाभारतमें ही यह भी कहा है कि गायत्रीका जप 
करनेवाळा केवळ अपना ह्वी कल्याण नहीं करता, अपितु 
प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक भआश्रममें वह सवविध शान्ति 
स्थापित करता है-- 
अलुणोमपि वदारणानामाश्रमस्य विशेषतः | 
करोति सततं शान्ति लावित्रीसुत्तमां पठन्‌ ॥ 
० छ० अ० २९-३े०- 


पिशाजान्म रा्मसात्‌। 
° ~ 
भयं तस्योपजायते ॥ 


२२५ 


देवीभागवत ( ११॥ २१। ४ ) में तो यदद भी कदा 
गया है कि जिस किसी भी मन्त्रका पुरश्चरण करना हो 


तो प्रथम १० हजार गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये 


यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पुरश्धरणमारभेत्‌। 
ब्याहतित्रयसंयुक्तां गायत्री चायुतं जपेत्‌ ॥ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि गायत्रीका जप मुक्तिके साथ 


सर्वविध भुक्ति-ळीकिक भोग मी प्रदान करता है और साथ , 


ही प्रत्येक प्रमुख धर्मकृत्यमें तया द्विंजकी दैनिक दिल- 
चर्याका वह अभिन्न, अनुपेक्ष्य अङ्ग दे । 
मन्तरार्थ-ज्ञानकी आवश्यकता 
अनिवार्य दैनिक गायत्री-मन्त्र-जपके भतिरिक्त कोई 
समय निकाळकर गायत्रीकी उपासना कर अदूमुत रसा- 
खादनका आनन्द लेना चाहिये । अथंज्ञानशून्य जप 
समग्र ळाभ नहीं देता । रसास्वादनके ळिये तया पूर्णफळ- 
की प्रातिके छिये मन्त्रके अर्थकी जानकारी नितान्त 
अपेक्षित है । भतः भिन्न-भिन्न रुचिके डिये गायत्री- 
मन्त्रके भिन्न-भिन्न अथ दिये जाते हैं । योगियाश्जवम्क्यका 
गायत्रीमाण्य संबोत्तम है । शा बतळाता दे कि 
अर्थका अनुसंधान करते हुए जप करना चाहिये--- 
प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो धीमांस्तद्थस्यानुचिन्तया । 
( कण्वस्मृति १८५ ) 
गायन्नीके दो प्रकारके अथे--सायणने गायत्रीके 
आध्यात्मिक और आधिदैविक दो अथं किये हैं । आधिदैविक 
पक्षमें इस मन्त्रके शिव, शिव-शक्ति, मय आदि देवतापरक 
अर्थ होते हैं । सायणने मूय-देवतापरक दो अथ किये 
हैं । मन्त्रमें इनका नाम सविता आया भी है। ये 


प्रत्यक्ष और जाग्रत्‌ देवता हैं । ( उपासनामें उपयोगी 


नेसे मूर्यपरक दोनों अर्थ यहाँ दिये जाते हैं । ) 
(क) आधिदैविक अर्थ ( सूर्यपरक )-- 

(१) (३०) [ वे ], कायन्रह्म य, ( भः ) पुथिवी 

और (स्वः ) 
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बोकमे कायकारी हैं, (थः) जो सूयेदेन, (नः ) 
हमारे ( धियः ) कमॉको [ हमारे पास ] ( प्रचोदयाठ_ ) 
प्रेरित करे, ( सविह्ठुः) द्रष्टा और ( देवस्य ) 
प्रकाशस्वरूप सू यदेबके ( तत्‌ घरेण्यं भर्गः ) प्रसिद्ध 
डपासनीय तेजका ( धीमहि ) हम ध्यान कर रहे हैं। 

(२) ( यः ) जो मूयदेवता ( नः ) हमारे पास 
करनेके ळिये ( थियः ) कर्मोको ( प्रयोद्याव ) भेजते 
रहते हैं, डन ( लवितुः देवस्य ) सवितादेवके प्रसादसे 

( ततष्‌ वरेण्यं भर्गः ) प्रसिद्ध वरणीय फळ अन्न 
आदिको ( धीमहि ) हम धारण करते हैं । 

( छा ) आध्यात्मिक अर्थ ( सामान्य अर्थ )-- 
(३ ) परमात्मा (भ्रूः ) 'सव्‌?-स्वहप ( सुकः ) 
धद्वेतू!-स्वरूप ( र्षः) “आनन्दः-ल्वरूप द्वै, उस 
( लधिछ्ठः देवस्य ) जगतके स्रष्टा परमेश्वरके ( तव 
बरेण्यं अरः ) उस उपासनीय प्रकाशका ( धीमहि ) 
इमळोग ध्यान कर रहे हैं । (यः) जो परमात्मा 
(नः) हमारी (धियः ) बुद्धिकी बृत्तियोंको 
( प्रचोद्यात्‌ ) उत्तमताकी ओर प्रेरित करे । 

( विशेष अथ ) जिन ळोगांने भगवानके साथ 
प्रेमका कोई-न-कोई सम्बन्ध जोड़ रखा है, उनके छिये 
भी कुछ अर्थ दिये जाते हैं । रुचिके अनुकूळ होनेके 
कारण इन अथोसे उनके हदयको मधुर पदाथ मिलेगा 
और साथ ही उनकी उपासनामें भी प्रगति होगी । 

गाकत्री-मन््रमें जो “दिव? शब्द आपा है, बड “दैवादिक 
‘शु? वाडसे बना है । “दिवु? धातुके क्रीडा, विजिगीषा 
नाहि बहुत-ले अर्थ होते हैं | अग्निपुराण (२१६-१५) 
ने गाबत्री-सन्त्रमे आये “देवरः शब्दका क्रीडा करनेवाळा! 
शर्य किया है--“स्पर्गाथः करीते यस्माल्‌" योगी 
पाइवळ्क्यने भी यहाँ “देव? शब्दका यद्दी अर्थ किया 
ह----'दीव्यति-क्रीडते यल्याद्‌ !? 

'ध्ीब्यवि-क्रीडतीति देवः? यद देवराब्दकी व्युत्पत्ति 
है। इस तरद “देवस्य? का भर्थ द्वोता है “क्रीडा करनेवाळा?। 
क्ल 


= = 


ले "वतम पे स्ःटकी र्दन! भगनानूका एकमान प्रयोजन 
है क्रीडा, खेळ, ळीळा | कण्वस्मुति ( २०४ । ५ ) का 
कयन है कि स्वयं ब्रह्मकी गायत्रीके रूपमें जो अभिव्यक्ति 
हुई है, उसके मूछमें भी यही ळीळा दै -- 
ख्ीलिङगेन श्रुतौ नित्यं लीलया व्यवहीयते। 
जञ्जीलिङ्गन्यवद्दारोऽयं यथा भदति तत तथा॥ 
लेळेंमे सबसे श्रेष्ठ खेल प्रेमका होता है । भावानमै 
छेल है, नित यद्द खेळ अपुरे रेको 
बर्‌-वंमभस्य करना भी खेळ है, किंतु यहद खळ अषुएक 
घुह्दाता दे जो अनुकरणीय भद्दी है । 
ग्रेमपरक अथ---( खविज्ञुः } दीलाई ळिये सृ्ि 
रचनेवाले ( देवस्य 9 ळीळा-विद्वारीके { तत्‌ वरेण्यं 
भरग: } स्वयंवरमें जेसा चुनकर वरण किया जाति दै, 
वेते वरणीय उस ( नील मः फो (धीम) 
ध्यानमें ळाते जा रहे हैं और उनको अङ्ग-अङ्गमं संमेटते 
जा रहे हैं, ( यः ) जो ळीळाविहारी ( नः ) हम प्रेम- 
तासी ति गोव ~ ~ 
पीड़ितोंकी ( थियः ) बुद्धिवृत्तियोंकों अपनी द्वी ळीठाके 
he ~ ~ 
रसमें ( प्रचोद्याद ) ळगाये रखे । 
आदिशक्तिपर विश्वास कीजिये । आदिशक्तिने अपना 
मड सळ्यि > के कि अपने उपासक नेको 
नाम गायत्री इसळ्ये रखा छै कि अपन | 
अपनी रक्षाका विश्वास हो जाय | “गमयन्त घायत इति 
गायन्ती? अर्थात्‌ जो गायत्रीका जप काते हें, माता 
गायत्री उनकी रक्षा करती है । 


द 
२ शिश 
७३१ 


गायत्रीसे देदोंकी 
उत्पत्ति हुई दे, यतः गांयन्रीकों “वेदजननी? भीर 
वेदमाता? कडा जाता है । अश्या, विष्णु और महेश 
प्रतिदिन गायत्रीका ध्यान और जप करते ही रहते हूँ । 
बेद भी गायन्रीकी उपासनामे सतत ढगे दी रहते ईं, 
। १-- “गायत्री वेदजननी? ( याशदब्क्यस्मृति ) तथा 

“गायत्री वेदमातरम्‌? ( दे० भा० ११। २६ | ६ ) 


चेदोद्वारा भी उपास्य--चिकयी 
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२९ य. 
भत; गायनी वेदोपाल्या” (छेदीमा० ११ | १६११६) 
भी क्ल ई. 


ब्रह्मादयोऽपि सन्प्याया { < जपन्ति ग्ड । 
वेदा जपन्ति तां नित्यं बेदोपाल्या तदः ससुता ॥ 
जब तीनों देव और वेद भी गायत्रीके जपे संकर 
हें, तब मनुष्योके ळ्यि शख 
है, यइ स्वयं स्पष्ट हो जाता है | 
पाययत्ान्थका स्ाडच--गायतीमन्यर्मे तीन पाद्‌ 
होते हूँ और प्रत्येक पादमं आठ अक्षर होते ह । 
गा) जियाहिफ: ॥ 
{ माकण्डेयस्सूति } 


न्रिपरवं स्येव स्यात 
पहछा पाद---दत्लविलुद रण्य ) इसरा पाद----भर्षों 
दरश घीमदि। तीतरा पाद---जियो ये चः अयोव्य्ात्‌ | 

दूसरे और तीसरे पादर्मे आठ-भाठ अक्षर स्पष्ठ हैं । 





किंतु पहले पादमें सात ही बक्षर दीखले हैँ; फ़िर 


थाठ अक्षर केसे ! इस प्रश्नका समाधान माकण्डेय- 
स्युतिमें बताया गया है कि सातवाँ वर्ण जो “णय? है, 
उसे गिनते समय दो ब गिनना 'बाहिये | अर्थात्‌ 'ण्यः 
को 'णि+यः समझना चाहिये । ईस तरह आठ भक्षर 
प्रे हो जासे हैं । किंतु उच्चारण 'ण्क ही करना 
'वाहिये | यया-- ॒ 
अब यः एाधमो एणः ए क्ल बद्गयाळाकः । 
णिळारव्य यकारष्ड छाजित्येश धनीडिकिः ॥ 
* शात्वा तु वेत्सि करः छप्यो घेदे गये छा ॥ 
( था० कन ) 
उपर्थुछ तीनो पादोंसे झुळू गायत्री-एन्म बधुबॅद 
(३६ । ३५), सामवेद (१४६२ ) तथा 
श्रुग्वेद (३। ६२। १०) में उपछञ्य है) किंतु 


जप इतने ही मन्त्रका नहीं होता । शाखोंने अपके सब्ब 
दीन और प्राणायामके समय सात मह्दब्याइृतियोंको प्रारम्मथें 


१-3>कार पूरवधुद्यायं भूर्शुबः खरयेब थ. 
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जोड़नेका आदेश किया है। गहाम्याइतियोंके पूल “कको 
जोड्या भी आवश्यक है ।' अतः मनका खरूप यह दै 
ई अशुः स्वः तत्लबिल्लुबे रेज्यं भगां देवल्य 
घीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
गायत्रीके तीन रूप 
प्रातः, मध्याइ और सायाहके भेदसे गायत्रीके तीन 
छप बताये गये हैं | इन काळोमें माताके ध्यान भी इसी 


प्रकार करने 'बाहिये । 

धात्धीज--व> प्रात्गायजी रविमण्डलनध्यच्था 
एकबणजी) तिशजा, अक्लूलकमण्डलुध्यरा” घंखालम 
दयाळा त्रद्माणी, वाडादेवत्याः, कुमारी - 
दहता थ्येया । 

रथाद्‌ ध्रातःकाळमें गायत्रीका कुमारी, ऋग्वेदपिणी, 

अद्यारूपा, हंसवाहना, छिशुजा, रक्षवणी 
हस्ता तवा भुर्वमण्डळमध्यश्वाके रूपमें ष्यान करना चाहिये। 

मध्याक्ष-ष्यान--४ मभ्याद्धे खावित्री रथिमण्डल 
भव्यस्था: छच्णवणाी, चत्तुओुआः जिनेता? 
गदापश्चदर्ता, युवती, गदडारूडा वैष्णवी 


दैवत्या यञ्जुबेदोदाह्ृता ध्येया । | 
अर्यातू मध्याइके समय गायत्रीका युवती, युवद- 


व्वरूपिणी, विष्णुरूपा, गड्डासना, कृष्णवणो, त्रिनेत्र स्स 
्वूतुदुंजा, शह्न-चक्र-गढा-पद्मथारिणी तथा सुयमण्डळ- | 
मध्यस्याक्रे रूपें ष्यात्र करे । क ती 















जव्यस्याक्‍ छुक्ुषणों+ खुजा, जि्ळडमंडयाच्य जम द्या 
दाभळरा, एूषनाडडा, छजुक्क5 डहाणी) रुत्रदत 
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होता है । बिना संध्योपासन किये गायत्रीका नित्य-जप 
नहीं होता । कण्वस्पृतिमें बतळायाः गया है कि संध्या- 
पूवक ही सब कृत्य सिद्ध होते हैं-_“सू्वळत्यं संध्यैव 
सस्यगेद छुखाधितम्‌? (१९९) । यदि एक साथ छन 
छोग संघ्या बंद कर दे तो सब लोकोंका नाश हो जायगा-- 
सध्याभावे खूवंळोकविनाशः खथ एद हि। 
( कण्वस्छूति २०० ) 
समस्त छोकोंकी छुस्थितिके कारण संध्याको जो 
द्विज नहीं करता, बह सचसु'च बहुत बड़ा पाप करता 
है । मबुने चेतावनी दी हे कि ओ ब्राह्मण, क्षत्रिय धीर 
बेश्य॒संध्योपातन नदद करता, उसका बहिष्कार कर्‌ 
देना चाहिये-- 
न सिष्ठति छु यः पूर्वा नोपास्ते यथ्थ पश्चिमाम । 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः स्वेस्याद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
( मनुस्मृति २ | १०३ } 
सध्या किये बिना किसी सत्कमकी योग्यता द्दी नहीं 
आती, यहाँतक कि “नाम?-जपकी भी योग्यता नह्दीं आती। 
देवीभागवत (११ ॥ १७ | १० )का कथन है 
कि संघ्या ही गायत्री हे और बहू गायत्री तथा संध्या 
दो रूप लेकर इमारे समक्ष उपस्थित हुई है। सभ्या 
भौर गायत्री दोनों सब्चिदानन्दरूपा हँ--- | 
(क) या संध्या सेव गायची क्विघाभूता व्यवस्थिता। 
(स्न) या संध्या लेव गावची सह्चिदानन्दरूपिणी ॥ 


# तामाद्शिकि प्रणताः इय सिस्यम्‌ # 
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नित्यजप-चिथि 

संध्योपासनका पूव अंश पूराकर गायत्री-मनत्से सूयाष्य 
देकार सर्योपासना कर ळे । बादमें निम्मळिखित विपिसे 
षडङ्गन्यास करे 

घडझ्म्याख्य---ुर्योपस्थानके बाद नित्मळिखित एक: 
एक मन्न बोळते इए दाहिने हायसे उस-उस भङ्गका 
रपश करते जायें--- 

( १ ) रे” हुदयाय नमः ( हृदये हयेळीसे स्पश 
कर ) । 

(६) रं” अः सिरे स्या ( सिरमें चारों 
अछूकियोंके पोरे स्पञ्लं करे ) 

(३) ॐ जुवः शिखा पड ( शिस्दाने भंगूठसे 
स्पश करें ) । 

(७) रे? स्वः कथथाय इुस्‌ ( द्वार्थोको मोइकर 
पाचों अक्ुब्यिंके अप्रमागसे दायेंसे बॉय कंचेका थर 
बॉयेसे दाँयें कंचेका स्पशः कर) । 

(५ ) ₹ सूर्शुवः स्वः नेताज्यां घोषद ( मध्यमा 
और तजनीसे नेत्रोका स्पश कहें ) । 

(९) रं? भूखुंवः स्वः जद्याय फड (बॉयो हथेडीपर 
दायें हाथकी मध्यमा एवं तजनीसे तीन ताळी बजाकर बॉयी 
ओरसे प्रारम्भ कर अपनी 'चारों तरफ चुटकी बजायें )| 


१-सम्प्रदायान्तरमें प्रणव सहित समग्र गायत्रीमन्त्रफे भी षडझुन्यास किये घाते हैं, छो जिम्नविणितई--- 
ड तत्सबितुः अङ्कुाम्यां नमः ( दोनों अँगूठोका स्पर्श करें | 
बरेण्य तजनीभ्यां नमः ( दोनों तजेनी अङ्कुलियॉका स्पर्श करे ) | 
भर्गो देवस्य अध्यमाभ्यां नमः ( दोनों मध्यमा अछ्लुलियोंका स्पर्श करें ) | 
धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ( दोनों अनामिका अक्लक्ियोंका स्पर्श करें ) | 


थियो मो नः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ( दोनों कनिष्टिका 


अङ्कुलियोंका स्पर्श कर ) । 





भ्रयोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ( दोनों हथेलियोंका बाइर-भीतर स्पर्श करे ) | 

3“ तत्सवितुः द्वदयाय नमः ( हृदयका स्पशं करें ) | 

वरेण्यं शिरसे सादा ( सिरका स्पर्श कर ) । 

भर्गो देवस्य शिखाये वपट्‌ ( शिखाका स्पशं करें )। न 

घीमदि कवचाय हुम्‌ ( पॉर्चो अज्लुलियोके अग्रभागसे दायसे बाय फघेका और बॉर्यसे दायें कंचेका स्पश कर | 

बियो योनः नेत्रत्रयाय वोषट ( दाहिने हाथकी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका अँगुडियोंसे दोनों नेत्रो और भौंहोंके सध्य 

क वेळी स्पर्श करें ) | प्रचोदयात्‌ अख्ाय फर्‌ ( बॉर्यी इयेछीपर दाये हथकी मध्यमा एवं तजंनीसे तीन साळी बघा ) | 

क, मूधव; खः इति दिग्वत्थः ( बॉर्यी ओरसे प्रारम्भ कर डिरफै घारों ओर चुटकी बलायें ) | 
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गायीका भ्यशाहन-इसके बाद बीचे लिखा डे? देवि घायजि स्थ विश्यामि्रशापाहिसुखा भव। 





नियोग पढु-- कि त जी इं” 'देणि णायशि स्वं घलिछशापादिमुरा अच | 
तेजोऽसि ध्यमनामाखीत्यल्य परमेष्ठी अजापति- भाता गायत्रीका ध्यान 
पायध्यावाइमे धिनियोग्ः । न्दी लाच गह इसके बाद माता गायत्रीका भ्याम करना 'चाड्िये-- 


भब निम्नळिखित मर पढ़कर माता गायग्रीका भास्वस्वपाप्खनाभा कुमारी परमेश्वरीम्‌ । 
मन्रताके साथ आवाहन करें---- रखास्बुजासनाखीरा रक्तगन्थानुळेपनाम्‌ ॥ 
सि धक्परबदमि । रखमाठ्यास्बरधर्र 'बलुरास्या चलुर्सुआस्‌ । 
ह तेओऽल्ि ज्ञुक्रमस्यञ्ुतषसि । गसवामाखि ्नि्ां न्तकखथौ माळा छुथ्छिकाब्येव विद्वतीम॥ 
प्रियं देखानामगाक्षुष्ड देवयञ्नबखि ।( बघ० १। ३१) 'छर्वाभरणलंफीपतासम्वेद्ाष्यायिनी.. पराम्‌। 
घायञ्रीका डपस्यान--न्रीचे छिछा विनियोग पड़े-- बलपन्ामादचनीपत क | 
गायञ्यसीति थिङ ; स्व्राष्महा- वलुज्यदामशछुस्ति सा bi 

| ते थिलसवाण प्छुणिःः छ्वराष्या अग्निवकर्णा यत शि विष्णुखित्ता तु भाववेष। 


परूस्िदऊम्दूःः; परमात्मा देखता, णायध्युपस्थाने 
विनियोग | छु कवं यस्या गोज साऊख्यायनं स्थृतम्‌। 
आदित्यमण्डळान्तःस्यां घ्यायेवू देवीं महेश्वरीम्‌॥ 
अब घीचं ळिखा मन्त्र पढ़कर गायत्री माताकां ( दे० भा० ११। १६। ९४-९७ ) 
प्रणाम कर--- च 
| चौबीस बुदराएं 
३० गायञ्यस्येकपड़ी ट्विपदी निपदी घछुष्पय- ह 3 
पद्लि; नहि पणखे, बमस्ते हुरीयाय दृद्यताय पाय अब जपके पूर्वमे चौबीस सुद्राऐ बनानी 'वाहिये । 
परोरखसेडणाजदी मा पापत ॥ इससे देवी प्रसल होती ईैं--- 
( यूहदारण्यझ-डप० ५ | दै४ | '9 ) सस्सु््य॑खब्युद येल धिततं चिस्दुतं तथा । 
छ्ञाप-वम्‌ चन्‌ ङ्विझुक्णं भिल्लु्लं जब घछहुप्क पञ्चक तथा ॥ 
देवीमागवत ( ११ | १६ | ७२-७४ गे जिला है अबष्छु्याथोसुणं शे घ्याददा्चछिरूं तथा। 
ककड थमणाशं 'व प्रथितं शी 


कि शापषिमोचभके छिये अण्छी तरहसे यत्म करना 
चाहिये । यइ भी छिल्ता है कि मक्ञा, विश्वामित और वि हिच व पड व्या ४ 
बसतिछके स्मरण-मान्नसे शापका विमोचन हो जाता है। ( देवीभा० ११ | १६ | ९९-१०१) 


सलः शापयिमोक्षाय विधशन॑ खस्यगाच्रेस्त्‌। गायजीअय--इसके बाद गायत्रीनपके ळ्यि 


प्रह्मण: स्मरणेनेल घह्मक्षापाष्‌ विञुञ्यते। -नङिख्धित तीन विनियोग पढे--- 
क्तिघानिशस्हरणतो विश्वामिभस्य शापतः । निम्न तीन पढे | 
खस्ि्स्ारणाहेस लखा झाणो विनझ्सति ॥ “र? कारस्य ब्रह्मा ऋषिः, देवी गायत्री छन्ब्‌ःश | 
गायगरी-पटें इसका विब्तार इर्य है । परमात्मा देवता, अपे विनियोगः १! “3 तिसरा हर | 


हों शापोंके निगोचनदे छिये तीनों श्वषिषोंका 
सारण करते हुए निगाळिशित वाकय धोछे---- 


दें देवि वायति ए हक्लछापाल्िदुला भय । सख 
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अब अयका अयुसंवान करते हुए गायमी-सनन्‍्जका 
कम-से-कभ १०८ बार जप अवश्य करे । विवशतामें 
१० बार | जपके छिये रृद्वाछव्ही माळा श्रेष्ठ होती 
है | करमाळासे मी जप होता है |. 
शक्तमन्रकी करमाला 
दाहिने हावकी अङ्कळियोको एक समान सटाकर 
हयेळीकी ओर कुछ झुक्ाये शीर छेंगूठा रद्धकर जप 
करें । शेंगूढा पोरपर न॒ रखकर बीचमें रखें । पोरकी 
छकीरपर भगूठा रखमा निषिद्द दै । शती तरद थङ्कळी- 
के अप्रमाग भर्षाल्‌ घछके पाह भी लेंगूला रणा 
निषिद है । मेरुहा उण्छून भी शिनिह रै! दाहिः 
हाषकी णनापिकाकी पष्य रेखाके णीजे गूळ रावर 
लप प्रारम्भ इरे | फिर कम्िहिकाले मष्णयाफे छपर 
पहुँचे, श्स ऊपरी रेलाके घीजेकी धोर होखे टुर {मणी 
के नीचेकी पहरी रेखादे कपर भगूडा रुख | 
सनामिक्ामण्यरेश्ावण्यष्यकलेगा ज । 
तऊेन्याद्गिताम्ते ख कयाला करे स्थिता ॥ 
( संध्यामाष्य ) 
यह एक करमाळा हुईं । तजनीका मध्य तथा अप्र- 
पब छुमेह है | इसका छल्न भद्दी होना याहिये। 
शेंगूठेका नीचेकी थोरसे फिर भमामिकाके मध्यरेणासे 
घूलरी-तीसरी करभाळाका जप करें | इस तरह दस 
करमाळा करनेपर एक सौ संझुया पूरी होती है । एक शी 
संझ्यायें शेष ८ छंछदा पूरी करनेके किये मयी विधि 
'वाढ्यि--शवागिक्राके पष्य पेपर लेशुडी 
रखें और इसे एक गि । फिर पहलेदी तरह 
कमिष्ठिकाके बीचेदी भोरे ऊपरको बहे, अनामिकाके 
काले भागपर भगूढा रखें | फिर मच्यमाके कत्रमागपर 
रखकर उस्ीके नीचे दो जगड्टोपर रखें | इसर ठेर थाड 


संख्या होगी भीर कुछ मिळाकर १०८ संल्या हुईं । 


मम्त्र ऊपनेकी विलि--अ्षर शीर भषका अङ्टुसथान 


$ ५% र चे हुए ध्यान ळगाकर्‌ लनर अन्नका ढष्ारण कर । थे 


6९ तामादिशिल्लि नताः छा निस्य ॥ 
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जोम हिले शार व्‌ थोड | मस्तक, कण्ठका हिना भी 
निषिद्ध है । दाँत भी ब दीखं | घदा--- 
ध्यायेशु भनल्या झन्शं जिछोशों न विचारूयेघ्‌। 
भ कय्पयेजिछरोप्ीयां एव्तान्‌ नेव प्रफाशयेव॥ 
जिस हायसे जप दिया जाय उसे कपड़ेसे छिपा लेना 
अआहिये |) गोमसियामे हा जप करना प्रशस्त है | 
लप करले समघ हिलमा, ऊघना, बोळ्या और माळाका 
गिरना निषिद्ध है । पदि बोळना पड़ जाय तो भगवान 
[ स्मरणकर धुः जप कहना चाहिये | माणको 
हिने छाजकी पध्यगापर रखे छोर तजनी षिएकु 


पड 


«>, 
अझग रहे । कगूठेले दाला झरकाच | घरपर पर 'चढा- 
र खप ण करे | 
भूयुः शः तत्थाजिह्वुईओं रेन्यं अणा देव 
शष । छियो जया) ( यछु० ३९।२) 


निनिंयोगळे नाद इस भन्नका जप कर्‌ । 


र: 


जपले पादळी आढ घाण 
छुरभिशीनषेराग्ये योनिः शहोर्थ पहुजम। 


छिछ्॒नियोणल॒ुद्ाब्;. शपाम्वेष्णी. प्रद्शयेत्‌ ॥ 
गाय्यी-जणके बाद उपडऊ आढ सुद्राए दिखळय । 

जपके नाद गावडी-कवच और गायत्री-इृदयका पाढ 

करना एवं गायगीका तर्पण करना विशेष ळागप्रद है। 

एुरखदणमे तो इन्हें भयस्य करें । 
प्रदक्षिजामन्‍आ--इक्षद्ते राट्‌ निग्मळिद्धित मम्भ पढ़कर 

बायीं आरसे प्रारम्भ कर प्रदक्षिणा करें--- 

याति कालि छ पायात ऊम्मान्दरङताव्यपि। 

लानि सर्वाणि नङयन्ग्च प्रदस्तिणपदे 

जमाआर्थना 
बद्सरषद्ल्ण्डं भाजादीज॑ भषेत्‌ । 
दश झार्दै हस्या देलि घ्रलीद्‌ एदमेइवरि ॥ 








~ 


# खज़ जिया घायन्री गोर खनकी डपालखना क 
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पफ्मा-प्राथना करनेके नाद नगत्कार कर 


नीचे छिखा वाक्य पढ़कर जप श्रीभगवानूको अर्पण कर 
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दे---'अगेम यथादाचाळतेस गाय जीजपकमणा 
भगवान्‌ प्रीयताम्‌ न सम | डे तत्सत्‌ 
श्री्षष्णाऐणमस्ल । "° ७ 


विसजेन -¬निम्नलिछि त मन्त्र पढ़कर गायत्रीगाता- 


का विसजन करे... 


उत्तमे शिक्वरे देवि आज्या पदतम्ूर्धनि । 
ब्राणेभ्योऽभ्यनु्लातो गच्छ देवि यथाखुधम्‌ ॥ 

ज्ञातव्य है कि इन चैतन्य शक्तियेमिंसे किसी शक्ति 
की अपनेंमे करीना मझुभव होता दो तो उत्त शक्तिकी 
देवताकी गायत्रीका जप भी मूळ गायत्री-जपके साव 
करनेसे ळाग होता हे । बैसे सभी शज्ियोंके देवोंकी 
गायत्रियोंके साय मूळ गावन्रीमन्त्रका जप विशेष सिडिमद 
बताया गया दे । समी देवोंकी गायत्रिया होती हैं भीर 
वे गायत्री छन्दर्गे ग्रथित होनेसे उन्हें “गायत्री 
कहा जाता है । गायत्री छन्दमें आठ-आठ अक्षर और 
तीन पाद हुआ करते हैं । 


गायतरीके विभिन्न प्रयोग--धर्मशाल्न एवं पुराणेमिं 
गायत्रीकी उपासनाके अनेक प्रकार वर्णित हैं---१- 
प्रणवसे सम्पुटित, २. छः ओज्ञारोंसे संयुछ । ३. शार्लो- 
सें पाच प्रणवेसे संयुक्त भी गायत्रीजपका विधान पाया 
। जितना जः 
अष्टमाँश गायन्रीमन्त्रफे चएुथपादका भी जप आवश्यक 
बताया गया है । गायीका यह चतुर्थ पाद है--“परो 
रजसेऽसाबदोम्‌ ४ इस पादके जपके समय त्रझदेवका 
ध्यान विशेष फळग्रद होता है । इस चतुर्थ पादका जप 


जाता 
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भोक्षकामीके किये भी यह कद्ीं-कहीं विहित है | एक 
सम्पुटित और षड़ोङ्कारा दो गायत्रीमन्त्रोका जप केवळ 
वाळव्रह्मचारीके ळियें ही विद्वित हे । 


गायच्री-पुरब्धरण--किसी भी मन्त्रके अक्षरोंकी 
संल्यामें उतने ळाख जप करनेपर साधारणतः पुरश्चरण 
होता है । गायत्रीके चौबीस अक्षर दोमेसे चोबीस ढाख 
जप करमेपर गायश्री-पुरखरण सम्पन धोता दै । डक 
डिये स्ानधुद्धि प्रथम अपेक्षित है । देवाळ्य बा नदी- 
तीर प्रशस्त है । ष्योतिषशालकी इश्सि छुभ झुङ्कतेमें दी 
इसका प्रारम्भ करना चाहिये । पुरखरण झुलछपक्षम 
प्रारम्भ करना चाहिये । उसके प्रारम्भं विभिषूषक 
वैदिक आह्ाणद्दारा गणेझाभ्थिका-पूजन, खस्तिबाचन, 
नान्दीभ्राद्वादि समस्त श्रुभ-कार्यारम्मके कस्य करने 
चाहिये । पश्चिमाभिमुख होकर नप करना 'ाह्वियै । 
प्रारम्भके दिनसे समा्तितक समान संख्याम अप प्रशस्त 
है । जपके पश्चात्‌ घृत, खीर, तिल, बिल्वपत्र, पुष्प, यब 
तथा मधुमिश्रित इविदेव्यसे ( साकळसे ) जपका दशांश 








'इवन अवश्य करना चाहिये । गायत्रीपुर्चरण-पद्धतिके 


अनुसार गायत्रीका पुरश्चरण सम्पन्न हो जानेपर डस 
मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है और भगवती गायत्री साथक- 
की साधना, भक्ति और श्रद्धाके अनुपातमें उसे प्रत्यक्ष 
दर्शन देती और उसके समी अमीछ पूर्ण करती है । 

सदूबुद्धिकी प्रेरणाकी भपेक्षासे भरे हुए गायत्री-मन्जसे 
साधकको सदूबुद्धि प्रास होकर उसका शास्वत कन्याण 
होता है, यहद एयक बतानेकी आवश्यकता हो नहीं । 
हम वेदमाता गायत्रीसे यही मिनन्र प्राथना करने 
हैं कि वे दुखरुद्धिको मिटाकर सबको सदूबुद्धि प्रदान 


प्रायः संन्यासी ही करले हैं, किल॒ बाळजझचारी और कर। ap 
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शायत्रीके अक्षरोंकी चेतन्प-शक्तियाँ ओर उनके कायः 


# सामाद्शिक्ति प्रणताः स नित्यम्‌ #४ 
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शाखरोर्मे गायत्रीमन्त्र-गत चौबीस अक्षरोंके चौबीस देव भौर उनकी चेतन्य शक्तियाँ तथा उनके कार्योंका 


उल्लेख पाया जाता है, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं--- 


२०० 
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७ यदात अन्ततकके रेक्षांशा पत्रकार भीसंतोष जोपसेके ढेखसे साभार | 
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देवता 
गणेश 
नरसिंद्‌ 
विष्णु 
शिव 
श्रीकृष्ण 
राधा 


| 


फाय 
विष्नद्दरण, बुद्धिवृद्धि । 
पुरुषाथ, पराक्रम, वीरता, शन्नुनाश,आतंक, भाक्रमणसेरक्षा। 
प्राणियोंका पावन, आश्रित-रक्षा । 
आत्मपरायणता, मुक्तिदान, अनासक्ति, आत्मनिष्ठा । 
क्रियाशीळता, कमयोग, सौन्दर्य, सरळता । 
प्रेम-दृष्टि, द्वेषसमाप्ति | 
धन, पद, यश और योग्य पदाथकी प्राप्ति । 
उष्णता, प्रकाश, सामथ्यवृद्धि, तेजखिता ! 
भूत-प्रेतादि अनिष्टाक्रमणोसे रक्षा, शश्र-चोरसे रक्षा । 
सेघावृद्धि, बुद्धिपावित्र्य, 'चातुय, दूरदर्शिता, विवेकशीब्ता। 
दिष्नोंपर विजय, दुष्टदमन, शत्रुसंहरण । 
कतव्यपरायणता, निर्भयता, जह्मचर्य-निष्ठा । 
क्षमाशीळता, भारवहन-क्षमता, सहिष्णुता ! 
प्रकाश, आरोग्य-बृद्धि | । 
तितिक्षा, अविचब्ता, मर्योदापाळन, भेत्री । 
निर्विकारता, पवित्रता, शीळ, मधुरता | 
क्षोभ, उद्विग्नतादिका शमन, प्रसाद | 
ुत्युसे नियता, समय-सदुपयोग, स्करर्ति, जागरूकता । 
उत्पादनवृद्धि, संतानवृद्धि । 
भावुकता, आद्रता, माघुय । 
महत््वाकाङ्का-बृद्धि, दिव्ययुणखभाव-ळाभ,उष्ज्वळ चरित्र । 
उत्साह, वीरता, निभयता, विपदाओंसे जूझनेकी वृत्ति । 
उष्ज्वळ कीर्ति, आत्मतुष्टि, दूरदशिता, सत्संगति । 
सत्यनिष्ठा, पातित्रत्यनिष्ठा, आत्मशान्ति, परकष्ट-निवारण । 
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नवस्‌ शकरः 
( भी येकचि 


सवसमथ माँ गायत्रीळी साधना सार्यभौध थीर 


सावजनीन द्वै । गायत्री-मन्त्र्े निहि त प्रेरणाए प्रत्येक 


कल्याणकामी ब्यक्तिके हितसम्पादनमे पूर्णतया सक्षम 
हैं | किसी भी घरा सम्ग्रदायको भाननेवाळा ब्यक्ति 


इस मन्त्रको शिक्षाओंके प्रकाशर्म कपना पथ प्रशस्त कर 
सकता है, अपने बश्यतक पहुँच सकता है । आचाय 
शकरके अनुसार गायन्री-न्प्रकी सर्वोत्कृश्ताके असंख्य 
प्रमाण हैं । किंतु 'गायत्री-मन्नरी'में देवोंके देव महादेवको 
गायत्री-साघनासे सवन्चता और सर्वेश्वरता पानेका शिव- 
पावती-संबादात्मक वर्णन गायत्रीके गीरवका स्पष्ट निदर्शन 
दै ।# वह प्रसङ्ग इस प्रकार है--- 


एक बार कैळास पवतपर विराजमान भगवान्‌ शिवसे 
पाबंतीजीने पूछा-“योगेस्वर | आपने किस साधनासे इतनी 
समग्र सिंद्धियोँ प्राप्त कीं £ वह कोन-सी उपासना है 
जिसने आपको छोकोत्तर सिद्ध बना दिया और समी 
छोग “सब कुछ तो भगवान्‌ शंकर छी आानते हैं? ऐसा 
कहते इए आपकी प्रमुतावो खीकार करते हैं | इन 
विशिष्टताओंकी उपछश्धि किस योग-साधमाहारा हुई है £ 
कुपया यह बतानेका कष्ट करें |! 


भगवान्‌ शंकरने कहा---प्रिये | तुम्हारे प्रेमवश यह 
गोपनीय रहस्य बताता हूँ, ध्यान देकर पुनो । गायत्री 
वेदमाता है । वही आयाशक्ति कडी जाती है । विश्वकी 
वदी जननी है । मैं उन्हीं गारणीकी उपासना करता हे । 
प्रिये । समस्त योगिक स्धनाओंका णाघार गाग्जीको 


७ देस्िषे मायजीपुरआअरणपदधति ! 


इ्रकरवी शायशी-डदासमा # 
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दी माना गया है । गायत्री-साधनाके माभ्यमसे समस्त 
योगिक सांबनाएँ सहज दी सम्पन्न हो जाती हूं 
और सफळता या सिद्धि हस्तगत की जा सकती दै | 
विद्वानोने गायत्रीको भूळोककी कामपेनु कहा दै | 
इसका आश्रय लेकर सब कुळ प्राप्त किया जा 
सकता है ।? | 

(पार्वती | वड तो तुम जानती डी हो कि कळियुगमें 
मनुष्थोंके शरीर प्रृथ्वीतत्त्व-प्रधान होते है ।! 

(किंतु कळियुगके छोग भी गायत्री-पआङ्गयोगकी 
साधनाद्वारा अन्य युर्गोकी सवश्रेष्ठ सिद्धियाँ मी प्राप्त कर 
सकते हैं | अधिक क्या, गायत्री ही तप, योग एवं साधन 
है । इसे ही सिद्दियोंकी माता कहा गया है। गायत्रीसे 
बढ़कर कळियुगमें अन्य कोई ऐसी सिढिप्रद एसरी 
वस्तु नहीं हे |! 

(परम पतित्रता पावती | जो मैंने यह गुप्त रहस्य 
कहा है, छोग इसे समाहित दोकर जानेंगे और गायही- 
साधनायें प्रदत्त होंगे तो निय ही दे परमसिद्धिको 
प्राप्त करगे |? 

भगवान्‌ शिव और पाबंतीके इस कथोपकयनसे यद 
निश्चित रूपसे समत्तयें था जात हे कि गाएजी-खाधना-हारा | 
समस्त यौगिक साधनाएँ छुगम हो जाती हैं। येले तो. 
योग-साधना घुयोष्य गुहके मागदशभये पर्याप्त समय- | 
साध्य शीर अम-सा्य होती दे । किंतु गायबी-भख्रके .. 
सहयोगसे वह सरळ ओर घुगम झी महँ, निरापद्‌ भी 
हो जाती है! oa प 
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नहाभयी शीदिद्या 


+ लामादिशाए्लि प्रबला) छा निस्यस्‌ # 
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( स्व० महामहोपाध्याय पं० भीनारायण शास्त्री खिस्ते ) 


'श्रीविधा!से श्रीत्रिपुरसुन्दरीका मन्त्र, उसकी 
अविष्ठात्री देवता 


तथा ब्रह्मविद्याका बोध होता है । 
सामान्यतः “श्री? शब्दका छ््मी अर्थ ही प्रसिद्ध है, किंतु 
'ारितावनसंद्विताः, न्रह्माण्डपुराणका उत्तरलण्ड आदि 
पुराणेतिहासामे वर्णित कथाओंके अभुसार “श्री? शब्दका 
मुख्य अर्थ मद्दात्रिपरसुन्दरी ही है । श्रीमहाळकगीने 
पहानिपुरसुन्दरीकी निरकाळ आराधना कर जो अनेक 
षरदान प्रा किये हैं, ठन्डीरमे “ी? शब्दसे छयालि 
पानैका ३रडान भी उन्हे मि भीर तमीसे श्री? इम्द्का 
जब मझाळक्मी होने ळगा। जतः “शी? शब्दका महाळइसी 
नभे गोध है | इस प्रकार “श्री? अथात मद्गाबिपुरपुन्दरीकी 
ग्रतिपादिका विदा-( मन्त्र ) ही क्रीविशा? दै । वाष्य- 
वाचकका अमेद मानकर इस मन्ञकी अधिष्ठान्नी देवता 
भी “विधा? कही जाती है । सामान्यतः “क्री! शब्द 
श्रेष्ठताका बोधक है । श्रेष्ट पुरुषोंके नामोंके पहले “श्री, 
१००८ श्री, अनन्तश्री शब्दका प्रयोग किया जाता 
है । परत्र सर्वश्रेठ है । त्रझकलांश रहनेकी सचना ही 
“श्री? शब्दद्वारा होती है । जिनमें अंशतः ब्रह्मकछा प्रकट 
होती है वे ही “श्री? शब्दपूवक तत्तश्नामोंसे व्यवद्दत होते 
है । जेसे--त्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीकाळी, श्रीदुर्गा, श्रीकृष्ण 
श्रादि । सरयंकारणसूता आत्पशक्ति निपुरेश्वरी साक्षात्‌ 
ब्रह्मखरूपिणी डोनेके कारण केवळ “श्री? शब्दसे ही 
ष्यवद्दत होती ६ । “खा दि भीरञ्ता सताम? भादि 
श्च॒ति भी इसी पररद्मखरूपिणी विधाकी स्तुति करती दे । 
शाश्ोंमें कहा दै किं त्रिमि्च देवताशोकी आराधना 
करनेसे पश्च, पुत्र, धन; वान्य, खगं आदि फल प्रतत 


होते हैँ, क्रितु श्रीविद्याके छपालकॉको छीकिक फळ तो 


'मिळहे ही हैं, 'तदति शोकमात्मधिद? रस फळ- 


भुठिके नुसार भात्मड़ानी दो प्राप्त होनेवाडी शोकोतती'ीता- 





रूप फळ भी निश्चितरूपसे प्रास होता है, जेसा कि 

री ५ देव्यपभिषदः: - sR अाळळ > 

आधवंण देव्युपनिषदूर्ग कडा € 
'पाशाकुशधरुबौणा; य णनां घेद्‌ स शोकं तरति, 

स्व शोकं तरति ? इस प्रकार “श्रीविधा? और ब्रह्मविद्या 

दोनोंका फळ एक होनेसे निर्विवाद सिद्ध है कि 

“विधा? ब्रह्ममिद्या दी डे । 


पथपि "आत्मा घा गरे दष्टन्यरः भोतव्य* आदि श्रुतिके 
भनुसार श्रवण-मनन आदि मार्गे आत्मज्ञान प्राप्त करके 
भी झोकोतीर्णीलाकूप फळ पा सकते हैं, तथापि बह माग 
स्यन्त कष्टसाध्य तथा प्रखर वेरण्यका है । उसके 
अविकारी करोड़ोंगे गी दुर्लभ दी हैं । यदि सोमायरे 
सदूयुद्ध्सग्मदायसे 'श्रीविधा*की ऋषेक वपासना प्रात 
हो जाय तो सामान्य मन्य भी क्रमशः उपासनाके 
परिपाकसे तथा श्रीमातासे अभिन गुदुकूपासे इसी जन्ममे 
आत्मज्ञानी हो सकता है । फिर श्रवण-मनचात्मक मागमे 
पतनकी आशंका रहती है, किंतु श्रीषिधोपासनामागर्म 
श्रीगुदुरूपिणी शक्तिके अलुप्रहका अवलम्ब होनेसे 
पतनका भय नहीं है । कहा भी है -- 

यच्चास्ति भोगो सज तज सोळो 

यज्ञाध्ति मोळी य ग्ड तज भोगः । 

भरीछुन्ब्रीखेबन तत्परां 

भोगब्य सोदक करब्थ पव ॥ 
भ्रीविद्या ही आस्मझक्ति _ 

वास्नवर्मे 'श्रीविधा? ही आव्मशक्ति है, आत्मशक्त्यु- 
पासना ही श्रीविशोपासना है । हारितायनसंहिता, त्रिपुरा- 
रहस्य-मादात्म्यखण्डके चतुर्थ अध्यायमें मद्दासुनि संवतने 
श्रीपर्ुरामजीके संसार-भयक्षे पीडितोके ळिये शुभ मागे 
कौन-सा दि ? इल मष्नका समाधान कस्ते हुए कहा 


है परशुराम ग़ छ्प्दिष्ट घाग गे खात्मशक्ति महैशरी 
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ह 
य 
| 





७ प्रह्यजयी थीविष्य # २३५ 


RII IIT A 
Nr. OTE ४-० 


i 


निपुराकी आराधना कर उसकी छपाके लेशको मात जलात्मा अजुलंवान करना ही छब्तिके रखवर्णकी 
करते हुए सर्वदाम्याश्नयात्यक् व्ात्मभावको प्राप्त करो । भावना है । | 
इृश्यमान सब कळ थआमासमात्र सारशकिविव्यस दी है । कामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णी वासनाका रत्य 
यह समब्नकर अगद्णुरु-एमापतिको प्राप्त होते हुए निमय गुरुमुखकवेध ही है, शब्दोंद्यरा उसका ठीक वणन नहीं 
तया निःसंशय छोकर तुम भी मेरे ही समान यथेन्छ क्रिया जा सकता । फिर भी जहाँतक सम्भव है, वहाँतक 
संचार करो । सरमावोंमे दाताको और खात्मार्मे विशद किया जा रहदा है। निरुपाधिक कहनेसे 'फेजरत्व? 
भावोको देखते हुए पि वदो छोड़कर वेचभाषके ओर सदानन्दपूणे कंहनेसे * धर्मविशिष्टत्व” की प्रतीति 
भासनपर स्र रहो । झदेइको येथ समझते हुए वेतापर होती दहै। विशिष्ट और केवळ अवयव-अवयवीके समान 
सवदा इडे रखनेवाजेकों इस संसार-्मागमें कुछ भी अयुतसिद्ध इनका परस्पर तादात्य-सम्बन्ध ही 
कतेब्य भवशि्ट नाही रहा !? सम्मत है, मेदघठित संयोगादि सम्बन्ध नहीं । प्रकृतमें 
झतन्न-तगए थे कहा ह----ख्ात्मा ही वेश्वाल्लिका कामेबर-कामेबरीके विप्रह्ममक स्थूळ दो रूपौका सम्बस्थ 
डितादेती 'है। उस्चका विस ही उसका रकवर्ण दै कमेश्नरके भार्ग कामेखरीके विराजगाव छोनेंमे पर्यवसित 





शोर इसत प्रकारकी मागा ही उर की उपासना ६ हे | च्यूछइछियें तो मेद-सम्बन्ध ही प्रतीत धोता है; 


कार्मेंधर, कावैशरी शोर उसके उपासकका खम परंतु रद्दस्य-दृष्टिमे याह शिव-झज़ि-सामरत्यास्मक है, 
लात्मर्शाक्रि शीविषा ही ळकिता-कामेस्ररी महानिपुर- जसे. ढाक्षाद्रव थीर पटका सम्बन्ध होता है । इश्च 
घुरी हे । वह मधहाकामेघरके अङ्कूर विराजमान है। प्रकारकी वासना ही रक्तवर्णकी भावना है | 
उपाथिरहित शुद्ध खात्मा ही महाकामेश्वर दै । सदानन्द- शक्तिके बिना शिव शवसात्र 
रूप उपापिपू्ण खात्मा ही पर-देवता मह्ात्रिपुरसुन्दरी «ेश्वर शिवकी शिवता मडाशक्तिके उछासरूप 
कामेश्वरी छल्ति हे । निष्कष पह है कि “स? अयांत्‌ सांनिध्यसे ही स्फुरित होती है। स्कन्दपराणमें कदा दे--- 
उपासककी आत्मा, अन्तर्या ess जगत्कारणसापज्लञः शियो यो झुनिसन्तमाः। | 
ळडिता हे । सत्व, चित्त, आनन्दसरूप धर्मतरयनिर्सुक तस्यापि साभ्रवच्छक्तिस्तया दीनो निरर्थकः र 
वमिमात्र वही खात्या विधा छब्तिका आधारभूत तदीन्दर्शळहरी-सतोन्रमें भी कहा गया है-- Fn 
मदाकासेश्वर है । पर-देवता खात्मासे अभिन्न होनेपर भी प्रभषिल् | वनं 
शन्त;करणोपातिक आत्मा उपासक है भौर सदानन्दोपावि- 
पूण भागमा 'हपात्यः है, सर्वथा निरुपाधिक आत्मा लेन ७5... 
महाकामेश्वर है । भ्रीविया राजराजैश्वरी पश्न-ग्रेतासतपर विराजमान है. र दे। 
कामेशर-कामेशरीकै रक्तरर्णकी वासना तहमा, विष्ण, रद, इधर और सदाशिव--ये पश्लमहाप्रेत 
श्रीकामेश्वर-कामे्वरीके रफवणका जो ध्यान किया हैं। इसका रहस्य यह दै कि निर्विशेष रझ दी | 
जाता दे, उसका रह्स्य पढ है कि 'कीदित्यमेतस्य खञ्चफिविळासहारा जह्या, विष्णु आदि पश्च भाइयाओंको 
सबंर्य विन» ( भाननोपनिगदू इ २८) महाकामेबर, प्राप्त होकर मळ बामादि ततष्छक्तिके सांगिष से छि, स्थिति, | 
भीर खवम्‌---इम तीभोंका तिने न्यान ) लेजुइरूप पञ्च घोंको सम्पादित करत 


रि 













पे है हे SF 





है | रब ब्रज्लादि अपनी-अपनी वाबादि शख्तिवासे रडि 
होकर कायोष््रम ह्हो जात हे तब ५ तः कछ 

ह । उनमें भी भ्रा, विष्णु, कह क्षीर इंश्वर----ये प्वार 
पाद हैं भीर सदाशिव हैं फळक, उसपर महाकामे्रके 
भङ्कमे महाकामेश्वरी विराजमान है । 


कामेश्रीके आयुध 

कामेश्‍वरीकी चार भुजाओंमें पाश, भूश्च, इक्षुध् 
भीर पश्च पृष्पबाशौंका प्यान क्या जाता है । एमा 
वास्तविक खूप इस प्रकार है | पाश--छयील तस्स 
राग अर्थात्‌ प्रीति ही पाश है | बन्वकत्वथर्णके साथ 
साम्य होनेसे बही राग श्रीमाताने पाशरूपसे धारण किया 
दे---“राणः पाश ( मावनोप० ३३ ) | अकुश---हेब 
भर्यात्‌ क्रोष ही अङ्कुश है--“हेषोडछुछा? ( भाव० २४) 
शक्ुवनु---सक्कल्प-विकल्पात्मक क्रियारूप मन ही इक्षुपनु 
हैमन इश्चुधलु” (भाव० २२ )। पञ्जबाण---शम्दः, 
स्पश, रूप, रस भीर गन्थकी पश्जलन्माबाएं ही पक्ष पुष्प- 

है_-“शष्दाद्तिम्माचाः पश्च पुष्णणाणा? ( भाव० 
२१ ), उठत्तर-चतुःशतीक्ाक्षणं इन भायुरधॉका यथायं 
सर्प इस प्रकार कडा गया है--- 

इच्छादाक्तिमयं पाद्ामङ्कशं छागकयिणस्‌ । 

व्रियाशाफितमये बाणच्युदी द््युल्ल्यळ्य्‌ ॥ 

“पाइ इग्छाशक्ति, “अङ्क? शानशक्ति तवा “बाग” 
शोर “घनु? क्रियाशक्तिखक्षप हैं ।? 

रहस्य-पना 
पूर्वोक्त प्रकारसे श्रीमद्गाकामेश्वरके अङ्कमें विराजमान 


- पाशाङ्कश-इक्षुभनु-पः््बाणघारिणी, पञ्चप्रेतासनासीषा 


मद्ात्रिपुरछुन्दरीकी बाश पूजा ( बहियोग ) तो भनेक 
पद्धतिययिं अनेक प्रकारसे विहित ही है ! उसके विववरे 
विशेष निकपव्य अनावश्यक दे | रहल्य-जाका दिंध्देशम 


हर ह इस अकार है- पूर्ण सर्वव्यापक चिष्ठलिकी अपनी 


____ म्विमाये प्रतिष्ठाकी बाला ही "ण्वयऱ्यायर है | 


७ सालाडिकरिकि भष्षताः रा नित्छय & 
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विका प्‌ जब्छलिले: “रमक मॉ 
क्पासक मछका ल्लविदानन्यीकरुपत्व-याववारूप अडी 
करना ही “पाथा है । घङ्षम-अपञ्चूप 
करके धाम-छापात्मक मळ्का पसशिदानन्देद:कूपत्व-भावगा 
रूप जळत शाळन करटा हो आध्छे-शछाक्! करना है) 
मावनाळूर्पाका भी जो कवळीकरण हे. बडी “थाचमन 
भाल? हे | उत्वचित्वानत्दत्वादि- 
| उ वयसि ग्रस 
श्यनिषयष्क्भालनाळप वल्लो 
परोन्छन ( पोना ) ही 'देछ-मोजळन? है | निर्विषमल 
विरछनत्व, जरस्व, णशोकस्य, अपुतत्यादि भनेक घमे- 
कप थामरणोंचे घ्म्यमेदभावना करना ही “णाथरणापंण? 
है । खशरीरवटक पार्थिव भागोंव्ही जडता हटाते हुए 
उनमें चिन्मात्रभावना करना ही “गम्धविछेपन” है | इसी 
तरह खशरीरवटक आकाझ-भागोंकी पूर्वक भावना कला 
ही “पुष्पाजंण है | वायवीय भागोंकी उक्त भावना ही 
(छूपाएण? है | तेजस भागोळी जेसी भावना करना ही 
“दीदद्कायः हि | अढुत-भाग की द सी भावना करा 
“शेथेधनिवेष्तः ? है | पांढ ग़न्वेज्ड्भण्डडकी चिन्मात्रता- 
(बना करना ही 'सास्कुकापणः है । परा, पश्यत्त्यादि 
निद्धि छात्दोका घादवारा प्रह्ये उपलंहार करनेकी 
माषणा ही “झ्कुलिः करणा है | जिमयोक्ती भोर दोडने 
बाकी विसणुसियांका विलवजडता-निदलपूदक तद्ममें विय 
करणा ही “अर्दद्धिणीकरय? ऐ | चिघएसियोको विषयोसे 
परावर्तित कर महोकप्रवण करना दी 'अनाक्तः करना है। 
इस प्रकार गुश्मुखसे लग्लयीगका पूर्ण रहस्य समग्नकर 
एकान्तये प्रतिदिन उक्त प्रकारसे चिष्छक्तिकी पूजा 
बरनैवाण साबक पाष्ठाए्‌ शिव ही हो जाता है | 


नार्हसे यतुर्गिथ ष 
बछोके ठयासमा-शीकाकि छेदे शात्मशक्ति विचा? 
के स्थूळ, छूदम घीर पर---दे सीय खरूप रक हैं F क 
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५ घ्रह्मनसी जिवा क्र 
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छस मन्जके उपदेश सिद्वगुरुइन तीनोंमें अमेद- 


DI Da Sa ram. So कडाका 


एथडरूप कर-वरगादि 
सोन्दयंशाळिरप मन्त्र-सिट्टि 
रोने प्रत्यक्षक्ा विषय है । 


छ? ले 








इनमें. पदा धोस 
भवयर्वोसे भवित निर 
ग्रात्त साधकोके नेतो. तथ! 
वे नेत्रीसि उस डोको 


है तेया हावर व्यगणुकषाड! 


वेजोराशिका द 

ते ह । 
उण्धवाळ साधकोंके कर्णन्द्रिय 
न्ता छळिता- 


दूसरा पनन्‍्जात्मक रप 
तथा वागिन्डियके 
सहखनामर्मे कहा हे--- 


>? 
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४ ्ाष्वत्ा ळक शदकायकव्ययल्ाडा । 
आ. न] जती 
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वाभवकूट---गष्बद धं 
ही जितका सुण्झकमक हे 
सिद्धान्तानुत्ार मरनवणॉर्ये ही देवताके शरीरावयरवाकी 
कल्पना करनेसे वाइ मन्मात्मकखरूप मन्त्रध्वनि-श्रवण- 
रूपमें कर्णन्द्रियसे तथा मन्मोशारणस्पमे वागिन्दरियस्े 
प्रत्यक्ष किया जाता है और सबमन्न्रोंका मूछभूत मातृका- 
सरखत्यात्मक रूप भी मन्शस्मक रूप हे; क्योंकि 
कहा गया हे--- 

पतर्ख्या साजितार्था छ लिला प्यान्यातका यतः : 

तीसरा वासगात्मक रूप मडापुण्यबान्‌ सापकोंके 
केयळ मन-इन्द्रियसे ही गृष्टीत होता हे, जेसा कि 
कहा गया है-— खेतन्यम्रात्मनो खयम्‌? आत्मशक्ति 
जगदम्निकाका चेतन्य ही खरूप है, आत्मचेतन्यका 
भनुभब मनसे ही हो सकता डे । उत्तम, मध्यम भोर अधम 
भधिकारिमेदके अनुसार ये तीन रूप ही उत्तम, मध्यम, 
अधम साधर्कोकी उपासनाके योग्य हूँ । 

इनसे अतिरिक्त तुरीय ( चतुर्थ ) रूप जो कि वाक, 
मन आदि सब इन्द्रियोसे अतीत है, केवळ सुक्त ळोग 
ही अछण्ड अहंताूपमें अनुभव करते हैं और वह रूप 
भी अखण्ड है | 

गुरु आदियगें अभेद्भावनाळा ₹इस्थ 


ात्मशक्तिकपिणी देवता श्रीविबा, उसका मस्त भीर 





दारव्यकी भावना करना ही मुख्य उपासना-पद्धति है । 
नभेद्दाढय-भावनाकरी पूर्णता धोना ही परमसिंद्दि-ळाम 
है ! गड़के साद लमेदभावयाके मह्वका कारण यह 
2 कि आदिनायादि गुक्कामसम्पदायके प्रमाबस्रे जिसने 
श्रीवियाके साथ पूर्ण भमेददाढ्यभात्रनाके दारा पूर्ण अभेद 
प्राप्त किया हे, ऐसे युके साय शिष्य यदि अपनी 
९ आपह्मलिकी ) भयेद-भावना करे तो उस शिंष्यको 
भी हरण शरीवियाके शाब पूर्ण अगैद प्राप्त हो जाता 
है । शीदेषाके घाव एथ भसेट प्राप्त करनेके डिये 
गुरु-छृपाके दिवा दूसरा उपाय न छोनेसे गुढके साथ 
अग्नेद-भावनाकी नितान्ह शावश्यकता है । एुन्दरी- 
तापनीयर्मे कडा है कि जैसे घट, कळश भीर कुम्भ 
ये तीनों शब्द एक ह्वी अर्थके वाचक हैं, वेसे ही मन्त्र, 
देवता और गुरु--ये तीनों शब्द भी एक दी भर्थके 
वायक हैँ | अतः तीनॉमें कभी भी मेदबुद्धि नहीं 
करणी चाहिये ! 

यथा घडल्या बराल छुम्भस्‍जेकार्थवाणकाः । 

तथा सब्जी देखता ख शरुध्सकाथवाचकाः ॥ 
हादक्ष सम्प्रदाय तथा कामराज-बिद्याका भइस्व 

“श्रीषिया'के बारह उपासक प्रसिद्ध दै--१-मनु, 
२--चन्हू, ३-कुबेर,४-व्योपामुद्रा,५-मन्मध, (कामदेव), 


६-भगक्ति, ७-अग्नि, ८-मूर्य, ९-इन्र, १ ०-स्कन्द 
( कुमार कार्तिकेय ), ११-शिव भीर १२-क्रोधभश्टरक 
ुर्वासासुनि ) । 


मदुश्चन््रः कुवेरञ्च लोपामुद्रा च मम्मथः। 


अगस्तिरग्निः खूयश्च इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा । 
ऋरोधभउडारको देव्या ्वाद्शामी उपासकाः॥ | 


~ य? 2५ a 


इनमे प्रत्येकका पृथक्‌ुथक सम्प्रदाय था । चतुर्थी 


४४ 5 
कौर पञ्चम अर्थात्‌ छोपापुद् भीर पम्मथ--इ 
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सम्प्रदाय 
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मन्पच-सम्प्रदाथ अर्थाद्‌ कामराज-वियाका ही लर तोः 
प्रचार है । निपुरारहस्य-भाह्दास्म्यखण्डमे वणित कथाओंके 
अनुसार कामदेवने अपनी निर्व्याज आरावनासे श्रीमाताको 
प्रसञन्नकर उससे अनेक ढुळभ वर प्रात किये और 
खोपासित कामराजतरि्याके उपासकोंके छिये भी बहुत-सी 
छुविधाए घुळभ करा दों । तभीसे ही कामंराजविथाका 
विशेष प्रचार होने ळा | 


कामराज-विद्याका स्वरूप 
- कामराज-विया ककारादि-पश्चदशवर्णारक है । इसी- 
को 'कादि-विद्याः भी कदते हुँ | तन्त्रराजमें शिवजी 
देवीसे कडते हैँ--'देवी पाबति ! कादिविया तुम्हारा 
बरूप ही है और उससे सब प्रकारकी सिद्ियाँ प्रात 
होती हैं ।? कादि-विधाका उद्धार आधर्वणनिऽुरोपनिषूमें 
इस प्रकार दै-- 
कामो योनिः कमळा घञ्जपाणि- 
_ रुदा ह खा मातरिश्वाञ्जभिन्द्रः । 
पुमगुहा सकळा मायया च 
पुङूच्येषा विश्वमातादिविया ॥ 
छोपामुद्रा ही 'हादिविग्याः है | यह भी पञ्चद्‌इा- 
वर्णात्मिका ही है । कामेरवराक्करिित कामेश्वरीके पूजा- 
परस्थोरमे कादि, वादि दोनों विधाओंसे युक्त विंधाऐ केवळ 
भाम्नाय-पाठ्यें ही उब्किद्धित ह । प्रचित उपासना- 
पद्तियोंयें उनका विश्लेष उपयोग नहीं हे । 
आीविया ही विधुरा 
श्रीदामराज-विद्यादी अविट्टाती 'श्रीविथाः का ही 
भामाम्तर त्रिपुरा हे । ब्रिनबिंमू्तियोंसे घुरा--पुरातन 
होनेसे “त्रिपुरा! धर्थात्‌ गुणनयातीता त्रिगुणनियन्त्री 
शक्ति । गोड़पादीय सूत्रम भी कहा है----“तश्थज्येण 
भिदा |? “त्रिपुराणवर्मे? “त्रिपुरा” शब्दकी प्रकारान्तरसे 
निरखत की है----तीन नाडियॉ--इडा, पिहला, छषुम्णा 
ष ्रिपुरा है | वह मन, बुद्धि शीर चित्तरूपी तीन 
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पुराय निकास (कर छी इछि क छल; 'शिपुणा कही 
जाती है | | 
प्रन्थान्तरमें और भी परकारान्वरोसे “त्रिपुरा! शब्दकी 
निरुक्ति कही है----त्रिमूर्ति ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) की 
जननी होनेसे त्रयी? ( ऋक, यज्चुः, साम ) -मयी होने 
या मद्दाप्रळयमें निळोकीको अपने लीन करनेसे जगदम्वा 
“श्रीविया? का “निपुरा? यह नाम प्रसिद्ध दुआ । 
"सुंकेतपद्धतिः तथा ' वामकेश्‍वर-तन्भाःः्म त्रिपुराका 
खरूप इस प्रकार कहा गया डै--अश्या, विष्णु, ईश- 
रूपिणी '्रीविया? के ही ब्ञानशक्ति, क्लिवाशक्ति भोर 
छाशक्ति---ये तीन खरूप हैं। इच्छाशक्ति उसका 
शिरोमाग है, झ्ानशाक्ति मध्यभाग तया क्रिपाश्ति अवोमाग 
ह्वै । इस्‌ प्रकार उदका खूप दाचनयात्मक्च दानय षी 
वह “त्रिपुरा? कडी जावी है । 
_निपुराब्या ही आत्मक्षक्ति 
“हारितायन-संहिता'में गुढ श्रीदत्तानयने परञ्चुरामजी 
से न्रिएराम्बाके खरूपका निरूपण करते हुए कहा दै-- 
राम ! उस पणशाफिंके माह्ृत्यका कोव वर्णन कर 
सकता है £ सवड, सबंशक्तिमान्‌, छोकेश्वर अड्जा, विष्य, 
मद्देश भी अभीतक उस शक्तिका न रूप जानते हैं, न 
स्थान ही जानते & । वस्ततः “बह शक्ति ऐसी है? इस 
प्रकार कोई भी ययास: वर्णन बढ़ीं कर सकता । वेद, 
शाख, तन भी ठसे यर्टनमें अममण हैं । प्रत्यक्षादि 
प्रमाण तो ग्रमेयमाअको छी प्रहस करले ह, छस झखिके 
खड्पतक तो उसकी पढ़ेँच ही बह है । नेसे भग्निकी 
ष्वाळा प्रण्वडित अङ्गार-समछियेमें जाविभूत होकर जब 
शान्त होती दै तब वह कड़ा गयी भवदा किसमें 
शन्तभूत हुई-यद झ्ात नहीं होता, बेसे ही समस्तमातू- 
मण्डळशजिसंबट्ट्ूपिणी मह्ाचेतन्यात्मिका भीका क्या 
खरूप है, बह केसे भाविभूत होती है भीर किसमें 


नम्तभूत होती हे, यह ज्ञात वही होता | न तो वह 
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तकसे और न युक्तिसे ही डात होती है। “असि कब्याणके छिये आविभूत है । फिर उसे वरामवसदानका 
(मै हूँ ) इस प्रतीलिके सिवा उसकी उपलब्धिका नाटक करनेकी आवश्यकता ही क्या दै १ 

दूसरा कोई प्रमाण नहीं ह । “म छः यह प्रतीति होनी शंकरभगवत्पादाचायेने अपने 'सीन्दरयबद्दरी?-सतोत्रमें 
ही आत्मशक्तिका भान है। अन्तर, बदिः, सर्वदा, यद्दी बात कही है-- | कुकर 

त्वदृन्यः पाणिभ्यामभयवरदों दृवतग्रण- 


Q 
सवत्र--इस प्रकार आत्मझक्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करने- कर 
बाल साधक गकागर्गमे निमान गजके. समान सम स्त्वमेका चेदासि प्रकडितवराभ्ीत्यभिनया । 
च र क स भयात्‌ धातं दातुं फळमपि च वाड्छाखमधिकं 
भावको प्राप्त हो जाता ह्वै | शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणो ॥ 
“वियर ही विच्छक्ति “शरणागतरक्षिके माँ | तुमसे. अन्य प्रायः सभी 
बद्दी आत्मशक्तिरूपिणी “श्रीविद्या? जब ळीळासे शरीर देवतागण अपने करोंसे वर तथा अभयदान देनेवाले हूँ । 


धारण करती है, तब वेद-शाख उसका निरूपण करने एक तुम ही ऐसी डो जिसने वर तथा अभयदानका 
णाते हैं| अखिल ग्रमाणोंकी ग्रमात्री वही शक्ति 'चिच्छक्तिः अभिनय नहीं किया है । तब क्या तुम्दारे भक्तोंको वर 
नाभसे व्यवहृत होती है । उसके ळीळाविम्रहींका माद्दात्म्य तथा अभय नहीं मिळता १ महीं, सो बात नहीं । शरण्ये, 


भी अनन्त हवै । माँ | भर्तोंका भयसे रक्षण करने तवा उन्हें अभीष्ट वर 
ध्यानमें इतर देवताओंसे विदोषता देनेके छिये तुम्हारे चरण ही समर्थ हँ । जब 'वरणोके 


प्रायः सभी देवताओंके थ्यानर्मे बराभयसुद्राएं होती द्वारा ही वराभय-दान हो सकता है, तब द्वाथमें वराभय- 
हैं, जिनसे वे अपने भक्तोंको वर तथा अभय-दान देनेकी मुद्रा धारण करना आपके ळिये निरथेक है । भाव 
घोषणाएँ करती हैं | भक्त भी प्रायः ऐसे ही देवता यद्व कि अन्य देव-देवियाँ तो वस्तु दार्थसि देते देँ, पर 
बोजते हैं जिनसे उन्हें अभीष्ट वर प्राप्त दो तया उनका दुम उन्हें पेरोंसे देती दो; क्योंकि तुम ब्रह्ममयी राज- 
भय निबृत्त हो । श्रीविया तो ब्रह्ममयी दे, सारे जगवके राजेखरी दो |” 
oe 
माँसे वरःयाचना 


यही बस वरदायिनि / अब कर दें / 
सहज प्रकाशित हो कछूषित मन भारति / भाव भर तव मद्ये 
मिटे मोइ-तरु-तम ध्रमाद-बन व्रिम-मूति तव, उर.दर्षनमे 
हृदय-रात पर नव-प्रभात बन अपनी भक्तिः जीवनमें 
दिव्य-ज्योति-षन षर दे | सामि जीषनमि / मर दे। 
पुलकित ह्रो याळ पल-पलमें 
“बस, तेरी विभूति जल-यलमे?” 


ण शा जल 
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श्रीविद्या-साधना-सरणि 


( कविराज पं० भीसीताराम झाज्जी, “भीदिया-भास्कर ) 
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सब शाक्तमजीजनद--इस जेद-वाक्यके अनुसार श्रीविधा धर्म, अये, काम-इन तीन पुरुषार्योसद्वित पए 


समस्त विश्व ही शक्तिसे उत्पन्न है | शक्तिके द्वारा ही 
भनन्त म्रह्माण्डांका पाळन, पोषण और संद्वरादि होता 
हे । ब्रह्मा, शकर, विष्णु, अग्नि सयं, वरुण आदि देव 
भी. उसी शक्तिसे सम्पन्न होकर ख-स्वक्राये करनेमें 
सक्षम होते हे । प्रत्पक्षरूपरो एन कार्योकी कारणरूपा 
` भगवती ही दै--- 
शक्तिः करोति ध्रज्माण्ड छा घे पालयतेडजिलफ ¦ 
इर्छ्या खंहस्त्येघषा छणदेसझयशालरख ॥ 
स विष्णुन छरः छाक्तो न ब्रह्मा न ख पावकः । 
न सुया वरुणः शक्तः स्वे स्ते काये कथञ्चन ॥ 


तया युका हि कुदस्ति स्वानि कायोणि से खुराः 
कारणं सथ कायु प्रत्यक्षेणावराम्यत ॥ 
| ( देवीभागवत ) 


अतः समस्त साधनाभका मळमूत शक्ति-छपासनाका 

कम आदिकाब्से वळा था र्रा है । स्वर्गादिनिवासी 

दैवगण एवं ब्रह्मविद्वरिष्ठ ऋषि-भइषियोंने भी शख्ति- 

ठपासनाके बळ्से भनेक नोक-कश्याणकारी विळक्षम 

कार्य किये हैं । निगम-आगम, स्थृति-पुराण आदि 

भारतीय संस्कृत-वाढमयमें झक्ति-उपासनाकी विविध 

वियाएँ प्रचुर रूपसे उपळण्ध हैं | इनमें सवश्रेष्ठ स्थान 

है श्रीविधा-साधनाका । भारतवर्षकी यद्द परम रहस्यमयी 
सर्वोत्कृष्ट साधना-प्रणाळी मानी जाती है । झान, भक्ति, 
योग, कर्म आदि समस्त साधना-प्रणाळ्योंका समुश्चय द्व 
औीविदया है । ईश्वरके निःश्वासभूत द्ोोनेसे वेदोंकी 
प्रामाणिकता है तो शिवप्रोक्त होनेसे आगमशाल--“तन्त्र? 
की भी प्रामाणिकता है। भतः मून्ररूपसे वेदेमिं एवं 


निशाद कपसे तन्म-ाखोम श्रीवरिथा-साधनाके ऋमका 


__ विवेचन है । शिवग्रोळ चौंसठ वाममार्गीय तन्मे ऐहिक 
__ शिडियोकी ग्राहके किये विविध स्ाधनाओंका वमन है । 





पुरुषाब मोक्षकों भी देनेवाळी है । 
श्रीविद्याका स्वरूप 

सांसारिक सकळ कामनाओऑके साधक चतु 'ष्टि- 
तन्ह्रोंका प्रतिपादन कर देनेके बाद परान्या भगवती पावेतीने 
बूतमायन विश्वनाथसे पूछा---/भगवन्‌ | इन तन्रोकी 
सापनासे जीवके धाधि-व्यति, शोक-संताप, दीनता- 
हीनता आदि क्लेश तो दूर छो जायेंगे, किंतु गभवास 
भोर मरणके असद्य दुःखोंक्टी भित्ति तो इनसे नहीं 
होगी । कृपा करके इस दुःखकी निवृत्ति या मोक्षरूप 
परमपदकी प्रातिका भी कोई उपाय बताइये ।' परम 
कल्याणमयी पुत्रवत्सला पराम्बाके साम्रह भनुरोधपर 
भगकल्‌ शकरने इस श्रीविधासाधना-प्रणालीका प्राकव्य 
किया । इसी प्रसंगकों आचार्य शांकर मभगवम्पाद 
'सोन्दय-ख्हरी? भें इन शब्दोंमें प्रकट करते हैं--- 
खशः था सन्ञ्रः सकलमतिसंधाय शुवनं 

स्थितस्त्तत्लिद्धिप्रलवपरतन्त्रेः पशञ्चुपतिः । 
पुमस्त्वन्तियम्धादख्रिळपुरुषार्थकघटना- 
स्वतन्ञं ते तन्त्रं क्रितितळमवातीतरद्दम्‌ ॥ 

“पञ्ुपति भगवान्‌ शंकर वाममार्गके चौसठ तन्त्रोंके 
द्वारा साधकोंकी जो-जो स्वाभिमत सिद्धि है, उन सबका 
बर्णन कर शान्त हो गये । फिर भी भगवती | आपके निबन्ध 
भर्थात्‌ आम्रहपर उन्होंने सकळ पुरुषायों अर्थात्‌ 
घर्म, अर्थे, काम, मोक्षको प्रदान करनेवाले इन 
श्रीविधा-साधना-तन्त्रका प्राकव्य किया |? 


श्रीमत्‌-शंकराचार्य 'सीन्दय-ळहरी’मे मन्त्र, यन्त्र आदि. 
साधना-प्रणाडीका वमेन करते इए इस श्रीविया-साधनाकी 
फडयुति डित हैं--- च 
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सरस्वत्या क्षस्या विधिहरिसपत्नो विहरते 
र रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रस्येण वपुषा । 
चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकर 
परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्सजनवान ॥ 
( सीः री १०१) 


देवि ललिते | आपका भजन करनेत्राला साधक 
विद्याके ज्ञानसे विद्यायतित्व एवं धनाढयतासे 
छक्ष्मीपतित्वको प्राप्तकर ब्रह्मा एवं जिष्णुक्रे लिये “सपत्न? 
अर्थात्‌ अपरपति-प्रयुक्त असयाका जनक हो जाता है । वह 
अपने सोन्दयशाली शरीरसे रतिपति कामको भी तिरस्कृत 
करता हैं एबं चिरंजीवी होकर पशु-पाझोंसे मुक्त 
जीवन्सुक्त-अवस्थाको प्राप्त होकर “परानन्द? नामक रसका 
पान करता है ।? 

आचाय शंकर भगवत्पादने सीन्दर्य-लहरीमें स्तुति- 
व्याजसे श्रीविद्या-साधनाका सार-सवेस्त्र बता दिया है और 
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श्रीविद्याके पञ्चदशाक्षरी मन्त्रके एक-एक अक्षरपर बीस . 


नामोंवाले त्रह्माण्डपुराणोक्त 'ललिता-त्रिराती”-स्तोत्रपर भाष्य 
लिखकर अपने चारों मठोंमें श्रीयन्त्रद्वारा श्रीत्रिद्यासाधनाका 
परिष्कृत क्रम प्रारम्भ कर दिया है । जन्म-जन्मान्तरीय पुण्य- 
पुञ्जके उदय होनेसे यदि किसीको गुरुकपासे इस साधनाका 
क्रम प्राप्त हो जाय और वह सम्प्रदायपुरस्सर साधना करे 
तो कृतकृत्य हो जाता है, उसके समस्त मनोरथपूण हो 
जाते हैं ओर वह जीतन्सुक्त-अवस्थाको प्राप्त हो जाता 
है । लोकमें इस विद्याके सामान्य ज्ञानवाळे कुछ साधक 
तो छुलभ हैं, पर विशेष ज्ञाता अत्यन्त दुलंभ हैं | कारण, 
यह अत्यन्त रहस्यमयी गुप्तविद्या है और शास्त्राने इसे सर्वथा 
गुप्त रखनेका निद श किया है | ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है--- 
राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी । 

राज्य दिया जा सकता है, सिर भी समर्पित किया 
--जा सकता है परंतु श्रीविद्याका ,धोडशाक्षरी मन्त्र कभी 
नहीं दिया जा सकता ।? 

तब प्रश्‍न होगा कि फिरे यह - संसारको 


हुआ १ तो “नित्याषोडशिकाणेवः कहता है 
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कर्णात्‌ कर्णोपदेशेन सम्प्रा्मवनीतळे । 
“यह विद्या कर्णपरम्परासे अर्थात्‌ गुरुपरम्परासे 
भूतलपर आयी ।? उपनिपरदू-वाक्योंका उपबूंहण करते 
हुए “आत्मपुराण में भी लिखा है--- 
त्रह्मविययातिसंखिन्ना ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मण ययौ । 
वाराइनासमां मां हि मा थाः सर्वसेविताम्‌ ॥ 
गोपाय मां सदेव त्वं कुळजामिच. योषिताम्‌ । 
शेवधिस्त्वक्षयस्तेऽहमिह लोके परत्र च॥, 
अर्थात्‌ श्रह्मत्रिया अतिखिन्न होकर ब्रह्मिष्ठ त्राह्मणके 
पास गयी और बोली कि “तुम मुझे वेश्याकी तरह सवभोग्या 
मत बनाओ, अपितु कुळवधूकी तरह मेरी रक्षा करो । में 
इस लोक और परळोकक्रे लिये तुम्हारा अक्षयकोश हूँ | 
इसके आगे यह विद्या किसे नहीं देनी चाहिये ओर 
किसे देनी चाहिये, यह भी बताया गया है--- 
निन्दा गुणवता तद्वत. .सर्वदाजवदुत्यता । , 
इन्द्रियाधीनता नित्यं स्त्रीसङ्गश्चाविनीतता ॥ 
कर्मणा मनसा याचा युरी भ्क्तिविवजनम 
एवमाद्या येषु दोषास्तेभ्यो वजय मां सदा ॥ 
एवं हि कुवंतो नित्यं कामधे उरिवास्मि ते। 
चन्ध्यान्यथा भविष्यामि लतेव फळचजिता ॥ 
अर्थात्‌ 'गुगत्रानोंकी निरन्तर निन्दा करना, 
आजंबशन्यता, इन्द्रियोंका दासत्व, नित्य खीग्रसङ्ग और 
उदण्डता तथा मन, वाणी, कमसे गुरुके प्रति मक्तिह्दोनता _ 
आदि ऐसे दोष जिनमें वतमान हों, उनसे सदा मेरी 
रक्षा करना । सातरधानीसे ऐसा करते रहोगे तो में कामघेनु- 


की तरह तुम्हारे सत्रमनोरथोंको पूग करनेत्राली व्र 


अट>” 
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होऊँगी । ऐसा न करनेपर फर्लोसे रहित ल्ताकी तरह 

मैं बन्ध्या हो जाऊँगी।? कह 

'त्रोडशिकाणकमें भी कडा गया है:-- के कड 

न देयं परशिष्येभ्यों नास्तिकानां न चेद्वरि) 
न शुश्रूषालसानां च नेवानथप्रदायिनाम्‌ ॥ \ 


कोको 
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नहीं देना चाहिये ॥ यही नहीं, यदि लोभ-मोहसे ऐसे 
व्यक्तिको कोई इसका उपदेश देता है तो वह उपदेष्टा 
गुरु उस शिप्यके पापोंसे लिप्त होता हैं--- 
तस्मादेवंबिधं शिष्यं न ग्रह्वीयात्‌ कदाचन । 
यदि गृह्णाति मोहेन तत्पापेव्याप्यते शुरुः॥ 
उपयुक्त दोषोंसे रहित और शम, दम, तितिक्षा आदि 
गुणोंसे युक्त साधकको ही श्रीविद्या प्रदान करनी चाहिये । 
ऐसे अधिकारीको भी एक बर्पे-तक परीक्षा करके ही 
श्रीविद्याका उपदेश देना चाहिये, जैसा कि कहा है--- 
परीक्षिताय दातव्यं वत्सरोध्वाॉषिताय च। 
कतज्ज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां व्रजेत्‌ ॥ 
श्रीविययाके तीन रूप हैं--१ -स्थूल, २-मुक्ष्म और 
३-पर । तीनोंका तो इस सीमित लेखमें आवश्यक 
विवेचन सम्भव महीं है | अतः यहाँ विशेषरूपसे इसके 
स्थूलरूपके निरूपणका प्रयास किया जा रहा है । जहाँ 
स्थूलरूप श्रीचक्राचंन और सृक्ष्मरूप श्रीतिद्या-मनत्र हैं 
बद्दी पर-विद्या देहमें श्रीचक्रकी भात्रनाकी त्रिधि है । 
आचाय शंकरके प्तानुसार चौसठ ततन्त्रांका व्याख्यान 
करनेके अनन्तर पराम्याके नित्रन्धसे श्रीत्रिद्याका व्याख्यान 
भगत्रान्‌ सदाशिवने किया, अतः यह ६५राँ तन्त्र है । 
आचार्योने “वाप्रेश्वर-तन्त्र'को-जिसमें'नित्याषोडरिकार्णःः, 
तथा “योगिनीहृदयः, दो चतुश्शाती हैं---ही श्रीतरियाका 
पूर्णरूपसे विधान करनेत्राला ६५ ( मतान्तरसे ७८वॉ ) 
तन्त्र माना है । अतः उसीके अनुसार यहाँ सबञ्लुलम भाव- 
भाषामें इस त्रिषयपर प्रकाश डाला जा रहा है । 
श्रीयन्त्रका स्वरूप 
धश्रीचक्र शिवयोवपुः--श्रीयन्त्र शिव-शिवाका त्रिग्रह 
है । 'एका ज्योतिरभूद्‌ द्विधाः---सशिकि प्रारम्भमें 
अद्वैततत्त प्रकाशखरूप एक ज्योति ही दो रूपोंमें 
परिणत हुई | यह जगत्‌ *जनकजननीमज्जञगदिद्‌म्‌? = 
माता-पिता शिव-शक्तिक्रे रूपमे परिगत हुआ । फिर इस 
जगतका स्वेच्छासे निर्माण करनेक्रे लिये उस परम शत्तिमें 
स्फुरण हुआ और सर्वप्रथम श्रीयन्त्रका आत्रिमोत्र हुआ--- 
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यदा सा परमा शाक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी। 
स्फुरतामात्मनः पञ्येत्तदा चक्रम्य सम्भवः॥ | 
( नित्यापोड० ) 


बिन्दुत्रिकोणवस्ुकोणदशारयुग्म- 
मन्वम्प्रनागद्‌ळसंयुतपोडशारम्‌ । 
चुत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च 
श्रीचक्रराजसुदितं परदेवतायाः ॥ 
“बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, अन्तद शार-वहिंदशार, 
चतुदशार, अष्टदल, षोडशदल, वृत्तत्रय, भूपुर--इन ने 
योन्यात्मक समस्त ब्रह्माण्डका नियामक रेखात्मक श्रीयन्नका 
प्रादुर्भाव हुआ । 


बैन्दवं चक्रमेतस्य त्रिरूपत्यं पुनभवेत्‌। 
चमोचमौ तथात्मानः मातृमेयो तथा प्रमा । 
नवयोन्यात्मकमिदं चिदानन्दघनं महत्‌ ॥ 

नि० बो० ) 


सर्वप्रथम बिन्दुके तीन रूप हुए-घधम-अधरम,चार आत्मा- 
मातृ-मेय और प्रमा त्रिपुटी । धर्म और अधमे दो, आत्मा, 
अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा चार, मातृ, मेय, प्रमा--ये 
तीन इस प्रकार ,नौ हुए। त्रिकोग और अशकोग 
यही नवयोन्यात्मक श्रीचक्र है । शेष सब कोणों और 
दलका इसी नत्रयोनियोंमें समावेश हो जाता है। 
ब्रह्म०्ड-पुराणमें लिखा है-- 

त्रिकोणे बेन्दबं॑ दिळएमष्टारेऽए्दलाम्बुजम्‌। 

दशारयोः षोडशारं भूणुृहं सुवनास्रके॥ 
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-“इस प्रकार नत्रयोन्यात्मक श्रीचक्र ४२ कोगों आवरण एबं उनमें स्थित चक्रेश्वरियोंका विवरण इस 
और ९ आतरणोंचाला बन जाता है | इसके नौ प्रकार है--- 


पूज्य देवता आवरण नास चक्रेश्वरी ळा 
र बिन्दु सर्वानन्दमय ललिता मद्दात्रिपुरसुन्दरी 
FR रे त्रिकोण ` सवसतिद्वि त्रिपुराम्त्रा 
है ८ अष्टकोग सवरोगहर त्रिपुरापिद्वा 
१० अन्तद शार सत्र रक्षाकर त्रिपुरमालिनी 
१० बहिद्‌शार सर्वाथसाधक त्रिपुराश्री 
१४ चतुदशार सवे सौभाग्यदायक त्रिपुरवातिनी 
८ अष्टदल सवसंक्षोमण त्रिपुरसुन्दरी 
१६ घोडरादळ सर्वाशापरिपूरक त्रिपुरेशी 
२८ भूपुर त्रेलोक्य-मोदन त्रिपुरा 








रेखात्मक श्रीयन्त्र 
श्रीविद्या-सिद्रिके लिये इसी श्रीयन्त्रकी साधना की 
जाती है । इसमें मुख्यरूपसे ९८ शक्तियोंका अर्चन 
होता है । ये शक्तियाँ सम्पूण ब्रह्माण्डको नियन्त्रित 
करती हैं | अतः श्रीयन्त्र और विश्वका तादात्म्य है | 
श्रीविद्याकां साधक इन शक्तियोंका अर्चन कर पहले अपने 
शारीरमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और दसा इन्द्रियोंपर 
नियन्त्रण पाता है | फिर वाह्य-जगतूपरं भी नियन्त्रण 
करनेकी साम्य प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार 
श्रीयन्त्र और देहकी भी एकता है । सिद्धिंगत साधक 
अपने शरीरको ही श्रीयन्त्ररूपर्मे भावित कर लेता है । 
इससे शापानुग्रहशक्ति प्राप्त हो जाती है | आगमशाख्रोंमे 
श्रीयन्त्रकी विलक्षण महिमा वर्णित है. | यह महाचक्र 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीका साक्षात्‌ विग्रह एवं पराराक्तिका 
अमिव्यक्ति-स्थान है | इसके पूजनसे अनेंक चमत्कारिक 
सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं तथा समस्त व्याधियॉ एवं दरिद्रता 
दूर होती है । शान्ति, पुष्टि, धन, आरोग्य, मन्त्रसिद्वि, भोग 
एवं मोक्ष प्राप्त होता है । सव प्रकारकी रक्षा, समस्त 
आनन्द, सकल कारयेमिं सिद्धि ग्राप्त होती दै । 
“नित्याषोडरिकार्णक'में अनेक अलौकिक विलक्षण 


चमत्कारोंसे परिपूर्ण इसके प्रभावका विस्तृत वर्णन है । 
विधिवत्‌ प्राणप्रतिष्ठा किये हुए एवं प्रतिदिन पूजित 
श्रीचक्रके दशनका फल महान्‌ है--- 
सम्यक शातक्रतून्‌ कत्या यत्फलं समवाप्नुयात्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रद्‌शनम्‌॥ 
इसी प्रकार श्रीचक्रके पादोदक-पानसे भी सहस्त- 
कोटि तीथॉमें स्नानका फल प्राक्त होता है--- 
तीर्थस्नानसहस्थकोटिफलदं श्रीचक्रपादोद्‌कम्‌ 
ये सब महाफल श्रीयन्त्रके नित्य-नेमित्तिक विधिवत्‌ 


. अचेनसे ही सम्भव है । 


श्रीयन्त्रका अचेन 

जिसे परम्परासे साधना करनेवाले पारम्परीण 
गुरुके द्वारा श्रीयन्त्रकी दीक्षा प्रात हो एवं जो 
श्रीयनत्राचन-पद्धतिका यथावत्‌ ज्ञाता हो, वही श्रीयन्त्रके 
अर्चेनका अधिकारी है । इस अचेनाके लिये तन्त्र- 
शाख्नोंमें वाम और दक्षिण--दो मागे बतलाये गये हैं । 
वाममार्गकी उपासना पुराकाळमें सम्प्रदायविशेषमें प्रचळ्ति | 
थी, किंतु बौद्धकाळमें उसका घोर दुरुपयोग इआ | 
और वह सम्प्रदाय छिन-मित्न द्वोकर अप्राय ह्यो 
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गयो । तदनन्तर आद्यरांकराचायने दक्षिणमार्गका एक 
परिष्कृत रूप लोकोपकारार्थ प्रस्तुत किया । आजतक 
अनवरत रूपसे वही परम्परा चली आ रही है । 


इस मागेका प्रामाणिक ग्रन्थ श्रीगौड़पादाचार्य-विरचित 
।तुभगोदय-स्तुतिः है । शंकरभगवत्पाद-विरचित 'सीन्दय- 
लहरी! में श्रीविद्यामन्त्र, यन्त्र आदिका साङ्गोपाङ्ग विवेचन 
है । इसकी अनेक आचायोंद्रारा की हुई अनेक टीकाएँ 
भी उपलब्ध हैं | इसके सौ इलोक सौ ग्रन्थोंके समान 
हैँ । यह भगततीकी साक्षात्‌ वाडमयी मूर्ति ही है । 
इसीके आधारपर विरचित पद्धतियाँ दक्षिण भारत और 
उत्तर भारतसे प्रकाशित हुई हैं । इन पद्भतियोंके अनुसार 
पूजा करनेमें कम-से-कम ढाई घंटेका समय लगता है । 
इसकी यह विशेषता है कि इतने समयमे मन इधर-उधर 
कहीं नहीं जा पाता | फलतः क्रमशः आणव, कार्मिक, 
` मायिक मलोंकी शुद्धिसे उपास्यतत्तकी उपलब्धि हो जाती 
है। अविद्यया मृत्युं तीत्वी विद्ययास्रतमइनुते? इस 
श्रुतिके अनुसार कर्मकाण्डद्रारा अन्तःकरण शुद्ध होनेपर 
तत्तज्ञानकी स्थिति बनती है । इस प्रकार इस 
साधनाकी यही विशेषता है कि इससे भोग और मोक्ष 
दोनों प्राप्त होते हैं । 


यह एक परमकल्याणकारी सरल सुगम साधना 

है । 'भ्रेयांसि बहु चिघ्नानि’ के अनुसार ऐसे कल्याण- 

कारी कार्योमिं प्रायः व्रित्नोकी सम्भावना रहती है, इसलिये 

इसम महागणपतिकी उपासना अनिवाय है। जैसे 

राजासे मिलनेके लिये पहले मन्त्रीसे मिलना आवश्यक है 

वेसे ही मातङ्गीकी उपासना भी इसकी अङ्गभूत है । 
मातङ्गी पराम्बा राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुरसुन्दरीकी 
मन्त्रिणी हैं | इनके “इयामळा?, “राजमातङ्गी' आदि नाम 
हैं । ये भक्तके समस्त ऐहिक मनोरथ पूर्ण करती हैं । 
शिष्टानुग्रह और दु्ट-निग्रहके लिये “वार्ताळीशका उपासना- 


क्रम भी अनुष्ठेय है । ये पराम्बाकी दण्डनायिका 
( सेनाध्यक्षा ) हैं | इनके वाराही, वार्ताली, क्रोडमुषी 
आदि नाम हैं । ये साधककी सवेप्रकारसे रक्षा करती 
और इत्रुओंका दठन करती हैं । इस प्रकार इसमे 
गणपति-क्रम, श्री-क्रम, स्यामला-क्रम, वातोलि-त्रम, 
परा-क्रमः-ये पाँच क्रम विहित हैं । 

प्रातःकाल गणपति-क्रम, पूर्वाह्ममे श्री-क्रम, अपराहे 
इयामला-क्रम, रात्रिम वार्ताली-क्रम और उषाकालमे 
“परा-क्रमशका विधान है । इन पाँच क्रमोंकी 'सपर्या-पद्धति' 
भी प्रकाशित है । “श्रीविद्यारत्नाकरः#में इनके मन्त्र-यत्र 
पूजातिधान, जप आदिका साङ्गोपाङ्ग विवरण है । इस 
छोटेसे लेखमें इनका विशद विवेचन सम्भव नहीं है । 
दीक्षाकालमें ही इनका गुरुद्वारा निर्देश होता है । इन 
क्रमोंके प्रभावसे ही यह श्रीत्रिद्यासाधना भोग-मोक्ष- 
प्रदायिनी कही गयी है । 


इस प्रकार श्रीयन्त्रकी पूजामात्रसे ही जीव शिवभाव- 
को प्रात हो जाता है । योग एवं वेदान्त आदि साधन- 
पथ सबंसाधारणके लिये सुलभ नहीं; क्योंकि ये अत्यन्त 
क्लिष्ट ओर चिरकालसाध्य हैं । इसके विपरीत तान्त्रिक 
विधिके साधन सरळ, सबंजनोपयोगी तथा शीप्र ही 
अनुभूति प्रदान करनेत्राळे हैं । 


श्रीयन्त्रकी पूजामात्रसे आत्मज्ञान केसे होता है, 
इसका संक्षि परिचय देना हो तो कहा जायगा 
कि समस्त साधन-सरणियोंका चरम लक्ष्य है 
£मनोनिम्रह!-मनकी एकाग्रता । यदि उत्तमोत्तम साधन- 
माग भी अपनाया गया, किंतु मन एकाग्र नहीं हुआ तो 
सारा प्रयास विफल है । 'मन एवं मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः । सांसारिक व्यत्रह्मरसे लेकर निर्थुण 
ब्रह्ज्ञानतक मन ही कारण हे । मनोयोग ही समस्त 
कार्य-कळापेंमें प्रधान है । 


# यह अन्थ पूज्य श्रीकरपात्री स्वामीजीद्वारा संग्रहीत दे | 


dd 


# श्रीविद्या-साधना-सरणि % 


श्रीत्दाशित्रप्रोक्त आगप-साधना-सरणिमें तो समस्त 
निया ही मन एकाग्र करनेक लिये बतायी गयी हैं । 


$) श्रीयद्भागत्रतमें लिखा है... 


य आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीषुः परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्‌ देव तन्त्रोक्तेन च केशचम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'जो शीघ्र हृदयम्रन्थिका भेदन चाहता है, वह 
तान्त्रिक त्रिधिसे केरात्रकी आराधना करे |? 'केराव' यह 
उपलश्षण है, किसी देत्रताकी साधना करे । 


शरीतरिद्या-साधना? तन्त्र-शाख्नोमें सर्वोच मानी गयी 
है | इसे भगवती पराम्बाके निर्वन्धसे भगवान्‌ 
विश्वनाथने प्रकट किया हैं | अतः इसमें मनको एकाग्र 
करनेकी विशिष्ट क्रियाएँ समवेत की गयी हैं । देखिये, 
श्रीयन्त्रकी पूजामें मनको किस प्रकार एकाग्र करनेकी 
विलक्षण प्रक्रिया है--- 


देवो भूत्वा यजेद्‌ देवान्‌ नादेवो देवमचयेत्‌ । 


देवता बनकर ही देवताका पूजन करनेका शात्रका 
आदेश है । इस पूजामें सवप्रथम भूतशुद्विका 
स्पष्ट विधान है। जिसमें प्राणायामद्वारा हृदयम स्थित 
पापपुरुषका शोषण-द्हनपूवेक शाम्भव-शरीरका 
उत्पादन कर पञ्चदश-संस्कार, प्राणप्रतिष्ठा, मातुकादि- 
न्यासांसे मन्त्रमय शरीर बनाया जाता है, जिससे देव- 
भावकी उत्पत्ति होती है । तन्त्रोमें महाषोढ़ा न्यासादिका 
महाफल लिखा है---'एवं न्यासकृते देवि साक्षात्‌ 
परशिवो भवेत्‌? । इस प्रकार खस्थ मन, खच्छ वस्र 
और सुगन्धित वस्तुओंसे सुरभित वातावरणमें यह 
पूजा की जाती है । 


- श्रीयन्त्रकी पूजा करनेके लिये कळशा, सामान्याष्यपात्र, 
विशेषाध्ये ( श्रीपात्र ), शुद्धिपात्र, गुरुपात्र, आत्मपात्र 
आदि पूजा-पात्रोका आसादन होता है । - 
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सामान्या्मकी स्थापनाको ही लीजिये तो पहले 
पात्राधारके लिये एक मण्डल बनाया जाता है । उसका 
मूळ मन्त्रके षडङ्गसे अचन होता है। फिर उसपर आधारका 
स्थापन होता हैं | उसमें अन्नि-मन्त्रसे अग्निमण्डलको 
भावना की जाती हैं एवं दस वह्विकलाओंका पूजन होता 
हे । तदनन्तर आधारपर सामान्याष्य-पात्रका स्थापन 
किया जाता है । फिर उसमें सूय-मन्त्रसे सूयमण्डलकी 
भावना कर द्वादश सूर्यक्रलाओंका अचेन होता है । फिर 
कलाओंका पूजन होता है । फिर बडङ्ग अचेन किया जाता 
हे । इस प्रकार सामान्यार््य-स्थापना करनेमें इतना क्रियाः 
कलाप है । विशेषाध्य-स्थापनमें इससे भी अत्यधिक प्रपञ्च 
है । इस तरह पात्रोको स्थापन करनेकी किंयामें ही मनको 
इतना समाहित किया जाता है । फिर अन्तर्याग, रहिर्याग, 
चतुःषष्टी उपचार, श्रीचक्रमं स्थित नवावरणमें शताधिक 
रक्तियोंका अर्चन, जिसमें तत्तत्‌-शक्तियोंका मन्त्रोचारण, 
श्रीयन्त्रके तत्तत्‌ कोणमें स्थित तत्तत्‌ राक्तिका ध्याम, 
पुष्पाक्षत-निक्षेप एवं श्रीपात्रामृतसे तपण---यह क्रियां एक 
शक्तिके अचनमें एक साथ होनी आवश्यक है । इसमें 
किंचित्‌ भी मन विचलित हुआ तो पूजन-क्रम्रमं व्याघात 
उत्पन्न हो जाता है | अतः इन क्रियाओंके सम्पादनमें 
साधकका मन बलात्‌ एकाग्र हो जाता हैं । 

इस प्रकार पूजाके अनवरत प्रयोगसे शनै :-दाने: 
मनका चाञ्चल्य दूर होकर वह समाहित होने लगता है । 
मनकी यही स्थिति ध्यान एवे समाधि-अत्रस्थाकी प्रातिमें 
सहायक सिद्ध हो जाती है । 


इस प्रकार इसी जीत्रनमें क्रमश: श्रीयन्त्रकी यह 
पूजा जीगन्मुक्तावस्था एवं शिवत्वभावकी प्रापिका 





अनुपमेय अमोघ साधन है, जेसा कि कहा है--- 
पमेव महाचक्रसंकेतः Po  परमेश्वरि। ` 
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श्रीविद्या-सन्त्र 


# तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 











परम्पराके द्वारा ही लभ्य है। 'योगिनीहृदय’में यही 


श्रीतरिद्या-मन्त्र श्रीयन्त्रकी पूजाका अभिन्न अङ्ग है। थी गया है-- 


मन्त्रके चार रूप हैं--वाल्श त्रिपुरसुन्दरी त्र्यक्षरी, पञ्च- 
दशाक्षरी, धोडशी एवं महाषोडशी । फिर इनके अनेक 
अवान्तर भेद हैं | इनमें कादि और हादि दो मुख्य 
भेद प्रचलित हैं | कादि मन्त्रकी उपासना-परम्परा 
अत्यन्त विशाल है । आचार्य शंकरने भी “त्रिशतीःपर 
भाष्य लिखकर कादि मन्त्रको ही विशेष महत्त्व दिया है । 
इसे सत्तर करोड़ मन्त्रोंका सार माना जाता है | 


वर्णमालाके पचास अक्षर हैं | इन्हीं पचास अक्षरोसे 
समस्त वेदादि-शास्त्र एवं समस्त मन्त्रविद्या ओत-प्रोत हैं | 
इस वणमालाक। नाम “मातृका? है | यह समस्त वाडमय 
एवं विश्‍वकी प्रसत्रित्री है। 'नित्याषोडशिकाणव'की मातृका- 
र्तुतिमे सवप्रथम मङ्गलाचरणे रूपमें इसीका उल्लेख 
है | कहा है कि जिसके अक्षररूप महासत्रमें ये तीनों 
जगत्‌---स्थूछ, सूक्ष्म, समस्त ब्रह्माण्ड अनुस्यूत है, उस 
सिद्ध मातृकाको हम प्रणाम करते हैं--- 


यद्‌क्षरमहास्रूरप्रोतमेतज्जगन्त्रयम्‌ | 

त्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां चन्दे सिद्धमातृकाम ॥ 
भगवान्‌ सदाशिवने मातृकाके सारसर्वेस्वसे 
अचिन्त्य, अनन्त, अप्रमेय, महाप्रभावशाली महामन्त्रका 
प्राकट्य किया है । 'योगिनीहृदय’ने इसे जगतके 
माता-पिता---शित्र-शक्तिके सामरस्यसे समुद्भूत माना है--- 


शिवशाक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजकः । 
वेदत्रिद्याके मन्त्र प्रकट हैं, जब कि श्रीविद्या-मन्त्र 
गुप्त है । श्रीविद्याका मन्त्र सम्प्रदायपुरस्सर गुरुपरम्पराके 


' द्वारा प्राप्त करनेसे ही इसके रहस्यका ज्ञान हो सकता 


है । इस मन्त्रके अनेक आकारःप्रकार हैं । इसके छः 
प्रकारके अर्थ हैं --भावार्थ, सम्प्रदायाथं, निंगमाथ॑, 
कौलिकार्थ, सर्वरहस्यार्थ और महातत्त्वाथ । यह सब गुरु 


व्यवस्थितः । 
लभ्यते ॥ 


=, 
नानाकारो 
पारस्फ्यंण 


मन्ञसंकेतकस्तस्या 
नानामन्ञक्रमेणेच 


इस मन्त्रके गूढ़ रहृस्योंका ज्ञान परम्परासे साधना 
करनेवालोंको ही होता है. | यदि कोई पुस्तकमें पढ़कर 
या अन्य छलळ-ठिद्रोसे इस मन्त्रको प्राप्त करता और अपने 
ज्ञाने गत्रसे मनमाने ढंगसे जपता है तो लाभकी जगह 
हानि ही होती है, जैसा कि कहा है--- 


पारस्पयंचिहीना ये झ्ञानमाचेण गर्विताः। 

™ > Ce ४९ 

तेपां समयलोपेन  विझुबंस्ति मरीचयः ॥ 
( यो० हृ०) 


अतः गुरुपरम्परासे ग्राप्त इस विद्याका ज्ञान प्राप्त करनेसे 
उत्तमोत्तम फळ प्राप्त होते हैं । यह विद्या ज्ञानमात्रसे 
भवबन्धनसे छुटकारा, स्मरणसे पापपुञ्जका हरण, जपसे 
मृत्युनारा, पूजासे दु:ख-दोर्भाग्य-व्याधि और दरिद्रताका 
विध्वंस, होमसे समस्त विष्नोंका शामन, ध्यानसे समस्त 
कायसाधन करनेत्राली है । 


श्रीविद्यामन्त्रमे समस्त मन्त्रोंका समावेश है । 'योगिनी- 
हृदयम कहा है--- 


चाशुरामूलवल्ये स्तूत्राद्याः कवलीकृताः। 
तथा मन्त्राः समस्ताश्च विद्यायामत्र संस्थिताः ॥ 


“जैसे मत्स्य फंसानेक्रे जालके सभी तन्तु लोहेके 
वलयमें पिरोये रहते हैं, वेसे ही इस श्रीविद्यामन्त्रमे 
समस्त मन्त्र ओत-प्रोत हैं ।! इसके समान या इससे उत्तम 
दूसरा मन्त्र नहीं है । 


कुण्डलिनी शक्तिसे इस मन्त्रका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
है । तन्त्रमागकी साधनाका कुण्डलिनी-जागरण ही 
प्रधान अङ्ग है । यह मन्त्रयोगसे ददी सरळतासे यथाशोघ्र 








% श्रोविद्या-साधना-लरणि * 
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शास्रोंमें इसकी महिमा 
श्रीविद्याका 





सिद्ध होनासम्मव है | इसलिये 


और गरिमाका अत्यधिक वर्णन है | यही 


सक्मरूप कहा जाता है। इसके उच्चारण और जपत्रिधिमें - 


ही रहस्य भरा हुआ है। 

तन्त्रोमे महाषोडशीके मन्त्रका एक वार भी उच्चारण 
महाफलप्रद लिखा हँ- 
जिह्वाकोटिशातेरपि । 
।डशाक्षरीस्‌ ॥ 


वाक्यकोडिसहस््रयु 
वांणतु नेव झाकयोऽहं श्रीचिद्यां षोड 


hn = ~ >. 4. यय 
एकाश्चारण देवेशि वाजपेयस्य कोठयः । 
अद्वमेघसहस्माणि. प्रादक्षिण्यं सुवस्तथा ॥ 


Sooo ळी य 
काइयाद्ताथेयाचाः स्युः खाधकोडित्रयान्विताः। 
लुळा नाहन्ति देवेशि नान्न कार्या विचारणा ॥ 


खयं भगवान्‌ सदाशिव पार्वतीसे कहते हैं कि कोटि- 
कोडि वाक्‍योसे एवं कोटि-कोटि जिह्वासे भी श्रीविद्या 
पोडशाक्षरीका मैं वणन नहीं कर सकता । एक बार 
उच्चारणमात्रसे कोटि वाजपेय यज्ञ, सहस्नों अश्वमेध 
यज्ञ, समस्त प्रथित्रीकी प्रदक्षिणा एवं काशी आदि 
तीर्थांकी करोड़ों बार यात्रा इस श्रीविद्यामन्त्रके समान 
नहीं है । हे देवेशि ! इसमें कोई संशय नहीं । 


साधकका कतव्य हैं कि वड स्थूलरूप श्रीचक्रार्चन, 
सक्ष्मरूप श्रीमन्त्र ओर पररूप शरीरको ही श्रीचक्र- 
रूपमें भावित कर कृतकृत्य हो जाय । 


श्रीविद्याके पररूपकी उपासनाका फल भावनो- 
पनिषदूर्मे लिखा है--"एवं भावनापरो जीवन्सुक्तो भवति, 
स शिवयोगीति निगद्यत ।? इस प्रकार भावना करने- 
वाळा जीवन्मुक्त होता है और वह शिवयोगी कहा जाता 
है । इस भावनोपनिषदूकी प्रयोगविधि महायाग-क्रममें 
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भास्करराय लिखते हैं---“तस्य देवतात्मक्यसिद्धिः” 
तस्य चिन्तितकायोंणि अयत्नेन सिद्ध्चन्ति’ अर्थात्‌ 
उस साधकका देवताके साथ तादात्म्यभाव हो जाता 
है और उसके चिन्तित काय बिना यत्नके ही सिद्ध 
हो जाते हैं । 

इस प्रकार परम रहस्यमयी सर्वोत्कृष्ट श्रीविद्याकी 
साधना-सरणिके यथार्थ रूपका उल्लेख सवथा असम्भव 
हे । संक्षपमें यही कहा जा सकता है कि इस श्रीत्रिंया- 
साधना-पद्भतिका अनुष्ठान और प्रचार चार भगवत्‌- 
अवतारों--भगवान्‌ दत्तात्रेय, श्रीपरशुराम, भगवान्‌ 
हयग्रीव एवं भगवत्पाद आद्यशांकराचायेने किया 
और इसे सर्वजनोपयोगी सरल बनानेमें उत्तरोत्तर 
इलाघनीय कार्य किया । भक्ति, ज्ञान, कर्मयोग आदि 
समस्त साधन-मार्गोका यह समुचय हैं । जिस स्तरका 
साधक हो, उसके लिये तदनुकूल साधनाका उच्चतम 
एवं श्रेष्ठतम सुन्दर विधान परिलक्षित हो जाता है । 
अतः इसकी उपादेयता सर्वोत्तम मानी जाती है । यही 
साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या है । 


भगत्रत्पाद- आचार्य शंकर कहते हैं कि सरस्वती 
ब्रह्माकी गृहिणी हैं, विष्णुकी पत्नी पद्मा, रिवकी सहचरी 
Ce है अनि et, 
पार्वती हैं । किंतु आप तो कोई वचनीया 
तुरीया हैं, समस्त त्रिशत्रको वितरत करनेत्राली दुरविंगम- 
निस्सीम-महिमा महामाया परकी पट्रमहिषी---- 
पटरानी है 


गिरामाइ्देची द्रुहिणग्रहिणीमागमविदो 
हरेः पत्नीं पद्मा हरसहचरीमद्रितनयाम्‌ । 

तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा 
महामाया विश्व शमयसि परत्रहामहिषी ॥ 
(सो ० छ० ९२) 
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श्रीविद्याके लीला-विग्रह-एक कथानक 


यों तो श्रीविद्याके लीला-विश्रह अनन्त हैं, फिर भी 
त्रिपुरारहस्य, माहात्म्यवण्ड तथा ब्रह्माण्ड-पुराणोत्तरखण्ड 
आदि पुराणेतिहासामें मुख्य विग्रहोंका परिगणन किया 
गया हैँ । उन्हीं दस त्रिग्रहोंकी सेतिहास झाँकी यहाँ 
प्रस्तुत की जा रही हैं । 

( १ ) कुमारी--सवप्रथम इन्द्रादि देत्रोंके गर्व- 
परिहारके लिये माता श्रीविद्या कुमारीरूपसे “बालाम्बाः्के 
रूपमें प्रकट हुईं । 


( २ ) ज्रिरूपा--कारणपुरुष ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवको उनके अधिक्रत सृष्टि, स्थिति ओर संहारात्मक 
कायोमिं सहायता करनेके लिये श्रीविद्या माताने वाणी, 
रमा तथा रुद्राणी शक्तियोंको अपने झारीरसे उत्पन्न 
किया और तीनों देत्रियोंका तीनों देत्रोंसे विवाह 
करा दिया । 


(३) गोरी और ( ४ ) रमा---मत्यलोकमें 
मानवोंद्वारा यज्ञ-यागादि कमोंके न होनेसे इन्द्रादि देव 
चिन्तित हुए । फिर ब्रहमदेत्रके आदेशानुसार उन लोगोंने 
श्रीमहालक्ष्मीकी आराधना की । श्रीमहाळक्ष्मीने अपने 
पुत्र कामदेत्रको देतरकार्यमें सहायता करनेके लिये भेजा । 
कामदेवका भूलोकाधिपति राजा ब्रीखतके सैनिकोंसे 
घोर युद्ध हुआ जिसमें कामदेवने सत्रको भगा दिया। 
राजा वीखतने इस आपत्तिके निवारणाथ भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना की । रॉकरसे विजयमःग्राप्तिका 
वरदान पाकर राजाने कामदेवसे पुनः युद्ध छेड दिया । 
उसने शंकरप्रेष्षित त्रिद्यूलात्मक बाण कामदेवपर चलाकर 
उसे घराशायी कर दिया । 


व्क्ष्मीजीके दूतोंने जब कामदेवका निश्चेष्ट शरीर 
ल्क्ष्मीजीके पास पहुँचाया, तब उन्होंने त्रिपुराम्बा- 
प्रसादसे अमृतद्ारा उसे षुनरुज्जीवित कर दिया । 


रंकरकें प्रभावसे अपनी पराजय तथा मृत्युका वृत्तान्त 
सुननेके साथ ही कामदेत्रके मनमें झंकरके प्रति घोर 
देषकी गाँठ पड़ गयी । उसने त्रिपुराम्वाकी आराधना- 
द्वारा बळ-संचय कर शंकरको हरानेकी अपने मनमं 
प्रतिज्ञा की । 

इतनेमें ही श्रीमहालक्ष्मीने त्रिपुराम्धाकी प्रार्थना 
की । तदनुसार त्रिपुराम्वाद्वारा प्रेपिता गोरी वहाँ प्रकट 
हुई । श्रीमहालक्ष्मीने कामदेवकी पराजय तथा उसको 
प्रतिज्ञा आदिका वृत्तान्त गौरीको सुनाकर इस आपत्तिके 
निवारणका उपाय पूछा । 


गौरीने लक्ष्मी तथा कामदेव दोनोंको समन्नाते हुए 
कहा कि 'शंकरजी सवश्रेष्ठ हैं, उनसे स्पर्धा करना 
उचित नहीं । उन्हींकी आराधना कर अपना अभीष्ट 
प्राप्त करना उचित होगा 7 गोरीकी उक्ति सुनकर 
कामदेव रुष्ट हो गया ओर उसने शंकरको जीतनेकी 
अपनी प्रतिज्ञासे टस-से-मस न होनेकी बात कही | 
यह सुनकर गोरी भी कुद्र हो उठी ओर उन्होंने कामदेवको 
शाप दे डाला---“तुम शित्रजीके द्वारा दग्ध हो जाओगे ।? 

प्रिय पुत्रको गोरीद्वारा शापित सुनकर महालक्ष्मीने 
भी गोरीको शाप दे डाला कि “तुम भी पतिनिन्दा 
सुनकर दग्ध हो जाओगी ॥? अहालक्ष्मीका यह शाप 
सुनकर गोरीने भी लक्ष्मीको शाप दिया--“तुम 
पतित्रिरहका दुःख तथा सपल्नियासे क्लेशा पाओगी |? 
परिणामस्वरूप लक्ष्मी और गोरीमें युद्ध आरम्भ हो गया | 
परस्परके प्रहारसे दोनो मूर्च्छित होने लगीं । किसी तरह 
त्रा और सरस्वतीके बीच-बचावसे वह युद्ध 
शान्त हुआ | 


शिवजीको जीतनेकी अभिलाषासे कामदेवने अपनी 
माता महाल्क्ष्मीसे त्रिपुराम्बाके सोभाग्याष्टोत्तररातनाम- 
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स्तोत्रका उपदेश ग्रहण कर मन्दराचळकी गुफामें बैठ 
आराधना आरम्भ कर दी । कुछ दिन वाद त्रिपुराम्बाने 
प्रपन्न होकर स्त्रप्नमें कामदेत्रको अत्यन्त गुप्त पञ्चदशी 
विद्याका उपदेश दिया । दिव्य वर्भत्रयतक कामदेवने 
एकाग्रभात्रसे श्रीमाताकी आराधना की । भगवतीने 
प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और “काम ! आजसे 
तुम अजेय हुएः---यह कहते हुए अपने धनु और शरोंसे 
धनुष और शर उत्पन्न कर कामदेवको सौंप दिये । 

दश्षयज्ञमं पतिनिन्दा सुनकर भस्मीभूत सतीरूपा 
गोरी नमोरूपमें स्थित हो गयीं और कुछ समय बाद 
हिमाचलकी कठोर आराधनासे प्रसन्न होकर उन्होंने 
उसको कन्या बनना स्वीकार कर लिया । काळान्तरमें 
वे पवेतराजपुत्री उमारूपमें प्रकट हुई । 
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इधर तारकासुर-वधमे शिवपुत्रको सेनापति बनाना 
आवश्यक समझकर इन्द्रने शिवका तपोभड़ करनेके लिये 
कामको आज्ञा दी; किंतु गौरीके समक्ष ही शिवजीने 
अपने तृतीय नेत्रसे कामको दग्ध कर डाला । 

(५ ) भारती--एक बार ब्रह्मदेवकी सभामें 
देवर्षिद्वारा सावित्रीकी स्तुति सुनकर ब्रह्मदेवने उसका 
उपहास किया । सात्रित्रीने इससे अपना अपमान समझ- 
कर ब्रह्मदेवको खूब फटकार सुनायी; तब ब्रह्माजी 
बिगड्कर बोले---'पतिका अपमान करनेवाली तुम 
पत्नीत्वके योग्य नहीं रही । आजसे यज्ञोमें मेरे साथ न 
बेठ सकोगी ।? सावित्रीने भी बिगड़कर कहा--यदि मैं 
तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं तो इूद्रकन्या तुम्हारी 
पत्नी होगी ।? 

दोनोंके क्रोधसे जगतमें व्याकुळता देखकर हरि और 
हरने दोनोंको आश्वस्त करते हुए कहा कि <देहान्तरमें 
सावित्री ही झूद्रकन्या होगी ।? फिर भी ब्रह्मा और सावित्र 
पूर्णतः शान्त नहीं इए । ब्रह्माने सावित्रीको शूद्रकन्या- 
जन्मे पूर्घ-बृत्तान्तका स्मरण न रद्दनेका शाप दिया 
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तो प्रत्युत्तरमे सावित्रीने भी ब्रह्माजीको निन्द्य-क्लीमे 
कामुक होनेका शाप दिया । 

एक बार ब्रह्माजीने यज्ञ करनेका विचार किया 
और सात्रित्रीको बुलाया, किंतु वह न आयी । सुट्टर्तका 
अतिक्रमण होनेके भयसे विण्णुने भूतळसे एक गोपकन्या 
लाकर उससे ब्राका वित्राह कर दिया ओर यज्ञ यथा- 
विधि पूरा हो गया। इससे सावित्री अत्यन्त कुद्र 
हुई, उसके क्रोधसे त्रैलोक्य जलने लगा । तत्र पावतीकी 
प्रार्थनापर त्रिपुराम्वाने आविरभूत होकर सात्ित्रीको 
शान्त किया । यही भारती हुई । 

( ६) काळी-एक वार आदिदैत्य मधु ओर केटभके 
कुलमें उत्पन्न शुम्भ-निशुम्भ नामके दो दैत्याने उग्र 
तपस्या कर ब्रह्माजीसे पुरुषमात्रसे अजेय होनेका वर प्राप्त 
कर लिया । फिर कया थी ? तीनों लोकॉपर उन दोनों 
असुरवन्धुओंने आक्रमण किया । सारे देवता स्वर्गसे 
निर्वासित कर दिये गये । ब्रह्मा, विष्णु, रिवसहित 
इन्द्रादि देवोने जाहूवी-तटपर “नमो देव्ये? इस स्तोत्रसे 
त्रिपुराम्त्राकी स्तुति की । त्रिपुराम्तराने प्रसन्न होकर 
गौरीको भेजा । गौरीने देत्रोंका वृत्तान्त तुनकर कालीका 
रूपे धारण किया और शुम्भ-निशुम्भद्वारा प्रेषित असुर- 
सेनापति चण्ड और मुण्ड नामक देत्यांका वध किया । 

( ७ ) चण्डिका और ( ८ ) कात्यायनी--भगत्रती 
श्रीविद्याके छठे, सातवें, आठत्रें अवतारांकी कथाएं सप्त- 
शतीस्तोत्रमें प्रसिद्ध तथा सर्वतिदित हैं । अतएव यहाँ 
उसका त्रिशेष उल्लेख अनावश्यक है । 


(९. ) दुगी--महिषासुरको मारनेके लिये महालक्ष्मी 
दुर्गारूपमें श्रीमाता श्रीव्रिद्याने अबतार ग्रहण किया । यह 
कथा भी सक्षशतीके मध्यम चरित्रमें प्रसिद्ध है । 








२५२ 




















देवताओंके हविर्भागका भी स्वयं ही भोग आरम्भ कर 
दिया । इन्द्राणीको भी वह हरनेकी बात सोचने लगा तो वे 
भयसे गोरीके निकट आश्रयार्थ पहुँचीं | इधर भण्डने 
'बिशुक्र को प्रृथिबीका शीर 'विषङ्गःको पातालका 
आधिपत्य सौंप दिया और स्वयं इन्द्रासनपर आरूढ़ होकर 
इन्द्रादि देत्रताओंक्रो अपनी पालकी डोनेमें नियुक्त किया । 
दयावश शुक्राचायेजीने इन्द्रादिकोंको इस दुगतिसे मुक्त 
किया | भण्ड देत्यने अमुरोंकी मूल राजधानी 'शोगितपुर”- 
को मयासुरद्दारा स्वगसे भी सुन्दर बनवाकर उसका 
नया नाम “न्यकपुर' रखा और वहीं वह राज्य करने लगा | 

स्वगेको तो दैत्यराज भण्डने नष्ट कर ही डाला, 
दिक्पालोंके स्थानोंपर भी अपने देत्योंको बेठा दिया । इस 
प्रकार एक सौ पाँच ब्रह्माण्डोंप भण्डने आक्रमण किये 
और उन सबको अपने अधिकारमें कर लिया । 

इसके पश्चात्‌ पुनः भण्ड देत्यने घोर तपस्या कर 
शिवजीसे अमरत्वका वरदान प्राप्त कर लिया । इन्द्राणीने 
गौरीका आश्रय लिया है? यह जानकर वह केलास पहुँचा 
ओर गणेराजीकी भत्संना कर उनसे इन्द्राणीको अपने 
लिये माँगने लगा । 

गणेशजी बिंगइकर प्रमथादि गणोंको साथ लेकर 
उससे युद्ध करने ळगे। पुत्रको युद्धमें प्रवृत्त देखकर 
उसकी सहायताके लिये गौरी अपनी कोटिकोटि 
राक्तियोंके साथ युद्रस्थलमें उतरीं और दैत्योंसे युद्ध 
करने लगीं | इधर गणेदाजीकी गदाके प्रहारसे मूच्छित 
होकर पुनः प्रकृतिस्थ होते ही भण्डासुरने उन्हें अंकुराके 
आघातसे मार गिराया । गोरी यह देखकर बहुत क्रुद्र 
हुई ओर हुंकारसे भण्डको बाँधकर ज्यों ही मारनेके 
लिये उद्यत हुई त्यों ही ब्रह्माजीने गीरीको शंकरजीके 


 अप्ररत्व-त्ररका स्मरण दिलाया | वित्रा होकर गौरीने 
उसे छोड़ दिया । 


इस प्रकार भण्ड देत्यसे त्रस्त हो उठनेपर इन्द्रादि 
गुरुके आज्ञानुसार हिमाचलमें त्रिपुरादेवीके 
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रयते ध्तान्त्रिक महासाग? आरम्भ कर दिया । अन्तिम 
दिन याग समाप्तकर जब देवलोग माता श्रीत्रिद्याकी स्तुति 
कर रहे थे, तब उसी क्षण यज्ञकुण्डकी ज्ञालाके वीचे 
महारब्दपूवक अत्यन्त तेजस्विनी 'त्रिपुराम्बा? प्रादुभूत 
हुई । उस महाशब्द्को सुनकर तथा लोकोत्तर प्रकारा- 
पुञ्जको देखकर गुरु ब्रहस्पतिको छोड़ सभी देव अन्धे- 
बहरे होकर मूर्च्छित हो गये । 

गुरु ब्रहस्पति तथा ब्रह्माने हषगदगद-स्वरसे श्री- 
विद्यामाताकी स्तुति की । श्रीमाताने प्रसन्न होकर उनका 
अभीष्ट पूछा । उन्होंने भी भण्डासुरकी कथा सुनाकर 
उसके नाशको प्राथना की । माताने उसे मारना स्वीकार 
किया और मूर्च्छित इन्द्रादि देश्रेंकी अपनी अमृतमय 
कृपा-दट्टिसे चैतन्य प्रदान किया तथा अपने दशनकी 
योग्यता प्राप्त करनेके लिये उन्हें व्िशेषरूपसे तपस्या 
करनेकी आवश्यकता बतलायी | देव लोग भी माताफे 
आज्ञानुसार तपस्यामें जुट गये । 

इधर भण्डाझुरने देवोपर धाता बोळ दिया | कोटि- 
कोटि सँनिकोंके साथ आते हुए भण्ड देत्यको देखकर 
देवोंने त्रिपुराम्वाकी प्राथना करते हुए अपने शारीरोंको 
अग्नि-कुण्डमें होम दिये । त्रिपुराम्वाके आज्ञानुसार 
(उत्रालामालिनी? राक्तिने देवगणोंके चारों ओर ज्वाला- 
मण्डल प्रकट कर दिया । देत्रांको ज्त्रालामे भस्मीभूत 
समझकर भण्ड दोत्य सेन्यफे साथ वापस चला 
गया | 


देत्यके जानेके बाद देत्रतागण अपने अवशिष्टाङ्गेंकी 
पूर्णाइति करनेके लिये ज्यों ही उद्यत हुए त्यों ही 
ज्वालाके मध्यसे तडित्पुज्ञनिभा “त्रिपुराम्बाः आविभूत 
हुई । देवाने जयघोषपूवक पूजनादिद्रारा उन्हें संतुष्ट 
किया । देवोंको अपना दरशन सुलभ हो, इसलिये 
श्रीमाताने त्रिइत्रकर्माके द्वारा लुमेरु-शङ्गपर निर्मित श्रीनगरमें 
सर्वदा निवास करना स्वीकार कर लिया | 
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इसके बाद श्रीमाताने देत्रोंकी प्रार्थनाके अनुसार 
श्रीचक्रात्मक रथपर आरूढ होकर भण्ड देत्सको मारनेके 
लिये प्रस्थान किया । दोनोंके बीच महाभयानक युद्ध 
हुआ । श्रीमाताके कुमार श्रीमद्दागणापति तथा कुमारी 
बालाम्वाने भी युद्धर्म अत्यधिक पराक्रम दिखाया । 
श्रीमाताकी मुख्य दो शक्तिययों--- १--मन्त्रिणी *राज- 
मतङ्गीचचरी और २-दण्डिनी, वाराही? तथा अन्य 
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अनेक झाक्तियोंने अपने प्रबळ पराक्रमद्वारा देत्य-सैंन्यमें 
खलबली मचा दी | 

अन्तमें बड़ी कठिनाईसे जब श्रीमाताने महाकामे- 
इवराख चलाया, तब सपरित्रार भण्ड देत्य कथाशेष हो 
गया । देवोंका भय दूर हो गया और वे खगमें अपने-अपने 
पदोंपर पूृत्रतत अधिष्ठित हो गये । देत्यद्वारा आक्रान्त 
एक सौ पाँच त्रह्माण्डोमं भी चेनकी वंशी बजने लगी । 


बनकर ey 


श्रीयन्त्रकी साधना - 


( आचार्य श्रीलछिताप्रसादजी शास्त्री, पीताम्बरापीठ ) 


भारतत्रपमें तान्त्रिक धाराका प्रवाह अनादिकालसे 
प्रवादित होता रहा हे । वेदिक वाडमयमें स्थल-स्थलपर 
इसके उदाहरण स्पष्ट दिखायी देते हैं । तान्त्रिक विचार- 
धाराका प्रभा सभी मतोंएर पड़ा है | जैन, बौद्ध, शेव 


od Tr Fy 


२९० ८ 


'एवं वष्णव-साघनाओर्म भी :सको अङ्गीकृत किया गया है | 


 उपासनाका विशेष महत्त्व है । तानि 


न्य देशॉमं भी जहाँ भारतीय साधनाका 
विस्तार हुआ हे, वहाँ भी तान्त्रिक त्रिचारधाराका प्रभाव 
दृश्टिगोचर होता है | इस सम्बन्धमें “चीनाचारः का 
उल्लेख मात्र पोत होगा । “ोगिनी-तन्त्रःक्े अनुसार 
गुरु और देत्रपूजामे शुद्र बुद्धि रखनेत्राले सभी वर्णोक्र 
लोगोंको इस साधनामें अधिकार प्राप्त है-- 
ब्रह्मक्षत्रविशः शाद्वा अच्यां शुद्धबुद्धयः । 
शुरुदेवद्विजाचीर्ु रताः स्थुरधिकारिणः॥ 

इसी प्रकार श्रीत्रिद्यागत्र-तन्त्र ( प्र ३० )में भी 
कहा गया है--- 


भारतके बाहर ६? 


त्रिपुराद्याश्च ये मन्त्रा ये मन्त्रा वहुकादयः । 
सर्वं बणंछु दातव्याः पुरन्ध्रीणां विशेषतः ॥ 


अर्थात्‌ 'भगत्रती त्रिपुरा एवं भगत्रान्‌ तरुकभैरवके 
मन्त्रोंको सभी वर्णो-विशेषतः क्लियोंको दिये जानेमें कोई 
आपत्ति नहीं है ।? अस्तु ! तान्त्रिक-साधनामँ श्रीयन्त्रकी 
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उपासनाका त्रिशाद विवेचन प्राप्त होता है । दाशनिक 
विवेचन भी प्रभूतमात्रामें उपलब्ध होता है । इस साधनामें 
पूरा जीवन समर्पित करना पडता है | यड साधना ही 
मानत्र-जीत्रनका परम लक्ष्य है | 

ललिता, षोडशी, श्रीत्रिया आदि नाम भगवती त्रिपुर 
पुन्द्रीके ही हैं । श्रीव्रियाकी व्युत्पत्ति करते हुए व्याडि 
कोशमें कहा गपा है-- | न 


लक्ष्मीसरस्वतोधातरोत्रिवगेसम्पद्विभूतिशोभाखु । 
उपकरणवेपरचनाविद्यासु श्रीरिति प्रथिता ॥ 
अर्थात्‌ लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी--तीनां लोकोंकी _ 
सम्पत्ति एवं शोमाका ही नाम श्री है । ह व ड 
त्रिपुरा” शब्दका अर्थ बताते इए *शक्तिमहिस्नः- _ 
स्तोत्र’ (प्र० ४ ) में कहा गया है--'तिस्टभ्यो मूतिभ्यः 
पुरातनत्वात्‌ त्रिपुरा । अर्थात्‌ जो ब्रह्मा, विण्णु 
महेश--इन तीनोंसे पुरातन हो है 
“त्रिपुराणत्र? ग्रन्थमें कडा गया हे-- | 














नाडीत्रयं Si त्रिपुरा झुझुस्ना पिङ्गला त्विडा। 
मनो द्ध्स्तथा चित्तं re SR प! 
तत्र तत्र चसत्येषा तपुरा मता ॥ | 


कि ह्या, र 
[ तीनो नाडिया. | 
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“ललिता? नामकी व्युत्पत्ति पद्मपुराणमें कही गयी 
हे--'लोकानतीत्य ललते ललिता तेन चोच्यते ।? 
जो संसारसे अधिक शोभाशाली है, वही ललिता है । 
ललितासहस्ननाम-भाष्यमे भी कहा गया है---“ललितं 
श्टङ्गारभ(वजन्यः क्रियाविरोषः, तदूवती ललिता । 
तेन श्टज्ञाररसप्रधानेयं मूतिरिति ध्वनितम्‌? इसमें 
इन्हें श्वङ्गाररसप्रधान बताया गया है । 

तनत्रदाक्नमें भगत्रती त्रिपुरसुन्द्रीका महत्त्व सर्वोपरि 
बताया गया है । कहा गया है-- 

न रुरोः सशो दाता न देवः झांकरोपमः। 
न कोलात्‌ परमो योगी न विद्या तरिपुरापरा.॥ 
अन्यत्र इनके महत्त्वक्रे सम्बन्धमे कहा गया है कि 
जहाँ भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं और जहाँ मोक्ष है, वहाँ 
भोग नहं, किंतु भगत्रती त्रिपुरशुन्द्रीकी उपासना 
करनेत्रालोंफ्रे लिये भोग और मोक्ष दोनों ही सहज हैं--- 
यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षो 
यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः । 
श्रीछुन्द्रीसाधनतत्पराणां 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥ 
व ( मज्जलस्तव ) 
त्रह्माण्डपुराणमें कहा गया है--- 
येनान्यदेचतानाम कीतित॑ जन्मकोडिघु। 
तस्ये भवति श्रद्धा श्रीदेचीनामकीतेने ॥ 
अर्थात्‌ 'जिसने अनेक जन्मोंमें बहुत साधना की हो 
उसीको श्रीविद्याकी उपासनाका सौभाग्य प्राप्त होता है ॥ 
ललिताकी महिमाके सम्बन्धमें परञ॒रामकलपमूत्रमें 
कहा गया है-- 
पञ्चदर्शी षोडशीं च तथा खवोङ्गजुन्द्रीम्‌। 
चाण्डालेभ्योऽपि गृह्णीयाद्‌ यदि भाग्येन लभ्यते ॥ 
श्रीविधाकी साधनाके सम्बन्धमें नित्योत्सवमें कहा 
 गयहै--. 
हत्थं विदित्वा विधिवद्ड॒तिष्ठन्‌ कुळधमं- 
निष्ठः सर्वथा कृतकृत्यो भवति । तस्य शारीरत्यागे 
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श्वपचगृहे वा काइयां चा न विशेषः। स लु जीवन्मुक्त 
भवति |” अर्थात्‌ जो श्रीत्रि्याकी साधनाको जान 
लेता है, वह धन्य हो जाता है, उसकी मृत्युके लिये 
चाण्डाल-गृह या काशीमें कोई अन्तर नहीं रह जाता । 
वह तो जीवन्मुक्त हो जाता है । 


भगत्रती त्रिपुरखुन्द्रीके चौद ( मतान्तरे 
१ ३+१२-पचीस ) उपासक प्रसिद्ध हैं । जेसे-- 
मनु, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, कामराज, अगहय, 
अग्नि, सूर्य, इन्द्र, स्कन्द, शिव, दुर्वासा, दत्तात्रेय तथा 
दक्षिगामू्ति । इन उपासकोंके भेदसे भगत्रतीको साधना 
एवं मन्त्रम भी भेद है .। उदाहरणके लिये बाळा- 
त्रिपुरखुन्दरीके मन्त्रका जो तृतीय बीज ' सो है, वह 
आनन्दभैरतरके मतसे 'बिन्दुःवाळा है । दक्षिगामूतिके 
मतसे 'त्रिपत्गयुक्त' है तथा हयपरीतक्रे मतते “बिन्दु-विप्तग 
दोनोंसे युक्त है । 


श्रीचक्रराजके निम्नलिखित नो चक्र हैं । त्रेलोक्यमोदन, 


सर्वाशापरिपूरक, सर्वसंक्षोमण, सवसौमाग्यदायक, सर्वार्थ- 


साधक, सत्रेरक्षाकर, सत्ररोगदर, सतरतिद्वि्रद और सर्वी- : 


नन्दमय | इनकी अवधिश्ञात्री नव चक्रेशरी हैं | श्रीचक- 
राजकी आवरण-पूजासे पूर्व लयाङ्गपूजा, पडङ्गा चन, नित्यादेवी- 
पूजन और गुरुमण्डलाचन होता है । बादमें नवावरणमयी 
पूजा होती है | नवावरणक्रे पश्चात्‌ पद्चलक्ष्मी, पञ्च- 
कोशाम्बा, पश्चकल्पलता, पञ्चकामदुघा और पञ्च रत्नाम्बाका 
पूजन होता है । बादर्मे षडद्शन-विद्या, षडाधार- 
पूजा एवं आम्नाय-समष्टि-यूजा होती है । श्रीचक्रराजके 
विषयमें तीन मत प्रसिद्ध हैं। हयश्रीव-मत, आनन्दभेरव-मत 
और दक्षिणामूर्तिमत । हयध्रीत्र और आनन्दभेरव-मतमें 
नौ चक्र माने जाते हैं, किंतु दक्षिणामूर्ति-मतमें बृत्तत्रयको 
भी एक चक्र मानते हैं जिसका नाम है 'त्रैवगेसाधना-चक्र? | 


भगवतीके चार आयुध है--१-धनुष, २-बाण, 


३-पारा और ४--अंकुहा | मन ही धनुष है, राग पारा है, उ 
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देप अङ्कुर है तथा पञ्चतन्मात्राएँ पुष्पबाण हैं । पाराको 
इच्छाराक्ति माना गया है, अंकुश ज्ञानरूप हैं तथा बाण एवं 
धनुष क्रियाशक्तिमय हैं | वामकेश्वर-तन्त्रमें शब्द, रपश, रूप, 
रस और गन्ध भगत्रतीके पाँच बाण माने गये हैं और मनको 
धनुष बताया गया है । कादि-मतमें बाणोंके विप्रयमें लिखा 
है कि भगत्रतीके बाण स्थूल, सक्ष्म और पर-भेदसे तीन 
प्रकारके हैं | स्थूल बाण कूलोंके हैं, सक्ष्म मन्त्रमय हैं 
और पर बाप्तनामय हैं । कालिकापुराणमें इन्हीं पाँच 
बाणोंको ह्र, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामसे 
कहा गया है । ज्ञानागत्र-तन्त्रमं इन्हांको क्षोमण, द्रावण, 
आकषण, वस्य ओर उन्माद नामसे कहा गया है । 





इन आयुधोंके महत्त्वके त्रि्यमें झाक्तिमहिम्नःस्तोत्र 
( ४५) में कहा गया है कि धनुषका ध्यान करनेसे 
संसारके महामोहका नाश होता है ।बाणोंके '्यानसे 
सुखकी प्राति होती है । पाशके ध्यानसे मृत्यु वराम हो 
जाती है तथा अंकुशके ध्यानसे मनुष्य मायासे पार हो 
जाता है । 


श्रीचक्रके पूजनमें दो आचार प्रसिद्ध है---समयाचार 
तथा कौलाचार । इस सम्बन्धं 'सौन्दयलदरी? ( लक्ष्मीधरी 
टीका ). में कहा गया है--*समयाचार आन्तरिक पूजा 
है तथा कुलाचार बाह्यपूजा | श्रीचक्रको 'आकारा-चक्र' 
भी कहा गया है । आकाशके दो भेद हैं, दहराकारा 
तथा बाह्याकारा । बाह्याकारामें भूर्जपत्र, चाँदी सुतरणके 
पात्र आदिमें लिखकर श्री चक्रका पूजन होता है। यही कौल- 
पूजा है। दहराकारामें हृदू-ब्योममें ही श्रीचक्रका पूजन होता 
है, यही समयाचार है ।? समयाचारमें त्रिकोण ऊध्वप्तुखी 
होता है । कौळ-चक्रमें त्रिकोणके मध्य बिन्दु होता है । 
कौल-चक्रमें नव त्रिकोण होते हैं । इसके बाद दोनों 
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समयाचारमें सदाख्य-तत्तकी पूजा सहृक्नदळ-कमळमें 
ही होती है, बाह्य पीठादिमें नहीं । समयमतानुयायी 
योगीश्वर जीवन्मुक्त होकर आत्मलीन हो जाते हैं | उन्हें 
बाह्यपूजाकी आवश्यकता नहीं होती । समय-मतमें मन्त्रका 
पुरश्चरण, जप एवं होम आदिकी आत्रस्यकता 
नहीं होती । | 

श्रीव्रिद्याणेव ( पृष्ठ १८६ )के अनुसार श्रीचक्र- 
निर्माणके तीन प्रकार हैं---१-मेरुवृष्ठ, २-केलासपृ्ठ 
तथा ३-भूपृष्ठ । मेरुपृष्ठ-चक्रमें संहार-क्रमसे पूजन नहीं 
होता, सृश्क्रिसे ही पूजन होता है । संदार-पूजन 
कैलाप-पृष्ठमें उत्तम होता है । भूम्रस्तारमें स्थिति-पूजन 
कडा गया है । स्थिति-क्रम गृहस्थक्रे लिये, संडारकम 
संन्यातियोके लिये तथा सृष्टिक्रम अ्रह्मचारी एव ब्रियाके 
लिये माना गया है | 'रत्न-पतागरःमें कडा गया है कि 
छुत्रणमें जीवनपर्यन्त, चाँदीमें वीत वर्ष तथाः ताम्रमें 
बारह वर्ष एवं भूर्जपत्रमे छः वर्षतक पूजनका विधान 
है । 'श्रीविद्यार्णवःमें कहा गया है कि स्फटिकिमें सदेव 


पूजन हो सकता है । स्फटिकके श्रीयन्त्रको सर्वोत्तम माना 


गया हैं | 


ब्रिन्दुके अष्यकोगतक॒ तीन चकोंका नाम “संहार? _ 


है | दोनों 'दशारः तथा “चएदशार”-ये तीनों चक्र 


स्थिति-संज्ञात्मक हैं | उसके अपर तोन चक्र सुटरथात्मः 
हैं । रुद्रयामल तथा त्रिपुरोपनिषदूमें श्रीचक्रका उ 
इस प्रकार बताया गया है-- RR 


विन्दुत्रिकोणवसुकोण दशारयुग्म 
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मतोंमें समानता है अर्थात्‌ नव त्रिकोणके पश्चात्‌ He अर्थात्‌ | 
पद्म, षोडशदल-पद्म तथा तीनमें रचनाओं और चतुद्दार- चतुदः ङ 






_ युक्त भूपुरत्रय होता है । यही श्रीचक्रका उद्गार है । 
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क्रमका उद्धार दियो गया है । 'ज्ञानाणेव' ग्रन्थमें सृष्टि- 
क्रमका तथा तन्त्रराज संद्ार-क्रमका उद्गार दिया 
गया है । 

“नित्योत्सव? ( पृष्ठ ९ )में श्रीविद्याके उपासकोंके 
घम बताये गये हैं | जैसे-“किसी भी दर्शनकी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये | अपने इष्ट देवताके अतिरिक्त अन्यको 
श्रेउ नहीं मानना चाडिये | योग्य शिष्यको ही रहस्य 
बताना चाहिये । सदेव अपने मन्त्रका चिन्तन करना 
चाहिये और +शिवो5हम? की भावना करनी चाहिये । 
काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मात्सर्यको दूर रखना 
चाहिये । छियोंसे द्वेष नहीं करना चाहिये । सर्वज्ञ 
गुरुको उपासना करनी चाहिये । गुरु-तचनों एवं झाखरों- 
पर संदेह नहीं करना चाहिये । भोगबुद्विसे रहित होकर 
कम करना चाहिये । अपने वर्ण एवं आश्रमक्रे अनुसार 
कर्म करना चाहिये । पश्चमकारकी प्राप्ति न होनेपर 
भी कमलोप नहीं करना चाहिये । सदेव निर्भय रहना 
चाहिये । उन्हें इख भी नहीं चूसना चाहिये, सिद्ध द्रव्योंकी 
निन्दा नहीं करनी चाहिये, ब्लियोंको ताडित नहीं करना 
चाहियं। कुळभ्रष्टांकी संगति नहीं करनी चाहिये । कुछ- 
ग्रन्थोंकी रक्षा करनी चाहिये आदि । 


इसी ग्रन्थमें पूणता-प्रा् साधकोंके भी धर्म बताये 
गये हें । उनके लिये सभी विषय हत्रि हैं । इन्द्रियाँ ही 
खुव हैं । परम शिवकी शक्तियाँ ही ज्वाला हैं । खात्म- 
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चाहिये । गुरुमें मनुष्यबुद्दि नहीं करनी चाहिये । उन्हे 
शिवस्वरूप ही समझना चाहिये । जो मनुष्य गुरुको मनुष्य 
समझता है, मन्त्रको अक्षरमात्र समझता है, प्रतिमाको शिळा 
समझता है, उसे नरककी प्रामि होती हे । शिवके रुष्ट 
होनेपर गुरु रक्षा कर लेता है, किंतु गुरुके रुट होने- 
पर कोई रक्षा नहीं कर सकता | गुरुके कठोर 
वचनोंको भी आशीर्वाद समझना चाहिये और उनकी 
ताड़नाको भी प्रसन्नता समझनी चाहिये । 

साधकोंके कतब्योंका वित्रण भी श्रीविद्याणव! 
( प्ू० २३ ) में दिया गया है । जेसे-मन्त्रको गोपनीय 
रखना चाहिये । मन्त्रांको गुरुमुखसे ही प्राप्त करना 
चाहिये । गुरुमुखसे प्राप्त मन्त्र ही सफलता देते हैं । 


£ पे 
- कुल-घमका पालन करना चाहिये । गुरु-पत्नी, गुरु-पुत्र, 


वरिष्ठ साधक, कुठु-शासत्र, योगिनी, सिद्धपुरुष, कन्या तथा 
स्रीका सम्मान करना चाहिये, इनकी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये । कुद-बृक्षोके नीचे सोना नहीं चाहिये, कुल- 
वृक्षांको काटना नहीं चाहिये । 

श्रीविद्याका दाशनिक विवेचन भी प्रभूत मात्रामें 
उपलब्ध होता है । श्रीविद्याके साधकोंको भगत्रतीके 
दार्शनिक खरूपसे भी परिचित होना चाहिये। यह 
विषय. दुरु है । गुरुमुखसे एवं अभ्यासके द्वारा इस 
विषयको समझा जा सकता है । यहाँ लेखके अन्तमं 
महर्षि पुष्यानन्दनाथद्वारा विरचित 'कामकला-विळास! 


शिव अग्नि हे एवं स्त्रयं होता हैं । निगुण ब्रह्मकी 
प्राप्ति ही फळ है, अपने पारमार्थिक खरूपका लाभ 
ही लक्ष्य है । 


प्रन्थके आधारपर दाशनिक खरूपका विवरण दे रहे हैं। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरीका श्रीचक्रके साथ तादात्म्य 
है । दिवसे लेकर पथ्वीपयन्त ३६ तत्त्वमय समस्त 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लय पराम्वा भगवतीकी 
क्रीडा है । शक्ति 'त्रिमश'-रूपिणी हैं तथा परम शिव 
धप्रकाशः--खरूप हैं. । आदिशक्ति परा मझरिका भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी नित्यानन्दमय हैं, न तो कोई उनसे अधिक | 
है और न समकक्ष । वे दृश्यमान चराचर विश्‍वकी 
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इस साधनामें गुरु-शिष्यका सम्बन्ध सर्वोपरि है । 
इस सम्बन्धमें “श्रीविद्यार्णत्रः ( प्र० १६ ) में बताया 
 गयाह्वै कि शिष्यको श्रद्वावान्‌, स्थिर-बुद्धि और जितेन्द्रि 
होना चाहिये । उसे गुरुमन्त्र और देवतामें ऐक्य-भावना 
के > रखनी चाहिये और गुरुके वचनोंका पालन करना 
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जन्मदात्री हैं | खयंप्रकारास्वरूप शिव भी इस त्रिमरो- 
रूपी आदश ( दर्पण )में अपने-आपके प्रतित्रिम्बको 
देवकर खरूप-ज्ञान प्राप्त करते हैं । उसी पराशत्तिमें 
शित्र-शक्तिका ऐक्य है । शित्र ज्ञानखरूप हैं । शक्ति 
क्रियाखरूप है । 'अकार? त्रिमरी है और. “हकारः 
प्रकाश हैं । इन दोनोंके मिलनेसे 'अहं? पद ही इनका 
वाच्य है | महाबिन्दुर्मे परम .शित्र शक्तिखरूपी दर्पणमें 
प्रतिबिम्बित हो रहा -है । श्वेत-विन्दु शिवात्मक है | 
रक्त-बिन्दु शक्त्यात्मक है । रक्त और वेत बिन्दुके 
समागमसे तीसरे मिश्र 'बिन्दुःका आविर्भाव होता है । 
यही “अहं? पद है । रक्त-बिन्दु अग्निकला है, इवेत-बिन्दु 
चन्द्र-कला है तथा मिश्र-्रिन्दर' “सरय-कला” है । ये तीनों 


बिन्दु त्रिकोणात्मक हैं | इनसे तथा महाबिन्दुसे मिलकर ` 


कामकलाकी अभिव्यक्ति होती है । जो कामकळाकी 
श्रीचक्रके क्रमसे आराधना करते हैं, उन्हें मुक्ति प्रात 
होती है । रक्त विन्दुसे नाइकी उत्पत्ति होती है, 
उससे आकारा, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तथा 
समस्त वणमालाकी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार इवेतबिन्दुसे 
भी उत्पत्ति होती -है। दोनों बिन्दुओंमें अभेद है । 
जिस प्रकार दोनों बिन्दुओंमें अभेद है उसी प्रकार 
कादि? तथा “हादि” दोनों विद्याओमे भी अभेद है | 

वणे, पद एवं मन्त्रये राब्दाध्त हैं तथा कला, तत्त्व 
और भुवन--ये तीन अर्थाध्त्र हैं । इन्हींसे संसारकी सृष्टि 
होती है । जिस प्रकार शब्द और अर्थ अभिन्न हैं, उसी 
प्रकार शिव-शक्तिका ऐक्य है। पे” क्लीं, सौः-इन तीनों 
बीजोंद्वारा क्रमश: उत्पत्ति, स्थिति और ल्य होता 
है | प्रमाता, मान तथा मेय अर्थात्‌' परमरिव, पञ्चदशी 
विद्या एव भगवती त्रिपुरखुन्दरी--ये तीनों समश्टिरूपसे 
निर्वाणरूपी महाबिन्दुमें अवस्थित हैं । इसे ही अहं” 
कहते हैं | यही परब्रह्म-खरूप है । 

आकाशका गुण शब्द है । वायुमें आकाश और 
वायु, दोनों हैं । तेजमें आकारा, वायु और तेज तीनों हैं। 





२५७ 
'जळमें जल्सहित चार हैं तथा प्रृथ्वीमें पाँचों हैं । ये 
कुछ मिलाकर पंद्रह द्वोते हैं । यही पत्नदशाक्षरी 
श्रीविद्या है | पञ्चदशी-मन्त्र भगवतीका सक्ष्म-शरीर है । 
इस महामन्त्रके हादि एवं कादि दो प्रधान भेद हैं । 
हादि-मतमें प्रथम कूटमें पाँच खर, सात व्यक्षन हैं । 
द्वितीय कूटमें छः खर और आठ व्यञ्जन तथा तृतीय 
कूटमें चार खर ओर तीन व्यञ्ञन हैं । यह हादि-विद्या 
लोपामुद्राद्वारा उपासित है । कादि-विद्यांके प्रथम कूठमें 
सात खर एवं पाँच व्यज्ञन हैं । अन्य कूटोंमें कोई भेद 
नहीं है | यह त्रिया कामराज-उपासित है । 

मूलाधारमें शक्तिका प्रथमावतार नादके रूपमें 
परा वाक है। इस रूपका अनुभव अन्तःकरणमें ही होता 
हे । यही परा वाक नाभिचक्रमें 'पश्यन्तीः, हृदयमें 
“मध्यमा? एवं कण्ठमें ' वेखरीः बनकर 'अ? से अः? 
तक, 'कः से “त? तक, 'य? से 'क्षः पन्त तीन खण्डोमें 
परिणत है । श्रीचक्रराज इनका स्थूलरूप है । जनक” 
योन्यात्मक श्रीचक्रका नवमात्ररण बिन्दुचक्रके मध्य स्थित 
हे | यही समग्र विश्वके विकासका मूल है । परत्रह- 
रूपिणी त्रिपुराका यही प्रथम सगुण स्थान है । इससे 
त्रिकोण बनता है । इसके आगे वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, 
अम्बिका एवं पराराक्तिके पाँच त्रिकोण झाक्त्यात्मक हैं । 
इनकी स्थिति अधोमुखे रूपमे है । इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया, शान्ता-ये चार त्रिकोण रित्रात्मक ऊचध्वेमुख हैं । 
झल्ळक, किंकिणि, घण्टा, राङ्क, वीणा, वेणु, मेरी, 
और मेघ--ये नव नादमयी सुक्ष्मा हैं । इसी प्रकार अ, 
लू, क, च, ट, त, प, य, श-ये नव वणेमयी स्थूळ हैं । 

इस प्रकार शास्रीय दृष्टिसे संक्षेपमें भगत्रती त्रिपुर- 
तुन्दरी एवं श्रीचक्रराजका वर्णन किया गया है । यह 
साधना केवळ पुस्तकोंसे पढ़कर नहीं करनी चाहिये। 
योग्य गुरु-परम्परासे ह्वी इसे प्राप्त कर साधना प्रारम भ 
करनी चाहिये । इसीमें साधकका कल्याण निहित है 
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सोवियत विश्व-विद्यालयमें श्रीयन्त्रपर शोधकार्य 


( डॉ० श्रीराजेन्द्रर्ननजी चतुर्वेदी ) 


ब्रीसवीं शताब्दीके प्रारम्भसे ही श्रीयन्त्रकी ओर 
विश्वके अनेक दाशनिकों तथा संस्कृति-दाञ्नियोंका ध्यान 
आकर्षित हो गया था । ब्रिटिश विद्वान्‌ सर जॉन 


बुडरफने इस दिशामें जो काय किया है, वह सुप्रसिद्ध : 


है | सर जॉन बुडरफके झोधपत्रों तथा पुस्तकोंसे जमन- 
के भारतविदोंका ध्यान तन्त्रराज्रकी ओर गया । जमन- 
भारतत्रिदू हेनरिक झिझेरका काय इस क्षेत्रमें उल्लेखनीय है। 

ब्रिटिश शोधकर्मी निकोलस जे० बोल्टन और 
डाँ० निकोल जे मैकिलयॉड--इन दो विद्वानोने श्रीयन्त्र- 
के संरचनात्मक पक्षका विश्लेषण करनेका प्रयास 


किया है; किंतु पिछले वघॉमें मार्को राज्यविश्वविद्यालयर्म 
भोतिकरा्न और गणितके झोध-कर्मी अलेक्सेई कुलाइ- 
चेवने श्रीयन्त्रके सम्बन्धमें 'अल्गरिदूय’ तैयार किया है। 
वैज्ञानिक डॉ० कुलाइशेवने गहन शोधकाय और 
कम्प्यूटरके प्रयोगसे जो निष्क निकाला है, उससे अनेक 
देशोंके इतिह्वासकारों, मानवशाञ्नियों और वेज्ञानिकोंको 
श्रीयन्त्रसम्बन्धी शोध-कायमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा मिली 
है। मास्को राज्यविश्वविद्यालयमें इतिहासकारों और 
गणितज्ञोंकी बैठकमें जो तथ्य डॉ० कुलाइशेबने प्रस्तुत 
किये, वे इस बातके प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतका 


श्रीयन्त्रम्‌ 








ab 


$ अनुनय # 








२५९ 





गणितीय चिन्तन अबतक किये गये अनुमानसे अधिक 
गइन और जटिल था । 


विश्वके गणितज्ञोंके सामने यह समस्या है कि 
प्राचीन भारतमें श्रीयन्त्र-जेसी रेखाकृतिका उद्भव 
केसे सम्भव हो सका ? लोग किस प्रकार जान सके 
कि नो त्रिकोणोंको एक ऐसे व्यवस्थित ढंगसे रखा जा 
सकता है कि वे एक दूसरेको काट सकें और उनके 
अनेकानेक काटनेवाले बिन्दु एकरूप हों ? 

डॉ० कुलाइशेत्रके शब्दोंमें---“श्रीयन्त्रका निर्माण 
परम्परागत विधियोंसे नहीं किया जा सकता । आधुनिक 
उच्चतर बीजगणित, आक्किकी विश्‍लेषण और 
ज्यामितिके साथ ह्वी वतमान गणितीय विधियाँ-जेंसे सटीक 
विज्ञानके सर्वाङ्गीण ज्ञानसे सफलता पुनिश्चित हो 
सकती है; किंतु मैं लक्षित करना चाहूँगा कि वैज्ञानिकी 
ओर. प्रौद्योगिकीके वतमान स्तरका ज्ञान कभी-कभी 
शरीयन्त्रके उसी तारेकी संरचनाका विश्लेषण करने और 
उसकी सम्भावित आक्ृतियोंकी संख्या निर्धारित करनेके 
लिये अपर्याप्त है । उनके व्श्लिषणके लिये बीजगणित- 
सम्बन्धी समीकरणकी पेंचीदा प्रणाली और संजटिल 
संगणनकी आवश्यकता है, जिसे कम्प्यूटरोंकी वर्तमान 
पीढ़ी पूरा करनेमें असमर्थ है ।! 


डॉ० कुलाइशेवने सिद्ध किया है कि श्रीयन्त्रका 
प्रचार ईसासे एक हजार वर्ष पहले तक भारतवर्षमें 
था, इसे माननेके पर्याप्त कारण हैँ । श्रीयन्त्रका प्रचार 
चीन, जापान, तिब्बत और नेपालमें भी हुआ था। 
उनके अनुसार इस दुलभ ज्यामितीय रेखाकृति 
( श्रीयन्त्र )का प्राचीन ज्यामितीय और दार्शनिक 
शिक्षासे गहन सम्बन्ध है। डॉ० कुलाइशेबके कथनानुसार 
श्रीयन्त्र आधुनिक प्राकृतिक विज्ञानके तथ्योंकी रहस्यमय 
समरूपता उजागर करता है । ब्रह्माण्डके सावभौतिक 
सिद्वान्त ( जैसा कि सामान्यतया ब्रह्माण्डके विकासका 
सिद्धान्त कहा जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमें अतीतमें 
तत्त्वका अत्यधिक घनत्व एवं ताप और विकिरण था ) 
के साथ श्रीयन्त्रकी आश्चर्यजनक संनिकटता है | 

मासको विश्वविद्याल्यके एशियाई और अफ्रीकी 
देशोंके संस्थानके अग्रणी सोवियत प्राच्यविद्‌ डॉ० देगा 
दे ओपिकका कथन है कि श्रीयन्त्रमें ऐसे कई पेंचीदे 
गुणधर्म हैं, जो आधुनिक विज्ञानके लिये भी समस्या 
प्रस्तुत करते हैं । विशेषरूपसे इसके उदूभव, तिथि- 
निर्धारण, संसृति-विज्ञान और मानत्रशा़की अवधारणाओंसे 
इसके सम्बन्धका किल्श्रण ऐसी पहेली है, जिसे 
छुल्झानेके लिये इति्दसकारों, मानवशात्रियों और 
गणितज्ञोंके संयुक्त प्रयासकी आवश्यकता है |! 





| अनुनय | 


( श्रीराधाकृष्णजी श्रोत्रिय, 'सॉवरा? ) 

काम-क्रोध, लोभ-मोह साधकके रात्र सभी” ॥ 
घेरि रहे अम्ब ! मुझे मारग दिखाइये। 
ममत्वमयी करुणामयी हैं 
कीन्हें असंख्य पाप बेगि ही नसाइये ॥ 


हों तो सब भाँति दीन आयो हूँ शरण दीन! 


माता 


:साॉवर? अबोध 
जीवनमे राग-द्वेष दे रहे 





पादपद्नि हमेश 


आप! 


पुत्र जानिके बचाइये । 
अनन्त कलेश” 


बत्तिको लगाइये ॥ 
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दस महाविद्याएं ओर उनकी उपासना 


Ee, विद्याखरूपा महाशक्ति 
हि | महाशक्ति विद्या और अविद्या दोनों ही खूपोंमे 
बिद्यमान हैं । अविद्या-रूपमें वे ग्राणियोंके मोहकी 


> कारण हैं तो विद्या-रूपमें मुक्तिकी । शात्र और 


प पुराण उन्हें विद्याके रूपमें ओर परम-पुरुषको 
कडु विद्यापतिके रूपमें मानते हैं । वेद तथा अन्यान्य झास्रोके, 


रूपमें विद्याका प्रकट-रूप और आगमादिके रूपमें 

विद्वानों एवं साधकोंद्वारा गुप्तरूपमें संकेतित है । वेष्णवी 

और शाम्भवी-भेदसे दोनोंकी ही शरणागति परम ळाभमें 

हेतु है । आगमशाज्लोमें यद्यपि गुह्य गुरुमुखगम्प अनेक 

विद्याओंके रूप, स्तव और मन्त्रादिकोंका विधान 

है, तथापि उनमें दस महात्रिद्याओंकी प्रधानता तो स्पष्ट 
प्रतिपादित है, जो जगन्माता भगत्रतीसे अभिन्न है--- 
साक्षाद्‌ विद्येव सा न ततो भिन्ना जगन्माता । 


अस्याः स्वाभिन्नत्वं श्रीविद्याया रहस्याथः ॥ 
( वरिवस्यारहृस्यम्‌ २ | १०७ ) 


महाबिद्याओंका प्रादुर्भाव 


` दस महाविद्याओका सम्बन्ध परम्परातः सती, शिवा 
और पार्वतीसे है । ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, शक्ति, चामुण्डा, 
 निष्णुप्रिया आदि नामोंसे पूजित और अचित होती 
___ हैं | महाभागवतमें कथा आती है कि दक्ष प्रजापतिने 
आपने यज्ञमें शिवको आमन्त्रित नहीं किया । सतीने 
 सझिबसे उस यक्षर्म जानेकी अनुमति मागी । शिवने 
आश्रुत बताकर उन्हें जानेसे रोका, पर सती अपने 
निश्वबपर अटळ रहीं । उन्होंने कहा--:मैं प्रजापतिके 
 जन्ञमें अवश्य जाऊँगी और वहाँ या तो अपने प्राणेश्वर 
र . देवाधिदेवके लिये यज्ञभाग प्राप्त करूँगी या यज्ञको ही 
. नष्ट कर दूँगी ।# यह कहते हुए सतीके नेत्र लाल हो 
गये | वे बको उम्र दृष्टिसे देखने छगीं । उनके अधर 
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कृष्ण हो गया । क्रोधाग्निसे दग्ध- 
एवं उग्र दीखने लगा । उस समय 
महामायाका त्रिप्रह प्रचण्ड तेजसे तमतमा रहा था | 
शरीर बृद्धावस्थाको सम्प्राप्त-सा, केशराशि बिखरी हुईं, 
चार भुजाओंसे छुशोमित वे महादेवी पराक्रमकी तरपा 
करती-प्ती प्रतीत हो रहीं थीं । काळाग्निके समान 
महाभयानक रूपमें देवी मुण्डमाला पहने हुई थीं और 
उनकी भयानक जिह्वा वाहर निकली हुई थी । शीरापर 
अधेचन्त्र सुशोभित था और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
विकराल ळग रहा श्रा । ते बार-बार बिकट हुंकार 
कर रही थां। देवीका यह स्वरूप साक्षात्‌ महादेवके लिये 
भी भयप्रद और प्रचण्ड था । उस समय. उनका श्रीविग्रह 
करोड़ों मध्याहके सर्योके समान तेजःसम्पन्न था और वे | 
बारंबार अटटहास कर रही श्रीं | देवीके इस विकराल 
महाभयानक रूपको देखकर शिव भाग चले । भागते 
हुए रुद्रको दसों दिराओंमें रोकनेकें लिये देवीने अपनी 
अङ्गभूता दस देवियोंको प्रकट किया । देवीकी ये 
स्वरूपा राक्तियाँ ही दस महाविद्या हैं, जिनके नाम 
हे--काळी, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, वगळामुखी, 
कमला, त्रिपुरभैरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरछुन्दी और 
मातङ्गी । र 
शिबने सतीसे इन महाविद्याओंका जब परिचय पूछा, 
तब संतोंने खयं इसकी व्याख्या करके उन्हें बताया | 
येयं ते पुरतः कृष्णा सा काली भीमछोचना। 
इयामवणी च या देवी स्वयमूध्व व्यवस्थिता॥ 
सेयं तारा महाविद्या महाकाळस्वरूपिणी। | 
सव्येतरेयं या देवी विशीषोतिभयप्रदा ॥ 
इयं देवी छिन्नमस्ता महाविद्या महामते। 
चामे तवेयं या देवी सा शम्भो सुवनेइवरी ॥ | 


फड़कने ळगे, वण 
शरीर महाभयानक 
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प्रषतस्तव या देवी वगळा शात्रुखूदनी। 
वह्विकोणे तवेयं या विधवारूपधारिणी ॥ 
सेयं धूमावती देवी महाविद्या महेश्वरी । 
नत्या तव या देवी सेयं त्रिपुररुन्द्री ॥ 
ययो या ते महाविद्या खेयं मर्तङ्गकन्यका । 
ऐेशान्यां पोडशी देवी महाविद्या महेइवरी ॥ 
अह तु भरवी भीमा शाम्थो मा त्वं भयं कुरु । 
एताः सर्वाः प्रकृष्टास्तु ञ्यूतंयो बहुआूर्तिषु ॥ 
( महाभागवत ८ | ६५-७१ ) 
'शम्मो ! आपके सम्मुख जो यह कृष्णत्र्णा एवं 
भयंकर नेत्रोंत्राळी देवी स्थित है वह काली? है । जो 
श्याम वणवाली देवी स्वयं ऊर्ध्व भागमें स्थित है, यह 
महाकालस्त्रर्ूपिणी महात्रिद्या तारा? है । महामते ! बायीं 
ओर जो यह अत्यन्त भयदायिनी मस्तकरहित देवी है, 
यह महाविद्या छिन्नमस्ता’ है | झाम्भो ! आपके 
वामभागमें जो यह देवी हे, वह 'भुवनेश्‍वरी? है । आपके 
पश्ठभागमें जो देवी है, वह ात्रुसंहारिणी “बगळा? हैं । 
आपके अग्निकोणमें जो यह विधवाका रूप धारण 
फरनेत्राली देवी है, वह महेश्वरी-महात्रिया श्रूमावती? है । 
आपके नैऋव्यकोणमें जो देवी हैं, वह 'त्रिपुरसुन्दरी? है । 


.आपके वायव्यकोणमें जो देंत्री हैं, रद मतङ्गकन्या महाविद्या 


मातङ्गी हैं । आपके ईशानकोणमें महेश्वरी महाविद्या 
'घोडशी! देवी हैं । शम्भो ! में भयंकर रूपवाळी “भेरवी! 
हं । आप भथ मत करें । ये सभी मूर्तियाँ बहुत-सी 
मूतियोंमें प्रकृष्ट हैं |? 

महाभागवतके इस आङ्यानसे प्रतीत होता है किं 
महाकाली ही मूलरूपा मुख्य हैं और उन्हींके उग्र ओर 
सौम्य दो रूपोंमें अनेक रूप धारण करनेवाली ये दस 
महाविद्यारएं हैं । दूसरे राब्दोंमें महाकाळीके दराधा 
प्रधान रूपोंको ही दस महाविद्या कहा जाता है । सर्वे- 


_ विधापति शिवकी शक्तियाँ ये दस महाविद्याएँ लोक और 
` शा्रमें अनेक रूपोंमें पूजित हुई, पर इनके दस रूप 


प्रमुख ह्यो गये । वे द्वी महाविधाएँ साधकोंकी परम धन 
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हैं जो सिंद्र होकर अनन्त सिंद्वियाँ और अनन्तका 
साक्षात्कार करानेमें समथ हैं | 

महावि्याओंके क्रम-मेद तो प्राप्त होते हैं, पर काळीकी 
प्राथमिकता सर्वत्र' देखी जाती है। यों भी दार्शनिक 
दडिसे कालतत्त्वकी प्रधानता सर्वोपरि है । इसलिये मूलतः 
महाकाळी या काळी अनेक ख्पोंमें विद्याओंकी आदि हैं 
और उनकी विदामय त्रिभूतियाँ महात्रि्याएँ हैं । शसा 
ळगता है कि महाकालकी प्रियतमा काली अपने दक्षिण 
और वाम रूपोंमें दस महाविद्याओंके रूपमें विख्यात हुई 
और उसके विकराल तथा सोम्य रूप ही विभिन्न 
नाम-रूपोंके साथ दस महाविद्याओंके रूपमे अनादिकाळसे 
अर्चित हो रहे हैं । ये रूप अपनी उपासना,मन्त्र और 
दीश्षाओंके मेदसे अनेक होते हुए भी मूलतः एक ही 
हैं | अधिकारिमेदसे अलग-अलग रूप और उपासना- 
स्वरूप प्रचलित हे । . _ 

प्रकाश और त्रिमरा, शित्रदाक्त्यात्मक तत्तका अखिल 
विस्तार और ळय सत्र कुछ शक्तिका ही ळीला-विलास 
है । सृथ्मिं शक्ति और संदारमें शित्रकी प्रधानता 
दृष्ट है | जैसे अमा ओर पूर्णिमा दोनों दो भासती 
हैं, पर दोनों दोनोंकी तत्त्वत: एकात्मता और एक- 
दूसरेकी कारण-परिणामी हैं, बैसे ही दस महात्रियाओके 
रोद्र और सौम्य रूपोंको भी समश्चना चाहिये । काली, 
तारा, छिन्नमस्ता, वगळा और धूमावती विद्यास्वरूप 
भगवतीके प्रकट-कठोर किंतु अप्रकट करुण-रूप हैं तो 
भुवनेश्वरी, षोडशी ( ललिता ), त्रिपुरभेरवी, मातङ्गी और 
कमला विद्याओके सोम्यरूप हैं । रौदरके सम्यक 
साक्षात्कारके बिना माधुयको नहीं जाना जा सकता 
और माधुयंके अभावमें रुद्रकी सम्यक परिकल्पना नहीं 
की जा सकती । 

खरूप-कथन-- 

यद्यपि दस महाविद्याओंका खरूप अचिन्त्य है, 

तथापि शाखाचन्द्रन्यायसे उपासक, स्मृतियाँ और पराम्बाके 


“२६२ # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
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चरणानुगामी इस त्रिप्रयमें कुछ निवचन अवश्य कर लेते वही समस्त त्रिक्रतियोंकी प्रधान प्रकृति है । देवीभागवतदे 
हैं । इस दष्टिसे काली-तत्त्व प्राथमिक शक्ति है । निर्गुण अनुसार सदाशिव फलक है तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और 
ब्रह्मकी पर्याय इस महाराक्तिको तान्त्रिक ग्रन्थोंमें विशेष इश्वर उस फलक या श्रीमञ्चके पाये हैं । इस श्रीमञ्चपर 
प्रधानता दी गयी है । वास्तत्रमें इन्हीके दो रूपोंका भुवनेश्वरी भुत्रनेश्वरके साथ विद्यमान हैं | सात करोइ 
विस्तार ही दस महात्रियाओंके स्वरूप हैं । महानिगुगकी मन्त्र इनकी आराधनामें लगे हुए हैं । विद्वानोंका कथन 
अघिष्टात्री शक्ति होनेके कारण ही इनकी उपमा अन्धकार- है कि निर्विशेष ब्रह्म ही स्त्रशक्ति-तरिळासके द्वारा ब्रहम, विष्णु 
से दी जाती है । महासगुण होकर वे 'सुन्दरी' कहलाती आदि पञ्च आख्याओंको प्राप्त होकर अपनी शाक्तियोके 
हैं: तो महानिगुण होकर "काली? । तत्त्वतः सब एक सानिध्यसे सट, स्थिति, लय, संग्रह तथा अनुप्रहरूप 
है, मेद केवल प्रतीतिमात्रका है । 'कादि? और 'हादि? पश्च कृत्योंको सम्पादित करते हैं । वह निर्विशेष तत्त 
विद्याओके रूपमे भी एक ही श्रीविद्या क्रमशः कालीसे “परमपुरुष? पद-वाच्य है और उसकी रवरूपभूत अभिन्न 
पिव 28) हैं । एकको 'संहार- शक्ति ही है भुवनेश्वरी । | 
क्राम? सुष्टि-क्रम? नाम दिया जाता है महाविद्याओके < 
सि सननभल थे FR र प्रादु्भावकी अन्यान्य कथाएँ 
मुख्य प्राधानिक बतानेका रहस्य यह है कि इसमें हादि काली--दस महाविद्याओंमें काली प्रथम हैं | कालिका 
विद्याकी क्रमयोजना खीकार की गयी है और तनं पुराणम कथा आती है कि एक बार देवताओंने हिमालय 
विशेषकर अत्यन्त गोपनीय तन्त्रोमें कालीको प्रधान माना पॅर . जाकर मह्ामायाका स्तत्रन किया । पुराणकारके 
गया है । तात्त्विक दृष्टिसे यहाँ भी भेदबुद्रिकी सम्भावना असार यह स्थान मतङ्गमुनिका आश्रम था । स्तुतिसे | 
नहीं है । 'अशुनहिं सगुनहिं नहिं कडु भेदा’ का तद॑ सेन होकर भगत्रतीने मतङ्ग-त्रनिता बनकर देवताओंको | 
दोनोंको दोनोंसे अभिन्न सिद्ध करता है । दशन दिया और पूछा कि 'तुमलोग . किसकी स्तुति 
ब्ृहन्नीलतन्त्रमें कहा गया है कि रक्त और कृष्गमेदसे कर रहे हो |? तत्काल उनके श्रीविग्रहसे काले पहाइके 
काळी ही दो रूपोंमें अधिष्ठित हैं। कृष्णाका नाम समान वर्णवाळी दिव्य नारीका प्राकट्य हुआ | उस 
(दक्षिणा? है तो रक्तवर्णाका नाम 'पुन्द्री--- महातेजखिनीने खयं ही देवताओंकी ओरसे उत्तर दिया 
चिद्या हि द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ता-प्रभेदतः । कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं बे गा 
कृष्णा लु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता ॥ फोजळके समान कृष्णा थीं, इसीलिये उनका नाम 
उपासनाके भेदसे दोनोंमें द्वैत है, पर तत्तदृष्टिसे षी पडा । 
अद्वेत है । वास्तवमें काली ओर्‌ मुवनेइत्ररी दोनों मूल- लगभग इसीसे मिलती-जुलती कथा “दुर्गा सप्तशतीममें 
प्रकृतिके अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं । कालीसे कमछा- भी है । झुम्भ-निशुम्मके उपद्रवसे व्यथित देवताओंने | 
तककी यात्रा दस सोपानोंमें अथत्रा दस स्तरोंमें पूण होती दिमाळ्यपर देवीसुक्तसे देवीको बार-बार जब प्रणाम | 
._ है। दस महाविद्याओका स्वरूप इसी रहस्यका परिणाम है। निवेदित किया, तब गौरी-देहसे कौशिकीका प्राकटय' 
अ ड - दस महाविद्याओकी उपासनामें सृषिक्रमकी उपासना हुआ और उनके अलग होते ही अम्बा पावतीका F 
त ` छोकग्राह् है । इसमें ुतरनेश्वरीको प्रधान माना गया है । कृष्ण हो गया । वे ही “काली? नामसे विख्यात इई 
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तस्यां चिनिगंतायां लु कृष्णाभूत्‌ सापि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलक्ताश्रया ॥ 
( दुगीसस्तशाती ५ । ८८ ) 
वास्तत्रमें कालीको ही नीळरूपा होनेसे “तारा? भी 
कहा गया है | वचनान्तरसे तारानामका रहस्य यह भी 
है कि वे सवदा मोक्ष देनेत्राली---तारनेत्राली हैं, इसलिये 
तारा हैं । अनायास ही वे वाक प्रदान करनेमें समथ हैं, 
इसलिये 'नीलसरखती? भी त । भयंकर वरिपत्तियोसे 
रक्षणकी कृपा प्रदान करती हैं, इसलिये वे उग्रतारिणी या 
5म्रतारा? हैँ । 
नारद-पाश्चरात्रके अनुसार-एक बार कालीके मनमें 
आया कि वे पुनः गौरी हो जाये । यह सोचकर वे 
अन्तर्धान हो गयीं । उसी समय नारदजी प्रकट हो गये । 
शिवजीने नारदजीसे उनका पता पूछा । नारदजीने 
उनसे सुमेरुके उत्तरमें देवीके प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी 
बात कही । शिवकी प्रेरणापर नारदजी वहाँ गये और 
उन्होंने उनसे शिवजीसे विवाइका प्रस्ताव रखा | देवी 
कुद्र हो गयीं और उनकी देहसे एक अन्य विग्रह षोडशी 
पुन्दरीका प्रकट हुआ और उससे छायाविग्रह त्रिपुर- 
भेरवीका प्राकट्य हो गया । 
मार्कण्डेयपुराणमें देवीके लिये विद्या? और भहाविद्या? 
दोनों शब्दोंका प्रयोग हुआ है । त्रह्माकी स्तुतिमें 'महाविद्या! 
तथा देवताओंकी स्तुतिमे 'लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये! 
सम्बोधन आये हैं | `अ? से लेकर क्ष? तक पचास 
मातृकाएं आधारपीठ हैं, इनके भीतर स्थित शक्तियोंका 
साक्षात्कार शक्ति-उपासना है। शक्तिसे शक्तिमानका 
अभेद-दशन, जीवभावका लोप और शिवभावका उदय 
किंवा पूण शिवत्व-बोध शक्ति-उपासनाकी चरम 
उपलब्धि है । 
तारा--तारा और काली यद्यपि एक ही हैं, बृहनील- 
तन्त्रादि ग्रन्थोंमें उनके त्रिशेष रूपकी चर्चा है | हयग्रीवका 


वध करनेके लिये देत्रीको नीळ-विग्रह प्राप्त हुआ । 
शात्र-रूप शिवपर प्रत्यालीढ मुद्रामें भगवती आरूढ हैं 
और उनकी नीले रंगकी आकृति नीलकमलोंकी भाँति 
तीन नेत्र तथा द्वार्थोमं कैची, कपाल, कमल और खड़ग 
हैं | व्याघ्रचमसे त्रिभू्रिता उन देत्रीके कण्ठमें मुण्डमाला 
हे | वे उम्रतारा हैं, पर भक्तोंपर कृपा करनेक्रे लिये 
उनकी तत्परता अमोघ है । इस कारण वे महाकरुणा- 


मयी हैं. । 
छिन्नमस्ता--'छिन्नमस्ता?के प्राढुर्भावकी कथा इस 


प्रकार है---एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरियों- 
जया और त्रिजयाके साथ मन्दाकिनीमें स्नान करनेके 
लिये गयीं । वहाँ स्नान करनेपर क्षुंधाग्निसे पीडित 
होकर वे कृष्णत्रणकी हो गयीं | उस समय उनकी 
सहचरियोंने उनसे कुछ भोजन करनेके लिये माँगा । 
देवीने उनसे कुछ प्रतीक्षा करनेक्रे लिये कहा । कुछ 
समय प्रतीक्षा करनेके बाद पुनः याचना करनेपर 
देवीने पुनः प्रतीक्षा करनेके लिये कहा । बादमें उन 
देवियोंने ब्रिनश्र खरमें कहा कि 'माँ तो रिझ॒ओंको तुरंत 
भूख लगनेपर भोजन प्रदान करती है ।! इस प्रकार 
उनके मधुर वचन सुनकर कृपामयीने अपने कराग्रसे 
अपना सिर काट दिया । कटा हुआ सिर देवीके वायें 


. हाथमे आ गिरा और कत्रन्धसे तीन धाराएं निकलीं | 


वे दो धाराओंको अपनी दोनों सहेलियांकी ओर प्रवाहित 
करने लगीं, जिसे पीती हुई वे दोनों प्रसन्न होने लगीं 
और तीसरी धारा जो ऊपरकी ओर प्रवाहित थी उसे वे 
खयं पान करने लगीं | तभीसे ये 'छिन्नमस्ता? कही 
जाने लगीं | | 
वगला--तगलाकी उत्पत्तिके विषयमें कथा आती है 
कि सत्ययुगमें सम्पूणं जगतूको नष्ट करनेवाला तूफान 
आया । प्राणियांके जीवनपर संकट आया देखकर महा- 
विष्णु चिन्तित हो गये और वे सौराष्ट्र देरामें हरिद्रा 


न्य ( | 


via 
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सरोवरके समीप जाकर भगवतीको प्रसन करनेके लिये 
तप करने ळगे। श्रीविद्याने उस सरोवरसे निकलकर 
पीताम्बराके रूपमें उन्हें दरशन दिया और बढ़ते हुए 
जल-त्रेग तथा विध्वंसकारी उत्पातका स्तम्भन किया । 
बाल्तवमे दुष्ट वही है, जो जगतूके या धर्मके छन्दका 
अतिक्रमण करता है | षाला उसका स्तम्भन किंवा 
नियन्त्रण करनेवाली महाशक्ति हैं । वे परमेश्वरकी 
सहायिका हैं और वाणी, विद्या तथा गतिको अनुशासित 
करती हैं | ब्रह्मात्न होनेका यही रहस्य है । "ब्रह्मद्विषे 
शरवे हन्त चा उ? आदि वाक्योंमें वगला-इाक्ति ही पर्याय- 
रूपमें संकेतित हैं । वे. सवसिद्धि देनेमें समर्थ और 
उपासकोंकी वाञ्छाकल्पतरु हैं । 


धूमावतो--धूमावती देवीके विषयमें कथा आती है 
कि. एक बार पावतीनें महादेवजीसे अपनी क्षुधाको 
निवारण करनेका निवेदन किया । महादेवजी चुप रह 
गये | कई बार नित्रेदन करनेपर भी जब देवाधिदेवने 
उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेवजीको 
ही निगल लिया | उनके रारीरसे धूमराशि निकली | 








तत्र शिवजीने शिवासे कहा कि “आपकी मनोहर मूर्ति 


बंगला अत्र “ूमात्रती! या धूम्रा’ कही जायगी ।? यह 
धूमावती बृद्राखरूपा, डरात्रनी और भूख-प्याससे ब्याकुल 
स्री-विग्रहवत्‌ अत्यन्त शक्तिप्रयी है । अभिचार कमेमिं 


इनकी उपासनाका विधान है । 


त्रिपुर खुन्द्री---महाराक्ति “त्रिपुरा? त्रिपुर महादेवकी 


__ स्वख्पा-दाक्ति हैं | कालिकापुराणके अनुसार शिवजीकी 


भार्या त्रिपुरा श्रीचक्रकी परम नायिका है । परम शिव 
इन्हींके सहयोगसे. सृक्ष्म-से-सक्म और स्थूलसे-स्थूळ 


` खपोंमें भासते हैं । त्रिपुरभेरवी . महात्रिपुरसुन्द्रीकी रय- 
` वाहिनी है, ऐसा उल्लेख मिळता है । इसी प्रकार अन्य 


देवियोंके विषयमें पुराणोंमें यथास्थान कथा मिलती है । 





+ तासादिदाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
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वास्तवर्म काली, तारा, छिन्नमस्ता, वालामुखी, 


. भातङ्गी, धूमावती--ये रूप और विग्रहम कठोर तया 


भुवनेश्वरी, पोडशी, कमला ओर मेरत्री अपेक्षाकृत माधुर्य- 
मयी रूपोंकी अधिष्टात्री तरिद्याएँ हैं | करुणां और 
भक्तानुग्रहाकान्ना तो सबमें समान हैं । दुष्टोके दलन-हेतु 
एक ही महाशक्ति कभी रोद्र तो कभी सौम्य रूपोमें 
विराजित होकर नाना प्रकारकी सिद्वियाँ प्रदान करती 
हैं । इच्छासे अधिक वितरण करनेमें समथ इन महा- 
विद्याओंका स्वरूप अचिन्त्य और शब्दातीत है, पर भक्तों 
और -साधकोंके लिये इनकी कृपाका कोप नित्य-निरन्तर 
खुला रहता है । 


. १-कालीकी उपासना-पहले निवेदन किया जा चुका 
है कि तान्त्रिक त्रिद्या-साधनामें कालीको विशेष प्रधानता 
प्राप्त है | भव-वन्धन-मोचनमें कालीकी उपासना सर्वेत्कृष 
कही जा सकती है । झाक्ति-साधनाके दो पीठोंमें कालीकी 
उपासना इयामापीठपर करने योग्य है । भक्तिमागमें तो 
सवथा किसी भी रूपमें, किसी भी तरह उन महामायाकी 
उपासना फलप्रदा है, पर साधना या सिंद्विके लिये 
इनकी उपासना वीरभात्रसे की जाती है । वीर साधक 
दुळभ द्दोता है | जिनके मनसे अहंता, माया, ममता 
ओर भेद-ब्ुद्रिका नाश नहीं हुआ है, वे इनकी 
उपासनाको करनेमें पूण सफळ नहीं हो सकते। साधनाके 
द्वारा जब पूण रिश्च्रका उदय हो जाता है, तब 
भगवतीका श्रीविग्रह साधकके सामने प्रकट हो जाता 
है, उस समय उनकी छबि अवर्णनीय होती है । कऽजलके 
पहाडके समान, दिग्तसना, मुक्तकुन्तला, रावपर आरूढ, 
मुण्डमालाधारिणी भगत्रतीका प्रत्यक्ष दशन सांधकको 


कृतार्थं कर देता है | साधकके लिये कुछ भी शेष _ 
नहों रह जाता । महाकालीको उपासनाकी पद्भतिया; 
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र 


तत्सम्बन्धी मन्त्र और यन्त्र, साधना, विधान, अधिकारी- 


मेद और अन्य उपचारसम्बन्धी' सामग्री महाकाल्संहिला; | 
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# दुस महाविद्या ओर उनकी उपासना # 
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काळीकुलक्रमाचन, . व्योगकेरासंहिता, कालीतन्त्र, कालि- 
काणव, बिश्वसारतन्त्र, कालीयामल, कामेश्वरीतन्त्र, दाक्ति- 
संगम, शाक्तप्रमोद, दक्षिणकालीकल्प, श्यामारहस्य-जेसे 
थम प्राप्त हे । गुरुक्रपा ओर जगदम्बाकी करपा अथवा 
पूबजन्मङ्गत साथनाओं के फलस्वरूप कालीकी उपासनामें 
सफलता प्राप्त होती हैं । 
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फाळीकी साधना यथपि दीक्षागम्य है, तथापि 
अनन्य-दारणागतिके उनकी कृपा किसीको भी 
प्रात हो सकती है । मूर्ति, यन्त्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट 
किसी आधारपर भक्तिभावसे मन्त्र-जप, पूजा; होम और 
पुरश्चरण करनेसे काली प्रसन्न हो जाती हैं । कालीकी 
प्रसन्नता सम्पूण अभीष्टोंकी प्राप्ति है । 


दरारा 


“यान 
रावारूढा महाभीमा. घोरदष्ट्रां हसन्सुखीम्‌ । 
चलुसुजा [गामुण्डवराभयकरां शिवाम्‌ ॥ 


झुण्डमाळाथरां देवीं ललजिह्वां दिगम्बराम्‌ । 

एवं संचिन्तयेत्‌_ काळीं इमशानालयवासिनीम्‌ ॥ ` 

( शक्त-प्रमोद्‌ कालीतन्त्र ) 

` कालीकी- उपासनामें भी सम्प्रदायगत भेद हें । 

प्रायः दो रूपोंमें इनकी उपासनाका ` प्रचलन है । 
समरानकालीकी उपासना दीकश्चागम्य हैं और इनकी 
साधना प्रायः किसी अनुभत्रीसे पूछकर ही करनी 
चाहिये । काळीके अनेक नाम--दश्षिण काली, भद्रकाली, 
कामकलाकाली, इमशानकाली, गुह्यकाली आदि तन्तरोमे 
वर्णित हैं, पर इनमें सम्प्रदायगत भेदके रहते हुए भी 
तत्त्वतः एकता है । कालीकी उपासनाका रहस्य भी 
विरळ है और यह साधना भी प्रायः दुलभ साधना है | 


( २ ) ताराकी उपासना--रात्रुनारा वाक-दाक्तिको 
प्राप्ति तया भोग-मोक्षकी- .प्राप्तिके लिये तारा अंथत्रा 
-उमग्रताराकी साधना की जाती है: कुळ विद्रानोने- : तारा 
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ओर कालीमें एकता भी प्रमाणित की है । रात्रिदेवी- 
स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओंमें अद्भुत प्रभाव ओर 
सिद्धिकी अधिष्ठात्री देवी कही गयी हैँ । 


ध्यान--- 


प्रत्यालीढपदापिताडिपप्रशवह्दूघोराह्द्ठासापरा 
खड गेन्दीवर कर्त्रिंखप रभ्ुजा हुंकारबीजोळूवा । 
ल्रवोनीलविशालपिङ्गलजटाजूटेकनागय़ता 
जाड्यं न्यस्य कपारूकर्तजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयम्‌ ॥ 
( ३ ) छिन्नमस्ता--छिन्नमस्ता भगत्रतीका स्वरूप 
अत्यन्त गोपनीय और साधकोंका प्रिय है । इसे अधिकारी 
ही प्राप्त कर सकता है । ऐसा विधान है कि आधी 
रात अर्थात्‌ चतुर्थ संध्याकालमें छिन्नमस्ताके मन्त्रकी 
साधनासे साधकको सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं । रात्रु- 
विजय, समूह-स्तम्भन, राज्य-प्रामि और दुलभ मोक्षः 
प्रातिके निमित्त छिन्नमस्ताकी उपासना अमोघ है । 
छिन्मस्ताका आध्यात्मिक स्वरूप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
यों तो सभी शक्तियाँ विशिष्ट आध्यात्मिक तत्त्कचिन्तनोंकी 
संकेत हैं, पर छिन्नमस्ता नितान्त गुझ तत्त्वरोधकी प्रतीक 
हें | छिन्न यज्ञशीपकी प्रतीक ये देती अव्रेतकमल-पीठपर 
खड़ी हैं । इनकी नाभिमें योनिंचक्र है | दिशाएं ही उनके 
वख हैं | कृष्ण ( तम) और रक्त ( रज ) गुणोंकी 
देवियाँ उनकी सहचरियाँ हैं । वे अपना शीश स्वयं 
काठकरं भी जीवित हैं | जिससे उनमें अपनेमें पूण 
अन्तर्मुखी साधनाका संकेत मिलता है । 





ध्यान 


प्रत्यालीढपदां सदेव दधतीं छिन्नं शिरः कर्जिकां 
दिग्वस्त्रा स्वकबन्धशोणितसुधाधारां पिवन्ती सुदा । 
नागाबद्धशिरोमणि त्रिनयनां हयुत्पलालकतां 
रत्यासक्तमनोभवोपरिदढां ध्यायेञ्जवासंनिभाम्‌ ॥ 
(४ ) षोडशी--घोडशी माहेश्वरी शाक्तिकी सबसे 
मनोहर श्रीविग्रहवाछी : सिद्ध विद्यादेवी हैं । - १६ अक्षरोंकरे 
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 देत्रीका खरूप 'हीं? इस बीजमन्त्रमें सवेदा विद्यमान 
है, जिसे देत्रीभागत्रतमें देत्रीका “प्रगतः कहा गया है । 


डे 
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* तामादिराक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 


न्न अअ 


मन्त्रवाडी उन देवीकी अङ्गकान्ति उदीयमान 
झूमण्डलको आभाकी भाँति है । उनके चार 
भुजाएं एवं तीन नेत्र हैं । शान्त मुदामें लेटे हुए 
सदारिवपर स्थित कमलके आसनपर विराजिता 
पोडशी देतीके चारों हाथोंमें पादा, अङ्कदा, धनुष 
और त्राण सुशोभित हैं । वर देनेके लिये सदा-सर्वदा 
उद्यत उन भगत्रतीका श्रीत्रिग्रह सौम्य और हृदय दयासे 
आपूरित है । जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, 
उनमें और ईश्वरमें कोई भेद नहीं रह जाता । वस्तुत: 
उनको महिमा अत्रणनीय है । संसारके समस्त मन्त्र- 
तन्त्र उनकी आराधना करते हैं । वेद भी उनका वर्णन 
नहीं कर पाते । भक्तोंको वे प्रसन्न होकर क्या नहीं 
दे देतीं । अभी? तो सीमित अथत्राच्य शब्द है, 
वस्तुतः उनको कृपाका एक कण भी अभीष्टसे अधिक 
प्रदान करनेमें समर्थ है । | 


व्यान-- 


बालाकमण्डलाभासां चलुर्बाइं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाकुशशशरांश्रापं घारयन्ती शिवां भजे ॥ 
( ५ ) आुवनेश्व री--देवीभागव्रतमें वर्णित मणिद्वीप- 

की अधिष्ठात्री देवी हृल्लेखा (हीं ) मन्त्रकी स्वरूपा 
शक्ति और सश्क्रिममें महालक्ष्मीस्वरूपा--आदिशक्ति 
भगवती भुवनेश्वरी रिवके समस्त लीला-विलासकी 
सहचरी ओर निखिल प्रपञ्चोकी आदि-कारण, सबकी 
शक्ति और सबको नाना प्रकारसे पोषण प्रदान करने- 
वाली हैं | जगदम्बा भुत्रनेश्वरीका स्वरूप सोम्य और 
अङ्गकान्ति अरुण है भक्तोंको अभय एवं समस्त 


सिद्वियाँ प्रदान करना उनका स्वाभात्रिक गुण है। 


झाख्रोंमें इनकी अपार महिमा बतायी गयी है । 


कु 
= 


शाख्नोमें कहा गया है कि इस बीजमन्त्रके जपका 
पुरश्चरण करनेत्राला और यथात्रिधि होम, ब्राह्मण- 
भोजन करानेत्राला भक्तिमान्‌ साधक साक्षात्‌ प्रभुके 
समान हो जाता है । 

ध्यान-- 
उद्यद्दिनयुतिमिन्दुकिरीटां लुङ्ककुचां नयनत्रययुक्ताम्‌। 
स्मेरमुखीं वरदाङ्कुरपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌॥ 

( ६ ) तिपुरभेरवी--इन्द्रियोंपर विजय और 

सवतः उत्कत्रकी प्राति-हेतु त्रिपुर-भेरतीकी उपासनाका 
विधान शाख्रोमें कहा गया है । त्रिपुरभेरत्रीकी महिमाका 
वणन करते हुए शास्र कहते हैं--- 
वारमेकं पठन्मत्यों मुच्यते सर्वसंकटात्‌। 
किमन्यद्‌ बहुना देवि सर्वाभीष्टफलं लभेत्‌ ॥ 

ध्यान 
उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणश्षौमां रिरोमालिकां । 
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीति वरम्‌ । 
हस्ताब्जेदेधती निनेत्रविलसद्वकत्रारविन्दश्रियं 
देवीं बद्धहिमांशुरत्नसुकुटां वन्दे खुमन्दस्मिताम्‌॥ 

( ७ ) धूमाचती-पुत्र-लाम, वन-रक्षा और 

रत्र-विजयके लिये धूमावतीकी साघधना-उपासनाका 
विधान है | विरूपा और भयानक आङृतित्राली होती हुई 
भी धूमावती शक्ति अपने भक्तोंके कल्याण-हेतु सदा 
तत्पर रहती हैं । 

ध्यान-- 
विवणी चञ्चला दुष्टा दीघी च मलिनाम्बरा | 
विमुक्तकुन्तला रुद्रा विधवा विरलद्विजा॥ 
काकध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा । 
शूपहस्तातिरुक्षा च घूतहस्ता वरानना॥ 


प्रबुद्धघोषणा सा लु भूकुटिकुटिलेक्षणा | 
श्वुत्पिपासारदिता नित्यं भयदा कलहास्पदा॥ 


( ८ ) वगळामुखी--पीताम्बरा विद्याके नामसे 
विख्यात अगलामुखीकी साधना प्रायः शात्रुभयसे मुक्त 










% दस महाविद्याएं और उनकी उपासना % 
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होने और बाकसिद्विके लिये की जाती हैं । वगलाका 
प्रयोग सावधानीकी अपेक्षा रखता है । स्तम्मन-शक्तिके 
_} रूपें इनका विनियोग शाख्नोंमें वणित है । वगला-स्तोत्र, 

 वालाह्ृदय, मन्त्र, यन्त्र आदि अनेक रूपोंमें इन 
महादेवीकी साधना लोकत्रिश्रुत है | वगळाकी उपासनामें 
पीत त्न, हरिद्रा-माला और पीत आसन, पीत पुण्योंका 
विधान है | ध्यान इस प्रकार हैं । 


व्यान 

जिह्वात्रमादाय करेण देवी 

वामेन शात्रून परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन 

पीतास्वराव्यां द्विभुजा नमामि ॥ 
( ९ ) मातङ्गी--मातङ्गी मतङ्ग मुनिकी कन्या 
$ कही गयी है । वस्तुतः वाणी-त्रिलासकी सिद्वि प्रदान 
करनेमें इनका कोई विकल्प नहीं । चाण्डालरूपको 
प्रात शिवकी प्रिया होनेके कारण इन्हें “चाण्डाली? या 
उच्छिष्ट चाण्डाली? भी. कहा गया है । गृहस्थ-जीवनको 
सुखी बनाने, पुरुषार्थ-सिद्धि और वाग्विलासमें पारङ्गत 


होनेके लिये मातङ्गी-साधना श्रेयस्करी है । इनका ध्यान- 
इस प्रकार है--- 
व्यान 
माणिक्यवीणासुपलाळयन्तीं 
मदालसां मञ्जुळवारिवळासाम्‌ । 
मतङ्गकन्यां मनसा स्मरामि॥ 


( १० ) कमला--कमला वेष्णवी शक्ति हँ । 
महाविष्णुकी लीला-चिलास-सहचरी कमलाको उपासना 
वास्तवमें जगदाधार-राक्तिकी उपासना है । इनकी कृपाके 
अभावमें जीवमें सम्पत-शक्तिका अभाव हो जाता है । 

मानव, दानव ओर देव-सभी इनकी कृपाके विना पंगु 
 हैं। विश्वभरकी इन आदिशक्तिकी उपासना आगम- 









' हे । इससे विजय, ऐश्वर्य, वन-वान्य, पुत्र और 


काम, क्रोधादिक शत्रओसे है और आत्मोत्कष चाहने- | 


i 
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निगम दोनोंमें समान खूपसे प्रचलित है । भगवती 
कमला दस महाविद्याओंमें एक हैं । जो क्रम-परम्परा 
मिळती है, उसमें इनका स्थान दसवाँ है | ( अर्थात्‌ 
इनमें-इनकी महिमामें प्रवेश कर जीव पूर्ण और कृतार्थ 
हो जाता है।) सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, गन्धव 
इनकी कृपाके प्रसादके लिये लाळायित रहते हैं । ये 
परमवैप्णवी, सात्विक और शुद्राचारा, विचार-धमचेतना 
और भक्स्येकगम्या हैं | इनका आसन कप्रळपर है । 

इनका ध्यान इस प्रकार है-- 

व्यान 

कान्त्या काञ्चनखंनिभां हिमिगिरिप्रख्येश्चतुभिंगजे- 

हस्तोत्क्षिप्तह्रिण्मयाम्ृतघटरासिच्यमानां श्रियम्‌। 

विश्राणां वरमन्जयुग्ममभयं हस्तेः किरीरोज्ज्वलां 

क्षोमावद्धनितम्बविम्बललितां वन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ॥ 


महाविद्याओंका खरूप वास्तवमें एक ही आद्याशक्तिके 





. विभिन्न खरूपोंका विस्तार है । भगत्रती अपने सम्पूर्ण 


ऐश्वर्य और माधुयमें त्रिया और अविद्या दोनों है-- 
'बिद्याहमविद्याहम्‌? ( देव्यथर्वशीर्ष ) | पर त्रियाओके | | 
रूपमें उनकी उपासनाका तात्पर्य शुद्ध वियाकी उपासना | 
है । विद्या युक्तिकी हेतु है । अतः पारमार्थिक स्तरपर _ री 
विद्याओंकी उपासनाका आशय अन्ततः मोक्षकी साधना 
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रहस्यको स्पष्ट कर सकती है। आदिगुरु भगवान्‌ 


यत्य हो जाना पूर्णसे पूर्ण और पुनः पूर्ण होनेकी शंकरके चरणोंका आश्रय ग्रहण कर इन विद्याओकी 
आध्यात्मिक यात्रा है । इस विषयमे  गुरुकी कपा ही साधनामें अग्रसर होना चाहिये । 








दस भहाविद्याओंका संक्षिप्त परिचय 


महाकाल. दस महाविद्याओमे प्रथम काली हैं 
जो प्रलयकालसे सम्त्रद्र अतएव कृष्णवर्णा हैं | वे झावपर 
आरूढ इसीलिये हैं कि राक्तित्रिहीन विश्व मृत ही है । 
राजुसंहारक शक्ति भयावह होती है, इसीलिये कालीकी 
मूर्ति भयावह है । शत्र-संहारके वाद विजयी योद्धाका 
अट्टहास भीषणताके लिये होता है, इसलिये 
महाकाली हसती रहती हैं । नियेलके आक्रमणको 
विफल कर उसकी दुर्बेलतापर हँसा ही 
जाता है । इसी तरह शाक्तिविहीन निर्वल 
विश्वका घमंड दूरकर भगवती हँसती हैं । पूर्णवरतुको 
“चतुरस्रः कहा जाता हैं, इसीलिये वे अपनी चार 
भुजाओंसे पूर्णतत्त्व--अपनी पूर्णता प्रकट करती हैं । 
स्वयं अभय हूँ ओर अपना आश्रय लेनेवाळेको निर्भय बनाती 
हु, इसीलिये वे “अभय? मुद्रा धारण किये हुए हैं । 
सांसारिक सुख श्वगभङ्कर है, परम छुखः तो भगवती ही 
हू तथा जीवित और मृत विश्वकी आधार वेही हैं, एवं 
मृत प्राणियोंका भी एकमात्र सहारा हैं, इधीलिये 
देवीने मुण्डमाळा पहन रखी हूँ । विश्च ही भगवती 
त्रह्मह्ूपिणीका आवरण है । प्रळयमें सरके छीन होनेपर 
मगवती नग्न रहती हैं, इसीळिये उनका त्रिग्रह नग्न हैं । 
सारे विश्वके श्मशानके तरनेपर उस तमोमयीका विकास 
होता है, इसीळिये वे ३मशानवासिनी कहदळाती हैं । 


तारा--हिरण्यगर्भावस्थामें कुछ प्रकार होता है । 
प्रल्यरूपिणी काळरात्रिमें ताराओंफे समान सूक्ष्म जगतूके 
ज्ञान एवं उनके साधन प्रकट दवोते हैं । उसी दविरण्यगर्भकी 






शक्ति तारा? हैँ । हिरण्यगर्भ पहले क्षुधासे उम्र था । जब 
उसे अन्न मिला तत्र शान्त हुआ। उसी हिरण्यगर्ग्वा 
शक्ति 'उप्रतारा’ हैं | क्षुधातुर हिरण्यगभके संहारक होनेसे 
उसकी यह शक्ति भी संहारिणी है । इनके चारों 
हाथोंमें जहरीले सर्प हैं और त्रे भी संहारके सचक हैं । 
ये देवी भी झात्रपर आरूड़ हैँ और मुण्ड तथा खप्पर 
लिये हुए हैं, जो यह सचित करते है कि भयानक बनकर 
ये खप्परद्वारा राक्षसादिका रक्तपान करती हैं । नागेंसे 
बधा जटाजूट देवीकी रश्मियोंकी भयानकताको सचित 
करता है । 

बोडशी--प्रशान्त हिरण्यगर्भ या सर्व रिव हैं और 
उन्हींकी शक्ति है षोडशी, जब कि हिरण्यगभके दूसरे 


रूप रुद्र्की शक्ति अभी-अभी पीछे 'तारा? रूपमे वर्णित | 


है | षोडशीका त्रिम्रह या मूर्ति पश्चतरक्त्र अर्थात्‌ पाँच 
मुछोवाली है । चारों दिशाओंमें चार और एक ऊपरकी 
ओर मुख होनेसे इन्हें 'पश्चत्रकत्रा कहा जाता है | ये 
पाचों मुख तत्पुरुष, स्योजात, वामदेव, अघोर और 
ईशान-शिवके इन पाँच रूपोंके प्रतीक हैं । पूर्वोक्त पाँच 
दिशाओंके रंग क्रमश: हरित, रक्त, घूश्र, नील ओर 
पीत होनेसे ये मुख भी इन्हीं रंगोंके है । देवीके 
दस हाथ हैं, जिनमें वे अभय, टक्क, शूल, वज्र, 
पारा, खङ्ग, अङ्करा, घण्टा, नाग और अग्नि लिये 
हैं । ये बोधरूपा हैं । इनमें षोडश कळाएं पूर्णरूपेण 
विकसित हैं, अतएव ये “घोडी? कहलाती हैं |. 


भुवनेश्वरी ---.बूद्विगत विश्वका ` अधिष्ठान त्र्यम्बक 


सदाशिव हे, उनकी शाक्ति 'भुवनेसत्ररी? है । सोमात्मक F 


is 
७% 
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अमृतसे विश्वका आप्यायन ( पोषण ) हुआ करता है 
इसीलिये भगत्रतीने अपने किरीटमें चन्द्रमा धारण कर 
रखा हे | ये ही भगत्रती त्रिभुनका भरण-पोषण करती 
रहती ह, जिसका संकेत उनके हाथकी मुद्रा करती है । 
य उदायमान सथत्रत्‌ कान्तिमती, त्रिनेत्रा एवं उन्नत 
कुचयुगला देवा है । कृपा दशिकी सचना उनके मृढुहास्य 
( स्मेर )से मिलती है । झासनशक्तिके सचक 
अङ्कुशा, पाश आदिको भी वे धारण करती हें । | 


छिन्नमस्ता__-परित्रतनशील जगतूका अधिपति 
चेतन कबन्ध है, उसकी शक्ति "छिन्नमस्ता! 
हैँ | विश्वकी वृद्धि-हास ( उपचय-अपचय ) तो सदेव 
होता ही रहता है, किंतु वासकी मात्रा कम और 
तिकासकी मात्रा अधिक होती है, तभी भभुत्रनेश्वरी'का 
प्राकट्य होता है । इसके विपरीत जब निर्गम अधिक 
आर आगम कम होता है, तब “छिन्नमस्ता? का प्राधान्य 
होता है । छिन्नमस्ता भगवती छिन्नशीष ( कटा सिर ) 
कतरी ( कृपाण ) एवं खष्पर लिये हुए स्वयं 
दिगम्बर रहती हें । कबन्ध-शोणितकी धारा पीती रहती 
हैं । कटे हुए सिरमें नागबद्धमणि विराज रहा है, सफेद 
खुळे केशोंवाली, नील-नयना ओर हृदयपर उत्पछ ( कमल)- 
की माला धारण किये हुए ये देवी रक्तासक्त मनोभावके 
ऊपर विराजमान रहती हैं । 


त्रिपुरभंरवी--क्षीयमान विश्वका अधिष्ठान दक्षिण- 
मूर्ति कालभेरत हैं । उनकी शक्ति ही त्रिपुरभेरवी? हैं । 
उनके ध्यानमें बताया गया है कि वे उदित हो रहे सहनो 
सर्योके समान अरुण कान्तित्राली ओर क्षोमाम्बरधारिणी 
होती हुई मुण्डमाला पहने हैं । रक्तसे उनके पयोधर लिस 
हैँ । वे तीन नेत्र एवं हिमांशु-मुकुट धारण किये, हाथमे 
जपवटी, विद्या, वर एवं अभयमुद्रा धारण किये हुए हैँ । 
ये भगवती मन्द-मन्द ह्वास्य करती रद्दती हैं । 
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धूमावती--विश्वकी  अमङ्गल्यपूण-अत्रस्थाकी 
अधिष्ठात्री शक्ति 'बूमात्रती? हैं । ये विधत्रा समनी जाती 
हें, अतएव इनके साथ पुरुषका वणन नहीं है । यहाँ 
पुरुष अव्यक्त है । चेतन्य, बोध आदि अत्यन्त तिरोहित 
होते हैं | इनके ध्यानमें बताया गया है कि ये भगवती 
विवर्णा, चञ्चला, दुश एवं दीध तथा गळित अम्बर 
( वसन ) धारण करनेत्राली, खुळे केशोवाळी, त्रिरळ- 
दुन्तवाळी, विधत्रारूपमें रहनेत्राळी, काक-ध्वजवाले रथपर 
आरूढ, ळंबे-लबे पयोधरोंत्राढी, हाथमें शूप (सप ) छिये 
हुए, अत्यन्त रक्ष नेत्रोंबाली, कम्पित-हस्ता, लंबी नासिका- 
वाळी कुटिल-स्त्रभावा, कुटिल नेत्रॉसे युक्ता, क्षुधाः पिपासासे 
पीडित, सदेव भयभ्रदा और कल्हकी नित्रास-भूमिं हैं । 


वगला--व्यश्रिपमें इत्रुओंको न्ट करनेकी 
इच्छा रखनेत्राली ओर समष्टिरूपमें परमेश्वरकी संहारेच्छाकी 
अधिष्ठात्री शक्ति त्रगला हैं | इनके ध्यानम बताया गया 
है कि ये देवी छुधासमुद्रके मध्य स्थित मणिमय मण्डपमें 
रत्नवेदीपर रत्नमय सिंहासनपर विराज रही हैं । स्वयं 
पीतत्रण होती हुई पीतवणके ही तरर, आभूषण एवं 
माला धारण किये हुए हैं । इनके एक हाथमें शत्रुकी 
जिह्वा और दूसरे हाथमें मुद्गर है । 

मातङ्गी--'मतङ्गः शिवका नाम है, उनकी शक्ति 
“मातङ्गी! है । उनके ध्यानमें बताया ग्या है कि यें 
श्यामवर्णा हैं | चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये हुए 
हैँ । त्रिनेत्रा, रत्नमय सिंहासनपर विराजमान, नीलकमल्के 
समान कान्तित्राली ओर राक्षस-समूहरूप अरण्यको 
भस्मसात्‌ करनेमें दावानलके समान हैं । ये देवी 
चार भुजाओंमें पाश, खडग, खेठक और अङ्क धारण 
किये इए हैं तथा अघुरोको मोहित करनेत्राली एवं 
भक्तोंको अभीष्ट फल देनेत्राली हँ । 

कमला-सदारिव पुरुषकी शक्ति कमला हैं । इनके 
ध्यानमें बताया गया है कि ये घुवर्णतुल्य कान्तिमती हैं । 
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हिमाल्य-सद्दा ३त्रेतत्रणके चार गजोंद्वारा शुण्डाओंसे 
गृहीत सुवण-कल्शोंसे स्नापित हो रही हैं । ये देवी 
चार भुजाओंमें वर, अभय और कमलदहय धारण किये 
इए तथा किरीट धारण किये हुए और क्षौम-वस्नका 
परिधान क्रिये हुए हँ । 

कामेश्वरी छलिताग्ब---स्वात्मा ही विश्वात्मिका 
ललिता हैँ | विमरा रक्तवण है । उपाधिशून्य स्वात्मा 
महाकामेश्वर हे । उसके अङ्गमं त्रिराजमान सदानन्दरूप 
उपाथिपूण स्त्रात्मा ही महाशक्ति कामेश्वरी है । निर्गुण 
पुरुष-रूप रिव कामेरवरीसे युक्त होकर व्रिश्वनिर्माणादि 
कायॉमिं सफल हो सकता है । उसके बिना कूटस्थ देव 
टस-से-मस नहीं हो सकता । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर 








# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 














ओर सदाशिव जब शक्तिरहित होते हैं, तब उन्हें 'महाप्रेत 
कहा जाता है | इनमें प्रथम चार कामेशीके पयकके 
चार पावोंके रूपमें कल्पित हैं जब कि पाँचत्राँ पर्यकका 
फलक माना गया है । निर्विशेष ब्रह्मके आश्रित 
श्रीकामेश्‍वरीके हवाथोमें अङ्कुशा, इक्षु ( ईख ), धनुष ओर 
बाण हें । राग ही पारा है ओर द्वेष ही अङ्कुर । मन 
ही उनका इक्षुमय धनुष है ओर शब्दादि पाँच विषय ही 
हैं पुष्पवाण। कहीं-कहीं इच्छाराक्तिको पारा, ज्ञानशक्तिको 
अङ्कश और क्रियाशक्तिको धनुष-बाण बताया गया है । इस 
प्रकार इन्हीं ' कामेश्वर-कामे३त्ररीके विषयमें हम महाकवि 
कालिदासके ही राब्दोंमें दुहराते हैं-- 

*जगतः पितरो वन्दे !” 


Fed 


तारा रहस्य 
(१) 


( पं० श्रीआद्याचरणजी झा ) 


“ाक्ति-उपासनाःके विशाल क्षेत्रके अन्तरगत दस 
महाविद्याओकी उपासनाका प्रमुख स्थान है । इन दसोंमें 
भगव्रती तारा? देवी द्वितीय स्थानपर प्रतिष्टित हैं । भारतमें 
आदिविद्या कालीकी उपासनाका क्षेत्र बहुत व्यापक है, 
पर “तारा? देवीकी उपासनाका क्षेत्र पर्याप्त संकुचित है 
और रहस्यमय भी है । ताराको उग्रतारा भी कहते हैं । 
इनके नामपर उग्रतारा कपूरस्तव, कवच, गीता, उम्रतारा- 
देवी-साधन ( वोद्वतन्त्र वनरत्न प्ृ० १२१ ), उग्रतारा- 
धारिणी ( त्रौद्ध ), नीलसरखती, उम्रतारापञ्चाङ्ग, पटल, 
पद्धति, यन्त्र, माळामन्त्रधा, ( बौद्ध ) वज्जयोगिनी यन्त्र- 
घारिणी सहस्रनाम ( अश्षोम्यसंहिता ), स्तोत्र+, हृदय 

आदि अनेक ग्रन्थ ( वारेन्द्र रिसच सोसायटीसे ) प्रकारित 
है । फिर तारा-मङ्गळा्टक, तारा-एकर्विशतिस्तीत्र, तारा- 
कल्पतरु, ताराकुळल्जीकल्प, स्तोत्र, तारारहस्य, अक्षोभ्य- 


संवाद, तारातन्त्र (६ पटलोंमें), त्रेलोक्यविजय-मोहनकवच, 
दिव्यसहस्रनाम; तकारादिसहल्ननाम, तारादेतीस्तोत्र पुष्प- 
माला, मुक्तिकामाला, नित्याचन, पञ्चझटिका, पल्लिका, 
पटल, पथप्रकाशिका, तारापारिजात, पूजा ( साधना ), 
ताराभक्तिसुधार्णत्र ( २० तरंगोंमें ), तारा भवानी- 
साधना, ताराभक्तितरंगिणी आदि हजारों ग्रन्थ हूँ, कुछ 
शाक्तप्रमोद आदिमें भी संगृहीत हैं । इनके सहस्रनाम भी 
कई हैं । खेद है, आधनिक समयमे इनका प्रचार 
बहुत कम हो गया है । 


(तारः शब्दसे 'टाप” प्रत्यय करके “तारयति अक्षा- 
नान्धतमसः समुद्धरति भक्तान्‌ या सा “तारा? निमित 
“तारा? शब्दका अथ है-तारण करनेवाली और अज्ञानरूपी 
अन्धकारसे ज्चानके प्रकाशमें लानेवाली | वेसे “तार | 
शब्दके नक्षत्र, आँखोंकी पुतली, मोती आदि अनेक अथे _' 





_ # तारासस्तोत्र तो सैकड़ों हैं ( एन:सी-सी- भाग ९, प्र १६०-६१ ) 








# तारा-रहस्य # २७१ 











होते हैं, किंतु यहाँ 'ताराः-शब्दसे द्वितीया महाात्रिद्याका वाकशक्ति-खरूपा, गद्यपयरूपा तारा ही कुण्डलिनी-तत्त्वसे 

ही ग्रहण है । उठती हुई 'परा, पश्यन्ती? मार्गसे होकर 'मध्यमा?- 
| ; भगवती ताराके तीन रूप हैं--- १-तारा, २-एकजटा, नादब्यङ्गव-स्फोटरूपा-नित्यराब्दराक्तिख्पा तारा? ही 

२-नीलसरख्लती । तीनों ख्पोंके रहस्य, कार्य-कलाप मूर्यमण्डलमें प्रतिक्षण प्रतिध्वनित होनेत्राली वाकदक्ति- 

और ध्यान परस्पर भिन्न हैं । किंतु भिन्न होते इए भी खरूपा है । क्षारा”स्तोत्रमें कहा गया है-- 

तीनांकी सम्मिलित शक्ति समान और एक है | आगे मातस्त्वत्पद्सेवया खलु न्रणां 

इसका सप्रमाण दिग्दर्शन कराया जा रहा है । इन'तारा! सिद्धयन्ति ते ते गुणाः 

देबीकी उपासना-अचना “मिथिला? और “बंगाल? इन दो न्तिः कान्तिमनोभवस्य 

विशाल क्षोत्रोमें विशेषरूपसे होती है ओर आज भी भवति श्रुद्रोऽपि वाचस्पतिः ॥ 

किसी-न-किसी रूपमें हो रही है । ताराकी उपासना . इसे स्पष्ट है कि तारका आओ 

मुख्यतः तान्त्रिक पद्गतिसे होती है, जिसे “आगमोक्त- मी ब्ृहस्पतिके समान हो जाता हैं । इसीके आगे कहा 


० Ss गया है 
पद्धति? कहते तान्त्रिक उपासनाका प्रचार आज AE 2 
Me RO Ro त्रे ताराष्ट्कमिद्‌ं पुण्य भक्तिमान्‌ यः पढेन्नरः। 
भी मिथिला एवं बंगाळमें तथा इसके इद-गिद केत्रमें ळभते कवितां विद्यां सर्कशास्त्रार्थविद भवेत्‌ ॥ 
जे बहुतायतसे देखनेको मिलता है । 


4 “शाक्तप्रमोद!के “तारा-सह स्ननामस्तोत्रमें कहा गया है 
'तारा? शब्दका रहस्य और उसकी अखण्ड-शक्तिका प्रमोद/के 'तारा-सह कारा 
दिग्दशन शास्त्रोसे होता है । तन्त्रमें कहा गया है कि गद्यपद्यमयी _ वाणी भूभोज्या च प्रवतेते । 
“शून्ये ्रह्माण्डगोलेऽस्मिन्‌ पश्चाशतशून्यमध्यमे । पाण्डित्यं सवशास्त्रथु वादी त्रस्यति दशनात्‌॥ 
पञ्च शान्ये स्थिता तारा तथा “महाशुन्या च तत्‌ तारा किसी प्राचीनतम पद्मं भी कहा गया है-- 
तद्वेशुण्यक्रमेण चः इत्यादि | श्स तरह सभी देवी- यद्यनवेदयगये पद्ये शोथिल्यमावहसि tf; | NT: 
देत्रताओंका तत्त्वशून्यरूपमें प्रतीत होता है, शून्यमें तत्त कि ज्रिभुवनसारा तारा नाराधिता भवता ॥ | 
उद्धव तथा विनाश निहित है | यही शून्य "निगुण 
ही उद्ध दा निहित है । यही य उपयुक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि ताराशक्ति ही 


ब्रह्म-रूप” हैं और शून्यरूपा 'तारा? ही बिन्दुरूपमें 
'ऑकारमवीः है | एक अतिप्राचीन हक कहा वाकज़ह्मललरूपा, सकलविद्याचिष्टात्री हैं । यहाँ हम मध्यमा- 
वकि . _ _ नादामिव्यक्षित शब्द-त्रह्मवरूप स्फोट-शक्तिके त्रस्तामें | व 


रे गया है--- 


तारामोंकारसारां सकलजनहदितानन्द्संदोह दक्साम्‌।” 
4 अर्थात्‌ मयमण्डल-मध्यस्थिता “तारा? ही राब्दत्रह्म- 
खरूपा, “ओंकार”-नादरूपा है । 

| प्रसिद्र“ताराटकःस्तोत्रमं कहा गया है “वाचामीश्वरि 
भक्तकल्पलतिके! आदि । इससे स्पष्ट होता है कि 
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मह्दाचीनक्रमाभिन्नप्रोढा न्यस्तकलेवर तकरेः हलव वर 
ये बौद्धोंकी परमाराध्या हैं |. | ४ 
RS 




















यहाँतक “तारा-शक्ति-रहस्य?का संक्षिप्त त्रिविचंन किया 
गया है । अब 'तारःके ध्यान तथा उसके आधारपर 
दस महात्रिद्याओंके वीच द्वितीया महाविद्या 'तारा! की 
स्थितिका! त्रिश्‍लेषण किया जा रहा है | यथा-- 

विष्वरब्यापकवारिमध्यविळसत्‌ स्वेताम्बुजे 
संस्थिताम्‌ । आदि । 

अर्थात्‌ 'सम्पूर्ण क्रिवर्म व्याप्त जलसे निकले एक 
शवेत-कमलपर विराजमान, कैंची, खडग, कपाळ और 
नीळकमळको द्वाथोंमें लिये हुए, कुण्डळ, हार, कंगन 
आदिसे आमूषित, सपॉसि वेडित, एक पीलीजटावाली, 
सिरपर 'अक्षोभ्यको धारण करनेत्राली “तारका ध्यान 
करे !! इस ध्यानसे ज्ञात होता हैं कि जळमे निकले 
हुए कमलपर स्थित ताराका जलभयसे निवारण करना 
और 'अक्षोम्यः को मस्तकपर रखना वड़ा ही रहृस्यपूण 
है । 'ताराः-तन्त्रमं कहा गया है-- 

+ससुद्रमथने देवि क़ाळकूडमुपस्थितम्‌ ।! 

अर्थात्‌ समुद्रमन्यनके समय जब कालकूट त्रिप 

निकला तो बिना किसी क्षोभके उस हलाहलको 
पीनेवाले 'शित्र ही 'अश्ोम्य हैं ओर उनके 
साथ तारा विराजमान हैं । 'शिव-शक्ति-सगमतन्त्र'मं 
“अ्तोम्यः शब्दका अथ 'महादेव' ही बताया गया है । 
'अक्षोम्य'को कहाँ-कहाँ द्रष्टा-ऋषि शित्र कहा है । 


“अक्षोभ्यः शित्र ऋषिको मस्दकपर धारण करने- 
वाली ताराको तारिणी अर्थात्‌ तारण करनेत्राली कहा 
गया है-। उनके मस्तकपर स्थित पिंगळ-त्रण उम्र जटाका 
रहस्य भी अद्भुत है । यहद फेळी हुई पीली जटाए मयः 
किरणोंकी प्रतिरूपा हैं । यद्दी “एकजटा? है | ऊपर 
कहा जा चुका है कि तारा अखिल ब्रक्माण्डमें ग्यात 

सर्यशक्तिका ही हिरण्यमय रूप है। इस तरह ' अक्षोभ्यः 


एवं पिङ्गोग्रैकजटा-धारिणी “उम्नतारा? और “एकजटा?के . 
___ रूपमें पूजित हुई । वद्दी उग्रतारा’ शत्रके हृदयपर 








# तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
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चरण रखकर उस 'राव? कों 'शिव बना देनेत्राली 
~ 


'नाळसरस्चती? हो गयी । यथा--- 





मातर्नीळसरस्वति घणवतां सौभाग्यसस्पत्प्रदे । 
प्रत्याळीढपदस्थिते दिवहृदि स्मेराननाम्भोरुहे ॥ 
इत्यादि 
फलिनी सरवेविद्यानां जयिनी जयकाङ्किणाम्‌। 
मूढो भवति वागीशो गीष्पतिजीयते नरः॥ 
( पुरश्चर्याण॑ंव भाग ३) 
इस गम्भीर रहस्यमें छिपे तीन रूपोवाली तारा! 
एकजटा? और 'नीलसरखती? एक ही ताराके त्रिशक्ति- 


>> 


रूप है । थथा-- 


नीलया वाकप्रदा चेति तेन नीलसरस्वती । 
' तारकत्वात्‌ सदा तारा सुखमीक्षप्रदायिनी ॥ 
उद्रापत्तारिणी यस्मादुध्रतारा प्रकीर्तिता । 
पिङ्गोग्रकजटायक्ता सूर्यशक्तिस्वरूपिणी ॥ 
( दाब्द्कल्पदुम ) 
यह कोन नहीं जानता कि तीन तत्त्व, तीन शक्ति, 
तीन देव, तीन काळ, तीन अवस्था और तीन लोकमें 
ही यह सृष्टि समाविष्ट है । इससे अधिक त्रिराक्तिका 
मदत्तत-तरणन यहाँ अनावश्यक है । 
भारतमें सवेप्रथम महर्षि वसिप्ठने ताराकी उपासना 
की । इसलिये ताराकोवसिष्टाराधिता तारा? भी कहा जाता 
है । वसिष्ठने पहले वेदिक रीतिसे आराधना की, जो 
सफल न हो सकी । उन्हें अदृश्य शक्तिसे संकेत 
मिला कि ये तान्त्रिक पद्धतिके द्वारा जिसे 'चीनाचार” 
कहा गया है, उपासना कर । ऐसा करनेसे ही वसिष्ठको 
सिद्धि मिळी | यह कथा “आचारः”-तन्त्रमें वसिष्ट मुनिकी 
आरावनाके उपाख्यानमें वर्णित है । इससे सिद्ध होता 
है कि चीन, तिब्बत लद्दाख आदिमें ताराकी उपासना 
प्रचलित थी और आज भी वहाँ ताराकी उपासना | 
प्रचलित है | यथा-- | 
महाचीनक्रमेणव ` तारा शीघ्रफलप्रदा । 
ब्रहमचीनो वीरचीनो दिव्यचोनस्तृतीयकः ॥ 
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महाचीनो निष्कलश्च चीनः पञ्चविधः स्सतः । 
महाचानक्रमरचायं द्विविधः परिकीर्तितः ॥ 
सकलो निप्कळइचेति सकलो बौद्धगो मतः । 
निष्कलो ब्राह्मणानां च द्वितीयः परिकीर्तितः ॥ 
( पुरश्चयौर्णव, भाग ३ ) 
ताराका प्रादुर्भाव मेरु-पत्रतके पश्चिम मागमें 
“चोलना? नामकी नदीके या चोळत-सरोतरके तटपर हुआ 
था, जेसा खतन्त्र-तन्त्रमें णित है--- 
मेरो पश्चिमकूले छु चोळताख्यो हृदो महान्‌ । 
तत्र जश स्वय तारा देवी नीलसरस्वती ॥ 
तन्त्रोक्त विधानसे दस महातिद्याओंकी उपासनामें 
जितनी सरलता और व्यापकता है, उतनी बैदिक- 
पद्धतिमें नहीं है । वैदिक पद्धति जहाँ स्थान, समय, 
व्यक्ति, जाति आदिके द्वारा उपासनाको सीमित और 
कठिन बनाती है, वहीं आगमोक्त-पद्धतिमें ये सभी 
बाधाए तथा सीमा-रेखाएँ नहीं हैं | तन्त्रशाखके प्रसिद्ध 
महान्‌ ग्रन्थ एवं 'महाकाल-संहिताःके गुह्य-काली-खण्डमें 
जिस तरह सभी महाविद्याओंकी उपासनाका विशाल 
वणन है, उसके अनुसार ताराका रहस्य बड़ा ही 
चमत्कारजनक है | वहाँ कहा गया है--- 
या देवानां प्रभवा चोळ्धवा च 
चिइचाधिपा सवभूतेषु गूढा। 
हिरण्ययभ जनयामास पूव 
सा नो बुद्धथा शुभया संयुनक्तु ॥ 
( महाकाल्संहिता, गुह्यकालीखण्ड) ताराद्वितीयोपासना 
२३२-३४ ) 
इसी तरह 'महाकाळ-संहिता'के काम-कलाखण्डमे भी 
ताराका रहस्य वर्णित है । 'तारारात्रिःमें उपासनाका 
विशेष महत्त्व है । चेत्र शुक्ल नवमीकी रात्रि “तारारात्रि? 
कहलाती है | यथा-- 
च्रे मासि नवम्यां तु शुक्ळपक्षे तु भूपते। 


फ्रोधरात्रिम रानि तारारूपा भविष्यति ॥ 
( पुरश्रयार्णव भाग ३) 


श० उ० अं० ३५-३६--- 
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२७३ 
बिह्वारके सहरसा जिलेके प्रसिद्र “महिषी? 
उग्र-ताराका सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहाँ तारा, एकजटा 
तथा नीळसरस्त्रतीकी तीनों मूर्तियां एक साथ हैं। 
मध्यमें बड़ी मूर्ति और दोनों बगळोंमें दो छोटी मूर्तियों 
हैं | कद्दा जाता है कि महर्षि वसिष्ठने मुख्यतः 
यहीं ताराकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त की थी | 


इसी प्रकार पश्चिम बंगाल्के“रामपुर-हाट? रेलवे स्टेशनसे 
पाँच किलोमीटर दूरीपर भी 'तारा?-पीठ नामका एक शाक्ति- 
पीठ है । कहा जाता है कि वसिष्ठको आगमोक्त-पदतिसे 
उपासनाका संकेत यहीं प्राप्त हुआ था । यह तारापीठ 
प्राचीन उत्तर-वाहिनी 'द्वारका? नामक नदीके किनारे 
भयंकर ३मशानमें अवस्थित है आज भी उस नदीके 
किनारे भयंकर श्मशान अवस्थित है और नदीकी तीक्र 
धारा दर्शनीय है । यद्यपि अब तो यहाँ क्रमशः बाजार 
फैळते जा रहे हैं, धर्मशालाएँ बनती जा रही हैं, मक्त 
यात्रियों और पर्यटकोंकी भीड़ बढ़ती जा रद्दी है, फिर 
भी मन्दिरकी प्राचीनता भक्षुण्ण है और श्मशान 
विद्यमान है । 

यद्दांकी 'ताराःकी प्रतिमा सबसे महत्त्वपूण चमत्कार- 
जनक है । मूळरूपसे इस प्रतिमामें दो द्वाय है । 
भगवती बैठी हुई नग्नरूपमें अपनी गोदपर बाळ-रिवको 
स्तनपान करा रद्दी हैं । कस रूपके दशन प्रत्येक 
दिन रात्रिमे ९ से ९-३० बजेतक दी होते हैं, जिसमें 
द्रानार्थी पङ्क्बिद्ध होकर नो-दसकी - संल्यामें आते 
और तुरंत दशनकर निकळते जाते हैं । इस तरद इस 
अद्भुत रूपके दशनके पूव या बाइमें ऊपरसे स्वण- 
रजत आदिके आवरणोंसे मण्डित त्तारा'के रूप द्वी 
देखे जाते हैं, जो सामान्यतः 'तारा'के घ्यानमें बर्णित 
है । यह तही “सिद्ध-पीठ? है, जद भरवस्वरूप बाबा 


वामदेवको सिद्धि प्राप्त हुई और भात्रतीके साक्षात्‌ द.न | 





हुए ये। ये ही बाबा वामदेव पीछे वामाक्षेपाःके नामसे | 
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प्रसिद्ध हुए | आज भी तारापीठमें ताराके अतिरिक्त 
वामाक्षेपाकी कहानी ब्याक्त हैं | यहाँ भी तान्त्रिक 
उपासनाकी ही प्रधानता है । 

प्रायः पूरे संसारमं, चीनमें तथा भारतमें 
'तारापीठको तारा-प्रतिमा जिस “अनादि सृष्टि-प्र क्रिया’ 
को अभिव्यक्षित करती है और मातृ-शक्तिको प्रतिष्ठापित 
करती है, उसकी व्याख्या इस छोटेसे निबन्धे 
सम्भव नहीं है | यहाँ केवळ रहस्यका ही दिग्द दानमात्र 
कराया गया है | 


अन्तमें'काइयां मरणान्मुक्तिः इस उक्तिके आधार- 
पर बताया जाता है कि भूत-भावन “विश्वनाथ? काशीके 
मणिकणिकाघाटपर मरनेवाळोंके कानमें “तारक? मन्त्र 
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देते हैं | यह तारक-मन्त्र--“राम? दब्द है--राम-नाम | 
उपनिषदू वाल्मीकि, व्यासादिसे लेकर तुलसीदासतक-राम- 
नामःको ही 'तारक?---तारण करनेत्राळा मन्त्र कदा है | 
शक्ति-उपासना-प्रधान इस देशमें 'सीता-रामश्के नाम 
कण्ठ-क०ठमें, जिह्वा-जिह्वापर विराजमान हैं । इस 'राम- 
नामःको 'तारकमन्त्रः होनेमे गुह्य ( युक्त) खूपसे 
तारा? ही विद्यमान हे | यथा--सीता-राम” के बीच 
सीताका “ता? और रामका 'रा”-में तारा? ( तारिणी-शक्ति ) 
विद्यमान है । इसीलिये किसी प्राचीन गाथा-कथामें 
कहा गया है कि 'अद्यमे तारिणी तारा रामरूपा 
भविष्यति !? शाक्त-प्रमोदग्रन्थमें ताराकबच, हृदय! 
पटल, शतनाम, सहस्रनाम, पञ्चाङ्गादि विस्तारसे 
निरूपित हैं । 'जिज्ञासुओंके लिये वे अनुसंघेय हैं ।' 


Go ()2:००४कर द 


' महाविद्या वगलायुखी ओर उनकी उपासना 


( डॉ० शीसनतूकुमारजी शर्मा ) 


संसारके प्राचीनतम ग्रन्थ वेदिक संडिताओंके अनेक 
मन्त्रोमें राक्तितत्त्रपर प्रकाश डाळा गया है । शक्तिकी 
कृपासे सद्यःसिद्वि मिलती है | उपनिपदोंमें जिसे ब्रह्म 
कड़ा गया है, वद्द भी शक्तिसे अभिन्न है । अर्थात्‌ 
ब्रद्मराक्ति तत्तसे युक्त होकर ह्वी सम्पूण कार्य सम्पन्न 
करनेमें समर्थ है, अन्यथा नहीं । अतः शक्तितत्तकी 
उपासना, अर्चना, वन्दना प्राणिमात्रकें ळिये परमावइ्यक 
है । इसी शक्तितत्त्के अन्तगत नवदुर्गा, दस मद्दाविद्याऐ 
आदि हैं | महातिद्याओंमें 'श्रीवगळामुखी!% पञ्चमी हैं--- 
काळी तारा मह्दाविद्या षोडशी भुवनइवरी । 


वगळा छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा ॥ 
मातङ्गी त्रिपुरा चेच विद्या च कमळात्मिका । 


_ एता दृशा महाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकीर्तिताः ॥ ग 
ॐ वचो लाति--छिनत्ति, ददाति वेति 'वगला?--यद्द सभी कोशानुसारसे शुद्ध व्युत्पतियुक्त शब्दरूप है | बंगला | न 


` भाषाके प्रभावसे प्रायः अधिकांश लोग आज इन्हें-बगला या वगुळा--भूळसे ही कहते हॅ | क र 
` भाव एवं तस्वप गड़मुखता ही इसमें मूल हेतु ६ । | र 


~ 


PE  । > है 


वगळामुखीके आविर्भावके सम्बन्धमें तन््रगरन्थमे 


कहा गया हे-- 
अथ वक्ष्यामि 
पुरा ङृतयुगे 
चराचरचिनाशाय 
तपस्यया . च 


देवेशि वगळोत्पत्तिकारणम्‌ । 
देवि वातक्षोभ उपस्थिते ॥ 

चिष्णुश्चिन्तापरायणः । 
संलुए्ा महाश्रिषुर सुन्द्री ॥ 
हरिद्राख्यं सरो दृष्टा जलक्रीडापरायणा। 
महापीतह्ृद्स्यान्ते सोराष्ट्रचगलास्बविका ॥ 
श्रीविद्या सम्भवं तेजो विजम्भति इतस्ततः । 
चतुदशी भोमयुता मकारेण समन्विता ॥ 
कुलऋक्षसमायुक्ता वोररात्रिः प्रकीतिता। 
तस्यामेवार्धरात्रौ तु पीतह्ृदनिवासिनी ॥ 
ब्रह्माविद्या संजाता त्रेलोकयस्य स्तम्भिनी । 
तत्‌ तेजो विष्णुजं तेज विद्याउचिद्ययोगंतम्‌ ॥ 






# महाविद्यां वगलामुखी ओर उनकी उपासना # 
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( भगवान्‌ शंकर पात्रतीजीसे कहते हैं )-- 
देवि | मैं तुम्हे श्रीवगलाके आविर्भावकी कथा सुनाता हूँ । 
पहले कृतयुगमें सारे संसाररो नाश करनेवाला वात- 
क्षोभ (तूफान ) उपस्थित हुआ | उसे देख जगतकी रश्षामें 
नियुक्त भगत्रान्‌ श्रीविष्णु चिन्तापरायण हुए । उन्होंने 
सोराष्ट्र देशमें हरिद्रा-सरोतरके समीप तपस्याकर श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दरीको प्रसन्न किया | श्रीविद्याने ही वगळा- 
खूपसे प्रकट होकर समस्त वातक्षोम ( तूफान ) निवृत्त 
किया । त्रेलोक्यस्तम्भिनी ब्रह्मास्त्ररूपा श्रीविद्याका 
वेष्णवतेजसे युक्त मङ्गळत्रारयुक्त चतुर्दशीकी मकारः 
कुछ-नक्षत्रोंसे युक्त रात्रिको 'वीररात्रिर कहा जाता है। 
इसी रात्रिमें अधरात्रिके समय श्रीत्रालामुखीके रूपमें 
आविर्भाव हुआ | कृष्ण यजुर्वेदकी काठकसंहितामें भी 
कड़ा गया है 





र 


'विराडदिशा विष्ुपत्न्यघोरास्येशाना ह सहस्रो 
या मानोता विश्वव्यचा धप्रन्ती सुभूता शिवा 
नो अस्तु अदितिरुपस्थे । विष्टम्भो दिवो धरुणः 
इथिव्या अस्येशाना सइसो विष्णुपत्नी | वृहस्पति 
मांतारिइवोत वायुः संध्वाना वाता अभितो ग्रुणन्तु !? 

( का०'सं० २२ स्थानक १, २) अनु० ४९, ५० ) 


अर्थात्‌ विराट दिशा दसों दिशाओंको प्रकाशित 
करनेवाली सुन्दर खरूप-घारिणी 'विष्णुपत्नी! विष्णुकी 

रक्षा करनेत्राली वेंण्णत्री महाशक्ति त्रिलोक जगतूकी 

ड ईश्वरी महान्‌ वळको धारण करनेत्राळी मानोता कही जाती 
है । स्तम्भनकारिणी शक्ति नामरूपे व्यक्त एवं अव्यक्त 

सभी पदाथॉकी स्थितिका आधार प्रथ्वीरूपा शक्ति है 
और वगळा उसी स्तम्भन शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी है |? 

इसी अभिप्रायसे सप्तशतीमें कहा गया है---“आधारभूता 

.. जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि !? 


` यजुर्वेद (३२ । ६ ) में कहा गया दै--“येन,चो रूपा _ 





पृथिवी च दढा येन स्वः स्तम्भितं येन नाकः 
 भर्भात्‌ उस शक्तिरूपा वगळाकी परमतत्तर स्तम्भन-शक्तिसे 
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युल्लेकबृष्टि प्रदान करता है, उसीसे आदित्यमण्डल £ 
स्तम्भित है; उसीसे खगलोक भी ठहरा हुआ है |? 
ब्रहदारण्यकके अक्षरत्राझमणमे कहा दै---पतस्या- 


क्षरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचन्द्रमसो विश्वतो 
तिष्ठतः "द्यावापृथिव्यो विश्रेते तिष्ठतः  ( ब्रृहृदा० 


४ ।८।८९)| 'हे गार्गि! इसी अक्षर तत्र--स्तम्भक 
शक्तिसे स्य, चन्द्र, यौ, प्रथ्वी आदि समस्त लोक 
अपनी-अपनी मर्यादामें ठहरे इए हैं--स्तम्मित 
हैं 0 वेदान्तक्रे 'अक्षराम्बरान्तरधृते? “सा च 
प्रशासनात्‌? ( वे० द० १ । ३। १०-९१) 
तथा---“सर्वोपेता च तइइरानात्‌? इन तीनों सुत्रोमें 
इसीकी मीमांसा की गयी है । खीळिङ्गका प्रयोग होनेसे 
ढ परम तत्त्व शक्तिरूप ही है, यह सुस्पष्ट है । 
'विष्रभ्याहमिद्‌ं कृत्त्रमेकांशेन स्थितो जगत्‌ 7. 
इस श्छोकमें 'बिष्टम्य? पदसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने उक्त 
तत्तका ही समर्थन किया है । इस प्रकार श्रुति-स्मृत्के 
प्रमाणोंद्रारा स्तम्मन-शक्तिका खरूप ज्ञात होता है । | र ठे 


०२७ 
ट्स 


नही निष्णुपत्नी सारे जगतूका अविष्ठान-अह्मखरूपा हँ. डी 
और तन्त्रम उसीको श्रीवगळामुखी महाविद्या कदा 


गया है । टॅ द 
शरीवगलामुखीको सारके नामसे भी जाना 
जाता है, 'ब्रह्मास्रमिति विख्यातं न देयं यस्य | 
कस्यचित्‌ ।7 ऐहिक या पारतैकिक देश अथवा समाजके | 
दुःखद, दुरूढ अरिष्टों एबं शत्रुओंके दमनके हामनमें 
इनके समकक्ष अन्य कोई भी नहीं है । ऐसा अतर ge 
पू दा है]. EPS 


आनेपर चिरकालसे साधक इनका आश्रय लेता आ 













सत्ये काली च श्रीवि 
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_श्रोवगला पोताम्बराको तामसी मानना उचित नहीं, 
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होती है और यह कार्य इसी शक्तिद्वारा होता है। झुक्ळ- 
यज्ुुबदकी माध्यंदिनसंहिताके पॉचवे अध्यायकी २३, २४, 
२५ वीं कण्डिकाओंमें अभिचार-कमकी निवृत्तिमे श्रीवगला- 
मुखीको ही सर्वोत्तम बताया गया है । अर्थात्‌ इात्रके 
विनाशके लिये जो कृत्याविशेषको भूमिमें गाड देते हैं, उन्हें 
नष्ट करनेवाली चेष्णवी महाशक्ति श्रीयगलामुखी ही है । 
श्रीवगलासुखीकी उपासना 
वगळा महाविद्या ऊध्वोम्नायके अनुसार ही उपास्य है । 
इस आम्नायमें शक्ति केवळ पूज्य मानी जाती है, भोग्य 
नहीं | श्रीकुळको सभी महाविद्याओंकी उपासना गुरुके 
सान्निध्यमें रहकर सतर्कतासे, इन्द्रियनिग्रहपूचेक सफळताकी 
प्राप्ति होनेतक प्रयत्नपूर्वक करते रहना चाहिये । 
इस सम्प्रदायानुसार सवेप्रथम साधकको गुरुसे वगला- 
मन्त्रका उपदेश ग्रहण कर ब्रह्मचयपूवक देवीमन्दिरमें, 
पवतरिलरपर, शिताळ्यमें, गुरुके समीप या जैसी सुविधा 
हो पीताचारसे वगळामहामन्त्रका पुरश्चरण करना चाहिये । 
महाविद्या वगळामुखीका ३६ अक्षरोंका मन्त्र इस प्रकार 
है“ हवां चगळासुखि सबं दुष्टानां वाचं सुखं स्तम्भय 
जिह्वां कीळय कीळय बुद्धि नाराय हीं ३° स्वाहा ॥४ 
मन्त्रके जपादिके विषयमे वगळापटळ---( सिद्धेश्वर- 
तन्त्र ) में विशेष विधान बताये हैं, जो इस प्रकार हैं--- 
पीताम्बरधरो भूत्वा पूचोशाभिमुखः स्थितः । 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हरिद्राग्रन्थिमालया ॥ 
्र्मचयंरतो न्तित्यं प्रयतो ध्यानतत्परः। 
प्रियङ्ककुसुमेनापि पीतपुष्पश्च होमयेत्‌ ॥ 
वगळाके जपमें पीले रंगका विशेष महत्त्व है । 
जपकर्ताको पीला व्र पहनकर हल्दीकी गाँठकी माळासे 
जप करना चाहिये । देवीकी पूजा और होममें पीले 
पुष्पों, प्रियङ्कु, कनेर, गेंदा आदिके पुष्पोंका प्रयोग करना 


चाहिये | शुचिर्भूत हो पीले कपड़े पहनकर साधक 


पूर्वाभिमुख बैठकर ही जप करे । उसे ब्रह्मचपका पाळन 
अनिवार्यत; करना चाहिये और सदेव पवित्र रहकर 





a 


हि उपातः | षटविदादक्षरी विद्या सर्वसम्पतकरी मता ॥ ( & स्वाति पदमन्ततः । धट्त्रिशाद्क्षरी विद्या सवंसम्षतूकरी मता || ( वगलातन्त्र ) 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 








भगवतीका ध्यान करना चाहिये । जपके पूर्व पूर्वाभिमुख 
आसनपर बैठकर आसनशुद्रि, भूशुद्रि, भूतश 
अङ्गन्यास, करन्यास आदि करना चाहिये । इससे पूव 
भगवतीका पीत पुष्पोंसे पूजन भी कर लेना चाहिये । जपकी 
संख्या एक लाख बतायी गयी है । विशेष बात यंह बतायी 
है कि प्रतिदिन जपके अन्तमें दशांशा होम पीले पुष्पोसे 
अवश्य करना चाहिये। स्पष्ट है कि एक दिनमें एक ळा 
जप होना कठिन है; अतः जितनी जप-संख्या उस दिन हो 
जाय, उसका दशांश होम उसी दिन कर लेना चाहिये | 
महाविद्या वगळामुखीका ध्यान निम्नलिखित है, जो 
जपसे पूव करणीय है 
सोवणासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांश्युकोल्लासिनी 
देमाभाङ्गरुच शशाङ्क सुकुटा सञ्चस्पक्तस्त्न ग्युताम्‌ । 
हस्ते सुँ ्ररपारावञ्ररखनाः सस्विश्रतीं भूषणः 
व्याप्ताज़ी वगलासुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्‌ 


श्रीवगळाके साधक श्रीप्रजापतिने यह उपासना 
वेदिक रीतिसे की और वे सृष्टिकी संरचनामें सफळ 
हुए । श्रीप्रजापतिने इस मद्दाविद्याका उपदेश सनकादिक 
मुनियोंको किया । सनत्कुमारने श्रीनारदको तथा श्रीनारदने 
सांख्यायन नामक परमहंसको बताया तथा सांख्यायनने 


३६ पटळोंमें उपनिबद्ध वगला-तन्त्रकी रचना की । दूसरे ` 


उपासक भगावन्‌ श्रीविष्णु हुए, जिनका वणन 'स्वतन्त्र- 

तन्त्र’में मिळता है । तीसरे उपासक श्रीपरशुरामजी इए, 

तथा परशुरामजीने यह विद्या आचाय द्रोणको बतायी । 
महर्षि च्यवनने भी इसी विद्याके प्रभावसे इन्द्रके 


` बज्रको स्तम्मित कर दिया था । श्रीमदूगोविन्द्पादकी 


समाघिमें विघ्न डाळनेवाळी रेवा नदीका स्तम्भन 
श्रींकराचार्यने इसी विद्याके बळसे किया था | महामुनि 
श्रीनिम्बाकने एक परित्राजकको नीमबृक्षपर मयका दर्शन 
इसी विद्याके प्रभावसे कराया था । अतः साधकोंको 
चाहिये कि श्रीवगळाकी विधिपूवक उपासना करें | 
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# शक्तिके वेद्‌-सम्मत स्वरूप # २५७ 











शक्तिके वेद-सम्मत स्वरूप 


RE) 
( डॉ० श्रीमदाम्रमुलालजी गोस्वामी ) 


शक्ति-साधनाकी ऐतिहासिक आलोचना करनेपर 
आदिमानवकी विश्वास-धारा शक्तिसाधनाके विराट स्रोतके 
रूपमें प्रवाहित दीखती है । इाक्तिसाधनाका प्रथम रूप देवी- 
पूजा है । विश्‍वके चतुर्दिक किसी-न-किसी रूपमें देवी- 
पूजा प्रचलित है ओर वह मातृदेत्रताके उत्समें प्रतिष्टित 
है । ऋग्वेद्के मन्त्रोंमे अदितिकी कथा उपलब्ध है । 
शाक्तधाराकी आराध्या ब्रह्ममयी महाशक्तिका आदि 
श्रोतखरूप अखण्ड सत्ताखरूपा विश्वमयी चेतना “अदिति, 
है । यही काली, दुगा, सवदेत्रीखरूपिणी है 
“पकचाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा !! 
“नित्ये सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ !” 
*उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ।! 
अथववेदमें तनत्रमें वर्णित महाइाक्तिकी धारणा;आराध्ना- 
के मूल आधारका वणन है। राक्‍त्याचारसर्मान्वत तन्त्राचार 
अथववेद्की ही भूमिका है । वैदिक देवमण्डलमें काल- 
क्रमसे महान्‌ परिवर्तन हुआ है । “अदिति? ओर धाक? 
अभिन्न हो जाती हैं और वे 'सरखती'के खरूपमें प्रतिष्टा 





(उमा? हो जाता है और वह रणदेवीके छूपमें “महादेवी? 


का खरूप धारण करता है। 

शाक्तमतमें साधना ही मुख्य है और दाझनिक 
चिन्तन गौण । साधनाके क्षेत्रमें प्रयोग ही दाशनिक 
सिद्रान्तकी साथकता है । शक्तिसाधनाकी यह 
मुख्य विशेषता है कि साधनाका द्वार समीके ल्यि 
उन्मुक्त है, शास्त्रोक्त अधिकारके परिम्रेक्ष्यमे स्त्री-पुरुष 
कोई भी !साधनामें ब्रती हो सकता है । यह 
साधना भोग और मोक्ष दोनोंका लाभ कराती है। 
प्रवृत्ति और निवृत्ति उभयमागके लिये यह साधना विहित 
है और वह भी निम्रहमूलक नहीं, वरन्‌ प्रकृतिके 
अनुसार शक्तिकी साधनाका विधान है । शक्तिकी साधना- 
में शरीरके गीरवकी उपेक्षा नहीं है, हारीरमें शक्ति- 
संचारका भी महत्त्व है । शाक्तसाधना ज्ञानमूलक होने 
पर भी वहाँ कर्म और भक्तिका भी वैसा ही स्थान दै । 
कहा जा सकता है कि इस साधनामें ज्ञान, कम और 


भक्तिका समन्वय है । वस्तुतः शक्तिसाधना गृहस्थकी 


साधना है । उत्तम नागरिकता और देशके गीरवकी रक्षाके 


| लिये एक आदशका निर्देझमान्न तान्त्रिक और वैदिक शक्ति करर 
ळाभ करती हैं । वेदिक 'सोम” केनोपनिषदूकी 'हेमवतीः -साधना कक 22233. हक कक ल, 
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साधकके रूपमे परिलक्षित होती है । उपनिषद्का ऋषि 
गृही है । बौद्ध ओर जेनकी तरह गाहस्थ्यसे पलायन- 
का यहाँ स्थान नहीं । सवश्रेष्ठ शक्ति-साधकको “कुलावधूत? 
कहा जाता है, किंतु साक्चात्कारात्मक ब्रह्मलाभ होनेपर 
गृहस्थवम-पालनके साथ साधनाका विधान है 


हस या परमहस यह कुलावधूतकी परम चरम 
स्थिति है । 


शक्ति-साधनाकी तीन श्रेणियाँ हैं--पशु, वीर 

ओर दिव्य | पशु-भावसे साधनाका आरम्भ और दिव्य- 

भावमें परिसमास्ति है । "पशु? शब्द निन्दाका सचक नहीं 

है | घृणा, लज्जा, भय, राङ्का, जुगुप्सा, कुल, शील 

. और जाति--इन आठ पाझोंसे आबद्ध जीव “पशु? है । 
और पाइामुक्त जीव “सदाशिव? है--- 
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घृणा लज्जा भयं राङ्का जुगुप्सा चेति पञ्चमी। 
कुल शील तथा जातिरष्टी पाहाः प्रकीर्तिताः । 


पाशवद्धः पयः प्रोक्तः पारासुक्तः सदाशिवः ॥ 
( कुलाणवतन्त्र २ | ३४ ) 


दिव्यभावकी प्रात्ति ही चरम परिणति है, द्वेतमावका 
अवसान होनेपर ही दिव्यताकी प्राप्ति होती है । 
सवदेवमयी परत्रह्मखरूपिणी महाशक्तिका साक्षात्कार 
दरामद्दातरियाकी साधनाके क्रममें होता है । 


वेदसंहिताओंमें अदिति, दाची, उषा, पृथ्वी, वाक 
सरखती, रात्रि, धिषणा, इळा, सिनीत्राली, मही, भारती 
-अरण्यानी, निऋति, मेघा, प्रस्न, सरण्यू, राका, सीता, 
श्री आदि देवियोंके नाम मिलते हैं । ब्राह्मण, आरण्यक एवं 
उपनिषदोंमें अम्विका, इन्द्राणी, रुद्राणी, शर्वाणी, भवानी, 
कात्यायनी, कन्याकुमारी, उमा, हैमत्रती आदिका उल्लेख 
मिळता है । किंतु खातन्त््य एवं गोरवकी दष्टिसे मातृ- 
` प्रधाना शक्ति अदिति ही है । ऋग्वेदमें अदितिका ८० 
__ ब्रार उल्लेख प्राप्त होता है । अखण्डित बन्धनरहित 





ह 39७४2: ir -“€ | है - : | "कल 2.६. ४. Cina, 


७ तामादिशक्ति प्रणताः छ नित्यस # 


Ppp hes ७ केर > mot "fe pe 2८ 
ss 


CREE केला 5 ७5 A 0 क 





~ 
a ms ws sf = >* >> *>*->*-2४/€८* "७ 


सवव्यापिनी, घीरन्तरिक्षरूपा जननात्मिका आद्याशक्तिका 
चिन्मय ज्योतिके रूपमें निर्देश मिलता है--- 


अद्तिदयोर दिलिरन्तरिक्ष - 
मदितिमोता स पिता स पुत्र: । 
विद्व देवा अदितिः पञ्च जना 
अदितिजीतमदितिजनित्वम्‌ ॥ 
( ऋक १। ८९ | १०) 

रात्रिसूक्त और देवीसमृक्तमें वर्णित महाशक्तिकी 
भावमयी मूर्तिका यहाँ स्पष्ट निदेश मिळता है । “सोऽह 
और 'साऽहके रूपमे अद्वेतखरूप ही चिन्मयी भाव- 
मूर्तिका मूलाधार है । देतरबादमें अन्तःप्रकाशग्योति 
विराजमान है और वह मानवे-हृदयकी मौलिक चित्तवृत्ति 
श्रद्धापर प्रतिष्ठित है । पूर्वोक्त मन्त्रके अनुसार सबेदेवमयी 
सवश्वरीके रूपमें इनका परिचय मिल रहा है, बैदिक 
ऋषिने त्रझमबीके रूपमें ही इनका साक्षात्कार किया। इस 
मन्त्रमे थो: एवं अन्तरिश्षको चेतन्यका अपर पर्याय मानकर 
अदितिको चित्स्वरूपिणी माना है । इस प्रकार समस्त 
विश्व महादेवीका ही रूपक्शिष है । पौराणिक देवजननी- 
भाव भी सुरक्षित है। महाभारतमें कालका वर्णन करते हुए 
लिखा गया है---'काल ही सभींप्र।णियोंकी सृष्टि करता है. 
ओर काल ही संहारकारी है, काल ही कालका दमन 
करता है, जगतके शुभ और अशुभ मात्रका सुट्टिकती 
काळ ही है, प्रलयकालमें काल ही सभीका संहार करता 
है तथा सृष्टिमुखमें सृष्टि करता है--- 


काळः स्वजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
संहरन्तं प्रजाः कालं कालो हि शमयेत्‌. पुनः ॥ 
कालो हि कुरुते भावान्‌ सवोन्‌ लोके शुभाश्च॒भान्‌ । 
कारः संक्षिपते सवाः प्रजा चिस्॒जते पुनः॥ 
( महाभा १। १ | २०९-१० ) | 

इस विश्लेषणके आधारपर काल और कालीका 


भादिरूप अदिति ही है। कठोपनिपदूर्मे अदितिको | 













# शक्तिके वेद-सास्मत स्यरूप # 





सवेदेत्र ह स्य 
वस्वरूपिणी एवं त्रह्मका अन्यतम रूप “हिरण्यगर्भ? 
कहा गया है । 
या प्राणेन सम्भवति अद्तिदंवतामयी । 


गुहां प्रविद्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्व्यजायत ॥ 
(क०उ०२।१।७) 


ऋग्वेदमें वसिष्ठने मित्र और वरुणके साथ अदितिका 
आह्वान करते हुए इनको ञ्योतिमंयी अप्रतिहता कहा है-- 
ज्योतिष्मतीमदिति धारयत्‌ क्षिति स्वर्दतीम्‌' "१ 

( ऋ० १। १३६ | ३ ) 
ष्योतिः शब्द चिद्रूपिणीका पर्याय है, मातृस्वरूपा 
होनेसे सहजमें आह्वान किया जाता है | आघात करनेकी 
शक्ति उनमें ही है, उनपर आघात नहीं किया जा 
सकता । अतः वसिष्ठके अनुसार महाशक्तिरूपिणी माँ 
अदिति ही । कालिकापुराणे वसिष्ठके साथ 
महाशक्तिका योगायोग इसीका विवरण है । ज्योतिष्मती 
एवं विश्वका धारण-पालन करनेवाली र्वर्गकी अधिष्ठात्रीके 
रूपका विवरण---“ढुगों भगवती भद्रा ययेदं धार्यते 
जगत्‌? इस मन्त्रमें पल्लवित है । 

“अदिति? शब्दकी व्युत्पत्तिसे ही स्थितिकारिणी, 
लयकारिणी या ध्वंसकारिणी स्वरूपका परिचय मिळता 
है । “दो” धातुसे अदिति दब्दकी निष्पत्ति कही 
गयी है । (दोका अथ खण्डित या सीमित करना है, 
अतः खण्डित या सीमित “दिति? है ओर “न दितिः 
अदितिः? है, अर्थात्‌ अखण्डिता या असीमित शक्ति 
“अदिति? है । इसीलिये यह अखण्डानन्दस्वरूपा है । 

श्रीअरविन्दने भी अदितिकी व्युत्पत्ति मक्षणाथक 
।अद्‌? धातुसे सम्पन्नकर “अदितिशका अथ---जिसमें विश्व 
प्रलयकालमें लीन होता है--ऐसा किया है । 
अदितिकी ब्यापकताका निरूपण करते हुए ऋषिने 
कहा है--'अदिति रुद्रकी माता है, वसुओकी दुहिता 
है, आदित्योंकी भगिनी है, अमृतक्री आवास-भूमि है, 
ज्योतिष्मती गी निप्पापा है, इनकी कभी हिंसा न करे,--- 
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दुहिता वस्तूनां 
स्वसादित्यानामस्रतस्य नाभिः! 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय 
मा गामनागामद्िति वधिष्ट ॥ 
( ऋ० ८ | १०१ | १५) 
गोको मातृरूपमें माननेका मूलाधार ऋग्वेदका यही 
मन्त्र है । आचारय सायणने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है 
कि इस मन्त्रमें गो-देवताकी स्तुति की गयी है। 
( सायणमा० प० २७-२८ ) 
देवी अदितिकी असीम देश-काळकी अधिष्ठातृरूपमें 
वर्णना एवं देशकालातीत विश्वोत्तीर्णा चिदानन्दमयी 
सत्यसन्ध ऋषिके हृदयमें सत्य प्रतिमान ही झाक्ततत्त्वके 
अद्वेतदशनकी सचना है । ऋग्वेदमें ही अदितिको 
दक्षकन्या कहा गया है-जळसे भू उत्पन्न इई, 
भूसे दिशाएँ और अदितिने दक्षको उत्पन्न किया, 
अतः वह सत्रश्रे है । 
भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त। 


अदितिदक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ 
( प्मू० १० | ७२ | ४ ) 


पीराणिक सतीकी दक्षकन्याके रूपमें जन्म होनेपर 
इस अदितिसे भद्र और अम्ृतबन्धु आदि देवोकी 
उत्पत्ति हुई--- 
अदितिहाजनिष्ट दक्ष या दुद्दिता तव । 


तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अम्तबन्धवः ॥ 
(ऋण १० ७२] ५) 


यह दक्ष-कन्याकी मातृख्यताकी अभिव्यक्ति दक्ष 
और रुद्रकी माताके रूपमें निर्दिष्ट है---इसीलिये 
यह मातृदेवता है । ऋग्वेदके ही मन्त्रमें इसे 
घुन्दर कमॉकी माता और ऋतकी पत्नी कहा गया 
है । इसकी चिरनत्रीना अनेक शक्तियोंको अनेक 
दिशाओंमें गमनसामश्य, महत्वकी आश्रय और घुनेत्रा 
कद्दा गया है. इसकी रक्षाके लिये आह्वान किया 
जाता है-- 


साता रूद्राणां 
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मष्दीमूु मातर खुत्रतानाम्उतस्य पत्नीमवसे इवेम । 
बुषिक्षत्रामजरन्तीसुरूरची सुरामीणमदिति सुप्रणीतिम्‌॥ 
( वाजस० सं० २१ | ५, अ० वे० ७। ६ | २) 


सत्यकी पत्नीके रूपमें शक्तिका निरूपण ही उसके 
शिव-पत्नी होनेका हेतु है; क्योंकि सत्य झित्रका 
अपर पर्याय है । वेदिक रुद्र ही पौराणिक शिव और 
महादेबी अदिति ही दुर्गा होती हैं । ब्रृहदूदेतरतामे 
भदितिको वाक ओर सरस्वती कहा गया है ( महाभा० 
७। ७८। ५७ ) | अदिति रुद्रोंकी माता है और 
भरुद्रण'को 'रुद्र' कहा गया है, जो रुद्रके पुत्र हैं । 
भतः अदिति रुद्रोंकी माता है, इसीलिये वह रिव-पत्नी 
है | वाक? दुर्गाका नाम है और दुर्गा? रुद्रपत्नी है, 
अत: अखण्डात्मिका शक्ति ही आराध्या महादेवी है । 


दुर्गाका मूलाधार यजुबंद और अथबेदके मन्त्रम 
मिळता है । अदितिका कल्याणकारिणी और रक्षाकारिणी 
देवीके रूपमे आह्वान किया गया है । ऋगमग्वेदमें 
भी इन्द्रादि देवोंद्वारा एक साथ विपत्तियांसे 
रक्षाके लिये राक्तिके महामन्त्र मिळते हैं 
( ऋ० ५। ०६। ३, ७ | ३५) | 
समृद्विकी प्राक्तिके ळिये परमातृका अदितिका 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ चिदात्मक रूपमे आह्वान किया गया 
है | वह देह, मन ओर प्राणकी कल्याणदायिनी है--- 
चाजस्य जु प्रसचे मातरं महीमदिति 
नाम चचा करामहे ॥ 
( य० वे० १८ | ३० ) 
यस्या उपस्थ उवन्तरिक्ष 


सा नः शाम त्रिवरूथं नियच्छात्‌ ॥ 
( य° वे० ७।६। ४) 


वाजसनेयी संहिताको २१ । ५ मन्त्रकी प्रायनाएं 


दुर्गासप्तशतीमें अविकळ रूपमें परिगृहीत हैं जो अदितिके 
विये कड़ी गयी हैं । वहाँ नोका--तरणीके रूपमें 
निर्देश है । उसीकी आवृत्ति “ढुगोंसि दुगभवसागर- 
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नोरसङ्गाः--दुर्गाससरातीके ४।१० में किया गया है | 
ढुगौये दुर्गपाराये' "नमः (५ | १० ) दुर्गम भवसागर 
की तरणी--आसक्तिरहित एवं दुस्तर भत्रसागरसे पार 
करनेवालीको प्रणाम है । अतः शाक्तधाराका मूलाधार 
ऋग्वेदके सुक्त हैं और महादेत्रियाँ अदिति हैं । 


पराराक्ति सर्वदेवमयी है, देवता उसके रूपभेद 
मात्र हैं । महानिर्वाणतन्त्रमे उमा, दुर्गा, सरस्वती, काळी, 
तारा आदि अनेक देवियोंका विवरण मिळता है-- 
(अनेक वणों और आन्तरोंमें तुम्हारा अनन्त रूप है, 
विभिन्न साधानाओंके द्वारा ळम्य इन रूपोंका वर्णन कोन 
कर सकता है १? 
तब रूपाण्यनन्तानि नानावणोकृतीनि च। 
नानाप्रयाससाध्यानि वर्णिलुं केन रक्ष्यते ॥ 
( मद्दा० निर्वाण त० ५। २) 
देबीपुराणद्वारा भी इसीका समथन उपलब्ध है-- 
“परमाथतः तुम शिवसे भिन्न नहीं हो, नाम और रूप ही 
भिन्न है ।? 


नामभेदादू भवेद्भिक्ञा न भिन्ना परमार्थतः। 
( दे० पु० ९८। ४) 
शाक्तानन्दतरङ्गिणींमें भी कहा गया है, पराशक्तिके 
ही उमा, शक्ति, लक्ष्मी, भारती, गिरिजा, अम्बिका, 
दुर्गा, भद्रकाली, चण्डी, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवी, 
वाराही, ऐन्द्री, त्राही, विद्या और अविद्या माया आदि 
नाम हे---यही ऋषियोंके द्वारा “अपरा? शब्दसे भी 
सम्बोधित की जाती हैँ 


उमेति केचिदाहुस्तां शाक्तिलषमीति चापरे । 
भारतीत्यपरे चेनां गिरिजेत्यस्विकेति च ॥ 
दुर्गति भद्रकालीति चण्डी माहेश्वरी तथा। 
कौमारी वेष्णची चेच वाराह्लैन्द्रीति चापरे ॥ 
्राह्मीति विद्याविद्येति मायेति च तथापरे । 
प्रकृतीत्यपरा चेच वदन्ति परमषयः ॥ 

( शाक्ता० त० ३) 
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“इसी प्रकार महानिर्वाणतन्त्रमें कहा गया है कि 
देवि | आप उपासकोंके एवं जगतूके कल्याणके लिये 
तथा दानवी वृत्तित्रालोंके बविनाशके लिये अनेक देह 
धारण करती हैं, और अष्टभुजा, द्विमुजा आदि अनेक रूप 
धारण करतीं हैं, तथा आप ही विश्वकी रक्षाके लिये अनेक 
अञ्न-शत्रोंकी धारण करती हैं ? इन रूपोंके उपयोगी 
मन्त्र-यन्त्रोंका भी निर्देश किया गया है । माँके अनन्त 
रूपोंका वर्णन सम्भव नहीं है। ( महा ० त० ४ । ९३-९८) 

पूर्वाम्नाय-सम्मत एवं दक्षिणाम्नाय-सम्मत अनेक 
देवियाँ हैं । पूर्वाम्नायसम्मत देवियाँ हैं---पूर्वेशी, 
भुवनेशानी, ललिता, अपराजिता, लक्ष्मी, सरस्वती, वाणी, 
पारिजात-पदाङ्गिता, अन्नपूर्णा, जया आदि। दक्षिणाम्नाय- 
सम्मत देत्रियाँ हे--निशेशी, दक्षिणाकाळी, वगळा, 
५ िन्नमस्ता, मद्रा, तारा, मातङ्गी आदि | पश्चिमाम्नाय-सम्मत 

देवियाँ है-_कु्जिका, कुलालिका, मातङ्गी, अमृतळक्ष्मी 
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पाचका नः सरस्वती वाजेभि- 
चौजिनीवती यज्ञं यष्टु विभावज्ुः । 
प्रचोदयित्री स्चून्र॒तानां चेतन्ती 
सुमतीनां यज्ञ दुधे सरस्वती। 
महो अणः सरस्वती प्रचेतवती 
केलुनाधियो विश्वा विराजति ॥ 
सृष्टिके उद्भव तथा विकासमें दिव्य शक्तिका महत्त्व- 
| पूण स्थान है । शक्ति चिच्छक्ति होनेके कारण नारीखपमें 
स्पीकृत की गयी है । वस्तुतः सुजनमें नारीका शीप्रस्थ 
स्थान है | वह सुजन तथा पाळनमें मानवके लिये 
अमय-वरदानके रूपमें सुळभ है | वेदिक काळमें हमें 
विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्दसे शक्तिको स्थितिका 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है । उस समय माताके रूपमें 
E ` पृथ्वी या प्रकृतिकी उपासनाका प्रचळन र्दा है। | 
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महाविद्या ही सिद्धविया हैं | 


द मड यी प्राथना ' करनेका रनेका + 
 ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके तीसरे मूक्तमें १०-१२ न्त्रॉम यावा कशा 
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आदि । सिद्विलक्ष्मी, गुह्यलक्ष्मी, महाभीमसरस्वती, धूम्रा, 
कामकलाकाली, महाकाली, कपालिनी, महारमरानकाली, 
काळसंकर्षिणी, प्रत्यङ्गिरा, महारात्रि, योगेरी, सिद्रिभेरवी- 
ये विद्यार उत्तमोत्तमा कही गयी हैं; क्योंकि ये धम, 
अर्थ, काम और मोक्ष चारों वर्गोको देनेवाळी हैं । 
( पु०च० त०प्ृ० १२) कामेशी, ललिता, बाला, 
महात्रिपुरसुन्दरी, भैरवी--ये ऊध्वाम्नायकी देविया हैं | 
इस प्रसङ्गमें देवीके अनेक रूपोंमें दस महाविद्याका 
वर्णन आवश्र्क है, क्योंकि महाभागवतमहापुराणमें भी 
इनको प्रक्षष्ट माना गया है | 

पताः सवाः प्रकृष्टास्तु मूतंयो 
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( ४० १ ती ) 

चामुण्डातन्त्रके अनुसार महात्रिंया, काळी, तारा, 
षोडशी, सुवनेरतरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, विद्या, धूमावती 
सिद्वित्रिद्या-वगला, मातङ्गी और कमला--ये सिद्ध दस 
(क्रमराः) 
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होता है । सरस्वतीको अन्नप्रदात्री तथा यज्ञकी 
सफलता-देतु स्तवन करते इए उसे सत्यकमोंका प्रेरक 
उत्तम बुद्धिको प्रदान करनेत्राली तथा ज्ञानके विशाल | 
सागरको प्रकट करनेवाली कहा गया. है । वह मानवमें | 
सद्बुद्धि एवं सत्कायोंकी प्रेरणा-स्रोतके रूपमें आइत _ है 
हुई है । इसके दो रूप हैं--एक नदीरूपा डक स्की 
दूसरी विग्रहरूपा | इसी वाग्देवीका ऋग्वेदके अन्तिम ! 
काण्ड दशममें वागाम्भ्रणी-सक्तमें विशद वर्णन किया गय मा डी 
है, जिसका विवेचन आगे किया जायगा | “जि 
ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके बाईसवें 
करनेवाळोके गुणोंका प्रकाश करने 
बुद्रिसद्वित मधुर गुणयुक्त वाणीसे 


मधुमत्यदिवना 
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इतना ही नहीं, अपितु यहाँ विशेष देवताओंकी अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्डं देवेभिरुत मानुषेभिः। 
विशिष्ट शक्तिके आवाहनका भी स्पष्ट संकेत है । यं कामये तं तसुञ्र क ष्णोमि तं ब्रह्माणं तस्रषि त खुमेधाम्‌॥ 


इन्ट्राणीसुप हये वरुणानां स्वस्तये अग्नायीं सोमपीतये। में स्यं ही जिसपर कृपा करती हूँ, उसीको उम्र 
एक अन्य स्थळ ( ऋग्वेद २ | ३। ८ )में अग्निसे "ताला तेजस्त्री सुमेधात्री ब्रह्मके तुल्य बना देती हूँ। 

भारती वस्त्री और धिषणा देवियोको रक्षण-हेतु लानेके " घावा टथ्वीको भी धारण करती हूँ ।' 

लिये कहा गया है । वीरपल्नियों, दुतगामिनी देवियोंका वस्तुतः सम्पूण ब्रह्माण्डका भरण-पोषण करनेवाली 



































श भाद्वान किया गया है---- शक्ति यही है । यही “राष्ट्री संगमनी वस्ूनाम्‌?-ाष्ट्रकी 
हलक सरस्वती साधयन्ती थियं न शक्ति एवं अखिल ब्रह्माण्डकी शक्तिपु्जका भी खरोत है । 
इडा देवी भारती विश्वमूर्तिः । यही वाक-शक्ति है। इसमें सभी शक्तियोको संगठित 
व तिस्रो देवीः स्वधया बर्हिरेदमच्छिङ होकर ही विकसित होनेका संकेत किया गया है । | 
De हे बल दो क | इसी स॒क्तके सदृदा कुछ मन्त्रोसे युक्त अथववेदे 
> भारती वसुत्री धिषणां बह। . शीर्ष नामसे प्राप्त दोता है।अथवशीषमें समी 
ड (त्व०२। ३। ८; १। २२ | १० ) देवोने देवीके समीप जाकर उनसे छा---'हे महादेवि | 
| ऋग्वेदके प्रयम मण्डलके नवासीव सक्तमे आदिशक्ति 5" कोन हो ? उन्होंने कहा---मैं ब्रह्मस्वरूपिणी हूँ। 
। ______ अदितिका महनीय गुणोंके साथ स्तवन किया गया है । मुझसे प्रकृति-पुरुषात्मक सद्रूप तथा असब्रुप जगत्‌ _ 
` “ह अदिति थी, अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता, उणे डेआ है | इसी सक्तमें दर्गादेवीके स्वरूपका 


पुत्र, विरेदेवा भी अदिति ही है और यहाँतक कि जो तिदे णन किया गया हे--- 
कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वह अदिति ही है तथा भन्रिष्यमें तामग्निवणा तपसा ज्यलन्तीं 


कर्मफलेषु 
जो यरोन्यनीं लेषु जुष्टाम्‌ । 
भी De कु होगा (| चह गी अदिति 4 शक १५४० र 
जो कुछ होगा वह भी अदिति ही है ।' डुगोदेर्वी शरणं प्रपद्या- ` 
तिको असुरं (य ~  *३ 
अदितिको देवो तथा असुरों--दोनोंकी माता कहा गया महे$स्ुरान्नारायित्ये ते नमः ॥ 


है| ऋग्वेदके १०। १२५ त्रे सुक्त वागाम्भणी-सक्तमें देवों अना देवा- A 
स्तां विश्वरूपाः पराचो वदन्ति । 
वागदेतीका सर्वोत्कर्षेण वणन किवा गपा है।उसे सा नो मन्द्रेषमूजे . दुदाना 
ग्यारह रुद्र, आठ वु, वार आदित्य, विश्वेदेत्रा, मित्र | घेउुवोगस्माचुप खझुष्ड॒तेहु। 
| . और वरुण, इन्द्र तथा अग्नि सभीको धारण करनेत्राली “अग्निके समान वणवाली, ज्ञानसे दीतिमती, कमफल- 
बतलाया गया है । वह स्वयं ही कहती है कि मैं सोम; प्राति-हेतु सेवन की जानेत्राली दुर्गदेवीकी हम शरणमें F 
त्वष्टा, पूषा और भगदेवांका धारण-पाळन करती हूँ । हैं?---प्राणरूप देवरोने जिस प्रकाशमान वेखरी वाणीको | 
जव त्रेलोक्यको आक्रान्त करनेके लिय मैं विष्णु, ब्रह्मा और उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं । 
.. प्रजापतिको धारण करती हूँ । में सम्पूण जगतूकी ईश्वरी वे कामचेनु-तुल्य आनन्दप्रदात्री एवं अन्न तथा बल 
तथा ` उपासकोंको धनैश्वय देनेत्राळी हूँ और देती देनेत्राळी त्राम्रपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट होकर 
सम्पत्ति मुझसे ही प्राप्त करते हें een हमारे समीप आये? | Ee. 
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भगवती सरस्वती 


ती 
भुजमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम। 
मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ 


SO ---_> ~ 
शै 


# कया दाख्ति-उपासना सवेद्कि दै! » 
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क्या दाक्तिउपासना अवैदिक है ? 
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( डॉ० श्रीनोरजाकान्तजी चौधुरी देवशर्मा, पी-एच० डी०, विद्यार्णव ) 


तामञ्निवर्णा तपसा ज्वलन्ती 
वैरोचनो कर्मफलेषु जुष्टाम्‌। 
दुगा देवी शरणमहं प्रपद्ये | 


सुतरस्टि तरसे नमः सुतरसि तरखे नमः ॥ 
( अथब्ववेद्‌, शाकल-संदिता १० | १२७। १२) 


रात्रीस्क्त 


आदिसृष्टि तपस्यासे ही उत्पन्न हुई । तपस्या बैदिक 
सनातन धमका प्राण है । जगत्पिता भगवान्‌ शंकर 
महातपखी योगेश्वरेश्वर केलास-पर्वतत्रासी हैं | जगन्माता 
उमा हैमवती भी मह्दातपस्विनी हैं । उनकी कृपाके 


बिना परम शिवको पाना असम्भव है । इसलिये शक्ति- 


उपासना ही सनातन धमका मुख्य कल्प है । 


आधुनिक मत--शाक्तिपूजा वेदिक नहीं-पाश्चात्त्य 
गत्रेषकोंने शोधकर निश्चय किया है. कि भारतीय धममें 
शक्तिपूजा अर्वाचीनकालमें प्रविष्ट हुई | उनका कथन है 
कि वेदमें कहीं मी देवी या शक्ति-उपासनाका उल्लेख नहीं 
है । कोई कहता है कि यह आदिवासियोंसे आयी, 
तो किसी ओरका कहना है कि यह द्रविड जातिसे 


आनुमानिक नवम शतक ( खीष्टीय ) में सनातन धममें ली 


गयी । कलकत्ता संस्कृत-कालेजके प्रसिद्ध गवेषक डॉ० 
रमेशचन्द्र हाजराने लिखा है कि शक्ति-दशन नवम 
शतकके पूर्व स्वीकृति लाभ नहीं कर पाये । मेसों 
ऑसे ( ५९५०० 035९] ) नामक एक फ्रान्सिसी लेखकने 
सिद्ध किया कि <दाक्षिणात्यके मन्दिरोंमें जिन बीभत्स 
राक्षसियोंकी पूजा आज भी होती है, जिनके नाममें 
“आम्ताः शाब्द युक्त रहता है, उन्हींके अनुकरणमें ही 
कृष्णवर्णा काळी और गौरी दुर्गा देवीकी पूजा प्रारम्म 
हुई । प्रख्यात पादरी डॉ० सुइटजार (8७८८7 ) 
ने भी एतदनुरूप मतका पोषण किया । 

अन्य किसी धर्ममतमे शक्तिपूजा नद्दीं--प्रथ्वीपर 
दो ही मुख्य धरमंदरान हैं--१--सनातन वेदिक-ध्म 
एवं तदीय उप-शाखाएं-( क ) बौद्ध ( ख ) जेन, (ग) 
सिक्ख आदि । २-सेमिटिक यहूदी मत तथा उसकी 
प्रशाखा-( क ) क्रिस्तान-ईसाई एड ( ख ) इस्लाम मत | 

सेमिटिक धर्ममत १-यहूदी--ये छोटी अधसम्य 
जाति फिलिस्तिनकी मूळ निवासी रही । पञ्चम शतक 
(खु०पू० ) के पूव ये अनपढ़ थे । इनके यहाँ कोई लिखित 
प्रन्थ तबतक नहीं था | इनके मूळ ब्रर्म-शाक्ष, ओल्ड 


], “From the fact that the Sakta systems began to appear from a time not very 
much carlier than the sixth century A. D. ( Cf. Farquhar, “Outlines l67 ff. ). and from tke 
dates of the Sakta Upsnisads which began te appear uot niuch earlier than the tenth 


century A. D. ( एत, R. 256-57 ). Jt seems that the Sakta philosophy attained recognition not 


earlicr than the ninth century A. 70. 


Dr. Hasra, puranic Records, 9l 


2, “The hideaous oggresses who still rule in the temples of the south-eastern coast of the 


Deccan, perpetuate this from of divinity. There is no doubt that Kali the 
brought into 
desses with names encing in “Amma’ had not stood as prototypes. 
Indien Civilization ]2] ). 


Unapproachable, could never have been 


( Masson-oursel & ethers, Ancient 


Black, and Durga the 
the Brahmin pantheon, if Dravilian god 


3. “Probably Krishna the black god was originally a primeval Dravidian divinity. This 
was certainly thio case with Siva and the goddess Kali the black one who plays ४० great | 


8 part in Vlindustan.” 


( Dr. Albert Schwweitzer, “Indian Thought And Tis Development 7. I} 
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टेस्टामेण्ट प्राचीन बाइविल ( Old estatment ) प्रथम 
शतक ( खृ० पू० ) तक निर्मित हुआ | ) इस मतमें 
याभे ( ५०५०४० ) एकमात्र ईश्वर स्वर्गमें विराजते हैं, 
कोई देवीका अस्तित्व नहीं | इनकी वतमान संख्या ळगभग 
एक करोड़ है और ये प्रथ्वीपर सत्र फेले हुए हैं । 

२-खुष्ट मत ( ३० खु०पू०२० खु० ए०सी० )--- 
इसके प्रतिष्ठाता यीशु ( ०४०४८: ) एक यहूदी थे । 
उनका असल नाम हित्रु था। ( येहेशुआ । ) यहूदी 
शास्र और यीशुके चार छोटी जीवनी-पुस्तक इनसे सम्बद्ध 
है| ३०० खुष्ट कालमें धमंग्रन्थ बाइबिल ( 3:।९ ) बना 
है । आज कृस्तानियोकी संख्या मनुष्य समाजके प्रायः 
एक तिहाई है । इस मतमें ईश्वर ( ७०१ ) स्वर्ग पिता 
है, उनकी कोई देवी नहीं है । 

कैयोलिक और ग्रीक-चच-सम्प्रदायकी यीशु माता 
मेरी ( ०४५ ) को मानते हैं | उनकी उपासना पहले 
नहीं रही । पञ्चम शतकमें मिश्रकी आइसिंस ( 75 ) 
तथा ग्रीककी दायाना आर्तिमिस (Dian Artimis ) 
के अनुकरणमें मेरी-पूजा प्रारम्भ हुई । प्रोष्टाण्ट- 
सम्प्रदायमें इनकी कोई मान्यता नहीं है । परंतु मेरी 
ईश्वरकी अनुगृहीता एक नारीके रूपमे समाहित 
है, देवी रूपमें नहीँ । 

यहूदियोंमें प्रवाद है कि यीशु प्यान्टेरा (2३7३) 
नामके रोमन सैनिकके जारज पुत्र थे । वे इनको 
( Vesubanpantes ) नामसे पुकारते हैँ । 











# तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


“>>> नट 


३-इस्ळाम-( ]5]am ) सम्प्रदाय-( ७०० खु० ) 
अरब देशमें मुहम्मदद्वारा प्रतिष्ठित हुआ । इस मतमें 
अल्लाह एकमात्र ईश्वर स्वगमें विराजते हैं, कोई देवी 
नहीं है । मुसलिम जनसंख्या आज विश्वमें ५० करोइसे 
अधिक है। 

सेमिटिक दशनानुसार केवल नर ( पुरुष ) में ही 
आत्मा हैं । नारी (खरी) अचिन्तन पदार्थकी तरह जड़ हैं, 
इसमें आत्मा नहीं है । नारी मात्र भोग्या है। इसका कोई 
महत्त्व नहीं है | कयामतके दिन ( 4६८ the time of 
Disorsolutien ) आदि कालसे जितने पुरुष मरे 
हैं, सब पृव-देह लेकर खड़े होंगे । पापी ढोग 
अनन्तकालतक नरकमें जलाये जायेंगे | पुण्यवान्‌ ळोग 
अनन्तकालतक खग-भोग कर गे । नारीको खर्गवास होगा, 
इसमें संदेह है । क्‍योंकि उनमें आत्मा नहीं है । 





मनीषिप्रवर डॉ० डुराण्ट ( ५7० ) ने लिखा है 
कि “यहूदी, प्रोटेस्टेण्ट और इर्लाममें देवी-पूजनके 
असद्भाव लक्ष्यका विष्रय है । 

बौद्ध तथा जेन मत-ये ईश्वरको नहीं मानते हैं, तब 
देवीके लिये स्थान कहाँ ? अतएव महामाया वा प्रकृति यद्यपि 
इन मतोंमें नहीं है, फिर भी सनातनधमकी कुछ देवियाँ- 
लक्ष्मी, पद्मावती, सरखती आदि गोणमावसे पूजी जाती 
हैं , ( देखिये-जेनधममें शाक्ति-पूजा ) ऊपर जो स्वल्प 
निरीक्षण किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि 


4. “The finest triumph of the tolerant spirit of adaptation was the submlibation of the pagan 


mother-goddess colt into the worship of Mary. In 43], Cyril, 
ascribed by the pagans of Ephesus, to the great goddess 


to Mary many of the terms fondly 


Archbishop of Alex-andria applied 


Artemis-Dians; and in that year over the protests ef Nes torius, the Council of Ephesus sanctioned 


for Mary the title, ‘Mother of God’. 
( Dr. Durant, ‘The Age of Eaith’ 745 ) 


«Statues of sis and Horus were renamed Mary and Jesus.” 
identification of Mary with Isis, ando her elevation to a rank quasi 


iso a very natural step.” (प्र, G. Wells, Tho Outline of History, 368-69 ) 


‘From that to tha 
dine, was a 


5, «Worship of - Mary is contined to Roman 
ch strongly patriarchal societies as Judea, Jslam and protestant - 


( Dr. Durant Life of Christ Page ४78 f. ) 
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( Ibid, 75 ) 


Catholics, only.” ‘Note the absence of mother 
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सनातनधर्मके 
सनातनधमके बाहर कहीं भी मूलप्रकृति या पराशक्तिकी 
उपासना नहीं है | 
पाश्चात्य मत श्रान्त है | वेदिक युगसे ही सनातन 
धमम राक्तिपूजाका प्रधान वेशिष्ट्य है । 


( अ ) प्राचीन साह्दित्यमे शक्तिपू जाके प्रभाण- 
महाकवि वाणभट्ट ( सप्तम शतक )ने कादम्बरी- 
उपन्यासमें चण्डिकामन्दिरका वर्णन किया है । उनका 
“चण्डीशतकः अत्यन्त प्रसिद्र स्तोत्र है । उन्हींके सम- 
सामयिक मयूरकविके भी सय एव शक्तिपरक स्तवादि हैं। 


(आ ) भगवान्‌ श्रीशंकराचाय--( ४८८-५२० ) 
और उनके परम ( वा सक्षम परात्पर ) गुरु 
श्रीगीड़पादाचाये सत्सम्प्रदायके गम्भीर तान्त्रिकाचाय थे । 
उनका 'सुभगोदेय? देवीस्तोत्र प्रसिद्ध है । शंकराचायेकी 
“खोन्द्येलहरी? आदि शक्तिपरक स्तोत्र सुप्रसिद्ध हैं । 

. शक्ति-उपासना-सम्बन्धी “प्रपश्चसारतन्त्र' उनका नामक 
प्रन्थ भी विछ्याट है । 

गोड़पादाचायका सप्तराती-चण्डीपर भाष्य-- 
( चिदानन्दकेलिविलास ) ग्रन्थ मेरे पास है, वह 
खण्डित है । परंतु उसमें प्रसिद्ध तन्त्र 'रुद्रयामलश्से 
इलोक उद्धृत हैं, जिसमें-सप्तशातीमें कितने श्‍लोक मेधा 
मुनिके, कितने राजा छुरथके ओर कितने समाधिं 
बेश्यके हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख है । गोड़पादका काळ 
ईसापूचे पञ्चम शतक माना गया है । अतएव रुद्रयामल 
तथा चण्डी ओर मार्कण्डेय-पुराणका युग बहुत-बहुत 
पुरातन होना चाहिये । 

(इ ) सम्राट हाल शाळिवाहनप्रणीत प्राकृत काव्य- 

गाया 'सप्तराती' (प्रथम शतकखृष्ट) में हरणोरी 





चायोणामानुक ।? 


| है | सौप्तिकपवमें अशुच्या माको नेः | फे ४: न 
उपासनाके स्पष्ट उल्लेख हैं (१। १, १। ६१, ५। कालरात्रि देवीव 


` मसे पुराणादि 





मन्दिरमे घण्टा बाँधनेकी प्रथाका उल्लेखं है | यह राजा 
हाल शकाब्द प्रवतेक ( ७८ खु० ) थे, इस लेखकने 
प्रमागित किया है । 

( ई ) महाकविं कालिदास-( प्रथम शतक खु० पू० ) 

ये सिद्ध त/न्त्रिकाचाय भी थे । उनकी *चिंदूगगन- 
चन्द्रिका, श्यामला दण्डकः, 'सकळजननीस्तोत्र!, “चण्डी- 
स्तोत्र शक्ति-उपासना-त्रिषयक प्रसिद्ध हैं । उनके काव्योंमें 
सवत्र देवीपूजाके इङ्गित हैं । 

(उ) कोटिल्यका अर्थशास्र (चलुथ श० खु० पू० )में 
भी अपराजिता ( दुर्गा ), श्री,मदिरा ( वारुणी ) देवीके 
मन्दिरोंके उल्लेख हैं । 

(ऊ) महाकवि भास ( पञ्चम श० खु० पू०)ने 
कात्यायनी,मातृका, यक्षिणी आदि देत्रियोंके उल्लेख किये हैं । 

' शास्रके प्रमाण--वेदाङ्ग--( १ ) पाणिनि- 


ब्याकरणके इस-- 
।इन्द्रवरुणभवशर्वेरुद्र मूड हिमारण्ययवयवनमातुळा- 
( ४ )१। ४९ ) 


क 
न्क 
= 


कम-से-कम नवम ( खु० पू० श०)में | 
कई देव तथा उनकी झाक्तिपूजाके प्रमाण हैं | यथा | 
भव-भवानी, शर्व-शर्वाणी, रुद्र-रुद्राणी, मृड-्डानीतये 
जगन्माताके नाम द्योतक हैं । < 
कल्पसूत्र-बौधायन गृक्ष-परिसिष्ट’मे दुर्गा, उपशाक्तिँ, | >. 
य 


श्री, सरस्वती तथा ज्येष्ठा और “बेखानस-धमग्रश्नः 

में श्रदकाली पूजाका वणन है । | | 
महाभारत--विराट ( ६ ) तया भीष्म (२३) | 2 

पवेमें दुर्गा-स्तोत्र हैं । वासुदेव-भगिनी, सदाशिवा, 9 


कृष्णा, महिष-मर्दिनी, जया, विजया, काळी, 
दुर्गा, कीर्ति, शरी-प्रश्ृति नामसे देवीकी स्तुति की गयी 
< काळी 












का TEIN ९५ श खक विस्तार हे 
दस शसाण नहीं दिये गये खा किंत उपर्यक्त [युक्त 
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पूजा नवम शतकमें सनातन-धममें प्रथम प्रवर्तित हुई --. 
यह नितान्त मिथ्या है, पागलके प्रलापसे भी वृथा 
वकवाद है | 

वेद्की कथा--ऋग्वेदीय रा त्रिसक्तसे ऊपर मन्त्र 
उदूश्रत किया गया है | यह सूक्त शाकलसंहिताके खिल 
भागमें धृत है । परंतु वाळसंहितमें यह मूलमें आम्नात 
है । रात्रि, काळरात्र, महाकाली, योगनिद्रा, महामाया, 
दुर्गा--ये परा प्रकृतिके नाम हैं | आप ही चितशक्ति 
“भुवनेशी? या 'भुवनेश्वरी? हैं । पुरीधाममें सुभद्रा माताकी 
भुवनेश्वरी-मन्त्रद्वारा पूजा होती है । अन्यत्र इन्हींकी 
“एकानंशा? नामसे पूजा की जाती है । 

जीवरात्रि और इश्वररात्रि--जैसा 'जीतरात्रिःमें 
अखिल जीवकुळका व्यवहार ळोप होता है, उसी प्रकार 
महाप्रलयकाळमे इश्वररात्रिःमें केवल ब्रह्म-मायात्मिका 
सवकारणकारणा अब्यक्त-पद्बाच्या देवी भुत्रनेशी ही 
रहती हैं । उस समय ईश्वरतक लुप्त हो जाते हैं । 


ब्रह्ममायात्मिका रात्रिः परमेशाळयात्मिका । 
तद्धिष्ठाची देवी तु सुवनेशी प्रकीर्तिता ॥ 
( देवीपुराण ) 


मामति नागोजिभट्ट तथा नीलकण्ठने अपनी षडङ्ग 
टीकामें इस विषयपर खुन्दर व्याख्या लिखी है । 


४**-सा रात्रिदेवता द्वेधा जीवरात्रिरीश्वररातरिश्च।"`` 
द्वितीया लु यस्यामीश्वरव्यवहारलोपो भवति । 
` महाप्रलयकाळे तदा नियव्यवस्थाभावार्त्‌ केवलं ब्रह्म- 
मायात्मकमेच वस्तु सवंकारणमव्याङतपद्वाच्यं 
तिष्ठति सा द्वितीया रात्रिः ।? 
रात्रिसक्तमें देवी दुर्गके नाम कई बार आये हैं । 
रात्रि ही दुर्गादेवी है । 
बेदमें रात्रिदेवीके कई मन्त्र मिलते हैं | यथा-- 
(१) ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः । 
(२) '्य़ामि रात्रीं जगतो निवेशनीम्‌॥ = 
(१।३२।१) 
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# तामादिशक्ति प्रंणंताः स्म नित्यंम्‌ ॐ 





महामायाके तीन रूप--यद्ध चिच्डक्ति जगन्माता ` 
भुवनेशीकी सुष्टि-स्थिति-ल्य-कारिणी तीन मूर्तियाँ है-- 
महासरस्वती ब्रझाणी, महालक्ष्मी वेष्णत्री और महाकाली 
रुद्राणी । ये तीनों एक ही हैं, कोई प्रभेद नहीं । 

वेदमें इन तीनोंके ही उल्लेख हैं । 'गोर्मिमाय? 
( ऋ० १।१६४।४१) आदि मन्त्रम गौरण सरखती 
देवीका जगत्सृष्टिका सुन्दर रूपमें वर्णन है । ओर ऋग- 
वेदका श्रीस्तक्त ढ्क्ष्मीदेवीपरक है । बाहुल्यभयसे इङ्गित 
मात्र किया गया है । सक्षराती-त्रीश्रीचण्डी-देवीमाहात्म्यके 
प्रथम चरित्रमें महाकाली, मध्यम चरित्रमें महालक्ष्मी और 
उत्तर चरित्रकी देवी महासरखती हैं । 

नवरात्र-शारदीया डुगापूजा--महालयके बाद 
प्रतिपद।से नत्रमीतक सारे भारतमें नत्र दिनोंतक 
जगन्माता दुर्गाकी बिशेपरूपसे उपासना होती है। 
त्रत, उपवास, जप, कीतन, हवन आदि किये जाते 
है, कहीं तो छागादि बलिदान भी होता है । सवत्र 
विशेषत: बंगदेशामें विशाल मृन्मयी प्रतिमामें सप्तमी, 
अष्टमी और नवमीमें दुर्गापूजा होती है । दशमीको 
प्रतिमाएँ नदीमें या तालाबमें विसर्जन कर दी जाती हैं । 
जगन्माताको यहाँ कन्यारूपसे अपनाया गया है, 
मानो विवाहिता कन्या पतिके घर केलाससे पुत्र- 
सहित तीन दिनोंके लिये माता-पिताके पास आती है । 
माँ दरभुजाओंमें दराप्रहरण ( आयुध ) धारिणी, 
सिंहवाहिनी, महिषाछुरके स्कंधपर एक चरण रखे 
शल्द्वारा उसका वध कर रही होती हैं। दोनों पारत्रमिं कमी 
ओर सरखतीदेत्री। जो उनकी कन्यारूपसे कल्पिता 
हैं । दोनों पुत्र-गणपति ओर कार्तिकेय स्व-स्व वाहनोंपर 
अधिष्ठित द्वोते हें । ऊपरमें भगवान्‌ शिव द्विमाळयपर | 
स्थित रहते हें | ज 

वस्तुतः भारतके अन्य भागोंमं तथा समग्र प्रथ्वीभरमें FF हे 
इतना प्रकाण्ड उत्स बंगदेशके बाहर कडी नहीं दोता | ब 

कन 
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# गायच्रीके चलुप्कोणोंकी छः शक्तियाँ # 
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देश-विभाजनके पहले सत्ताके समय प्रचर समारोह होता 

था | गोवभरके सत्र जातिके आबाळ-बृद्ध छोग तीन 
न दन दुगा-मण्डपमं ही प्रमाद पाते थे । इस लेखकके 

धरम प्रायः तीन सो वर्षांसे दुर्गापूजा होती है । 
ब्राह्मण, जमांदार होते इए भी परित्रारके लोग ही सबको 
प्रसाद परित्रेपण करते थे । एक वार लेखकने वागदी, 
हाड़ी आदिको रातमें चार बजेतक प्रसाद--अन्न 
बाटा था | उस कालमें सात गाँवके ब्राह्मण निमन्त्रित 
इए थ । जन्मभूमिके पाकिस्तान बन जानेसे तथा जमींदारी 
लोप हो जानेपर बंग/छके दो तिहाई भागमें अब दुर्गापूजा 
प्रायः बंद हो गयी है | अस्तु ! 

भगवत्‌-ळीला-चिन्तन ही संसार-अणव उत्तरणका सहज 
लघु-उपाय है । जगन्माताको द॒हिता-रूपकी भात्रनाद्वारा 
वंगवासी भक्तजनने मानो वात्सल्य-प्रेमसे उनको बाँध लेते 
हैं । सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक-एक दिन जाता हू, 


— oto 


गायत्रीके चतुष्कोणोंकी छः शक्तियों 


( १० ्ीभवानोशंकरजी ) 


महेश्वर केत्रल पराशक्तिद्वारा ही प्रकाशित होते हैं। 
समाधिनिष्ट महर्षि भी इस मदाविद्या-राक्तिके प्रकाशके 
बिना न महेश्वरको देख सकते हैं ओर न पा सकते हैं। 
पराराक्ति ही महेश्वरकी दिव्यञ्योति-खरूपा है | अतएव 
'सोन्दयलहरी'में इस शक्तिको सम्बोधित करके ठीक ही 
कहा गया है-- 

“त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितुप्तेन मनसा- 
शरीराधं शम्भो रपरमपि मन्ये हृतमभूत्‌ ।! 
इसी राक्तिको “गायत्रीः कहते हैं । अर्थात्‌ 'गायन्तं 
श्रायते इति गायत्री ” इतका अथ है, वह गान करने- 
 वालोंका त्राण करती है । गायत्री त्रिपाद है और प्रत्येक 






र 


_ च्या = कज 
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` इन दो-का भाव है--(१ ) ज्योति (रूप) और (२) 
द ज्योति य र रमा कारण सब विद्यार का आधार है | इसके दो रूप हे-- 
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तो हृदय भावविरहकी गुरु व्यथासे क्रमशः भाराक्रान्त 
होता जाता है | जव सुवर्णपुत्तळीको नदीमें विजयादरामी- 
के शामको विसर्जित करके शुन्य मण्डपमें म्लान दीपको 
देखते हैं, तत्र हृदय विदीण हो जाता है । फिर एक साळ 
बाद माँ आयेगी इस आशासे कथंचित्‌ प्रबोध होता हैं | 

बंगवासियोंने ढुगांपूजाद्वारा जगन्माताको कन्यारूपसे 
बाँध लिये हैं, माँ उनके स्नेह-डोरको केसे तोड़ सकती 
हैं ? ब्राह्मण नित्य त्रिसंध्यामें त्रह्माणी, वेष्णवी, रुद्राणी- कट 
की उपासना करते हैं। शारदीया दुर्गा-प्रतिमा उसीका ही 
प्रतीक है । अतः सिद्ध है कि शक्ति-उपासना वेदिक 
सनातन-धर्मका प्राणखरूप है । अन्तमं हम भक्ति- 
भावसे हरगौरीको प्रणाम करते हैं--- 


चळ 
: जगज्जनन्ये जगदेकपित्रे नमः शिवाये च नमः शिवाय | 
( शंकराचा » अधनारीश्वरस्तोत्र ) 




















विधा तथा जीव और चिच्छक्तिका मूल है और इसके... 
भीतर नाम अर्थात्‌ दब्द-ब्रह्म है, जो अनादि और अव्यय | 
है एवं जिसका बाह्यरूप प्रणव है | घन व्यक्त किये... 
जानेपर चतुष्कोण होता है | इस कारण दोके तीन 
घन व्यक्त दोनेपर छः चतुष्कोण हुए अर्थात्‌ त्रिपादसे 
चतुष्पाद हुआ । प्रत्येक पादमं चार अक्षर दोनेसे _ 
गायत्रीमें चौबीस अक्षर हुए | ये छः 
रक्तियोँ हैं, जिनके नाम हँ-( १ ) 
ज्ञानशक्ति, ( ३ ) इच्टंराक्ति, ( ४ ) क्रिया 
कुण्डलिनीशक्ति ओर ( ६ ) : तुका | क 


ह 
TF 


> ग चे. 
> ६७” 0) १. ७७०६-३४ है | = 
> 4. Fs 


“ह...” (७ व 


Fs) 


(१) पराशक्ति--यह ब शक्तियोकां मूल ओर टॅ 
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( क ) पाञ्चभौतिक उपाधिसे संयुक्त होनेपर यह मन, 
चित्त, बुद्धि ओर अहङ्कारका रूप धारण कर लेती है, 
जो मनुष्यका मनुष्यत्व है और क्रियामात्रका कारण है । 
( ख ) पाञ्चभौतिक उपाविके रज-तम-भावसे मुक्त होनेपर 
इसके द्वारा दूरदरान, अन्तरज्ञीन, अन्ति आदि सिंद्वियाँ 
प्राप्त होती हैं । 

( ३ ) इच्छाराक्ति-इसके द्वारा शरीरके स्नायु- 
मण्डलमें छहर उत्पन्न होती हैं, जिससे कमेन्द्रियाँ इच्छित 
कार्य करनेके निमित्त संचालित होती हैं । उच्च कध्चामें 
सत्तगुणकी वृद्धि होनेपर इस राक्तिके द्वारा बाह्य और 
अन्तरमें समान भाव उत्पन होकर सुख और रान्तिकी 
बृद्धि होती है और इसके द्वारा उपयोगी तथा लोकहितेषी 
काय होते हैं । 

( ४ ) क्रियाशक्ति-यह आम्यन्तरिक विज्ञानराक्ति 
है | इसके द्वारा सात्विक इच्छाशक्ति कायरूपमें परिणत 
होकर व्यक्त फल उत्पन्न करती है । एकाग्रताकी शक्ति 
प्राप्त होनेपर इस शक्तिके द्वारा इच्छित--विशेषर मनोरथ 
भी सफल हो जाता है । योगियोंकी सिद्वियाँ इन्हीं 
सात्विक ओर आध्यात्मिक इच्छा एवं क्रियाशतक्तिद्वारा 
व्यक्त होती हैं । 


(५ ) कुण्डलिनीशक्ति--इसके समष्टि ओर ब्यष्टि 
दो रूप हैं । सश्मिं यह प्राण अर्थात्‌ जीवनी-शक्ति है, 
जो समष्टिरूपमें सवत्र नाना रूपोंमें वर्तमान है। 

आकर्षण और विश्‍लेषण दोनों इसके रूप हैं। विद्युत्‌ 
और आन्तरिक तेज भी इसीके रूपान्तर हैं । प्रारब्ध- 
कर्मानुसार यही शक्ति बाह्याभ्यन्तरमें समानता सम्पादन 
करती है और इसीके कारण पुनजन्म भी होता है । 


यह व्यष्टिङूपमें. मनुष्यके शारीरके भीतर तेजोमयी 
शक्ति है । यही पञ्चप्राण अर्थात्‌ जीवनी-शक्तिका मूल है, 
इन प्राणोंद्वारा ही इन्द्रियां कार्य करती हैं । इसी 


® NE 





# तामादि्रिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
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राक्तिके द्वारा मन भी संचालित होता है । इस शक्तिके 
साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे अर्थात्‌ इसे अपनी सात्तिक 
इच्छाके अनुसार शिवोन्मुख संचालित करनेसे ही मायके *.. 
बन्धनसे मुक्ति मिलती है । साधारण मनुष्यके लिये, 

जिसने इस राक्तिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित नहीं 

किया है, यह शक्ति प्रसुप्तकी भाँति है । हृदयचक्रकी 

साधनासे यह शक्ति जाग्रत्‌ होती है । यह सर्पाकार 

शक्ति है । जो मनुष्य हृदयके विकार--काम, क्रोध, . 
लोम, मोह, मान, मत्सर आदिको दूर किये बिना और 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, 

तप, खाध्याय, ईश्वरप्रणिधान आदिसे हृदयको परिष्ठुत 

किये विना ही केवळ बाह्य क्रिया ( जेसे हृ्योगकी 
साधना ) द्वारा इस राक्तिको जाग्रत्‌ करना चाहता है, वह 
किंचित्‌ चमत्कारिक सिद्वियाँ भले ही प्राप्त कर ले, किंतु 
अध्यात्मदष्टिसे उसका अधःपतन 'ही होता है । उसके 
दुगुण और विकार उसी तरह बढ़ जाते हैं, जिस तरह 
पवित्र हृदयवाले साधकके सद्गुण इस शक्तिकी जागृतिसे 
वृद्धि-त हो जाते हैं । ऐसे अपवित्र हटी साधक हृदयमें 
अष्टदळ कमल देखते हैं, जहाँ मद्दाविद्याका यथाथ वास- 
स्थान नहीं है; किंतु राजयोगी, पवित्रात्मा उपासक साधक 
श्रीसदूगुरुकी कृपासे हृदयमें अष्टदक कमळके चक्रको 
देखता है. जो विद्याशक्तिका ठीक वासस्थान है ओर 
उनकी कृपा प्राप्तकर तथा अविद्यान्धकारको पारकर वह 
शिवमें संयोजित होता है । 


(६ ) माठकाशक्ति-यह अक्षर, बीजाक्षर, 
वाक्य तथा यथार्थ गानविद्याकी भी शक्ति है। मन्त्र- 
शाखके मन्त्रोंका प्रभाव इसी शक्तिपर निभर करता है । 
इसी शक्तिकी सहायतासे इच्छाशक्ति अथवा क्रियाशक्ति | 
फळप्रदा होती है । कुण्डलिनीशक्तिका आध्यात्मिक भाव 
भी न तो इस शक्तिकी सहायत!के बिना जाग्रत्‌ होता | 
है और न ळामदायक ही । जब सात्विक साधकके. 










& व्यिन्त्यदेदासद्‌ ( छतव्य ) मवै शक्ति # 


निरन्तर सात्विक मन्त्रका जप करने और प्यानका भग्यास 
करनेसे मन्त्रकी सिद्धि होती है, तन उसकी इष्छाशक्ति 
नै क्रियाशक्ति और कुण्डलिनीशक्ति भी खयं अनुसरण करती 
हैं | अतएव यह मन्त्रशक्ति ही समस्त शक्तिपोंका मूळ है 


क्योंकि शब्द ही सृष्टिका कारण है । सृष्टिके सब नाम 


—— PS 


अचिन्त्यभेदाभेद-( चेतन्य) मतमें शक्ति 


( लेलक--भीश्यागडाली हकीम ) = 


शक्ति शब्द वहृते-सुनते ही कई प्रश्न-चिह उभर 
आते हैं--किसकी शक्ति £ कैसी शक्ति £ शक्तिके 
प्रकार-भेद, उसकी कार्यक्षमता आदि । वस्ठुतः 
शक्तिमानके खरूप-ज्ञानके बिमा शक्तिका विवेचन 
या उसकी आळोचना पङ्कु ही नहीं, नितान्त असम्भव 
है, जेसे भग्निके ज्ञानके बिना उसकी दाहिका 
शक्तिकी आळोचना । अतः प्रस्तावित शक्तिके मूळाथिष्ठान 
शक्तिमान्के भी अति संक्षिप्त परिचयका यहाँ उल्लेख 
भसंगत न ह्वोगा । 
शक्तिमानका स्वरूप 
अपौरुषेय तेद-उपनिषदादि शाक्षांका स्पष्ट उद्घोष 
दै कि सवत्रिध अनन्तासंख्य शक्तियोंका मूछ्क्रारणभूत 
एकमात्र अखण्ड केन्द्र है ब्रह्म । ब्रह्म-शब्दकी बूंह-धातुसे 
निष्यन्नता द्दी उसमें बृद्दद्‌ शक्तिका परिचय दे रद्दी है । 
'बूृंदयति इति ब्रह्म ?? ब्रह्म सबसे बहा है 
भोर उसमें बड़ा करनेकी शक्ति है। श्वेताश्वतरश्रुति 
(६ | ८) का कथन हे--“परास्य शक्तिविविधेष 
` श्रूयते स्वाभाविकी ,शानबलक्रियः च 7? जह्यवे 
अनेकविध पराशक्तियाँ हैं, जेसे ज्ञानशक्ति, बळझाक्ति 
एवं क्रियाशक्ति । वेदान्तमूत्र ( १ । १ । २) 


जन्माद्यस्य यतमे ब्रह्मे अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डोंकी | अपनेको 
सृष्टि, स्थिति एवं प्रय करनेकी शक्तियोंका स्पष्ट एवं 
। श्रीपाद शंकराचार्यने वेदान्तसत्र 


प 
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हैँ । बीजमन्त्र भूळोकमें इसी शक्तिका व्यक्त रूप है। 
मन्त्र सिद्ध हो जानेपर वह पत्रित्रात्माका उद्धार माताकी 
भाँति करता है, किंतु अपवित्रामा और कामासक्त 
ब्यक्तिको अधोगति ही प्रदान करता है । 


(१।१। १ ) “अथातो ब्रह्मजिद्वासा! के भाष्ये 
भ्रमो सर्वज्ञ-सरवशक्तिसमन्वित कहकर निरूपण किया 
दे---'निव्यञ्च॒दबुद्धसु्तस्वभावं सर्वं सर्देशक्ति- 
समन्वितं घ्रह्झ ।? | 
ब्रश खरूपमें सर्वापेक्षा सवेविषयोमें समधिकरूपसे बझ /।|।| 
हे---“न तत्समइचाभ्यधिकश्च दश्यते--( सवेताखतर | 
६।८)। अतः वह शक्िमें भी बड़ा है, शक्ति... | 
कार्यमें, शक्तिकी संख्यामें तथा प्रत्येक शक्तिके परिमाणमे | 
भी वह सर्वापेक्षा समधिकरूपसे बड़ा है, तमी तो उसे |. 
श्रुतियाँ--“अनन्त ब्रह्म” कहती हैँ । अनेक श्रुतियाँ उस ई 
अनन्त ब्रह्मको “नन्द्‌ ग्रमः कती हैं । वह “सत्‌? 
आनन्द हे, वह आनन्द सत्‌ अर्थात्‌ नित्य दै, वह 
है, भर्षात्‌ ज्ञानखरूप एवं खयम्प्रकाश है । तैत्तिरीयश्चते | 
(आनन्दवल्ळी २। ७)का उल्लेख है--'रखो दे खः7- | 53 
र्यादि । वह -भनन्त ब्रह्म रसखरूप है, | 2 वि. सढ 
होनेसे वह भाखाष तया आखादक भी 
रखयते च इति रख” | भतः भशेष-विशे द 


. रसवेचित्रीका आखादन करनेके । र ह 
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( गोपाळतापनी उ० ता० ९,० ) 'तयोरैक्य़ं परं ब्रहम 

कृष्ण इत्यभिधीयते’ ( गोपालतापनी १ । १ )। उसी 
“पर ब्रह्मतकी समस्त झाक्तियाँ दो प्रकारसे अत्रश्थान करती 
हैं---अमूर्त -शक्ति एवं मूर्त-शक्ति | 


१-अमूतेराक्ति--अमूर्तर्ूपमें शक्ति अवस्थान 
करती है--भगवद्विग्रहादिके साथ एकात्मताप्राप्त-भावमें । 
२-मूतशक्ति अधिष्ात्री-रूपमें अवस्थान करती है--भगवद्‌- 
आबरणरूपमें । केनोपनिषद्‌ ( ३ | १२ एवं ४ । १) 


में हैमवती उमाको मूर्ता--मायाशक्ति कहा गया है । 


परह्मकी चेतनामयी शक्तिरे शक्तिमती होकर वद्द माया- 
शक्तिकी अधिष्ठात्री देवीरूपमें कार्य करती है । 
भाधुनिक जड़-विज्ञान भी शक्तिका मूतरूप स्वीकार 
करता है । परिद्श्यमान जगत्‌को वह शक्तिकी परिणति 
मानता है । 
शक्तिके प्रभेद 
परञ्सको अनन्त शक्तियाँ उसकी प्रधान तीन 
शक्तियोंकी बेचित्री रूपा हैं । वे तीन प्रधान शक्तियाँ 
हें--१-पराशाक्ति, २-जीव-शक्ति एवं ३-माया-शक्ति । 
१-परा-शाक्ति--परत्रह्मके खरूपमें अवस्थित रइनेसे 
इसे “खरूपशक्ति! एवं 'अन्तरङ्गा-शक्ति’ कहते हैं । 
चेतनामयी होनेसे 'चित्‌-राक्ति’ भी कहा जाता है। 
अन्य दोनों राक्तियोंसे श्रेष्टा दोनेके कारण यह “परा-शक्तिः 
कइलाती है । इस खरूप-शक्तिकी तीन वृत्तियोमे 
अभिव्यक्ति है-- 
“हादिनी संधिनी संवित्‌, त्वय्येका सवंसंस्थितो ।? 
( विष्णुपुराण १ | १२ । ६९ ) 
( क ) संधिनी-शक्ति-यह सच्चिदानन्द परग्रह्मके 
सत्‌-अंशाकी शक्ति है । इसके द्वारा परत्रझ निजकी एबं 
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# नोमादिशिक्ति प्रणताः श्ये नित्यम्‌ # 


अन्य समस्तकी सत्ताको प्रारण करते हैँ एवं सचत प्रदान 
करते हैं । इसके द्वारा भगवद्धाम प्रकाशित होते हैं | 
इसे “आधार-शक्ति? भी कहा जाता है ।' भगवद्धाम इसके 
पूतंरूप हैं । 





( ख ) खंवित्‌-शक्ति--परग्रह्म स्वयं ज्ञानरूप 
होकर भी इसके द्वारा अपनेको जानते हैं, दूसरेंको 
जनाते हैं | इसे ज्ञान-दाक्ति भी कहा जाता है । 
कारण, इसके द्वारा उपासकोंको परब्रह्मसम्बन्धी ज्ञान 
प्राप्त होता हैं । 


( ग ).ह्वादिनी-शक्ति- -स्त्रयं आनन्दखरूप परब्रह्म 
इसके द्वारा आनन्दका आखादन करते हैं ओर 
भक्तांको भी आनन्दका आखादन कराते हैं । रसखरूप 
परत्रह्म मधुररस अर्यात्‌ कान्ताभावमय रसका आखादन 
करते हैं इस हादिनीके द्वारा | यही शक्ति मूत-बिप्रह 
धारण कर कृष्णकान्ता-शिरोमणि श्रीराधारूपमें परब्रह्म 
श्रीकृष्णको मधुररसकी अशेष--विशेष बेचित्रीका आखादन 
कराती हैं । यह मूळकान्ताराक्ति परह्मके त्रिमिन 
भगवत्खरूपोंकी कान्तारूपमें उनकी मधुररसमयी सेबा 
सम्पादन करती है । जेसा कि श्रीमहादेवजीने श्रीनारदजीके 
प्रति कहा है-- 

राधा वामांशसम्भूता महालक्ष्मीः प्रकीतिता। 
पेश्वयोधिष्ठात्री देचीश्वरस्येव हि नारद्‌॥. 
तदंशा सिन्छुकन्या च क्षीरोद्मथनोद्दता । 
मत्येलक्ष्मीथ्व सा देवी पत्नी क्षीरोदशायिनः ॥ 
x x x x 
राखाधिष्टात्री देवी च स्वयं रासेश्वरी परा। 


बुन्दावने च सा देवी परिपूणंतमा सती॥ 
( नारदपाञ्चरात्र २ | ३ | ६०-६५ ) 


-तासां केवल्शक्तिमात्रत्वेन अमृर्तोनां भगवद्विग्नह्मद्येकात्म्येन स्थितः | तदधिष्ठात्रीरूपत्वेन मूर्तानां तु तदावरण 


तयेति द्विरूषत्वमपरि शेबमिति दिकू ॥ ( भगवतूसंदर्भ १८८ ) 
२-इयमेब सन्धिन्यंशप्रधाना चेत्‌ आधार-शाक्तिः || 


( श्रीभी घर | है 
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चित्‌-शक्तिरूपा श्रीदुर्गा 
शाख्रोमें श्रीदुर्गादेवीके भी अनेक खरूपोंका उल्लेख 
मिलता है | उनमें जो खरूप चिच्छक्ति “या ह्रादिनी 





प्रधाना खरूपशक्तिरूपा है, उनका संक्षिप्त विवरण 


यहाँ दिया जा रहा है तथा जो त्रिगुणात्मिका 

सम्भूतस्तरूपा हैं, उनका विवरण माया-शक्ति- 
९ देनेकी : 

विवरणान्तगेत देनेकी चेष्टा की गयी है । 


?-चे सिनी > 
““पकुण्ठवासिनी श्रीदुा--वेकुण्ठके आवरण: 


देवताओंमें चोये आवरणमें श्रीदुर्गा विराजमान हैं | 
वे गुणातीत हैं एवं अष्टादशाक्षर आदि मन्त्रकी 
अधिष्ठात्री देवता हैं । 

२-परब्योमवासिनी श्रीदुगी--मायातीत परब्योममें 
श्रीसदाशिवके छोकमें उनकी कान्ता-शक्ति जो श्रीदुर्गा 
देवी हें, वे शुद्ध चिच्छक्तिखरूपा हैं | 

३-गोकुलेश्वरी श्रीदुर्गा--श्रीदुगाके इस खरूपका 
वणन है, नारद-पाञ्चरात्रके श्रति-विद्या-संवादमें मिळता-- 
जानात्येकापरा कान्तं सेव दुगो तदात्मिका। 
या परा परमा शाक्तिमहाविष्णुस्वरूपिणी ॥ 
यस्या विश्ञानमात्रेण पराणां पैरमात्मनः । 
सुहूतोदेव देवस्य प्राप्तिभवति नान्यथा ॥ 
पएकेयं प्रेमसरवस्वस्वभावा गोकुलेश्वरी । 


अनया खुळभो श्लेयो ह्याद्देचोऽखिलेश्वरः ॥ 
(श्रीमद्भा० १० | १ | २५, विश्वनाथचक्रवर्तिपादकृत टी का ) 


यह दुर्गा-खरूप भगवान्‌की परमाशक्ति, महाविष्णु- 
खरूपिणी खरूपभूता शक्ति दै । इसका तत्त्व या 
उपासना जान लेनेसे परात्पर देवाधिदेव श्रीकृष्णको 
चरणःप्रा्ति छुलभ हो जाती दै । प्रेमसवेखखभावा है 
यह और गोकुलकी अधिष्ठात्री-देवी होनेसे इसे 'गोकुलेथरी! 
कहा गया है । 


iS मम लि 
१-श्रीकृष्णस्वरूपभूते श्रीमद्शदशाक्षरादिमन्त्रगण्डेडपि दुर्गीनाम्नो भगवद्धक्तात्मक-खरूपभूतशक्तिबृत्तिविशेषस्वा- 
घिष्ठातृत्व॑ श्रुतितन्त्रादिष्वपि दृश्यते ॥ ( भक्तिसंदर्भ/ २८५ ) 


सत्याच्युतानन्तदुर्गांविष्वकसेनो गजाननः--इत्यादि ॥ 


मजिन्त्यमेदं «_ र 
# अचिन्त्यभेदाभेद्‌-( चतन्य-) मतमै शांक्ति * 
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४-शिवलोकवासिनी श्रीदुगो-श्रीदुगादेवीका यहद 
खरूप श्रीमहादेवकी कान्तारूपमें अवस्थान करता है 
मायातीत सिवलोकमें, जो ब्रह्माण्ड-कटाहके पृथिवी आदि 
सात आवरणोंके बिभाग अर्थात्‌ प्रकृतिखूप आठवें 
आवरणमें विद्यमान है | वायुपुराणमें कदा गया है 
श्रीमहादेचलोकस्तु सप्ावरणतो बहिः। 
नित्यः खुखमयः सत्यो ळभ्यस्तत्‌ सेवकोत्तमेः । 
सम्मानमद्दिमश्नीमत्‌ परिवारागडद्धमाद्ठतः ॥ 
( श्रीवृह्द्भागवताभ्रत १ | २ | ९६-९७मं उद्धत ) 
५-केळाखवासिनी दुर्गी--श्रीदुर्गादेवी श्रीउमालूपसे 
शिवळोकमें केळासपर श्रीउमापतिकी कान्ता-रूपर्मे 
विराजमान हैं | कुबेरकी आराधनासे प्रसन्न होकर ईशान- 
कोणके दिकपाळलपमें परिवारसहित श्रीरिव यहाँ 
विराजमान हैं । (श्रीब्रुहद्गागत्रतामृत १। २। ९३-९४) 
उपयुक्त पाँचों खरूपोंमें जो श्रीदुर्गादेवी अवस्थान 
करती हैं, वे सब खरूपराक्तिआत्मिका मूळकान्ता- 
शक्तिके अन्तरङ्ग अंश हे--“यस्या अंशे लक्ष्मी. 
दुगोदिकाराक्तिः ।? ( पुरुषबोधिनी श्रुति ) श्रीदुर्गादेवीके 
खरूप गुणातीत हैं, उन्हें साधारण भावसे “लक्ष्मी? भी 
कद्दा जाता है । 
२-जीवशक्ति-परत्रह्मकी दूसरी प्रधान-शाक्ति ह्व 
जीव-शक्ति । यह चिदूरूपाराक्ति, दै, किंतु परत्रह्मके 
खरूपमें इसकी अवस्थिति नहीं है । इसे 'तटस्था-ठाक्तिः | 
भी कदा जाता है | अनन्तकोटि जीव इसी झाक्तिके | 
अंश हैं । ( लेख-विक्षारमयसे इतना ही उल्लेख यहाँ 
पयोप्त है ) । 
३-माया-शक्ति--परत्रह्मकी प्रधान दाक्तियोंमे तीसरी 
है---माया-शक्ति, किंतु यह जड़्रूपा है । इसे योग-. 
मायाकी विभूति माना गया है। जड़ माया-शक्तिकी . 
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( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ) 
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भागेचनासे पूर्वं उक्त योगमाया-शक्तिका भी संक्षिप्त 
परिचय यहाँ देना अप्रासङ्गिक न होगा--- 

(क ) योग-माया--मुग्धत्वकी दृष्टिसे समानधर्मा 
होते इए भी यह परा नामक चिच्छक्ति ही है--- 
“योगमाया पराख्याचिन्त्यशक्तिः " इसका कार्यक्षेत्र 
भगवद्धाम है । यह भगवानूके परिकरोंको भगवल्ळीळामें 
सेवा-सोष्ठव-विधान करनेके ळिये मुग्ध करती है और 
प्रयोजनानुसार खयं परब्रह्म भगवान्‌तकको भी ळीळा- 
रसते चित्री-आखादन-निमित्त. मुग्ध करती है । इसे 
छीळा-शाक्ति भी कहते हैं । 

(स्त) बहिरिज्ञा-शक्ति--यह जड़रूपा शक्ति है, 
जो परन्रझको स्पर नहीं कर सकती । उसके बाहर 
डी यह अवस्थान करती है । इसळिये इसे बहिरज्ञा- 
शक्ति कहा जाता है; किंतु यह खरूप-शक्ति-योगमाया- 
कै द्वारा नियन्त्रित या संचालित होती है । इस शक्तिकी 
दो बृत्तियाँ हे---१-जीव-माया एवं २-गुण-माया । 


(ग ) जीव-मायाशक्ति--बहिरङ्गामाया अपनी 
जीव-माया-वृत्तिद्वारा-आवरणात्मिका-बृत्तिद्वारा जीवे 


खाभाविक ज्ञानको आइत करती है और दूसरी 
विक्षेपात्मिका-बृत्तिद्वारा जीवमें विपरीत ज्ञान उत्पन्न करती 
है । मायाकी सृष्टि, स्थितिं एवं संद्दारकारिणी वृत्ति. ह्व 
` जीवमाया है, जो जगतका गोण-निमित्त-कारण कही 
जाती है । 

(घ) युण-मायाशक्ति--इसीके सम्जन्धमे श्रीमगत्रान्‌- 


देवी ह्येषा शुणमयी मम माया दुरत्यया? (गीता - 


७। १४ ) कहा है। सत्व, रजः एवं तमः- 
इन तीनों गुणोंसे गठित होनेसे इसे त्रिगुणात्मिका या 
गुणमयी कहा जाता है । प्राकृत ब्रह्माण्ड ही इसका 
कार्यक्षेत्र है और भगवदूबहिसुख जीवोंको यह मुग्ध 
करती है | प्राकृत जगतूका गोण उपादान-कारण इसे 
माना गया हवै । 








Fs ९-१ की ड्या 
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गुणमयी मायांश श्रीदुगदिवी के खरूप 
१-त्रसंहिता ( ५। ४४ )में गुणमयी मार्याश ` 
्रीदुर्गाका उल्लेख मिळता है--- 
सटष्टिस्थितिउरलयसाधनशक्तिरेका 
छायेव यस्य झुचनानि बिभति दुगो । 
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं नमामि ॥ 
इस श्रीदुर्गाखरूपको सृश्टि-स्थिति-प्रल्य-साधिका- 
शक्ति कहा गया है । अतः यह युणमयी है; क्योंकि 
मायिक गुणोंकी सद्दायतासे ही सृष्टि आदि काय .साधित 
होते हूँ । यह प्रकृत ब्रह्माण्डमें मन्त्ररध्षण-सेवाके निमित्त 
बिराजती हैं और चिच्छक्तिरूपा दुर्गाकी दासीरूपा हैं | 
२-शाब्नोंमें गुणमयी मायांहा श्रीदुर्गाके अन्य 
खरूपोंका भी परिचय मिळता है । श्रीमद्भागवर्तमें आता है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने आविर्भावसे पहले मायाको 
नन्द्गोकुळमें जाकर यशोदासे आविभूत होनेका आदेश 
दिया | वह उनके आदेशानुसार यरोदाकी कन्यारूपमें 
आविभूत हुई । उसे मथुरासे आकर श्रीवसुदेवजी ले 
गये | कंसने .आकर उसे देवकीकी गोदसे खींचकर 
पत्थरपर दे मारा । वद कंसके हाथसे छूटकर अष्टभुजा- 
घारिणीखूपसे आकाशमें चली गयी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने आदेश देते इए मायासे कहा---- 
असिष्यन्ति मञुप्यास्त्वां खरवेकामचरेश्वरीम्‌ । 
धूपोपदारबिभि सवंकामवरप्रदास्‌ ॥ 
नामधेयानि छुचन्ति स्थानानि च नरा भुवि। 
दुर्गति भद्रकालीति विजया चेष्णवीति च॥ 
छुसुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। 
माया नारायणीशानी शारदेत्यस्बिकेति च ॥ 
( भीमद्धा० १०। २ | २०-१२). 
यही मुख्य दुर्गा खरूपा है और भद्रकाली, विजया 
आदि उसके कई एक नाम कहे गये हैं । यह श्रीदुर्गा 
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भी गुणमयी मायांशरूपा द्ै--चिच्छक्तिरूपा नहीं है । FF चच 





# शीमफ्रारायणव्ही 


भगवदू-विद्वेषी बहिमुंख कंस या अन्यान्य जीर्बोका मोहन 
या संहार - गुणमयी मायाका काये है---योगमायाका 
नहीं | इसके'सर्वेकासवरेश्यरी? तथा “सर्वकामवरप्रदाः 
>नामोंसे भी स्पष्ट है कि यह अनन्तनामधारिणी श्रीदग 
सकाम लोगेंद्ारा उपाप्तित होकर उन्हे सर्वकाम प्रदान 
करती हे । सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करती है । 
माकण्डेयपुराण ( ११ । ४१-४२ )में देवी 
कहती हैं 'घंदर्वतेऽन्तरे भाले अष्टाबिशातिमे युगे” 
इत्यादि | बंबखत मन्वन्तरकी अङ्डाईसवीं चतर्दगीके द्वापरं 
मैं नन्द-गृइमें जन्म लेकर शुम्म-निज्ञुम्म आदि 
उत्पातकारी असुरोका विनाश करूंगी ।! 
. श्रीमद्भागवतर्मे एवं अन्य शाक्षोर्मे इसी श्रीदुर्गाके 
भनेक नामोंका उल्लेख मिळता है---जेसे भगवती भद्रा, 
रक्तदन्तिका, झाकम्मरी, भीमादेवी, भ्रामरी, चण्डिका, 
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चण्डमुण्डिका, महाकाली, नारायणी, शिवा, महादेवी, 
गोरी, महामाया, ईश्वरी एवं कात्यायनी आदि । 





ये समस्त खरूप त्रिगुणास्मिका-राक्ति श्रीदुर्गाके हैँ 
एवं मूलशक्ति श्रीराधाकी कलाके कोटिकोटि अर्शोके 
अंशखरूप हैं--- 
तत्कलाकोटिकोटथंशा. दुर्गोद्याल्निगुणात्मिकाः ॥ 
( पद्मपुराण, पाताल्खण्ड ५० | ५४ ) 
इन समस्त खरूपोंकी उपासना-विधि शात्र- 


पुराणोमिं विस्तृत रूपसे वर्णित है। उस उपासनाद्वारा 


जीव अपने मनोऽभीष्ट सहजरूपमें प्रात कर सकता दै । | 
भाजके युगमें जब नृशंस नर-संद्दारळीलाका ताण्डव 
हो रदा है, संहारकारिणी श्रीदुर्गा-शक्तिकी उपासना 

एवं उसकी प्रसन्नताके ळिये सश्रद्ध प्राथना-ज्ञापन प्रत्येक 

मानवका कतब्य है | 


श्रीमन्नारायणकी शक्ति श्रीलक्ष्मीदेवी 


( लेखक--्रीाष्ट्रपतिसम्मानित पद्मश्री डॉ० ीकृष्णद्त्तली भारद्वाज, शास्री, आचार्य) एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


महर्षि पराशरने मेत्रेयसे श्रीविष्णु भगवान्‌ और 
श्रीलक्ष्मीदेवीके माहात्म्यका वर्णन करते इए कहा था 
कि विष्णुभगवान्‌ विश्वक्रे आधारं हैं और छक्षीजी 
उनकी शक्ति हें-- 
अवष्टम्भो गदापाणिः दाक्तिलुष्मीडिजोत्तम । 
( विष्णुपुराण १ | ८। २९) 

भगवान्‌ विण्णु आदिपुरुष हैँ, अतएव छद्ठमीजी 
भायाराक्ति हैं--- 
आद्यन्तरहिते देवि आधाशक्ति महेश्नरि। 
योगजे योगसम्भूते मद्दालफ्षिम नमोऽस्तु ते ॥ 


( इन्द्रप्रोक्त महाल्श्म्यट्क ५ ) | 


दे लक्ष्मी परशिचमर्या छुद्धजाम्बूनदाभां 


तेजोरूपां कनकवसनां सर्वभूषोज्ज्यलाङ्गीम्‌। रर 


चीजापूरं कनककलशा द्वेमपदूमं 
याद्यां शक्ति सकलजननी चिष्णुवामाङ्कसंस्थाम्‌ ॥ 
( शाक्त प्रमोदीय-कमळाव्मिकात्तन्त्रस्यळ्मी हृदय० , 

_. 





बदि दो शक्तियोंके साय नारायणका ध्यान अभीष्ट ष्ट दो 
तो श्री और लक्ष्मीके साथ करना चादिये | उस दाम | 


रां नो दिशतु भ्रीदृवी महामाया वेष्णवी शक्तिराद्या। - 


२९.३ 














( वही कमलास्मिकात्तरान्तगेत कमळात्मिकोपनिषदू ) 












ळकष्मीजी नारायणकी अनपायिनी शक्ति हैं, अतएव. 


नारायण-विग्रहके साथ लमी विग्रहा ध्यान कर्तव्य दै. 


+ 


चिष्छक्ति श्री हैं और आनन्द-दक्ति ळ्ह्मी है | 
Ea न्यो । > 
( यजुर्वेद २१ । २३ ` 
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# तामाद्शिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 








सचक है । इस प्रकार सत्‌, चित्‌ और आनन्द नामकी 
तीन झक्तियोंके साथ भगवानका ध्यान सम्पन्न होता है- 
चलुसुजसुदाराज्गं इयामं पद्मनिभेक्षणम्‌ । 
श्रीमूमिलीलासहितं चिन्तयेच्च सदा हृदि ॥ 
( भारद्वाज-संहिता ३ | ४८ ) 
शक्ति और शक्तिमान्‌का परस्पर अभेद है | अतएव 
श्री और विष्णु एक ही हैं । विष्णु सर्वव्यापक हैं और 
उनकी शक्ति जगन्माता श्री भी सवब्यापिका हैं-- 
नित्येव सा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 
यथा सवंगतो विष्णुस्तथेवेयं द्विजोत्तम ॥ 
ड म ( विष्णुपुराण ) 
त्वयतदू विष्णुना चास्य जगद्‌ व्याप्तं चराचरम्‌ । 
( अग्निपुराण २३७ । १० ) 
अवतार-रूपमें भी ळद्मीजी भगवान्‌की सहायिका 
होती हैं । श्रीरामरूपमें वे ही सीताजी हैं और श्रीकृष्ण- 
रूपमें ने ही रुक्मिणी हैं- 


राघवत्बेऽभवत्‌ सीता रुक्मिणी छृष्णजन्मनि । 
( विष्णुपुराण १ । ९ | १४४ ) 
सीता लक्ष्मीभंवान्‌  विष्णुः। 
( वा० रामायण ६ ।.११७। २७) 
रूक्मिणी यस्य पाइवेस्था सीतेति प्रथिता जनेः। 
( हरिवंश) इरिवंशपव १४१ । १२९ ) 
रुक्मिणी नाम ते कन्या न सा प्राकृतमाजुबी । 
( हरिवंश; विष्णुपर्व ५१ | १३१ ) 
श्री और श्रीमान्‌ अभिन्न और एकतत्त्व होनेपर भी 
भक्तानुग्रदविग्रहरूपमे . भिन्नवत्‌ प्रतीत होते हैं । लक्ष्मी- 
नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि रूप परतत्तके 
ही लीला-निमित्तक दो-दो रूप हैं, किंतु युगळरूपमें 
अनन्यता है--- 


अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा। 
( वा० रामायण ६। ११८ | १९ ) 
प्रभा एवं स्य जिस प्रकार अनन्य ओर अभिन्न 
हैं उसी प्रकार लक्ष्मी और नारायण अनन्य ओर 
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अभिन्न हैं । जिस प्रकार तरङ्ग-राशि समुद्रसे अनन्य और 

अभिन्न हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीजी नारायण भगवानूसे 

अनन्य ओर अभिन्न हैं--- 
सूयस्य रद्दमय़ो 


यद्व दूर्मयश्चाम्चुधेरिव । 
सर्वेश्व यंप्रभाचेण 


कमला श्रीपतेस्तथा ॥ 
( जयाख्यसंहिता ६ | ७८) 
ज्योत्स्नाका निवास जिस प्रकार राकेशमें है, उसी 
प्रकार श्रीका निवास योगियोंके घ्यानास्पद भगवद्वपुर्म है- 
का त्वन्या त्वासते देवि सवंयजमयं वपुः। 
अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाश्वतः ॥ 
( अग्निपुराण २३७ | ६) 
भगवान्‌के दिव्य वपुमें . भी उनका त्रक्षःस्थळ ही 
श्रीकी आवासभूमिं है-- 
तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या 
वक्षो निवासमकरोत्‌ परमं विभूतेः ॥ 
( श्रीमद्धा० ८। ८ | २५) 
'इ्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रियास्व! 

( श्रीमद्भा० ३ । १५ । १९) 
जब श्री और विष्णु विभिन्न रूपोंमें ब्यक्त होते हैं, 
तब श्री वात्सल्यमूति अम्बा हैं और विष्णु जगत्‌-पिता हैं- ` 
रवमस्वा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता॥ 

( अग्निपुराण २३७ | १० ) 
ळदमीजी . घुत्रणे-वर्णा, परमकान्तिमती, स्मितवदना, 
कमळानना, कमल-दूल-नयन-युगला और अतिशय घुन्दरी 
हैं । नारायणका-सा पीताम्बर उन्हें प्रिय है । वे 
चतुभुजा हैं | प्रथम कर-युगलमें युगळ-कमळ लिये हुए 
हैं । द्वितीय दक्षिण पाणिसे अभय और वाम पाणिसे 
वर दे रही हैं. । किरीट, कुण्डल, केयूर, कङ्कण, प्रेवेय, 
हेम-हार, वेजयन्ती, काञ्ची ओर नूपुर आदि विभूषणोंसे 
विभूषिता हैं. । कमलासनपर त्रिराजमान हैं | स्यन्दन 
उनका प्रिय यान है । श्रीभगवान्‌के साथ विनतानन्दनकी 
सेवा भी स्वीकार करती हैं । चार गजराज अपने | 
शुण्डामत्रोंके माध्यमसे उनका अभिषेक किया करते हैं। | 
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वे दयामयी, उदार, यशस्त्रिनी, देव-जुष्टा, सर्वेळोकेश्वरी 
दुराधर्षा ओर त्रिभुवन-त्रेभतर-कारिणी हैं । मात्री, माचव- 
= प्रिया, हरिबल्छमा, त्रिष्णु-पत्नी, विष्णु-प्रियसखी, रमा, 
२ / इन्दिरा आदि श्रील्कष्मीदेवीके नामान्तर हैं | धन-धान्य, 
गाय-घोड़े, षुत्र-कळत्र, बन्धु-बान्धत, दास-दासी, आरोग्य 
और शतायुष्ठ-प्रभतिं सकल कामनाओंको पूर्ण करनेव्राळी 
हैं, साथ ही अपने वात्सल्यपय, पतित-पावन अवलोकनसे 
चरणाश्रितोंको श्रीमन्नारायणके पद-पद्मोंकी आराधनामें 


अग्रसर करनेत्राली हें । ये ही श्री-सम्प्रदायकी आद्य- 


प्रवतिका हैं | 
ळक्ष्मी-कान्त विष्णु भगतानूकी शक्तिसे ही यह समग्र 
विश्व-प्रपश्न॒ यथास्थान अवस्थित है । अतएव भगवान्‌ 
गदापाणिको वेद्मि अवष्टम्म कहा गया है । 
जगदाधार प्रभुके इस अवष्टम्मन-नामक गुणकी चर्चा 
जगतके प्रत्नतम प्रन्य-रून ऋग्वेदके समयसे ही होती आ 
रही है । महर्षि दीघेतमा औतथ्यने विष्णु-सक्तमे कहा है- 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थम्‌। ( १ । १५४ | १) 
और प्रित्रावरुण-नन्दन महर्षि वसिष्ठने कहा है--- 
उद्स्तभ्ना नाकमृष्वं जृहन्तम्‌। (७।९९।२) 
व्यस्तभ्ना रोद्सी विष्णवेते (७।९९।३) 
इसी प्रकार महर्षि अथर्वाकी उक्ति है-- 


~ >. 
स्कस्मो दाथार द्यावाएूथियी उभे इमे 
स्कम्भो दाधारोवेन्तरिक्षम्‌ । 
स्क्रम्भो दाधार प्रदिशः षड़वाँः 


भौ स्कम्भ इह विश्वं भुवतमाविवेदा ॥ 
` ( अथर्ववेद १० । ७। २५ ) 


च महष कुत्सका रचन हँ--- 


स्कम्भेनेमे विषएभिते योश्च भूमिश्च तिष्ठतः । 
( अथवंवेद १० | ८ । २ ) 
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` इन वैदिक मूक्तियोंका भात्र यही है कि श्रीविष्णु 
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भगवान्‌ इस समग्र विश्वे परमाधार हं । श्रीविष्णु- 
सहस्तनामस्तोत्रमें यह तथ्य इस रूपमें प्रस्तुत हुआ है-- 
योः खचन्द्ार्कनक्षज्ञाः खं दिशो भूमहोदधिः । 
वाखुदेवस्य घीयंण विध्वतानि महात्मन; ॥ 
अर्थात्‌ “भूमि, महासागर, दिशाएं, अन्तरिक्ष एवं 
सथ, चन्द्र और नक्षत्रोंसे युक्त आकारा श्रीवाघुदेव 
भगवान्‌की शक्तिसे यथास्थान अवस्थित हैं ।? -& 
सम्प्रति श्रीभगत्रान्‌की शक्तिखरूपा भगवती लक्ष्मीजीके ३ 
चरण-नलिन-युगलमें पद्य-इयके ये दो प्रमून समर्पित हैं--- | 

















ईंशाना याखिलानां . घ्रतकमल- 3 

युगा पाछ्यित्री जनानां - 

क्षान्त्वा भक्तापराधान्‌' 5 

विहसितवदना श्रेयसां या सविज्ञी। | 

या लक्मीलोंकमाता सरसिज- . 

नयना माधवीति प्रसिद्धा. | 

तस्या विष्णुप्रियायाः प्रभवति PR जाओ 
सततं माधुरी मङ्गलाय ॥ 


अर्थात्‌ 'जो देवी समस्त ळोकोंकी इश्वरी हैं, अ 
करकमलोंमें कमल-युगळ लिये हुंए हैं, खजनोंका पालन 
करनेत्राली हैं, जो भक्त-जनोंके अपराधोंको क्षमा करके | 
( उनकी वाल्शिताका कुछ भी विचार न करके ) 
मुस्कराती रहती हैं, सर्वाङ्गीग कल्याणका विधान करती 
हें, जगज्जननी हैं, माधत्रीके नामसे प्रपिद्र हैं 
जिनके नेत्र कमलक्रे अमळ दल्भके ह, सुन्दर । 
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पग्माननां मा स्स 
Sh य. 
योः । CE अष्टाध्यायी ८ । ३ । ६८ ) 


भगवतां 'श्रयमाश्रयामः ॥ 


I ~ 
~ 


।थात्त “अब? 


है उपसर्गश बरे स्तम्भकें सकारको प्रकार हो जाता दे, यदि इस अकार व्युत्नज्ष शब्दका अर्थ आश्रय ओर सामीच्य हो | 
भगवान्‌ जगतूके सर्वसमर्थ आश्रय तोद दी और उनकी अपेक्षा हमारे निः 
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और गुन दो सकता द्‌ | 








अर्थात्‌ “जो वात्सल्य-भावकी साकार प्रतिमा हें, 
जिनका अतुंङित ग्रभाव विश्व-विदित है, जो नारायण 
भगवानकी प्रिय पत्नी हैं, जगदम्बा हैं, पद्मानना शीर 
कमळोपम नयन-युगळा हैं, हम उन पद्मश्री भगवती 
ळक्ष्मीजीकी शरण ग्रहण कर रहे हैं |? 

और अब शक्ति एवं शक्तिमान्‌, दिव्य दम्पति 
श्रीळश्मी-नारायणकी आराधनामें नम्न निवेदन है--- 


साहित्य और कलामें 


ना पक 9 मु 


अर्बातू “में छत्मीजी एवं नारायण भगवानको प्रणाम 
कर्‌ रद्वा हूँ । ये दोनों अप्राकत केशोरके कारण अतीव 
कमनीय हैं । इनके बदनारबिन्दोंसे प्रसादका प्रसार दो 
रहा है । ये उपासकोंको अमीट वर देते रहते हैं और 
खजनोंके सतत परित्राणमें परम प्रवीण हैं | 


स पा 


भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति श्रीदेवी 


( केखक-प्रोफेशर भीकृष्णदत्तज्ी ताऊपैयी ) 


श्रीदेवी या देवी ळस्मी सृष्टिव्यवस्थापक भगवान्‌ 


विष्णुकी शक्ति हैं | उन्हें प्राचीन साहित्य और कळा 
विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया तथा सौभाग्य और 
समृद्विकी भविष्ठात्री देवी माना गया । भारत और उसके 
बाइर कई देशॉमें अति प्राचीनकाळसे ट्वी प्रचलित रहा 
हैं | विधके प्राचीनतम प्रन्थ ऋग्वेदमें क्ष्म’ शब्द 
भाता है । प्रसिद्ध 'श्रीज्तक्तः उसीका खिळभाग है और 
ळक्ष्मीके नाम साथ-साथ भी मिळते हैं । श्रीज्क्तमें भी 
दोनों नाम विष्णुपत्नी सचक द्वी हैं ।# उन्हें कमळके 
ऊपर बेठी कड़ा गया है | 
वेदिक साद्दित्यमें श्रीळक्ष्मीके जो उल्लेख प्राप्त हैं, 
उनसे विष्णुके साथ देवीके सम्बन्धकी स्पष्ट जान्कारी 
नहीं मिळती । कृष्णयजुर्वेद ( तेसिरीय संहिता ७ | 
५ | १४ )में भदितिको भी लक्ष्मी कदा गया है । अन्यत्र 
अदितिको कश्यपकी पत्नी एवं आदित्य, मित्र, वरुण आदिकी 
माता बताया गया दै । उनकी प्रियसी “भूदेवी” भी है । 
विष्णुकी अनेक प्राचीन मूर्तियां गिळी हैं, जिनमें उनके 
एक ओर ळक््मी और दूसरी ओर भूदेवी प्रदर्शित हैं । 


वाळ्मीकीय रामायण, मंद्धामारत, पुराण आदि परग 


प्राचोनतम संस्कृत-साहित्यमं विष्णु-परनीके रूपमें छक्मीव॥ 
स्यान प्रएूल है । उनकी उत्पत्तिके क्रिपयमें कहा है कि 
देवाप्तुरोद्वारा समुद्र-मन्सन करते समय अनेक स्नोंके 
साथ ळद्मीका भी प्रादुर्भाव हुआ । वे भगवान्‌ विष्णुकी ' 
पत्नी बनीं भोर उनकी शक्तिके रूपगें आदत हुई । 
समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ळक्ष्मीका नाग 'समुद्रकन्या' 
प्रसिद्ध हुआ | वायुपुराण (९ । ७९ | ९८ )भमे श्री 
या ळक्ष्मीकी उत्पत्ति इस प्रकार दी दै --“हिरण्यग्भसे 
पुरुष तथा प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई । पुरुष ग्यारह भागोंमें 
विभक्त इआ | प्रकृतिके दो भाग-प्रज्ञा या सरखती तथा 
श्रीळक्ष्मी हुए | वे दोनों अंश अनेक रूपोंमें संसारमें 
व्याप्त हुए |! 
लक्ष्मी और कमल 


पद्मके साथ ळदवमीका सम्बन्ध अडत व्यापक है । 
देवीकी संज्ञाएं पद्माः, पत्म-दस्ता?, प्रवासा? 'कमळाळया?, 
आदि प्रसिद्ध हैं । प्राचीन लक्षण-प्रन्थोमे ळक्ष्मीके साथ 
कमछका अनेक प्रकारसे सम्बन्ध दिखाया गया है । 
उदाहरणार्थ, 'पूवकारणागम! नामक प्रन्थ ( पटल १२ )- 
भें छक्मीकी “पश्रपत्रासनासीना?, पाः, 'पद्रहस्तिनी? 
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& मीला या द्रीश्र ते लश्मीआ पल्य) ( तेति०, दाज० ) भादिशें प्रथमपद भू-देवीका ताचक है | 
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( अर्थात्‌ पद्मपत्रक सनपर बढी हुई कमलके-से 
रगवाळी तथा द्वाथमें कमल्थारिणी ) कहां गया 
दव | विष्णुः मोत्तरपुरा0 र्म लक्ष्मीका वणन करते द्र 
उन्हें 'पझ्मल्या पद्मस्ता स गओत्दि्घरप्छुताः 
( कमलपर स्थित, कमळधारिणी तथा हाथियोंद्रारा उठाये 
हुए घड़ोंसे अभिपिक्त ) कद्दा गया है | कमळका फूल 
पुकुमारता, उज्वळता ओर शान्तिका अभित्यञ्षक होता है । 





साहित्य ओर कळामें द्वाथमें ळीळा-कमळ धारण किये हुए ` 


घुन्दरियोके आलेखन मिळते हैं | काळिदासने मेघदतमें 
शळकापुरीकी मद्दिळाओंका वर्णन करते इए किला दै 
कि वे ह्वार्योमें ळीळाकमळ किये इए रहती हैं और 
उनकी अळकांमें कुन्दके पुष्प शोभित होते है--- 


हस्ते छीलाकमलमळमे बारूकुन्दा नुचिद्वम्‌ । 


( उत्तरमेघऽ २) 
बाणभट्टने कादम्बरी ( प्र» ९२ ) में उत्फुल्ळ 
कमळको द्वाथर्में धारण किये हुए ळक्ष्मीका उल्लेख 
किया है-- 
उत्फुल्लार विन्द्दृस्तयालि ङतो लक्ष्म्या । 
अन्य अनेक कवियोंने लक्ष्मीके मनोरम वर्णन किये हैं | 


आगम तथा अन्य छक्षण-्रन्थोंमें लक्ष्मीकी प्रतिमा- 


` का व्रिधान मिळता है । 'अंशुमद्‌्भेदागम? के ४० 


पटळके अनुसार ळक्ष्मीकी मूर्तिको कमळपुष्पपर बैठी 
हुई, दो भुजाधारिणी तथा सोनेके-से रंगवाळी दिखाना 
चाहिये । उसके कानोंमें सोने और र्नसे जटित 
मकराकृतित्राले ठष्व्यळ कुण्डळ घुझोभित द्वोने चाह्विये-- 
लक्ष्मीः पञ्रसमासीचा द्विभुजा काञ्चनप्रभा | 
देमरत्नोज्ज्वळेन्हदमकुण्डले कणमण्डिता ॥ 
ळऱमीको चारुशीला युत्रतीके रूपमें चित्रित करनेका 
विधान मिळता है । उसके अनुसार देवीके नेत्र प्रफुल्ळ 
कमलके समान और भेंहिं कुंचित होनी चाहिये । एक 
हाथमें वे श्रीफळ या बिजोरा नीबू तथा दूसरेमें पवा 


क्र लखादित्य ओर कलाम अगान्‌ विष्णुकी शक्ति धीदेदी 
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धारण करें । छुन्दर वखर तथा विविध आभूषणासे लक्ष्मी 
प्रतिमाको सज्जित दिखाना चाहिये | कुछ प्राचीन ळक्षण- 
प्रन्थोंमें ळक्ष्मीके चार हाय दिखानेका विधान है और 
लेखा है कि उनके अतिरिक्त दोनों हा्थोर्मे अमृतघट 
ओर शङ्कु होने चाहिये । 


लक्ष्मीकी प्रतिमाए 


कमलाळया ळक्ष्मीका चित्रण भारतीय कलामं सामान्य ' 


बात है । भारइत, साँची, बोधगया, मथुरा, अमरावती 
तंजीर, मदरे आदिकी कळामें प्रस्थिता लक्ष्मीकी अनेक 
घुन्दर मूर्तियाँ उपलब्ध हैं | कहीं ळक्ष्मीको प्रफुल्ळ 


कमळवनके मध्य स्थित दिखाया गया है तो कडी त्रिमङ्ग ' 


भावमें खड़ी हुई वे ळीळाकमळ धारण किये हुए हैँ । 
वुछ कळाकृतियोर्मे कमळारूढा ळक्ष्मीका अभिषेक द्वाथियों- 
द्वारा दिखाया गया दै । मथुराकी कुघाणकालीन एक 
मूर्तिमे छक््मी अन्नकी बाळी डिये हुए हैं, जो यह 
प्रदर्शित कर रही हैं कि माताके दूधसे और अन्नसे 
प्राणियोंका मरण-पोषण द्वोता है । इस मूर्तिका प्रृष्ठभाग 
अत्यन्त कलात्ाक ढंगसे दिखाया गया दै । उसपर 
कमल-पुष्प, पत्ते, मयूरका जोड़ा आदिं अल्ंकरण-वास्ततुसे 
उकेरे गये हैं । 

गुप्काळकी एक मूर्तिपर कमलाळ्या छक्ष्मीका 
हाथियोंके द्वारा अभिषेक चित्रित है | कर्नाठकके बीजापुर 
नगरके समीप पहुंदकलछ नामक स्थानमें लक्ष्मीको एक 


कळाकृतिपर जळके बीच कमळ-शय्याप[ लेटी हुई 


दिखाया गया है। ऐसी दवी कमळशस्यापर आकर्षक 
मुदामें त्रिराजमान देत्रीकी एक सुन्दर प्रतिमा उत्तर 
प्रदेशके फरूखाबाद जिलेके कम्पिळ नामक स्थानमें 
हुरक्षित है । 

कमछ ओर ळस्मीका सम्बन्ध भारतीय कळा एवं 
साद्दिस्ये अमर षो गया है | सुकुमार कमळ शुभ्रता 


भीर शान्तिका प्रतीक हवै तथा लक्ष्मी सोन्दय और समृद्धि- 
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की । जहाँ इन दोनों त्रस्तुओंक्रा. समन्वय है, वहाँ सोनेमें 
सुगन्ध है । 

इसत्री झतीके प्रथम महाकवि अश्वघोषने कमलालया 
लक्ष्मीका एक आकर्षक चित्र उपस्थित किया है । सीन्दर- 
नन्दके एक इलोकमें गीतम बुद्धके चचेरे भाई नन्दकी 
लातण्यमयी पत्नी 'पुन्द्री'का वर्णन इसप्रकार मिळता है--- 
सा पझरागं वसने वसाना पद्मानना प्मदलायताक्षी। 
पा विपद्मा पतितेव लक्ष्मी: शुशोष पद्मस्तगिवातपेन ॥ 

तह सुन्दरी पद्मके रंगवाळा कपड़ा पहने इए थी, 
उसका मुख कमळ-जेंसा था और बड़े-बड़े नेत्र कमलदळके 
सदरा थे | परंतु कुछ समय वियुक्त रहनेके कारण 
वह ऐसी ळग रही थी मानो कमलालया लक्ष्मी 
अपने स्थानसे च्युत हो गपी हो । त्रियोग-जनित तापसे 
चह कमलकी मालाकी तरह म्लान हो रही थी | 


भारतमें देवी लक्ष्मीक महत्त्व इतना था क्रि उनकी 
पूजा सभी वर्गोके लोगोंमें होने लगी । प्रसिद्ध गृप्त-वंशी 
शासक वेष्णव थे । उनके द्वारा बनवाये गये मन्दिरोंमें 
छक्ष्मी तथा कमलपुव्यको त्रिशेत्र महत्त्व मिला है | 
गुप्त-सम्राठोंके सिक्कोंपर कमलपर बैठी या खड़ी हुई 
लक्ष्मीके अत्यन्त रोचक आलेखन मिले हैं । गुप्त-बंशके 
बाद अन्य कई राजवशोंने लक्ष्मीको वेरिष्ट्य प्रदान 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


किया | उत्तर भारतमें कलचुरि, चंदेळ तथा गाहडवाल 
वेशोके राजाओं, बंगाल और काइमीरके शासकों तथा 
दक्षिण भारतक्रे पांड्य आदि बंशोंके राजाओंने अपनी 
मुद्राओपर लक्ष्मीकी छत्रि अङ्कित करायी । 

भगवान्‌ विष्णुके साथ देवी लक्ष्मीका ध्यान अनेक 
प्राचीन ग्रन्थों तथा अभिलेखोंके प्रारम्भिक मङ्गलाचरशमे 
मिलता है । देशे विभिन्न भागोंमें तथा हिंदचीन और 
हिंदेरियाके अनेक देशोंमं लक्ष्मीको अकेले या त्रिष्णुके 
साथ बैठे हुए बहुसंख्यक कलाकृतियोंपर अङ्कित क्या 
गया । सप्तमातृकाओंमें एक प्रतिमा लक्ष्मीकी होती थी । 
उनका वाहन त्रिष्णुका गरुड़ पक्षी था तथा उनके हार्थोमे 
विष्णुके आयुध--शह्ढ, चक्र, गदा और पद्म मिलते हैं । 

प्रकाश और समृद्विकी देवीके रूपमें जिष्णुकी 
शक्ति लक्ष्मीका सम्बन्ध . दीपावली-उत्सवके साथ जोड़ा 
गया । लक्ष्मीकी एक संज्ञा “दीपलक्ष्मी? भी प्रसिद्ध हुईं । 
उनके एक यो. दो हाथोंमें दीपक रहता है । शरदू 
ऋतुका स्वागत प्राचीन भारतके अनेक क्षेत्रोंमें 'कोमुदी- 
महोत्सवः मनाकर क्रिया जाता था । कालान्तरमे इस 
उत्सवने दीपमालिका-उत्सवका रूप ग्रहण कर लिया | 
बादमें अधिकांश ज्योतिलिङ्गीय सामासिक शुभ लक्ष्मी 
झाब्दोंके उत्तरपदवती शब्दमं 'लक्ष्मी' पद जुड़ने लगा 
और लक्ष्मीके कई सहस्रनाम स्तोत्र-त्रनाये गये । 
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महालक्ष्मीको दयालुता 
पितेव त्वत्प्रेयाञ्जननि परिपूणीगसि जने 
हितस््रोतोद्वत्या भवति च कदाचित्‌ कल्रषधीः । 
किमेतन्निदोॉषः क इह जगतीति त्वमुचिते- 
| रुपायेविस्मार्यः स्वजनयसि माता तद्सि नः ॥ 

'हे माता महालक्ष्मी ! आपके पति ( महाविष्णु ) जब कभी पूर्णापराधी जीवके 
ऊपर पिताके समान हितकी इश्टिसे क्रोधित हो जाते हैं, उस समय आप ही---'यह कया ! 
इस जगतमें निर्दोष है ही कीन !! इत्यादि रूपसे उपदेश कर उनके क्रोधको शान्त करवाके 
दयाको जाग्रत्‌ कर उसे अपनाती हैं, तभी तो आप हमारी ( हम सबकी ) माता हैं | 

- SPY - . 


( पराशरभद्वारक ) 


(१ अ ड 





# आथादाक्ति भीसीताजी % 


ONAN NNN I १९०. 





२९९ 


ss IS 


आद्याशक्ति श्रीसीताजी 


( लेखक--मानसमराल 
ष] ` श्रीर।मचरितमानसमें जगदम्बा सींताजीको झाक्तिका मूल 
ल्लोत माना गया है । वे पराशक्ति परमेश्वरी हैं | उनके 
लीळा-कटाक्षसे जगतका निर्माण, पालन और संहार 
होता हैं | उन परम चिदात्मिका शक्तिकी वन्दना 
गोस्वामीजी मूलतः तीन रूपोंमें करते हैं--( १ ) 
उद्भवक!रिणी, ( २ ) स्थितिकारिणी और ( ३ ) 


संहारक।रिणी-- 

उद्गवस्थितिसंहारकारिणों फलेराहारिणीम्‌ । 

सबश्रयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवलछुभाम्‌॥ 
( रा० च० मा० १ | १।५) 
रामतापनीयोपनिषद्में भी सीताजीको उद्भव, पालन और 
संहारकारिणी कहा गया है । उद्भव, स्थिति ओर संहार 
त्रिदेवके कम हैं। सीताजीमें त्रिदेवोंके करमोंका एकत्र संकलन 
है, अतः सीताजी मूलप्रकृति हैं; किंतु मूलप्रकृति होकर 


ला = 
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भी वे क्लेशहारिणी ओर सत्रश्रेयस्करी हैं । मूलप्रकृतिके. 


सहयोगके बिना पुरुष ( परमात्मा ) सृष्टिकी रचना नहीं 
कर सकता । 


रामचरितम्रानसके बालका०डमें सीताजीका उद्भवकारिणी- 


रूप देखा जा सकता हैं | बालकाण्डकी प्रमुख घटनाओं 
के केन्द्रमें सीताजी ही हैं | बालकाण्डकी क्रियाओंकी सृष्टि 
) सीताजीके परिपाश्वमें होती है । फुळवारीसे लेकर विवाह- 
` मण्डपतकका सारा आकषण सीताजीमें समाविष्ट है | यदि 
बाळकाण्डके घटनाक्रमसे सीताजीको निकाल दिया जाय तो 
सारी क्रियाओंकी सृष्टि अवरुद्ध हो जायगी | बालकाण्डको 
सीताजी समग्र ऐश्वयशालिनीके साथ-साथ अद्वितीय सौन्दय- 
शालिनी भी हैं । ऐश्वयके साथ-साथ सीन्दयका अद्भुत 


+ -श्रीरामसांनिध्यवशाज्जगदानन्द्दायिनी । 





` जनक सुता जगजननि जानको । अतिसय 


उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणीं सर्वदेहिन 


Er २-सुंदरता कहूँ सुंदर करई | छबि दीपसिखा जनु बरई || सब्र उपमा कबि रहे झुठा || के के 
ह क _ (राग्चल्मा 


प० भ्रीजगेशनारायणजी शर्मा; एम्‌०ए०, डिपल्डन०एड० ) 


संयोग सीताजीके चरित्रिमें ओदात्यकी सृष्टि करता है | 
उनके लोकोत्तर सौन्दथका चित्रण गोस्त्रामीजीने अत्यन्त 
मर्यादाके साथ प्रस्तुत किया है । सीताजीका सौन्दय 
अनुपमेय है । संसारमें ऐसी कोई भी स्त्री नहीं हैं, 
जिसके साथ सीताजीके सौंन्दर्यकी उपमा दी जा सके | 
सरस्वती, पावती और लक्ष्मी भी किसी-न-किसी दोषसे 
प्रस्त हैं | कत्रिके समक्ष एक विकट प्रश्‍न है कि अन्ततः 
सीताजीकी उपमा किससे दी जाय ? कत्रंद्रारा लगायी 
गयी शतके अनुसार यदि लक्ष्मीकी उत्पत्ति नये ढंगसे 
हो तो भी सीताजीसे समता देनेमें उसे संकोच होगा-- 


जौँ पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया॥ 
गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी। 
बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रमासम किमि बदेही॥ 
जों छबि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई॥ 
'सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथे पानि प्रंकज निज मारू॥ 


पहि बिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूल । | 3 अ 
तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूछ ॥ | 
( रा० च० मा० १। २४७ । ४-८ ) वड 


सीताजीका सौन्दर्य ऐश्रयेमूलक है | वही शक्तिकी _ 
महिमा भी है । इस अनिन्य सौन्दर्यमें मोहकी वासनाकी ._ ~ 
गंधतक नहीं है । जहाँ सामान्य सौन्दयके ध्यान करनेसे | 
मोह और त्रासनाकी उत्पत्ति होती है, वहाँ जगदम्बा क 
सीताजीका ध्यान 'निमलमति'-प्रदायक | है-- क न $ ट र क 
तेसय प्रिय कहना निधानकी॥ 
ताके जुग पद कमल मनावड। जासु डर तर क [ल मतिप र 
ट्क (रा चऽ र i पर ४ १८ , र 
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भयोध्याकाण्डसे अरण्यकाण्डतक सीताजी 'स्थिति- 
कारिणी? अर्यात्‌ पाळनकत्री हैं । इन काण्डोंमें सीताजी 
करुणाकी साकार प्रतिमा हैं | इन काण्डोंमें घटनेत्राळी 
सारी घटनाओंको वे साश्षी-भावसे देखती हैं | उनमें 
उन घटनाओके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है । वे यदि 
चाह्दतों तो पलमात्रमें देवताओं, केकेसी आर मंथराके 
सम्मिलित षडयन्त्रको ध्वस्त कर देती; क्योंकि सीताजी 
चराचरकी समस्त फ्रियाओंकी मूळ प्रेरणा हैं । वे आदि- 
शक्ति और जगतूकी मूलाधार चेतना हैं । उनके भरकुटि- 
विळाससे सृष्टिका सृजन ओर प्रलय होता है। 


मनु-रातरूपा-प्रकरणमें रीताजीको आद्याशक्तिके रूपमे : 


पद्दाकविने चित्रित किया है--- 


बाम भाग सोभति भनुकूका । भादिसक्ति छबरिनिध्रि जगमूछा॥ 
नासु अस उपजहिं गुनस्यानी भगनित ळच्छि उमा ग्रद्मानी॥ 
भ्कुटि बिकास जासु जग होइ । राम नाम दिसि सीता सोई॥ 

( रा० च० मा० `१ | १४८ | १-२ ) 


उपयुक्त समस्त वेभव-विभूषित होनेपर भी सीताजी. 


चूंकि अयोध्यासे अरण्यकाण्डतक 'पालनकारिणी?की 
भूमिकामें हैं, अतः वे साक्षीमात्र या क्षमास्वरूपा हैं । 
जयन्त उनपर चञ्चु-प्रहार करता है, फिर भी वे 
करुणामयी बनी रहती हैं । यहाँतक् कि रावणद्रारा अपहृत 
होनेके पश्चात्‌ भी वे अपनी करुणाका परित्याग नहीं 
करतीं | किंतु ळङ्काकाण्डकी सीताजी “संहारकारिणी? हैं । 
यहाँ सीताजीकी व्रिळग भूमिका है । वे निशिचर-कुलके 
नारा-हेतु 'काळरात्रि’श बनकर ळङ्कामें प्रवेशा. करती 
हः ः 
काळराति निश्चिचर कुछ केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरो ॥ 
( २० च० मा० ५ | ४० | ४ ) 
यहाँ “काळरात्रिः? शब्द संद्दारकारिणी सीताजीका 
परिचायक है । दुर्गासप्तहतीमें जहाँ देवीके 'अशेत्तर- 
शतनाम’ की चर्चा है, वहाँ भी 'काळरात्रिः शब्द सांकेतिक 
` "अर्थमें प्रयुक्त हुआ है ---- 
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अग्निज्वाला रौद्रसुलली कारूराजिस्तपस्विनी। 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोद्री॥ 
( दुर्गाशेत्तरशतनामस्तोत्र १४) 

वस्तुतः ळङ्कामें सीताजीका प्रवेश 'काळरात्रि'के रूपम 
हुआ है । नारायणी रोद्रमुखी बनकर अग्निज्यालामक 
रूपसे छक्कामें निवास कर रही हैं। उन्हें उचित 
अवसरकी प्रतीक्षा है, जिसमें भद्रकाली कराली बनकर 


पापपुरी छक्काका संहार कर सके । विभीषण इस तत्तसे 


परिचित हैं, अतः वे रावणको समझाकर कहते हैं कि 
शक्तिररूपा सीताजीको वाकर मानो तुमने काळरात्र 
( मृत्युदेवी )को निमन्त्रण दे दिया है ।? कहनेका 
तात्पये यहद है कि अब ळक्कार्मे कोई भी जीवित नहीं 
बचेगा । महारानी मंदोदरी भी रावणसे कद्ती हैं कि 
“सीता शीतनिशा? ( काळरात्र )के रूपमे ळङ्कामें आयी 
हैं | जव्रतक इन्हें श्रीरामको ळौटा नहीं दोगे तबतक 
रह्मा, शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते-- 
तच कुल कमळ बिपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आइ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें। हित न ठुम्हार संभु अज कीन्हें॥ 
( रा० च० मा ५ | ३६ | ४५) 
जेसे तुधारापातसे कमळ-वन विनष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार निशिचरकुलके संहार-हेतु सीताजीका आगमन 
ळङ्कामें हुआ है । 
मानसकी सीताजी षडेश्‍वयसंयुक्ता हैं | वे मात्र मूल 
प्रकृति न होकर अनेक दिव्य गुणोसे अलंकृत हैं । उद्भव, 
स्थिति और संहार मूलप्रक्ृतिके कार्य हैं । मूलअकृति- 
को दृष्टा और दुःखरूपा भी कहा गया है--- 
एक दुष्ट अतिसय्र दुखरूपा | जा वस जीय परा अव कूपा ॥ 
(राञचञ्मा०३। १५३) 
अतः गोस्व्रामीजीने मूळप्रकृतिसे भिन्न बताते हुए 
सीताजीको 'कलेशाद्वारिणीमः “सर्वश्रेयस्करीम? और 
“रामवल्लभाम? पदोंसे विभूषित कर इन्हें षड-ऐश्वय-संयुक्त 
सिद्ध किया है। जिनके हृश्यमें अविधा, अस्मिता, राग- 
द्वेष ओर अभिनिवेश आदि पश्च क्लेशोंका निवास रद्दता 
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है, उनके हृदयमें बेराग्य आदि उत्पन्न करके सीताजी उनमें 
ज्ञान तथा भक्ति अवस्थित करती हैं और कामादि विकारों- 
का संहार करती हैं । अतः उद्भव, स्थिति और संहारके 
कार्थमे उनकी मुल्य भूमिका पश्च क्लेशोंको विनष्ट करनेके 
कारण सीताजीका 'क्लेदाहारिणी? विशेषण अत्यन्त उपयुक्त 
प्रतीत होता है। प्रत्येक परिस्थितिमें वे श्रीरामसे सम्पृक्त 
हैं | अतः 'रामवछ्॒भामः विशेषण देकर महाकबिने 
शक्तिस्वरूपाकी कल्याणकांरिणी शक्तिकी ओर संकेत 
किया है । “उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता? होनेपर भी सीताजीका 
भगवान्‌ रामके चरण-कमलछोंमें अखण्ड अनुराग हैं । शक्ति 
भीर सेवाका अभूतपूर्व मणिकाश्वन-संयोग पतिपरायणा 
सीताजीके चरित्नमे द्रष्टव्य हे--- 

निज कर शुद्द परिसरजा करइ । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ।सो इ कर श्री सेवा विधि जानइ।। 
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जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोडू । 
राम पदारबिंद रंति करति सुभावहि खोइ ॥ 
( रा० च० मा० ७। २४ | ३-४ ) 
सेवापरायणा सीताजीका यह लोक-मङ्गळकारी रूप 
युग-युगतक .नारीवर्गके किये अनुकरणीय रहेगा । 
इस प्रकार रामचरितमानसकी सीताजी मुख्यतः तीन 
रूपॉर्मे चित्रित हैं | यद्यपिं उनके तीनों रूप उदात्त और 
प्रसङ्गानुरूप हैं, किंतु गोस्वामीजीको जगजननीका करुणाद्र- 
रूप विशेष प्रिय है । इसी रूपमें भक्तवत्सळा माँ अपने 
ळाडले पुत्रोंपर कृपा करके अपने करुणाकोत्रसे आशीवोर्दो- 
के मोती ळुटाने छगती हैं--- 
मासिष दौन्हि राम प्रिय जाना | होहु तात घळ सीळ निधाना॥ 
अजर अमर युन निधि सुत होहू । करड बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
(रा० च० मा० ५। १७ | १-२) 


? 
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( लेखक--र्डो० श्रीशुकदेवराय, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०, साहित्यरत्न ) 


श्रीसीताजीको मूलप्रकृति या आदिशक्ति माना गया 
है | शक्तिश्जरूपा सीताजी शाइवत एवं सनातन हैं । ये 
. सदा हैं ओर सदा रहेंगी । श्रीरामके साथ इनका नित्य 
सानिध्य दै--ऐसा अनेक आषग्रन्योमें उल्लेख है-- 


मूलप्रकृतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रकृतिः स्स्रता। 
प्रणवप्रकतिरूपत्वात्‌ खा सीता प्रकतिरुच्यते ॥ 
सीता इति त्रिवणोत्मा साक्षान्मायामया भवेत्‌ । 
विष्णुः प्रपञ्चबीजं च माया इंकार उच्यते ॥ 

( सीतोषनिषदू ) 
इस प्रसङ्गमें अध्यात्मरामायणकी अधोलिखित पङ्कि 
 न्रिशेषरूपसे उल्लेखनीय है-- 


'एको विभासि राम त्वं मायया वहुरूपया 
योगमायापि खीतेति ।! 
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एकमात्र सत्य वस्तु श्रीराम ही बहुरूपिणी मायाको 
खीकार कर विश्वरूपमें भासित हो रहे हैं ओर श्रीसीताजी | जा 
ही वह्द योगमाया हैँ १ 

्रीसीताजी आदिशक्ति है. | ऐसी शक्तियोंकी संख्या 
तेतीस बतायी गयी है। वे सभी शक्तियाँ इसी र 
शक्तिकी अंशभूता हैं | मद्दारामायणमें इसका उ उल्लेख. 
इस प्रकार है-- 2: 


भीभूलीला . वथोत्कश 


सीता शब्दका 
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३०२ 

१-खूयते इति सीता । अर्थात्‌ जो जगतको उत्पन्न 
करती हैं. | यह सीता शब्द 'घूङ प्राणिगभविमोचने 
धातुसे बना हैँ । 

२-सवति इति सीता । अर्थात्‌ जो ऐश्वययुक्त है। 
इसका सम्बन्ध षु प्रसवदवयेयो:? धातुसे है | 

३-स्यति इति सीता । अर्थात्‌ जो संहार करती 
हैं अथवा क्लेशोंको दूर करती हैं । यह “षो$न्तकमेणि! 
धातुसे बना है । 

3-खुवति इति सीता । अर्थात्‌ सत्मेरणा देनेवाली । 
यहद सीता शब्द "षू प्रेरणे? धातुसे बना है । 

५-सिनोति इति सीता । अर्थात्‌ बाँधनेवाली, वरामें 
करनेवाळी । इसका सम्बन्ध “षिञ्‌ बन्धने धातुसे है । 
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६-कुछ पण्डित सीता शब्दको तालब्य[दि--शीता 
मानते हैं | यथा-- 

“शीता नमः सरिति लांगलपद्धतो च । शीता 
द्शाननरिपोः सहधर्मिणी च॥ इति ताळव्यादौ धरणिः। 
( अमरकोरा, भाबुदीक्षितकृत टीका ) . 


इसके अनुसार--इयायते इति शीता । अर्थात्‌ 
; सवत्रगामिनी । यद शीता श्न्द “इयेडः गतो! घातुसे 
बना है । 

ध्यातन्य है कि उपयुक्त सब दाब्दोंकी सिद्धि 
“पृषोद्रादित्व? से ही होती है । प्रथमके अनुसार 
सीतामें उत्पत्ति-युण 'दूसरेके अनुसार ऐर्त्रये-युण ।' 
तीसरेके अनुसार संहार-युण चोथेके अनुसार सत्मेरणा- 
दायक-गुण और पाँचवेंके अनुसार बाँधनेका गुण 
है । निगुण त्रह्ममें इन्हीं सीताजीकी उत्तमा शक्ति 
बाँधती है और इसी कारण निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार 
हो पाता है | इस प्रकार श्रीसीताजी दी ब्रह्मके सगुण 


 भवतरणकी कारण हैं । 
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सीता नामके ओर भी कारण अनेक म्रन्योमें 
उल्लिखित हैं । विष्णुपुराणके अनुसार-- 
तस्य॒ पुत्राथं यजनशुवं कृषतः सीरे सीता 


दुद्दिता समुत्पन्ना । (४ | ५ । २८ ) 

सीतोपनिषद्मे--भूतरे इळाग्रेस सुत्पन्ना । 
वाल्मीकिके अनुसार-- 

अथ मे कृषतः क्षेत्रं ट्ङ्गळादुत्थिता ततः | 


क्षेत्र शोधयतः लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता ॥ 
( वाल्मी० १। ६६) 


आनन्दरामायणके अनुसार--- 
सीराग्रान्निगंता यस्मात्‌ सीतेत्यत्र प्रगीयते | (७४) 
अवतारानुक्रममें सीताजीके ही ये अनेक नाम 
उपलब्ध हैं ओर उनका सम्बन्ध किसी-न-किसी 
कथानकसे है, जिसकी चर्चा विस्तारभयसे यहाँ नहीं को 
जा रही है । नामावलि इस प्रकार है-- 
१-फळसे निकलनेके कारण--मातुलुड़ी । 
२-अग्निमें वास करनेसे--अग्निगर्मा । 
-रत्नोमें निवास कर नेसे--रत्नावळी | 
-धरणीसे उत्पन्न द्दोनेके कारण---धरणिजा, 
भूमिसुता । 
५-श्रीजनकद्वारा पालित होनेसे--जानकी, वदेदी | 
-हळके फाळसे निकलनेके कारण---सीता | 
७-राजा पक्माक्षकी कन्या होनेके कारण--प्र्न। | 
८--मिथिलामें जन्म लेनेके कारण---मेथिळी | 
९-अमानवीय होनेके कारण--अयोनिजा | हः 
१ ०-श्रीराम-पत्नी होनेके कारण---रामवल्लभा | 
श्रीसीताजीका प्राकट्य अंशत: होता ही रहता है | 
ब्रह्मवेवतपुराणमे इसकी बृहत्‌ चर्चा है--- 


यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुळे तथा । 
बेकुण्डे च महालक्ष्मीभवती च सरस्वती FF 
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कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती । 
द्वारवत्यां महालक्ष्मीभंवती रुक्मिणी सता ॥ 
त्बं सीता मिथिलायां च त्बच्छाया द्रौपदी सती । 
रावणेन हता संत्र त्वं द्वि रामस्य कामिनी ॥ 
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संक्षेपे इम कह सकते हैँ कि संसारमें जहाँ-कह्ीं 

दया हे, क्षमा है, शीय है, ममता है, शोभा है, शूरता 
हे, मातृत्व है, वहीं इस शक्ति सीत.का निवास है--- 

या देवी सर्वभूतेषु मारे संस्थिता 


५९५९९९ ९१५७९४९९७९” 


( ब्रह्मवे० पुराऽ कृष्णज० रव» १५६ | १६-९९ ) सप्तशती ) 
Ga 
(२) 


( पं० श्रीशिवनाथजी दुबे, एम्‌० कॉम्‌०, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न, धर्मरत्न ) 
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गिरा अरथ जळ बीचि सम फहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंद सीता राम पर, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 


जिस प्रकार गिरा एवं अथ सतत सम्पूक्त हैं तथा 
बीचि जलका ही विशेष रूप हैं, ने बहनेमात्रको 
भिन्न हैं, बास्तबमें अभिन्न हैं | इसी तरह श्रीरामजीसे 
सीताजी सदा सम्पृक्त हैं, उनसे कभी पथक नहीं 


होतीं | यथा-- 


प्रभा जाइ कह भानु बिहाई । कह चंद्रिका चंदु तजि जाई॥ 


“सीताजी सवलोकमयी, स्वंधनंमयी, सर्ववेदमयी, सर्वा- 
धार, सर्बकायकारणमयी, महालक्ष्मी, देबेशकी भिन्नाभिन्न- 
रूपा, चेतन।चेतनात्मिका, ब्रह्मस्थावरात्मा, तदूयुण- 

कबबि 
बेभाग-मेदसे शरीर रूपा, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, 
बिशाच, बेताल, भूतादि-भूतरारीरूपा, देबर्षि, मनुष्य, 
॥न्थवेरूपा एबं भूतेन्द्रिय-मन:प्राणरूपा हैं ।? 


बदूमंपुराणमें सीताजीको 'जगन्माता ओर श्रीरामको 
जगत्‌-पिता, सीताजीको प्रपञ्चरूपिणी और श्रीरामको 
निष्प्रपञ्च, सीताजीको ध्यनखरूपिणी और श्रीरामको 
बोगियोंकी घ्बेयात्ममूति और दोनोंको परिणामापरिणामसे 
रहित: बताया गया है-- 

जगन्मातापितृभ्यां च जनन्य राघवाय च। 

नमः प्रपञ्चरूपिण्ये निष्प्रपञ्चस्वरूपिणे ॥ 

नमो भ्यानस्घरूपिण्यं योगिध्येयात्ममूतंयै 


करिणामापरिमाभ्यां रिक्ताभ्यां च नमो नमः॥ 
( पद्मपुराण ) 


शे 
कहा--- [| 


'अद्भुतरामायश?”में कहा गया है कि “सीताजी सृष्टि- 
की प्रकृतिरूपा, आदिभूता, मद्ागुणछुसम्पन्ना हैं | सीताजी 
तपःसिद्धि तथा खर्गसिद्वि हैं | सीताजी ऐश्वर्यरूपा और ` 
मूर्तितती सती हैं । ब्रह्मादिदेवगण इन जगन्माताकी 
“महती विद्या! तथा 'अविद्याः--इन दोनों रूपोंसे स्तुति 
किया करते हैं । वही ऋद्वि और सिद्धि हैं | सीताजी 
गुणमयी हैं, फिर भी गुणातीता हैं । सीताजीसे ही ब्रह्मा 
तथा ब्रह्लाण्डका सम्भव होता है । सीताजी ही सभी कारणों- 
की कारण और प्रकृति-विक ति-स्वरूपिणी हैं। सीताजी हवी 
चिन्मयी और चिदूविळासिनी हैं | ये ही महाकुण्डल्नी 
हें | चराचर जगत्‌ इन्हीं सीतादेवीका विलास है । . 
तत्त्वदर्शी योगी लोग इन्हॉको हृदयमें धारण करके 


. हृदयकी अज्ञान-भ्रन्थिका मेदन किया करते हैँ ।? 


जब लङ्का-विजय करके श्रीरामजी ळीटे और | 


अयोध्यामें उनका अभिषेक हुआ, सरकार सिंद्दासनारूढ़ 


हुए , पासमें माता सीताजी बेठी थीं, उस समय वे वसिष्टादि 


महात्मांओंसे घिरे हुए थे। उन्होने देखा कि सामने | 
बुद्विमान्‌ हनुमानजी अञ्जलि बाँधे खड़े . हैं । उन्हें 
तत्तज्ञानके अतिरिक्त और किसी पदाथकी चाह नहीं | 


है | तत्र भगवान्‌ श्रीरामने सीताजीसे कहा कि "तुम | 
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'हनुमान्‌ | तुम मुझे मूलप्रकृति समझो। मैं छृष्टि, स्थिति 
शीर ळय करती हूँ । इनके ( श्रीराम )के सनिधानमात्रसे 
निरन्तर इस जगतूकी रचना किया करती हूँ | अनभिज्ञ 
छोग इनके सान्निष्यसे मेरी रचनाका आरोप इनपर 
किया करते हैं | अंयोध्यामें अतिनिमळ रघुव रामे जन्म- 
ग्रहण, बिश्वामित्रकी सहायता, यज्ञकी रक्षा, अहल्योद्वार, 
` शिवजीका धनुप-मङ्ग, मेरा पाणिग्रहण, परश्चुरामका मदभङ्ग, 
बारह वर्ष अयोध्या-निवास, दण्डक्रारण्यगमन, बिराधका 
वथ, माया-भारीचका वध, माया-सीताहरण, जटायुको 
मोक्ष-्रदान,कवन्धको गतिदान, शबरी-सत्कारमहण, छुग्रीवसे 








Ss 


समागम, बाळि-वध, सीताका अन्वेषण, समुद्रमें सेतुबन्धन, 


ळंकापर चढाई, दुष्ट रावणका सपुन्र-वध, विभीषणको 
राञ्म-दान, पुष्पकद्रारा मेरे साथ अयोध्या-आगमन, राज्य- 
में श्रीरामजीका अभिषेक--ये सभी कार्य मैंने किये 


हैं ।? ( अध्यात्म-रामायण ) | 


वस्तुतः श्रीरामजी न चढते हैं, न बैठते हैं, न 
सोचते हैं, न कुछ चाहते हैं। ये तो आानन्दमूर्ति, 
भचळ ओर परिणामहीन होकर मायाके गुगोंका अनुगमन 
. करते इए माळूम पड़ते हैं | वाल्गीकिका भी यही मत 
है, वे कहते हैं कि रामायण तो सीताजीका एक महान्‌ 
शक्ति-चरित्र है । 


सीता ही इच्छाडाक्ति हैं जो छोकरक्षणार्थ श्रीरूपसे 
प्रवृत्त होती हैं । ते ही योगमाया हैं । प्रळ्याबस्थामें 
_ श्रीवत्सरूपसे भगवानके वक्ष: स्थळमे निवास 
करती हैं | पतर 
महाशक्ति सीताजी और सवेशक्तिमान्‌ श्रीराम एक ही 
रके दो रूप हैं। ढीछा-हेतु ये दोनों पति.पलीके 
रूपमें प्रयक इए । मर्यका अपनी प्रभासे, 


अपनी चौंदनीसे, शरीरका अपनी छायासे और शक्तिपानू- ` 


का अपनी शक्तिसे जैसे अविच्छेद सम्बन्ध होता है, 


= 
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येसे द्दी अमेय सम्बन्ध श्रीरामका सीताजीसे ह | भारती 
सीता स्वयं कहती हैं--- 
अनन्या राघ्रवेणाइं भास्करेण प्रभा यथा | 
(वान गन ५२ १५ ) 
भगवान्‌ श्रीरामने भी सीताजीकी अभिन्नतादी 
स्वीकृति दी है-- 
अनन्या दि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा | 
ए ( वा० रा ६ | ११८ | १८) 
अर्थात्‌ “सीताजीका मेरे साथ उसी प्रकार अमिन 
सम्बन्ध है, जिस प्रकार सर्यका अपनी प्रमासे होता 
है |! वे ही साक्षात्‌ शक्ति हैं, मगवानके संकल्पमात्रे 
जगतूके रूपोंकी प्रकट करती हैं तथा दृश्य जगतमे 
खयं ब्यक्त होती हैं | . | 


साधकोंको 'तीता-गायत्रीःकी उपासना करनी चाहिये, 
जो प्रत्यक्ष तपश्चर्या है । इससे तुरंत आत्मबढमें वृद्धि 
होती है । कम-से-कम एक सी आठ बार तीता- 
गपत्रीका जप करना चाहिये । क्षियोंकों भी सीता 
गायत्रीका जप करना चाहिये । सीता-गायत्री एक तपः 
शक्ति है । इससे निर्विकारता, पातित्रत्य, मधुरता, 
सात्विकता, शीळता एवं नम्रता आदिं सदूगुणोंकी 
प्राप्ति होती है । यह सीता-गायत्री इस प्रकार दै-- 
४ जनकनन्दिन्यै विद्ये रामचल्ळभाये धीमहि । 
तस्तः सीता प्रचोदयात्‌ ।' 
निष्कर्ष यदद कि सीताजी ही डली हैं, जो अद्मादि 
सभी देवताओंसे वन्दित हैं | भणिमादिक सिद्वियाँ सदेव 
रनको सेवामें उपस्थित रहती हैँ, कामघेतु स्तृति 
करती रहती है, वेदादि शान गुणगान किया करते हैँ, 
जयादि अप्सराएँ टद्दळ बजाती हैं, जहाँ ये और चन 
रूपी दीपक जळते हैं 








| । नारदादि जिनका यशोगान करते क | 
हैं, राका और तारिकाएँ जिनके ऊपर छत्र बगे खती. 
हैं, हादिनी और माया 'चॅवर डुळाती हैं, साहा और खा. 
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क शीरामकी बाकि लीताजी # 


पंखे जलती हैं तथा भगु आदि महर्षि सदा पूजनम रत 
रहते हैं, ऐसी हैं, हमारे भगवान्‌ श्रीरामकी शक्ति भगवती 
सीता । भावती सीताके विस्तृत चत्ि एवं उपासना- 
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पद्धतिको जानकारीके ळिये “श्रीजानकी-चरितामृतम्‌- 
महाकान्य'--'अगरत्यसंद्िताः एवं सीतोपासनास्य ' 
“जानकी-स्ततरराजादि सन्नास्थ--व्याख्यान देखना चाढ्किये । 


SET SN 


(३) 


( डॉ० औीमियिलाप्रसाद्जी त्रिपाठी; वेष्णवभूषण, साहित्याचा ५ एम्‌० ए०, पी-एचू० डी०) आयुर्वेदरत्न ) 


श्रीराम अलछिङत्रह्माण्डनायक, व्रेदान्त-म्रतिपादित 
ब्रह्म और सबभूतस्थित परमात्मतत्त्र हैँ । फिर भी वे 
शक्तिके बिना अधूरे ही हैं | सीताजीके बिना श्रीरामको 
रामत्व अप्रकाशित ही रहता है । जन्म लेनेके बाद 


'श्रीराम-कथा अवरुद्ध रहती हे । महर्षि बिश्वामित्रद्रारा राजा 


दशरथसे श्रीराम-ळई्मगकी याचना द्वी श्रीरामके शक्ति- 
सम्पुखी-करणका आद्य उपक्रम है । 


घनुष-यश्ञ-प्रसङ्गमें ळक्ष्मणका नाम लेकर श्रीरामने 
नगर-दशन किया, परंतु उन्हें -पहली बार शक्तिका 
साक्षात्कार नहीं हो पाया । गुरुका आदेश लेकर 
दूसरी बार पुनः पूजाके लिये पुष्पचयन-हेतु श्रीराम- 
लक्ष्मण मिथिळाकी वाटिकामे पहुँचते हैं, शक्तिका पहला 
दर्शन ही शक्तिमानमें विश्व-जयका उपक्रम प्रस्तुत कर 
देता है । कामको श्रीरामपर अधिकार जहाँ सीताजीके 
आश्रयसे मिळता है और वह विश्वविजयी बनता है, वहीं 
सीताजीकी प्राप्ति भी श्रीरामके ळिये त्रिभुवन-जयका प्रमाण 
है | तुळसीदासजीका व्रिवरण . सुनिये-- 
कंकन किंफिनि नपुर छुनि सुनिकहत छन सन राम हृद्य गुनि॥ 
मानहुँ मदन इंद भी दीग्ही। मनसा बिस्व बिजय कह कीन्ही ॥ 
भस कहि फिरि चितए तेहिओरा। सिय मुख ससि भपुनयनसकोरा 
भप्‌ विलोचन चारु अचंचळ । मनहुँ सुचि निमि तजे दिगचल। 

इसी प्रकार “प्रीति पुरातन लखे न कोई? लिखकर 
अवतारका रहस्य संकेतित कर दिया गया है । अयोप्याके 
संढ्यरसोपासक संत कहते हैं कि कामदेवने विश्व-विजयके 
डिये दीताजीके चरणोंकी शरण ळी और नुपुरकी धुनिके 


झ० छ० अ० दे९-४०-- 


माध्यमसे मुखरित हो गया | परिणाम था--त्रिसुवन- 

विजयी श्रीरामकी पराजय, शक्तिके सामने शक्तिमानकी ्वार। 
वचुष-यज्ञमें सबने अपने-अपने इष्देवोंको मनाया 

था, सबने यद्दी सोचा था--- | 

नेहि निरं चि रचि सौय सेंवारी। तेहि स्यामक बर रचेठ बिचारी॥ 


धनुषके पास गुरुकी आज्ञासे आनेपर भी. श्रीरामको 
शक्तिं सीताजीसे ही मिळती है--'चितई सीय कृपायतन 
जानी बिकळ बिसेषि ।' सीता था शक्तिके ढिये उन्हें 
धनुषको तोड़ना हवी पड़ा-- | 
देखी बिपुल बिकल ब देही। निमिष बिहात कळप सम तेही ॥ 


` तृषित बारि बिनु जो ठृनु त्यागा । सु करड का सुधा तड़ागा॥ 


फा बरषा जब कृषी सुखाने। समय चूकि पुनि का पछिताने ॥ 
अस जिय जानि जानकी देखी प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी॥ 


कामदेवने “विश्वविजयःका- अभियान प्रारम्भ किया 
था, वह धनुर्मङ्गसे पूरा हुआ।. आचार्य शतानन्दने 
सीताजीको श्रीरामके ' गलेमें जयमाळ डाळनेका आदेश 
दिया । यही बिश्व-विजयी श्रीरामका खागत-ह्वार या । 
कर सरोज जयमाळ सुहाई । दिस्व बिजय सोभा जेहि छाई ॥ 

सामान्यतः ब्रह्मा सुष्टिके कर्ता माने गये हैं, परंतु . 
सीतापुरमे वे अचम्मित रह गये; क्योंकि यहाँकी सजावट 
उनकी कृतिसे परे थी--- | 
बिघि्हि भयड आचरजु बिसेषी । निज रचना कछु कतहुँ न देखी॥ 


यह सब्र सिय-महिमा थी । इतनी सुन्दर सजावट... 
थी कि देवोंकी "निज विज छोक सबहिं छघु छागे | 
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« गयी--सीताजीको पता चळा.,त्यो ही उन्होंने सभी सिद्धियों- 
को स्मरणकर अपनी महिमाका निदर्शन प्रस्तुत कर दिया- 
सिधि सब सिय आयसु अकनि गईं जहाँ जनवास । 
लिए संपदा सकळ सुख सुरपुर भोग बिळास ॥ 

, निज निज बास विछोकि बराती। सुर सुख सकळ सुलभ सब भाँती 
बिभव भेद कछु कोउ न जाना । सकल जनक कर करहिं बखाना॥ 
सिय महिमा रघुंनायक जानी । हरपे हृदय हेतु पहिचानी॥ 

सविधि विवाहके बाद दाक्ति-शक्तिमान्‌ूकी एकता 
हो गयी । 

दरारथद्वारा केकेयीके लिये दिये जानेवाले दो 
वरदान श्रीरामके रामत्वको उजागर करनेमें समर्थ थे । 
श्रीरामकी वनयात्रामें सीताजी और लक्ष्मण साथी बन गये । 

वनवासी श्रीरामकी शक्ति सीताजीकी परखका प्रसङ्ग 
भी बुल्सीदासने उपस्थित किया है | वे इतनी तेजोमयी 
हें कि वे आगमें रह सकती हैं, उसमें वे नहीं जलती हैं, 
परंतु यह चरित्र लक्ष्मणकी जानकारीमें नहीं था । वे 
कंद-मूल-फलका चयन करने वनमें गये थे और श्रीरामने 
अपनी शक्तिको अग्निदेवता ( गृहदेवता )के पास 
धरोहर रख दिया-- 
सुनहु प्रिया अत रुचिर सुसीळा। में कछु करबि ललित नर ळीला॥ 
-तुम्ह पाचक महुँ करहु निवासा । जब ळगि करडे निसाचर नासा॥ 
जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हिय अनल समानी॥ 
निज प्रतिचिंब राखि तइ सीता। तेसइ सीछ रूप सुबिनीता॥ 

साहित्यरात्रका मत है कि “न बिना विप्रलम्भेन 
संबोगः पुष्टिमदनुते ।? संयोगकी क्षमताको शाश्वत करने- 
के लिये वियोग होना आव्रश्यक है. । प्रकृति ( सीता )- 
का पुरुष ( श्रीराम )से पाथक्य असझ होता है.। शक्ति 
और इाक्तिमान्‌ दोनों परस्पर आश्रय-आश्रयी भावसे युक्त 
हैं । प्रकृतिभूता राक्तिकी झाँकी श्रीरामकी प्राकृतिक 
उपादानोंमें होने लगती है । ये जिज्ञासा करने लगते हैं- 
हे स्रा म््र्ग [ हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता सग नेनी ॥ 

कया द्रव्य और गुण परस्पर प्रथक्र रह सकते हैं ? 


यदि नहीं तो श्रीराम और सीताजी भी कैसे प्रथक दो 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
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सकेंगे । संकेत मिलता है सीताजीके लिये हनुमानद्वार 
कहे गये श्रीरामके संदेशमें--- 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा॥ 
सो मनु सदा रह'त तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहा 

श्रीरामका अयन ( रामायण ) महर्षि त्रिश्वामित्रकी 
यज्ञ-रक्षाके लिये प्रारम्भ हुआ, जो सीता-विवाह या 
शक्तिवरणमें समाप्त हुआ | अत्र त्रनगमनमें अयोध्यासे 
शक्तिके साथ किया गया प्रयाण उस समय रामायणको 
मोड़ देता है, जब उनकी शक्ति त्रनवासिनी होकर भी 
समुद्रपार चली गयी । श्रीरामने शक्तिके लिये शिवधनुष 
तो तोड़ा ही था--तरे दुनियाके सभी काम कर सकते 
थे । उनके उद्गार देखिये-- 
कतहुँ रहउ जों डीचति होई । तात जतन करि आनडं सोई॥ 
एक बार केसेहु सुधि जानौं । कालहु जीति निमिप महुँ आभो 

समुदर-यात्रा करके अजेय एवं दान्त राक्षसोंके मध्य 
घिरी सीताराक्तिको श्रीरामने निरन्तर संबभसे प्राप्त कर 
लिया । श्रीरामकी इस राक्ति-समाराधनामं वानर, माळ, 
पक्षी सभी सहभागी हैं | समुद्र, वन, पत्रेत सभीने 
श्रीरामका पक्ष लिया । 

संतांके मतमें सीताजीकी सेवा-उपासना करनेसे श्रीराम 
सुळभ हो जाते हैं । श्रीरामके मिलनेपर भी सीताजीको 
पानेके लिये हनुमान्‌ बनकर भत्र-समुद्र पार करना पडता | 
है ओर प्राणोंकी बाजी लगानी पड़ती है, परंतु सीताजीके 
कारण जनकपुरवासियोंको श्रीरामके अनायास दशन लाभ 
हो गये--लंकापुरवासियोंको मोक्ष मिल गया । इसीसे 
संतोंमें एक दोहा प्रसिद्ध है-- 

जनकनंदिनी पदुकमल जब लगि हृदय न बास । 

राम भ्रमर आवंत नहीं तब तक ताके पास ॥ 


जो शक्तिमानको अपने गुणोंसे बाँध दे, आक्रान्त 
कर दे वही शक्ति तो सीता है-- कर 
सीनोत्यतियुणः कान्तं सीयते तद्शुणेस्तु ग JE 


माधुयोदिगुणः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
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( श्रीनरेशजी पाण्डेय 'चक्रोर' एम्‌० ए०, 


जगञ्जननी सीताजी शक्तिस्वरूपा हैं | अखिल ब्रह्माण्ड- 
के नायक श्रीरामकी आह्वादिनी-शक्ति हैं, प्रेरणाकी 
बोतस्त्नी हैं | महाकत्रि तुळसीदासने अपनी उपासनाके 
केन्द्र श्रीरामजीसे श्रीरामचरितिमानसके ब्राळकाण्डमें 
कहलयाया हं 
ननि डरपहु सुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हि लागि धरिहर्ड नर बेसा॥ 


नारद्‌ बचन सत्य सब करिहृउ । परम सक्ति समेत अबतरिहडे ॥ 
यहाँ श्रीरामजी कहते हैं कि 'हे देवगण ! तुम्हारी 
रक्षाके लिये में परमशक्ति ( सीता )सहित अवतार 
दंगा ।! 
शक्तिस्वरूपा सीताजीका ऐश्वय, शक्ति एवं श्रीरामजीके 
प्रति पुरातन प्रेम धनुष-यज्ञके समय स्पष्ट हो जाता है । 
बचपनमें किशोरीजीने जिस धनुषको खेल-खेलमें हाथसे 
उठाकर उस स्थानको साफ-सुथरा कर पुनः धनुधको 
उसी स्थानपर रख दिया था, वही धनुष आज संसारके 
किसी राजासे उठाया नहीं जा रहा है | उठाना तो 
दूर, तिलभर हिल-डुल भी नहीं रहा है-- 
भूप सहस दस एकहि वारा । लगे 'उठावन टरइ न रारा ॥ 
रदउ चढ़ाउब तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके छदाई॥ 
रावण और वाण-जेसे शक्तिशाली राजाओंने धनुषको 
छुआतक - नहीं---'रावन बान छुआ नहिं चापा। 
इससे जनकनन्दिनीकी अपार शक्तिका पता चल जाता 
है | तभी तो कुछ राजा कहते हैं--- 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता | जगदंबा जानहु जिय सीता॥ 
कविकुलगुरु तुळसीदासजी कहते हैं---- 
| सोह नवल तनु सुंदर सारी जगत जननि भतुलित छबि भारी ॥ 


इस तरह सीताजी जगज्जननी और शक्तिररूपा, | 
हैं. । श्रोरामजीके धनुप्र तोड़नेमें जगदम्बा सीताजीकी | 


बी० एल०, विद्यासागर ) 
अदृश्य शक्ति लगी थी । जब श्रीरामजी धनुष उठाने हेतु 
चळते हैं, तब किरोरीजी मन-द्वी-मन देवी-देवताओकी 
प्राथना करती हैं और कहती हैं कि धनुषको फूळसे 
मी अधिक हलका कंर दें, जिससे प्राणवल्ळम श्रीरामः 
जीको तनिक भी कष्ट न ह्दो-- 
मनही मन मनाच अकुलानी । होहु प्रसन्न मद्देस भवानी ॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई । करि हिततु हरष्टु चाप गरुभआई ॥ 
पुनः किरोरीजीकी महिमा उनके विवाहकें समय 
दिखायी पड़ती हैं | बारातके आगमनपर जनकधुरमं 
अपने पिताकी ळज्जा रखने-देतु और श्रीरघुनन्दनकी 
मर्यादाके अनुकूल कुछ कारय उन्होंने परोक्षरूपसे 
जानी सिये बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाइ । भूप पहुनई करन पठाई ॥ 
-सब सिद्वियोंको बुलाकर राजा दशरथके स्वागतके 
लिये मेजती हैं । श्रीरचुत्रर सिंयाजीकी महिमा जानकर 
मन-ही-मन प्रसन्न होते है-- | 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृदय हेतु पढिचानी ॥ 
सुखके साथी तो अनेक होते हैं, किंतु दुःखके 
ब्रहुत कम । श्रीरामचरितमानसकी आराध्या सीताजी 
जन्म-जन्मान्तरसे सृष्टि-स्थिति-प्रळ्यके समय सदा श्रीराम- 
जीको छुख-शान्ति और प्रेरणा देने-हेतु उनके साथ 
रहती हैं। यही कारण है कि तनगमनके समय 
श्रीरामजीके वनकी व्रिभीषिकाका वर्णन करते इए 
सीताजीको श्रीअवधमें ही रहनेके लिये आर-बार- उत्परेरित 
करनेपर भी सीताजी वनमें जाती हैं । सीताजीको श्रीरामके 
बिना स्त्रगेका सुख भी व्यर्थ प्रतीत होता है -- 
प्राननाथ करुनायतन सुदर सुखद सुजान। 
तुम्ह बिनु रघुकुछ कुसुद बिधु सुरपुर नरक समास ॥ 


३०८ # तामादिशिक्ति प्रणसाः सस नित्यम्‌ # 
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पतित्रता नारीके ळिये पतिकी सेवा ही सब्र सुखसार राम संग सिय रहलि सुखारी । पुर परिजन गुह सुरति बिसारा॥ 
है । इसील्यि सतीरिरोमणि सीताजी कद्दती हैं--- छि छि पिय बि बदड निद्वारी । प्रखुदित महु चकोर कुमारी 
बन दुस नाथ कहे घहुतेरे । भय दिपाद परिताप घनेरे ॥ वे अपने दी प्रसन नहीं रहती हैं, अपितु a 
. प्रभु बियोग कचळेस समान | सब सिरि दोहि य कृपानिध्यना॥ सेवा ओर अपने प्यारसे श्रीरामजीको भी प्रसन्न र्ती 
श्रीसीताजी सदा श्रीरामकी सेवासे संतुष्ट होना चाइती हैं । श्रीरामजीको दुःखी देखकर श्रीसीताजी दुःखी 
हैं । पातिन्रत्यधमका यह अनन्य उदाहरण है--- हो जाती हैं और सीताजीको दुःखी देखकर श्रीरामजी 
मोहि मग चलत न दोइहि द्वारी। डिच्च छिनु चरन सरोज निद्वारी॥ पेये धारणकर अनेक कथा कहने छगते हैं-- 
सबहि भॉति पिय सेवा करिद्दों । मारग ञनित सकळ श्रम इरिदों। ऴह्ि सिद छखनु बिकळ छोइ शर्ही| 
. डस तरह श्रीरामजी श्रीसीताजीका अपने प्रति प्रगाढ जिमि इर्पदे भदुसर परिह ॥ 
प्रेम देखकर उन्हें, बन ले जानेके लिये तैयार द्वो मिया बंड गति छस्ि रघुनंदलु। धीर कृपाळ भगत हित चंदन ॥ 
जाते हैं । ळगे कइन कछु कथा पुनीता । सुनि सुख लहरि कणु अरु सीता॥ 
सीताजी बनमें हर समय श्रीरामजीको स्नेह-राक्ति अपनी पुत्री किशोरीजीके निर्मळ यशका वर्णन स्वयं 
प्रदान करती हैं | वे पतिदेवके हृदयकी बात जानती श्रीजनकजी वनमें करते है-- 
हैं | बन जाते समय सुरसरिको पार करके केत्रको पुत्रि पवित्र किए कुळ दोऊ। सुजस धवळ जणु कह सब कोऊ॥ 
कुछ मजदूरी न दे सकनेके कारण श्रीरामजी सकुचाते जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवु कीन्ह बिधि भड करोरी॥ 
हैं. तो सीताजी उनके मनकी बात समझ जाती हैं जर बनमें ही अनुझ्याजी सीताजीसे कहती हैं कि 
अपनी मणिसुद्रिका उतारकर केवटको देने-हेतु तुम्हें श्रीरामजी प्राणोंसे प्रिय हैँ और तुम्हारे नाम- 








प्राणवल्ळभ श्रीरामजीको देती हैं-- कीर्तनसे ख्लियाँ पातिव्रत्यघमका पाठन करेगी 
पिय हिय की सिय जाननिद्दारो। मनि सुद्री मन सुदित उतारी ॥ सुनु सीता तब नाम सुभिरि नारि पतिब्रत करहि । 
वनमें सीताजी सुखपूवक रहती = तोहि प्रानग्रिय राम कहिड कथा ससार हित ॥ 
Mind {2s 

भंगवती सीताजीको नमन |. 

सकलकुरालदा्ती . अरुक्तिमुक्तिप्रयात्रीं 

त्रिभुवनजनयित्री दुश्धीनादायित्नीम्‌ । 
जनकघरणिपु्ची दर्पिद्प॑प्रदर्जी 


हरिदरविधिकन्नाी नोमि सदृभक्तिभन्नीम्‌ ॥ 

जो सबको छुमज़छ प्रदान करनेवाली, भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनी, तीनों ळोकोकी 

निर्मात्री, दुर्शेकी बुद्धिका विनाश करनेवाळी, अइंकारियोंके दर्पको विचूण करनेवाढी, 

ब्रह्मा, विष्णु और शंकरकी भी जननी तथा सदूभक्तोंका भरण-पोषण करनेवाळी हैं, उन 
जनक-नन्दिनी, भूमिपुत्री श्रीसीताजीको में नमस्कार करता हूँ | 
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नतोऽहं रामदछभाम्‌ 


( डॉ० श्रीगदाघरजी चिपाटी शास्त्री) मानस-वक्ता) एम्‌० 'ए०, आचाय) साहित्यरत्न, पी-फूव० डी० ) 


भारतीय परम्पराफे महान्‌ मनीषी मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीराम तथा माँ मेथरिळीके अनन्य उपासक गोखामी 
तुळ्सीदासजीने भी इस सृटिकी उत्पत्ति, स्थिति औरं प्रथ्य- 
के आदिसत्रके रहस्यकी जाँच की तथा उन्होंने यह 
पाया फि राक्तिके बिना कीन ऐसा है जो इस सृ्िके 
उद्भव, स्थिति और प्रळयके सत्रको अवेळा सम्हाळ सके । 
रसळ्यि वे कहते हैं कि माँ मेथिळी ही इस जीव- 
. जगतूका आदिकारण ई। वे ह्वी इस्त जीव-जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रड्यकी एकमात्र सुत्रधार है । 
उनकी यहद क्षमता हैँ, जिससे वे एक साथ ही विना 
किसी सद्दारेके सृष्टिका उद्धव, पाळन और विनाश कर 
सकती हैं तथा अकेले ही इस. क्रमको संचाळ्ति रख 
सकती हैँ । यद्द विचारकर गोस्वामीजी जिखते हैं-- 
उद्घ वस्थितिसंद्दारकारिणी कळेशद्दारिणीम्‌ । 
स्ृश्रेयस्करीं सीतां नतो5हं रामवएळभाम्‌ ॥ 
पर धन्य है माकी वह ममता जिससे वे केवळ 
उद्भव, स्थिति ओर संहारकी कारणरूपा मात्र ही नहीं 
दै, अपितु वे जीवको उद्भव, स्थिति और प्र्यके 
क्लेशासे भी बचाती हैं | उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यकी 
स्थितियाँ ऐसी हूँ जो श्रत्यक्षरूपमें किसी भंशतक 
सुरक्षात्मक होती हुई जीवके लिये भयानक कष्टकी हेतु 
हैं । जन्म लेना बहुत अधिक कष्टकारक है । न जाने 
कितनी पीड़ा भोगकर जीव नी महीनेतक मोंके गर्भमें 
रहता है ओर तब उसे शरीर मिळता है | उस ककी 
कल्पना ही बड़ी पीड़ाजवक है | इसी तरह स्थिति 
अथात्‌ अपने पूरे जीवनर्मे किसी भी जीवका जीवित 
रद्दना भी कमं कष्टेका विषय नहीं हैं । काम, क्रोध, 
मद, मोद, डोभ भीर अद्वंकार-जैसे विकारोंकी प्रबृत्तियोंके 


बीच फँसा हुआ यह जीव निरन्तर अपने जीवनभर 
तरह-तरहसे छटपटाता रहता है । पत्नी, पुत्र, परिवार 
और समाजसे न जाने कैसी-केसी जानी-अनजानी पीड़ा 
भोगता रहता है । इस तरह जीवको जीनेका जितना 
छुख नहीं होता, उससे अधिक मात्रामें वह जीवन-धारणके 
फळरूप दःखकी पीड़ा पाता रहता है । इसी तरद 
संहार या मृत्यु तो इतनी भयानक होती है. कि उसकी 
पीड़ाके स्मरणमात्रसे ही जीव कॉप जाता है । फिर 
भळा जिसे संडारका, मरणका दुःख भोगना पड़ता है 
उस जीवकी पीड़ाका क्या कहना है १ इसलिये उद्भव, 
स्थिति और संहारकी स्थितियों बड़ी ही - दुःखकारक 
और वेदनासे भरी हैं । इनमें फसा जीव बड़ा ही दीन 
एवं व्यथित है और चाहता है कि उसे इस क्लेरासे 
मुक्ति मिले | 

गोस्वामीजीका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश, जो वस्तुतः माँ मेथिलीकी शक्तिसे ही सृष्टि- 
की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके मत्रधार होते हैं, वे 
केवळ इतनी ही क्षमता रखते हैं कि इस त्रि-आयामी 
सृष्टिका स्वरूप प्रकट कर सकते हैं, स्थिति दे सकते 
हैं. और संहार कर सकते हैं । पर इनमें यहद शक्ति नहीं 
कि वे जीवके उद्धव, स्थिति और प्रळयके कष्टका 
निराकरण कर सकझें। माँ मेथिलीकी यही विशेष कृपा 
है कि वे सृष्टिके उद्भव; स्थिति और संहारकी परम 
कारण होती हुईं भी श्रीरामकी प्राणवल्ळभा होकर 


संसारके क्लेशका दरण करनेके छिये ही मानवीके रूपमे 
इस . घराधामपर अवतीण होती हैं| वे यदि ककी 
` अवस्थावाळी उत्पत्तिमें हेतु बनती हैं तो उसके . 
क्लेशासे सहजमें ही जीवको बचा भी लेती हैं, यदि वे 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ + 


Ton 


जीबको जीनेके लिये स्थिति प्रदान करती हैं तो भी 
उसके जीवनके सभी कष्टोंका हरण कर उसे सुखमय 
बना देती हैं और यदि वे सृट्टिके नियमका अनुपालन 
करनेके लिये इसके संहारमें कारण बनती हैं तो उस 
भयानक प्रल्यकी वेदनाका हरण करनेकी क्षमता भी 
उनमें हैं; क्‍योंकि वे माँ है, जगत्‌-जननी हैं और त्रिदेवों 
की भी देवी हैं । वे आधयाशक्ति हैं और सृष्टिकी 
संरक्षिका भी हैं । 

इतना ही नहीं, माँ मेथिळीकी अकारण-करुणाकी 
यह. भी विशेषता है कि त्रे इस सश्कि जीत्रोंके लिये 


पारलौकिक जीवनमे उसे परिपूर्ण बनाता 


SNP PPP 


सभी प्रकारके श्रेयक्रो भी देनेवाळी हैं । उनके द्वारा 
दिया गया श्रेय जीवका वह श्रेय है जो लौकिक और 
| उन माँकी 
कृपासे जीव भौतिक सुख और साधन पाकर इस संसारम 
सभी प्रकारकी समृद्धियोंका उपभोग करता है तथा 
लौकिक आनन्दकी पूर्णतासे आह्लादित होता है | यही 
मॉका महत्त्व है, यही श्रीरामकी प्राणवल्लभाकी अहैतुक 
कृपा है, जिसे पाकर जीव धन्य होता है और परमानन्द- 
रूप परत्रह्मके पुरुषोत्तमरूप श्रीरामकी कृपाका भी 
अधिकारी बनता है । 
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श्रीकृष्णकी शक्ति--राधा 


( डा० भीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी- एच० डी०, डी० लिट ० , डी 


एस-सी ०, 


साहित्यायुवंदरत्न, विद्याभास्कर, आयुर्वेदब्रहस्पति ) 


परमपुरुष नारायण जब कभी किसी रूपमै 
अवतार लेते हैं, तब इाक्तिके साथ ही लेते हैं । 
श्रीमद्भगवद्गीतामें उन्होंने कहा भी है--- 


` प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया । 
. मैं अपनी प्रकृतिके आश्रयसे प्रकट होता हूँ |? यहाँ 
अपनी माया और अपनी प्रकृतिसे अभिप्रेत हैं परा और 
अपरा दोनों प्रकारकी शक्तियाँ | झाख्रोमें कहा गया है--- 
` ` द्व चिद्ये वेदितब्ये परा हाफ्रा च 

' वैदादि ( शुक्र यजुर्वेद ३१ । १६ कृष्ण यजुः )के 
अनुसार भगवान्‌की दो--ही ( श्री ) लक्ष्मी, अथवा भू 
दिव्यलक्ष्मी पल्नियाँ दो शक्तियाँ मानी गयी हें-- 
(वीश्च ( श्रीश्च ) ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ ? | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्ण ब्रह्म माना गया है-- 
'कुष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ और राधाको उनकी 
शक्ति | यद्यपि श्रीमद्भागवतमें स्पष्टरूपमें राधाका उल्लेख 


नहीं है । किंतु भागवतानुसारी वर्णन 'करनेवाले | 


भक्तप्रवर सरदासजीने अपने 
विस्तृत चित्रण किया हे 
सम्प्रदायमे तो “राधाकृष्ण? युगळ-खरूपका विरोध महत्तव 
प्रतिपादित है । चैतन्य-सम्प्रदायमें राधा श्रीकृष्णकी 
आह्वादिनी-शक्तिके रूपमे प्रतिष्ठित हैं.। जीव गोखामीने 
स्वक्रत 'भागत्रत-सन्दर्भ’ एवं 'प्रीति-सन्दर्भ!प्रंन्थों में राधाको 
भगवानकी 'स्त्ररूपशाक्तिः माना हैं । श्रीमद्भागवतके 
मड़लाचरणके ब्याख्याकारोंने राधा और क्ष्ण दोनोंको ही 
परमतत्त्व माना है । गौतमी-तन्त्रमें राधाको स्वतन्त्र 
“अपरशक्ति? कहा गया है । पुष्टिमारग-प्रवतक महाप्रभु 
बल्लभाचायजीने श्रीमद्भागेत्रतपरक होनेके कारण राघाका 


'सरसागर'म राधाका 


उल्लेख श्रीमद्भागत्रतकी ही भाँति अतीव गूढरूपमें किया 
है ।' अन्यत्र महाप्रभुजीने राधाको प्रकृतिरूपा माया खीकार | 
करते हुए उन्हें 'आह्वादिनी” संज्ञासे मण्डित किया है । 


कुष्णके आहादे, ताते नाम आह्वादिनी । “-चेतन्यचरितामृत, प्र० २०९ | 
२-द्र शव्य-महाप्रभु वळभाचाय जी कृत “परिब्रृढाष्टक इलोक- १ | 


। चेतन्य और निम्बाक- | 
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राधाको सृष्टिकार्यकी सम्पादिका प्रकृति स्वीकार करते 
हुए लिखा गया है कि “उपादान रूपसे सृष्टिकायॉके सम्पादन 
करनेत्राळी होनेके कारण श्रीराधा प्रकृतिरूपा हैं ।' 

अथत्रवेदमें श्रीराधाका उल्लेख सुखदायिनी 
आ(ह्वादिनीराक्तिके रूपम ही हुआ है। उसमें कहा गया 
है--हे राधे ! हे विशाखे ! श्रीराधाजी हमारे लिये 
सुख-दायिनी हों । 5 

गगसंहितामें श्रीराधाको भगवानकी तटस्थ प्रक्ृति- 
प्रधान माया अथवा सगुणमाया प्रतिपादित करते 
हुए लिखा है कि नब्रह्मपद-प्राप्तिके लिये श्रीकृष्ण 
और श्रीराधामें अभेद दृष्टि रखना अनिवार्य है । 
दूध और उसकी धतरलताकी भाँति “भेदं न पश्यन्ति 
हि दुग्धशोक्स्यवत्‌।” जो मुझ कृष्ण और श्रीराधामें 


अभेद-दष्टि रखते हैं ते ही ज्ञानी ब्रह्मपदको प्राप्त 


करते हैं । 

त्रह्मवेवतपुराण,  श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड, अध्याय 
१२५ में भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीराधाको अपना देहाधे 
तथा परम शक्तिरूप प्रतिपादित करते हुए कहा है -- 
है राधे ! गोलोककी भाँति ही तुम गोकुलकी भी 
राधा हो । तुम्हीं वेकुण्ठफी महालक्ष्मी और मद्दासरस्वती 


हो ।? क्षीराब्धिशायीकी प्रियतमा मर्त्येलक्ष्मी तुम्हीं हो । . 


धमकी पुत्रवधू शान्तिके रूपमे तुम्हीं प्राणिमात्रकी काम्य 
हो । मारतमें कपिलभार्या भारतीके रूपमें तुम्हीं प्रतिष्टित 
हो । सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है । द्वारकामें 
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हो । तुम्हीं रामपत्नी सीता हो आदि । 

इस कथनसे यह स्पष्ट है कि श्रीराधा श्रीकृष्णकी 
अविच्छिन्न शक्ति हैं । वे किसी भी रूपमें कहीं भी 
अवतरित हों, यह शक्ति उनके साथ ही रहती है । धम, 
कपिळमुनि ( सांख्य-तत्त्वके उपदेष्टा ) श्रीराम, अजुंनादि 
पाण्डव सभी भगवानके अंराभूत हैं; अतः अपने श्रीमुखसे 
उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम सभी रूपों और 
क्षत्रेमें मेरे साथ रहती हो । वरतुतः श्रीकृष्ण और 
श्रीराधा दोनों अभिन्न हैं, अतः भक्त दोनोंके समन्वित 
अनुग्रहकी कामना करते हैं । 

'पाम-रहस्य? में श्रीराधा-कृष्णके अभेदका दिग्दशन 
करते हुए लिखा है--“वह अनादि पुरुष वस्तुतः एक 
ही है। वही अपने रूपको भिन्नरूपमें प्रकट करके सब 
रसोंको प्रहण करता है । वह स्वयं ही नायिकारूप धारण 
कर समाराधनमें तत्पर होता है । इसीलिये वेदज्ञ विद्वान्‌ 
उसे रसिकोंको आनन्द देनेवाली “राधा? कहते हैं और 
उसीके कारण यह लोक आनन्दमय प्रतीत होता है ।* 


वस्तुतः अपनी आराधनाद्वारा हृरिको वशीभूत 
करनेवाली शक्ति ही राधा है । इसी भावको हृदयज्रमकर 
मह्ारासफे अवसरपर एक गोपिका ( राधा )सहित 
अन्तर्धान होनेवाळे श्रीकृष्णको परिलक्षित कर गोपियोंने 
कहा था-अनया५५राधितो नूनं भगवान्‌ दरिरीश्वरः । 
अर्थात्‌ इसने निश्चय ही भगवानकी प्रेमपूवेक आराधना 
की होगी । 





-राघयति-साघयति-उपादानरूपेण सुष्टिकार्याणीति राघा-प्रकृतिः | | 
२-राघे विशाखे सहवानु राधा ।? अथवं० १९ | ७ | ३ । ३-गगंसंहिता छु० १२ | ३२ |. धट 


४-सामरहस्य, लक्ष्मीनारायण-संवाद 7१० १२७ | 


“अनाद्योऽयं पुरुष एक एवास्ति | तदैवं रूपं विधाय सर्वान्‌ रसान्‌ समाहरति, स्वयमेव नायिकारूपं विधाय 
समाराधनतत्परोऽभूत्‌ । तस्मात्‌ तां राघां रसिकानन्दां वेदविंदो वदन्ति । तस्मादानन्दमयोऽयं लोक इति |? 


५-भीमद्भागवत १० ! ३० | २८ | 
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च. 








नह्मवेवतेपुराणम॑ भगवान श्रीकृष्णने अपने और 
श्रीराधाके अमेदका प्रतिपादन करते छुए कदा है कि 
श्रीराधाके कृपाकठाक्षफे विना श्रीकृष्ण-प्रेमकी उपलब्धि 
हो ही नहीं सकती--- 


सबं मे प्राणाधिका राधे त्यं परा प्रेयसी वरा! 
यथा त्वं च तथाहं च भेदो नास्व्यावयोधुवम ॥ 
यथा कीरे च धाचल्यं यथाग्नौ दाहिक्रा सति । 
यथा एथिब्या गन्धश्च तथाहं त्वयि सन्ततः ॥ 
यदा घेजस्थिरूपोऽछं तेजोरूपासि त्वं तदा । 
सशरीरो यदाहं च तदा त्वं दि शरीरिणी ॥ 
ममाधोदस्वरूपा त्वं आुक्तिमुक्तिप्रदायिती ॥ 


अर्थात्‌ है राधे | तुम मेरी प्राणाधिका प्रेयसी हो | 


तुममें और मुझमें किसी प्रकारका मेद नहीं है । जैसे 
वूघमे धवलता, अग्निमें दाहकत्व तथा एृथ्वीमे गन्धका 
निवास है वसे ही में सदा तुम्हींमें निवास करता हूँ । 
जब मैं तेजस्वी रूप धारण करता हूँ, तव तुम तेजोरूपाके 


` रूपमे प्रकट होती हो अर्थात्‌ तेजस्वीके तेजरूपमें तुम्हारा 


ही प्रकटय होता है । जब्र मैं शरीर धारण करता ड 


तब तुम भी रंरीरधारिणी होती हो | वस्तुतः तुम और 


कुछ नहीं, मेरा अर्धा द्वी हो और भोग, मोक्ष देनेकी 
क्षमता केवल तुम्हींमे है. |? 
यही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
त्वं मे प्राणाधिक्ता राधे तव प्राणाधिकोऽप्यहम्‌ । 
न किंचिदावयोधिन्नमेकावयवोरिव ॥ 
अर्थात्‌ हे राधे ! तुम मेरे लिये प्राणॉसे भी अधिक 


प्रिय हो और उसी प्रकार में तुम्हारे लिये प्राणाधिक 


हैँ | एक ही दारीरके विभिन अवयवोंकी भाँति हमें 
किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं है, हम समष्टि रूपमें 
एक ही हैं ।? 


ब्रह्मवेवतेपुराणमे -भगवानके - इसी - कथनक्षा समथन. 


करते हुए कडा गया दे-- 


# तासमादिशक्ति णताः 
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' त्वं रष्णाधीज्ञषसम्धूता तुल्या कृष्णेन सवतः । 
श्रीकृष्णस्त्वन्मयो राधा त्वं राधे त्थं हरिः स्वयम्‌ ॥ 
न हि येदेछु मे हषो भेदः केन निरूपितः 
अस्याँशा त्वं त्य्ंशो वाप्ययं केन निरूप्यते ॥ 
अर्थात्‌ हे रावे | तुम श्रीक्षण्णके अर्थाङ्गसे प्रकट 
होनेके कारण सर्वात्मना श्रीकृष्णके ही तुल्य हो । श्रीकृष्ण 
राधामय हैं. और तुम श्रीकुण्णमंय हो । किसी भी वेदमें 
गने किसीके द्वारा निरूपित ( तुम दोनोंमें. ) मेद नहीं 
देखा है | इनकी अंश तुम अयवा तुम्हारे अंश ये हैं, 
यद्द कोन प्रतिपादित कर सकता है १? 
स्कन्दपुराणमें श्रीराधाको श्रीकृष्णकी आत्मा प्रतिपादित 
करते हुए दोनोंके अभेदका इस प्रकार निरूप किया 
गया है-- है 
आत्मा ठु राधिका तस्य तथेव रमणाद्सी।' 
यआत्मारामस्तया चाप्तेः प्रोच्यते गुढवेदिभिः | 
००.७ ०७०० ०७०७ ७७० ७७००७ ००७० ७०७ ० सा स्स फवास्ति सच सः ॥ 
श्रीकृष्ण और श्रीराधामें भेद-दृष्टि रखना न केवळ 
,असमीचीन, अपितु पापमूलक है । त्रह्मयेवत पुराणमें. 
भगवानने स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है---हम दोर्नो- 
में जो नराधम भेदबुद्धि रखता है उसे जबतक चन्द्र- 
सय हैँ तत्रतक कालसत्र-नरकमे निवास करना 
पड़ता है?-- 
आवयोबुद्धिभेदे च यः करोति नराधमः । 
तस्य चासः कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ 
राधातापिन्युपनिषदूमें इनके अमेदका निरूपण करते 
हुए लिखा गया है-- 
रससागर यें राधा-कृष्ण वस्तुतः एक ही देह | 
हैं, परंतु क्रीड़ाके लिये दो रूपोर्मे प्रकट इए हैं । 
जैसे छायासे देह शोभायमान होती, है. उसी प्रकार ये | 
दोनों - एक -दूसरेसे - सुशोभित- होते हैं. । इनके नामेंके | 
श्रवण तया जापसे मानव उस श्रद्ध घामको प्रा. करता 


“नन 
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“राधा? शक्तिका केद्र ही नहीं, भुक्ति-मुक्ति देनेकी 
क्रमता रखनेवाली ऐसी विभूति हैँ जो अनायास हरिपदकी 
प्राप्ति करा देती द्‌ — न 
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वै, जिसके सम्बन्धे श्रीमद्वगवद्रीतार्मे भगवानूने स्त्रयं ` 
अपने श्रीमुखसे कहा है--- 
यद्वत्वा न नियतंन्ते तद्धाम 





प्रम मम । 


ब्रह्माण्डपुराण? में राधा-क$ष्णको एक दूसरेकी आत्मा 
तथा एक ही ज्योतिका दो रूपोंमें विभक्त रूप प्रतिपादित 
करते इए कहा गया हे--- 
राधा कृप्णात्मिका नित्यं ष्णो राधात्मको छुचम्‌। 
घुन्दावनेश्वरी राथा राधेचाशध्यते मया ॥ 
यः ऊ्रष्ण:सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सः। 
पका ज्योतिद्विधा भिन्नं राधामाधचरूपकम्‌॥ 
नारद-याश्चरात्रमें भगवान्‌ शंकरने नारदजीको बताया 
है कि श्रीराधा भगवानके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैँ । 
यहाँ व्याजरूपमें यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि 
्रक्ृतिमें तथा प्रकृतिद्वारा समुत्पन्न प्राणियोंमें जो स्पन्दन 
दिखायी देता है, उसकी अधिष्टात्री अथवा कारणरूपा 
श्रीराधा ही हैं-.- 
प्राणाधिष्ठात्री या देवी राचारूपा च सा सुने) 
( २।३।५५) 
पद्मपुराण, पाताळखण्डमें परमानन्द रसको ही 
श्रीराधा-कृष्ण दो खूपोमे अविभक्त प्रतिपादित करते इए 
लिखा है--- किमी 
रसो यः परमानन्द एक पव द्विधा सदा । 
श्रीराचाक़प्णरूपाभ्यां तस्यं तस्सं नमो नमः ॥ 


ब्रह्मवेवर्तपुराणमे श्रीराधाको जगज्जननी, श्रीविष्णुकी 
सनातन माया, श्रीकृष्णके प्रार्णोकी थधिधठात्री तंथा उनकी 
प्रेममयी शक्ति एवं श्रीकृष्ण-सीमाग्यरूपिणीके - रूपमें 
प्रतिपादित करते इए उन्हें भावभीनी प्रणति समर्पित 
की गयी है-- 
रबं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी । 
कुष्णप्राणाधिदेवी च ङृष्णग्राणाधिका शुभा ॥ 
कृष्णप्रेममयी शाक्तिः छऊृष्णसोभाग्यरूपिणी। 
क्तष्णभक्तिम्रदे राधे नमस्ते महृलप्रदे॥ 


( प्रकृति ०) ५५। ४४-४५ ) 


।रा? दाब्दोब्यारणादू भक्तो भक्ति छक्ति च राति सः | 
“धा? शाब्दोच्चारणेनंच थाचत्येव हरेः पदम्‌ ॥ 
( नायदपाञ्चयत्र २। ३। ३८) 


भगवान प्रसन्न होते हैं तो मोक्ष तो दे देते हैं, किंतु 
भक्तिः्का वरदान कभी नहीं देते । इसका उल्लेख 
श्रीमद्गागवतमें स्पष्टतः इस रूपमें उपलब्ध होता है-- 
मुक्ति ददाति कहिचित्स न भक्तियोगम्‌ । 
(५।६।२८) 


इसे परिलक्षित कर गोपाळसदस्नागमें लिखा है 

गोरतेजो विना यस्तु झ्यामतेजः समचयेत्‌। 

जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ . 

अर्थात्‌ है शिवे | गौर-तेज अर्थात. श्रीराधाजीके 
बिना जो स्याम-तेज अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी अचना करता 
है, उनका जाप अयत्रा ध्यान करता है वड पातकी 
होता है |! 

- श्रीकृष्णकी प्राप्ति और मोश्षीपलब्धि दोनों ही 
राधाजीकी कृपादष्टिपर निभर 
(२।३।५०-५१ ) में श्रीराधाकी अपूष महत्ताका 
प्रतिपादन करते हुए लिखा है--- 

अपूव राधिकाण्यान॑ गोपनीयं खुदुळभम्‌ । 

सद्योशक्तिप्रदं शुद्ध वेदसार सुपुण्यदम्‌ ॥ 

यथा व्रह्मस्वरूपश्च श्रीकृष्ण: प्रक्वतेः परः । 
तथा ब्रहास्वरूपा च निलिप्ता प्रतेः परा ॥ 
मनसागरसे पार करानेकी शक्ति श्रीकृष्णसे बढ़कर 
श्रीराधामें है । इसे कवित्रर बिहारीटालने इन दोहसे 
इस प्रकार प्रतिपादित किया है-- 
मेरो भव बाधा हरो राधा वागरि सोइ । 


जा तनी झोड पर स्याम हरित दुति होइ॥ 
तजि तोरथ इरि राधिका तन दुति करि अजुराशु। 
लिहि जरजकेछि लिकुज सग एग पग होत यागु ॥ | 


| नारदपाञ्चरात्र , 


३१७ 
श्रीराधाको कुछ लोग तान्त्रिक परालद्ष्मी तथा कुछ 
लोग लीला-शक्ति बताते हैं, परंतु श्रतियाँ उन्हें आनन्दिनी 
राक्तिके नामसे अभिहित करती हैं 
केचित्‌ परामेब वदन्ति लक्ष्मी 
लीलेति केचित्‌ किल तत्‌ त्रिकायाम्‌। 
आह्वाद्नी शक्तिरिति श्रुतिः सा 
श्रीराधिकाख्या त्रजचन्द्रकान्ता ॥ 
श्रीराधा श्रीक्रष्णकी समस्त शक्तियों, लीलाओं और 
गुणोंकी अधीश्वरी हें-- 





यस्या वश तस्य लु खचंशाक्तिः 

सवंच लीला सकळा गशुणाश्च। 
सोन्द्यंमाधुर्यविद्‌भ्धताद्या 
: सा राधिका राजति कृष्णकान्ता ॥ 


इन्हीं विशेषताओंके कारण श्रीकृष्ण श्रीराधा नामकी 
महत्ताका गान करते हुए कहते हैं---“जिस समय मैं 
किसीके मुखसे 'राः सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपनी 
उत्तम भक्ति दे देता हूँ ओर “धा? शब्दका उच्चारण 
करनेपर तो मैं श्रीराधा-नाम-श्रवण करनेके लोभसे उस 
उच्चारण-कर्ताके पीछे-पीछे ही चळने लगता हूँ--- 


“रा? दाब्दं कुवतस्तस्मे ददामि भक्तिमुत्तमाम्‌ । 
“धा? शब्द कुवतः पश्चाद्‌ यामि श्रचणलोभतः ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भवसे पार करानेमें तो समथ हैं ही, 

( कृषिभूवाचकः शाब्दः णश्च निव्रृत्तिवाचक्रः ) 

साथ ही आकपण-श्वमतासे सम्पन्न होनेके कारण त्रे 

मोहन नामके अन्वश्रक-घारक भी हैं | यह आकर्षण- 

शक्ति “कली? बीजमन्त्रकी . साधनासे प्राप्तकर वे 

गोपाङ्गनाओंको ही नहीं, चर-अचर. सभीको इच्छानुसार 

प्रवर्तित करनेमें सफल हुए थे । श्रीमद्भागवतमें भागवत- 
कारने इस सम्बन्धमें . लिखा है---'जगो कलं चाम- 
शां मनोहरम्‌ ।? यह “कल? क्लीं बीजका ही रूपान्तर 
ह | इस “कलीं?रूपी कामबीजसे पञ्चमहाभूतोंकी 
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उत्पत्ति बतलाते हुए इसका स्वरूप इस प्रकार दशया 
है--'क्लीं! बीजमें ककार सचिदानन्दनिग्रह, नायक 
श्रीकृष्ण हैं । 'ई? कार महाभावस्वरूपिणी प्रकृति राधा 
हैं | 'छ? कार आनन्दात्मक और बिन्दु इन दो्नोके 
सम्मिलन-सुखका निर्देशक है--- 
ककारो नायकः कृष्णः सञ्चिदानन्दविग्रहः । 
ईकारः प्रकती राथा मद्दाभावस्वरूपिणी॥ 
लच्चानन्दात्मकः परमसुखं च परिकीतितम्‌ | 
चुम्बनाइलेषमाधुय विन्डुनादं समीरितम्‌ ॥ 
श्रीराधाके इस खरूपका परिज्ञान हो जानेपर यह 
निर्विवादरूपमें समझमें आ जाता है किं श्रीराधा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऐसी अचिन्त्य दिव्य शक्ति हैं 
जिनके विना श्रीकृष्ण 'कृष्णस्लु भगवान्‌ स्वयम! 
की कसौटीपर खरे नहीं उतर सकते | अपनी उसी 
रक्तिका आश्रय लेकर ही वे त्रिमिन्न लीळाएँ करने, 
जनमनको मथित करने, अपने प्रभावका चमत्कार 
जनमानसमें स्थापित करनेमें समथ हुए । 


राधा? राव्दको यदि उलटा कर दिया जाय तो 
उसका रूप त्रनेगा “धारा? | धारा जहाँ सतत गति- 
शीलताका परिचय देकर मानत्रको अविश्रान्तरूपसे कर्मः 
पथपर अग्रसर होनेकी प्रेरणा देती है, वहीं विद्युतू- . 
उत्पादनकी श्वमतासे. सम्पन्न होनेके कारण जीवनकी 
गतितिधिके संचाळनकी क्षमताका भी दिग्दशन कराती है। 
श्रीराधा भी परमपुरुषकी प्रेरणा, माया और प्रक्गति-शाक्ति 
होनेके कारण सृष्टि, स्थिति, विनाशरूप कार्येमिं महत्पूर्ण 
भूमिका निभाती हैं, अतः हम भी -जगज्जनती .पराशक्ति 
श्रीराधाके चरणोंमें प्रणति करते हुए याचना करते हैं 
कि वे हमें उस शक्तिका एक कण प्रदान करें, जो 
प्रेमाभक्तिको प्राप्त करानेमें सहायक त्रन हमारे जीवनको 
धन्य बना दे | र 
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महाशक्ति श्रीराधा 


( बाळव्यास पंऽ श्रीमनोजमोहनजी शास्त्री ) 


वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेदवरीम_ । 
गोपिकां परमां श्रेष्ठा ह्रादिनीं शक्तिरूपिणीम ॥ 
भावान्‌ श्रीकृप्णकी परमाह्वादिनी, पराइाक्तिरूपा 
भगवती श्रीराधाकी महिमा अनन्त है । उन्हें तत्त्वतः 
जाननेमें बड़े-बड़े ऋपि-महपिं, सिद्ध, योगी और परमहंस 
तक समथ नहीं हैं । श्रीराधाजीके अनिर्वचनीय तत्त्व- 
रहस्यको जवतक कोई जान न ले तब्रतक ये पहेली ही 
वनी रहेंगी; क्योंकि ये साधन-राज्यकी सर्वोच्च सीमाका 
सावन तथा सिद्वराज्यमें समस्त पुरुषार्थोमें परम ओर 
चरम पुरुषाथ हैँ । परात्पर श्रीकृष्णकी अभिः्नरूपा होनेके 


साथ ही ते उनकी आराध्या ओर आराधिका भी. 


हैं | श्रीकृष्णाराधिका होनेके कारण ही उनका नाम 
राधिका! पड़ा है । 


कष्णन आराध्यत इति राधा, कृष्ण समाराधयति 
सदेति राधिका । ( राधोपनिषद्‌ ) 

“श्रीकृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिये ये 
राधा हूँ ओर ये सदा श्रीकृष्णकी समाराधना करती हैं, 
इसलिये "राधिका? कहलाती हैं |? श्रीकृष्णमयी होनेसे ही 


ये परादेवता हैं, पूर्णतया ळक््मीस्वरूपा हैं । श्रीकृष्णे ` 


आह्वादका मूतिमान्‌ स्वरूप होनेक्रे कारण मनीषीजन 
उन्हें आह्वादिनीराक्ति' कहते हैं| श्रीराधा साक्षात महालक्ष्मी 
हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण । श्रीराधा दुर्गा 
हँ तो श्रीकृष्ण रुद्र । राधा सावित्री हैं तो श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ ब्रह्मा । अधिक-क्याः कहा जाय, इन दोनोके 
बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं हैं | जड-चेतनमय 
सारा संसार श्रीराधा-कृष्णका ही स्वरूप है] | 


विधाय समाराधनतत्परोऽभूत्‌ । तस्मात्‌ तां रसिकाः 
नन्दां वेदविदो वदन्ति ॥ 
“ह अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादिकालसे 
ही वह अपनेको दो. ख्पोंमें त्रनाकर अपनी ही 
आराधनाके लिये तत्पर है । इसलिये वेदज्ञ पुरुष 
श्रीराधाको रसिकानन्दरूपा बतलाते हैं |? 
राधातापनी-उपनिप्रद्‌में आता है-- 
“येयं राधा यश्च कृष्णो रखाश्धिदहृद्ंकः 
क्रीडनाथ द्विधाभूत्‌ । 
'जो ये राधा और जो ये कृष्ण रसके सागर हैं, 
वे एक ही हैं, पर छीळॉके लिये दो रूप बने हुए हँ | 
रह्माण्डपुराणमें स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे वचन है 
राधा कुष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको ध्रुवम्‌ । 
वृन्दावनेदवरी राधा राधेवाराध्यते मया ॥ 
'ाधाकी आत्मा सदा मैं श्रीकृष्ण हूँ और मेरी ; 
( श्रीकृष्णकी ) आत्मा निश्चय ही राधा हैं । श्रीराधा | 
वृन्दावनकी ईश्वरी हें, इस कारण मैं राधाकी ही 
आराधना करता हूँ ।' | = 
श्रीकृष्ण हैं, बही श्रीराधा हैं और जो राधा हे, | 


‘a 


वही श्रीकृष्ण हैं, श्रीराधा-कृण्णक्रे रूपमें एक ही ज्योति 











दो रवरूपोंमं प्रकट है ` $ कक द, 
कृष्णः सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सः । _ 
पक ज्योतिद्विधा भिन्मं धामाधबरूबऊकंध है. न 


स्वरूपतः श्रीराधा-माधषत्र सदा एक नेप | 
दूसरेकी आराधना करते हे--. | 
राथा [चतां 


भगवती राधा श्राकृष्णका आराधना करता ह कटे 
क. यः nt | जे दोन हदी प्रः ४८५ आराध (र | 
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` आराधक हैं । संत कहते हैं कि उनमें सभी दृशियोंसे पूर्ण 


समता है । 
खरूप-तत््व तथा महिमा-- 
जेसे श्रीकृष्ण त्रह्मस्वरूप हैं. तथा प्रकृतिसे सर्वथा 

परे हैं, वेसे ही श्रीराधा भी त्रह्मस्वरूपा, मायाके प्रभावसे 
निर्लिप्त तथा प्रकृतिसे परे हैं | श्रीकृष्णके प्राणोंकी जो 
अधिष्ठातृदेवी हैं, ते ही श्रीराधा हैं | यथा-- 

यथा ब्रह्मस्वरूपश्च श्रीकृष्ण: प्रकृतेः पर: । 

तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्लित्ता प्रकतेः परा ॥ 


प्राणाधिष्ठातृदेवी या राधारूपा च सा सुने | 
( नारद-पाश्चरात्र ) 


यही वात देतीभागवतमं कही गयी है---श्रीरांधा 
श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठातृदेवी हैं । कारण, परमात्मा 
श्रीकृष्ण उनके अधीन हैँ | वे रासेश्वरी सदा उनके 
समीप रहती हैं | वे न रहें तो श्रीकृष्णकी स्थिति 
द्दी न्‌ र॒हे!-- 


कृष्णप्राणाधिक्ता देवी तदधीनो विभ्वुयंतः 


रासेइवरी तस्य नित्यं तया हीनो -न तिष्ठति ॥ 
( देवीभागवत ) 


वस्तुतः भगवानके दिव्यलीळाविग्रहोका प्राकव्य ही 
आनन्दमयी ह्लादिनी राक्तिके निमित्तसे है । श्रीमावान्‌ 
अपने निजानन्दको प्रकाशित करनेके लिये अथवा नवीन 
ख्पमें आखादन करनेके लिये हदी स्वयं अपने आनन्दको 
्रेमविग्रहोके रूपमे प्रकट करते हैँ और स्वयं ही उससे 
आनन्दका आस्वादन करते हैं । मगवानूके इस आनन्दको 
प्रतिमूर्ति ही ग्रेमविग्रददरूपा श्राराधारानी हैं और यह 
प्रेमविग्रह सम्पूणं प्रेमोंका एकीभूत समूह दँ । अतएव 


` श्रीराधा प्रेममयी हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्दमय 
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हैं | जहाँ आनन्द है, वहीं ग्रेम है ओर जहाँ प्रेम है, 
वही आनन्द है । आनन्दरससारका घनीभूत प्र 
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न तो श्रीराधाफे बिना श्रीकृष्ण कमी रद्द सकते हैं और 
न श्रीकृष्णके बिना श्रीराचाजी | श्रीकृष्णके दिव्य आनन्द 
विग्रद्दर्की स्थिति ही दिव्य प्रमविग्रहरूपा श्रीरावाजीके 
निमित्तरो है। श्रीराधारानी श्रीकृष्णकी जीवनरूपा. 
हैं और इसी प्रकार श्रीकृष्ण श्रीराधाके जीवन हैं । 
कभी श्रीकृष्ण राधा वन जाते हैं, कमी राधा श्रीकृष्ण 
बन जाती हैं और कभी युगल स्वरूपमें ठीलाविहार 
करते हैं | वे एक होकर ही नित्य दो हैं, दो रहते 
हुए भी नित्य एक हैं । 
आत्मा लु राधिका तस्य तयेव रमणाद्सो! 
आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभियूढवेदेभिः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
“श्रीराचा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, उनके साथ 
सदा रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके ममञ्ञ ज्ञानी 
पुरुष श्रीकृष्णको “आत्माराम? कहते हैँ | 
आत्मारामस्य कृष्णस्य झुवमात्मास्ति ' राधिका । 
“आत्माराम भगवान्‌ श्रीक्कण्णकी आत्मा? निश्चय ही 
श्रीराधिकाजी हैं ।! 
श्रीकृष्ण अपनी ही ह्लादिनी-झक्तिसे आप .हीं 
आहादित होते हैं. और अपने आह्वादसे नित्य श्रीराधाको 


- आह्वादित करते रहते हैं | यह आनन्द चिन्मय रसकी 


नित्य रसमयी रासळीला है | 


राधातत््वके विषयमें शा्त्रंमे अनेकानेक प्रमाण ओर 
उक्तियाँ मिळती हैं । पर वास्तवमें वे भी अपर्याप्त हैं; 
क्योंकि इस अनिवचनीय तत्त्वके खरूप ओर महिमाका 
पथायतः वर्णन करनेमें आजतक कोई समथ ही न न हो 
सका | फिर भी परमात्माकी इस अभिन्न-खरूपा महाशक्ति- 
के विषयमें झाखों और पुराणोंमें यत्रतत्र जो कुछ भी 


श्रीकृष्ण हैं और प्रेमरससारकी घनीभूत मूर्ति श्रीराधारानी वर्णित है, वह श्रीराधाके विराटत्वको उजागर करनेंमें 
हैं । अतएव श्रीराधा और श्रीकृष्णका नित्य संयोग द्व. | पथ-प्रदर्शकके रूपमें वरेण्य है | 
~— AS “य 


ब 











3 | (||| ब || || `. ||| | | 


~ RUE MNOS 


% शार्तिस्बङूपा गोमाता # 


Some oreo णणा ऑप्कटणिणाणाणाणाणाणाणाीच 
> सा सा. ~= eS SI 7S A Ss “2: sw ore Sa ०७० Sa 0२९ 5 ७१ PS SMe ता sn. 


SLY «८०% ७०७०० Ne 
En SY ie nr oD Aap करक क 


३१७ 


De td 


शक्तिस्वरूपा गोमाता 


नमो गोभ्यः श्रीमतीम्यः सौस्भेयीभ्य पव च । 
नमो ब्रह्मलुताभ्यश्च पविज्नाभश्यो नमो नमः ॥ 
( अग्निपुराण, गोमती विद्या ) 

भूमण्डळपर मातृराक्तिका प्रत्यक्ष रूप गोमाता हैं | 
वेदों और पुरागोंके असंख्य पृष्ट गोमाहात्म्यसे परिपूर्ण हैं । 
भावानूने विश्वके परिपालनाथे यज्ञपुरुपकी प्रधान 
सहायिकाके रूपमे गोशक्तिका सृजन किया है । 
सश्टिकी उत्पत्तिके साथ ही यज्ञकी प्रक्रिया प्रस्तुत 
करते हुए विधाताकी यही कल्याणमयी कामना थी कि 
यज्ञ और सृष्टि अर्थात सृष्टिस्थित मानन परस्पर मिळकर 
एक-दूसरेका उन्नयन कर । महाराज मनुका कथन है 
कि यज्ञीय अग्निमें डाळी हुई आहुति झयनारायणको 
प्रात होती है और मय बृष्टि करते हैं। बृष्टिसे अन 
उत्पन्न होता है, जिससे प्रजाका पालन सम्भव 


होता है-- 

अग्नी प्रास्ताहुतिः  सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते वृश्िदृष्टेरन्न ततः मजा | 
मनु० 


रत प्रकार सश्कि उपकारक मूर्यादि देवोंको भी 
भूमण्डळ-सुळम्य भक््य-भोज्यादिकी आइतियोंसे फल- 
दानार्थं तृप्त करानेका माध्यम भी यज्ञ ही है । 
इस यज्ञकी प्रक्रियाको सशक्त बनानेत्राली रसदात्री 
गोमाता हैं । कारण, यज्ञकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें गोप्रमूत 
दुग्ध, दधि, घृत, आमिक्षा, वाजिनम, आदि द्रव्याका 
संयोजन प्राथमिक और अनिवार्य होता है । हतरिष्यको 
धारण करनेकी अग्नि-शक्तिका उपकारक गोप्रसत शृत 
ही है । a, 

इसके अतिरिक्त गोत्रंश हमारे अनेक देनन्दिन 
्यत्रह्ारका भी साधन है । गो-बंशकी श्रम-दाक्तिसे पृथ्वी 
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सरळ्तासे जोती जा सकती है, जिससे अन्नादिकी त्रिंपुळ 
उत्पत्ति होती है । गोमयसे यज्ञभूमि ओर गृहस्थोंका 
आँगन अथवा वानप्रस्थियोंकी कुटिया पत्रित्र होती है। 
गोमय, गोमून्न और गोदुग्ध तथा गोश्वतकी उपयोगिता तो 
है ही, सवत्सा गायके दानसे वेतरणी नदीको पार करनेका 
अवसर प्राप्त होता है । गोदान करके मनुष्य अनेक 
प्रकारके बड्भमूल पापोंसे मुक्त होता है और गो-वंशका 
संवर्धन करके सृष्टिके विस्तारका पुण्यळाम करता 
हुआ पितृळोक तथा देवळोकको संतुष्ट करता है । 

गायके लिये भगवती श्रुति कहती है कि निरपराध | 

अदितिरूपा गायको कभी मारा न जाय | न 


माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 
स्वसाऽऽदित्यानामग्रतस्य नामिः। ` 
चोचं चिकित्तुषे जनाय | 
मागामनागामदिति वधिष्ट ॥ | 
` (ऋ०८।| १०१| १५) 
यज्ञके उपादान गोढुग्धादिके लिये जैसे गाय | 
अनुपेक्ष्य है बसे ही यज्ञ-क्रियाके सम्मादन-देतु ब्राह्मणका 
अस्तित्व भी अनिवार्यं है | कहा भी है | 
च्राह्मणाइचच गावश्च कुलमेकं द्विधा छतम॥ |. 
प्कत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥ Fe 
अर्थात्‌ यज्ञके दो अनिवार्य साधन मन्त्र ( जिन्हें | 
बोलकर ही यज्ञ होता है ओर 'हत्रि' (दूध, सा तादि)-- ` 
इन दोनोपर निभर है, इसलिये एक ही कुलके * लके गाय | 
दी द गिर Ce 


है कि भगवानको गाय - और ब्राह्मण के ह्वितत | 
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सृष्टिको प्रत्यक्ष देवी-देवताके रूपमें देखनेब्राली भारतीय 
मनीषा आवश्यक होनेपर इनके संदभम अनृतके 
आश्रयणकी भी छुट देती है 
सञ्जरीषु नमंविवादे च वृत्त्यथ॑ प्राणसंकटे । 
गोत्राह्मणाथे हिंसायां नानृतं स्याज्जुशुप्सितम्‌ ॥ 
महाभारतके अनुरासनपतमें गायको धरित्रीकी 
महिमासे मण्डित किया गया है । शाक्तिरूपा प्रथ्बीकी 
भौति थेनुशक्ति प्रजाका परिपालन करती है । धरती 
प्राणिमात्रको धारण करती है, जिन्हें यज्ञसे सम्पोषित 
देवळोग आप्यायित करते हैं और यज्ञस्वरूप कर्म गो- 
प्रसूत द्रन्योंके विना सम्पादित नहीं हो पाता । इस प्रकार 
प्रथ्वीमाताकी तरह मातृशक्ति गो-माता भी सर्वथा 
अनुपेक्ष्य है, जैसा कि कहा है-- 
धारयन्ति घजाच्चेच पयसा हविषा तथा | 
पतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि वीजानि विविधानि च । 
ततो यज्ञाः प्रचतेन्ते हव्यं कव्यं च सर्वदः ॥ 
यही कारण है कि महाकति कालिदास दिलीपकी 


` गो-सेवाके संदर्भमे--'जुगोप गोरूपधरामिचोर्वीमः 


ऐसी उपमाका प्रयोग करते हैं | इसीलिये शाक्ष गो- 
देवीको भगवती-स्वरूपा बताते हैं, उनकी आराधना 
और उनके ध्यान-मन्त्रका भी उल्लेख करते हैं, उनकी 
पञ्चोपचार और प्रोडशोपचारसे पूजा करनेकी आवश्य- 
कंतापर बल देते हैं । देत्रमाता अदितिके समान उनकी 
स्तुति करते हुए शात्र निवेदित करते हैं कि सभी देत्रोंकी 
तुम कारण हो, तुममें सभी देव निवास करते हैं--- 
त्वं माता सर्व देवानां स्वं च यज्ञस्य कारणम्‌। 


त्वं. तीथ सवेतीथानां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 
शशिस्रूयावक्षणोयंस्या ललाटे . वृषभध्वजः । 


` "सरस्वती च हुङ्कारे सर्वे नागाश्च कम्बले॥ 


खुरपृष्ठे च गन्धर्वा वेदाश्चत्वार एव च। 
मुखाग्र सर्वंतीथानि स्थावराणि चराणि च॥ 


#, प्रसवावस्थामें वत्सको बहिमुखी करती हुई गो “उभय-मुखी गो? 
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# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


वास्तवर्मे गाय और प्रश्वी दोनों तत्त्वतः एक हैं | 
गायकी प्रदक्षिणासे प्थ्वी-प्रदक्षिणाका फळ प्राप्त होता 
है, ऐसा गणपति और कार्तिकेयकी कथासे स्पष्ट है । 
एक बार पार्वतीने कहा कि 'दोनों पुत्रोंमेंसे जो प्रथ्वीकी 
प्रदक्षिणा पहले कर आयेगा, उसका विवाह सिंद्रि- 
बुद्विके साथ कर दिया जायगा | मयूर-त्राहन, रईमकाय 
कातिकय प्रृथ्वी-परिक्रमाके लिय दोड़े, पर स्थूळकाय 
ओर मूषकवाहन, किंतु बुद्विमान्‌ गणपतिने मम समझकर 
पहले ही गायकी प्रदक्षिणा पूरी कर .ळी और तिद्ि- 
बुद्विके स्वामी बन गये | शास्र भी यही कहते हँ--- | 
गवां दृष्टा नमस्क्रत्य कुर्याच्चेच प्रदक्षिणाम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वखुन्थरा ॥ 
मातरः सवभूतानां गावः सबंखुखप्रदाः। 
ब्ृद्धिमाकाङ्कतां नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः ॥ . 
अर्थात्‌ गायको देखकर उसे नमस्कार कर जो 
उसको प्रदक्षिणा करता हैँ, उसे सप्तद्वीपवती प्रथित्रीकी 
प्रदक्षिणाका फल मिळता है | सभी प्राणियांकी मातुरूपा 
गायं सवविध सुख देनेत्राली हैं | अतः अपनी वृद्दिके 
इच्छुकोंको उनकी नित्य प्रदक्षिणा करनी चाहिये | 
गोदानकी महिमा अवर्णनीय हैं । विशेषकर 
कपिला गो, 'उभयमुखी गी?#का दान प्रश्वीदानके समान 
है; क्योंकि शाद्धोंमें उभयसुखी गी प्रथ्वी कही 
गयी है | यथा-- 
यावदू वत्सो योनिगतो यावद्‌ गभों न मुच्यते । 


ताचद्‌ गीः पृथिवी शया सशलवनकानना ॥ 
परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ळीलामें गोचारणका 


महत्त्व सर्वविदित है । भगवानूने स्त्रयं गोपूजन किया 


है, युगों-युगोमें उनके अंशभूतोंने गौको मातृराक्तिके 


रूपमें अपनी आराधनाका आळम्बन बनाया है, इनके 


उदाहरण पुराणादि शाख्ोंमें बिखरे पड़े हैं। श्रीकृष्णके 
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लीलावतारोम तो गो-शक्तिका संदर्भ 


नित्य और 
अखण्ड ही है । [ 


' भक्तप्रवर सरदासने श्रीकृष्णकी गोमक्तिका अत्यन्त 
मार्मिक वर्णन किया दै । समूचा सुरूसागर गौ, गोपी 
और श्रीकृष्णके अटूट सम्बन्धोंकी सरस चर्चासे भरा पडा 
है । यहाँ एक ही उदाहरण पर्नौ्त होगा-- 

दे भैया री दोहनी, दुदि लाऊ गया । 
माखन खाय बल भयो! तोहि नंद दुद्दैया ॥ 
सेंदुर काजरि - इमरी धोरि मेरी गया.। 
दुद्दि लाउँ; तुरतहि तत्र, मोडि कर दे धेया ॥ 
ग्वालन के संग दुह्दत हों, वूझी बळ मेया । 
सूर निरखि जननी हँसी, तत्र रेत बलेया ॥ 


इस सृश्टिका अस्रुतमय स्यंदन करनेवाली शक्ति 
पस्त्रिनी गोमाता भी हैं । समुद्र-मंथनसे उत्पन्न चौदह 
सनोंमें कामधेनुकी चर्चा पुराणोमें विद्यमान है । पुराणोमें 
ऐसी अनेक कथाएँ . आती हैं, जिनमें गो-सेवासे 
कामनाओंकी सिद्धि मिलनेका उपदेश ऋषियोंने किया 
है । वसिष्ठ, गौतम आदि अनेक मेमि 
परम आदरणीया घेचुकी उपस्थितिकी कथाएँ इस बातके 
प्रमाण हैं कि हमारी प्राचीन '्रस-संस्कृतिमे गौकी महिमा 
कितनी व्यापक है । वहाँ कौ गयी गोमाताकी स्तुतियोमें 
इसकी झलक देखी जा सकती है. । रथात 


या त्वं रसमयेभोवेराप्यायसि 
देवानां च तथा संघान पितूणामपि च 
सर्वे शात्वा रसामिक्षेमेघुर 


आदित्यानां स्वसा चेच बुश वारि द्‌ 

त्वं डृतिस्त्वं तथा ुष्टिस्त्वं स्वादा त्वं स्वया तथा॥ 
ऋष्धिः सिद्धस्तथा र ध्मीछेतिः कीर्तिस्तथा मतिः) 
कान्तिलजा महामाया श्रद्धा सवोर्थेलाधिनी ॥ 


ह 
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त्रताया गयी है 
निख्यण गेशकिके रूपमें किया गया है । यद्द स्तुति 


कुछ अपराध 
गोळोकमें छुरमिकों ठारणमे गये और उन्होंने स्तुति 


त्रिनाहा करनेवाली, रससे भूतळको आप्यायित करनेवाली, 


विश्व-हेतु और सबको बल-पोषण प्रदान करनेवाली, 
रुद्रोंकी माँ, आदित्योंकी बहन, वसुओंकी पुत्री हो । 


करनेत्राली शक्ति 'स्वाह्म 
करनेवाली '“स्वचा? भी 


सम्पूण अथ-व्यव्रस्था कुब्रिपर निर्भर होनेक कारण गोमाताका 
प्रहत वित्रादसे परे होना चाहिये, 
इस ओर ध्यान न जाना या इस शक्तिपर कम ध्यान 


जाना आत्मशक्तिसे 
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भङ्गद्‌-रायण-सवादके अन्तर्गत महात्मा अंगदने ऐसे 
गोंको ~ छः ~ FA 

ळोगोंको भूढ़' कहा है जो गङ्गा और घेडुको क्रमशः 

सामान्य नदी और पशु कहते हैं... 


रामं मनुज कस रे सठ बंगा। धन्ची काझु नदी पुनि गंगा॥ 


पसु सुरघेनु कळपतरु रूखा। सन्न दान अरु रस पीयूषा ॥| सेवाका विनियोग भी करें | 


मते शक्ति गङ्गा माता 


( डों० भीअनन्तजी मिश्र ) 


सुर्धाशुङतरोखरां 


स्मितसुखी तुषारप्रभां 
सकुस्भवरवारिजाभयकरां वळक्षास्बराम्‌ | 
नदीनद्‌निषेचितां मकरवाहनारोहिणीं 


भये मदति सोद्रे नतिमुपेत्य गङ्गां धये ॥ 


. पण्डितराज जगन्नाथ लिखते हैं कि “हमने एक 
अद्भुत चमत्कारभरा दृश्य देखा कि यमराजका नगर 
सना-सता पड़ गया है, कहीं कोई कोळाइळ, चीत्कार 
छुनायी नहीं देता | यमराजके दूत इधर-उधर खोजते हुए 
दौड़ रहे हैं कि कहीं कोई मृतक हाथ ळगे। 
दूसरी ओर स्वगेछोकका मार्ग त्रिमानोकी: रेळ-पेल 
और भीड़से भरकर सँकरा हो गया है। आखिर यह 
अनहोनी वात केसे हो रही है १ हो न हो, माँ गङ्गे ! 
जवसे तुम्हारी कल्याणकारिणी महिमा पतित-पावनी कथा 
भूमण्डळ्पर फेळी है, तमीसे ऐसा अद्भुत होने लगा है ।? 


पण्डितराज यह बतलाना चाहते हैं कि जब महिमामयी 

गङ्गाका नाम भीर प्रभाव ही {एक भी मृतकको यमलोक 
नहीं जाने देता; त्रिमानोंमें वेठाकर सीधे स्वर्गका टिकट 
कटवा रहा हैं । साक्षात्‌ मूर्तिमती गङ्गाका सान्निध्य, 
स्पर्श, पवित्र जळमें उन्मज्जन-निमञ्जन, जळका प्राशन, 
प्रणाम और पूजनका जिनको [सौभाग्य प्राप्त होता 
हो, उनके पुण्य और स्त्रालाभकी तो फिर बात ही क्या 
है | सचमुच ही भगवती गङ्गाकी महिमा अपार है । जिन्हे 
किसी प्रकारसे भी मुक्ति घुळभ नदद, उन निराश, पामर, 
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- उद्धार-हेतु इनका अवतरण धराधामपर हुआ । दोनों ही 
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शाख-त्रचन गायको प्रत्यक्ष देवी मानते हैं | उनके 
रोम-रोममें देवताओंका बास है । आस्तिकजनोंका परम 
कतंब्य हैं कि ने उनकी उसी रूपमें अवधारणा करे 
ओर उनके प्रति अपनी श्रद्धा तथा छोक-वेदसम्गत 


कुपात्र, घोर पापीजनोंके समस्त कळुषको धोनेकी अपार 
शक्ति यदि किसीमें है तो वह प्रत्यक्ष मूते शक्ति भगवती 
ङ्गामं ही हे | 

पृथ्वीळोक, भरतखण्डमें गङ्गा दो प्रवाहोंमें प्रवाहित 
हो रही हैं । 'एक--विंध्य-पवतके उस पारकी गङ्गा 
जिसे “गोदावरी? कहा जाता है । इन्हें कुछ लोग 'ीतमी- 
गङ्गा? भी कहते हैं; क्योकि गीतम ऋषिने भगवान्‌ 
दांकरसे प्रार्थना करके इन्हें प्रथ्वीपर आनेका अनुरोध 
कियो था । दूसरी--विंध्यपवंतके इस पार हिमाळय- 
समुद्भूता भागीरथी गङ्गा, जिनकी स्थिति उत्त 
भारतमें है । महाराज सगरके पुत्र भगीरथकी कठोर 
तपर्‍यासे प्रसन्न होकर संसारके दीनों, कुपाओें, धोर 
पापियोंके परम हित और कल्याणकी दृष्टिसे भगीरथद्वारा 
अपने पिता सगरके साठ द्दजार पुत्रों--अपने बन्धुआके 








गल्लाओको, दो तपस्वियों--गौतम और भगीरथके तपसे 
संतुष्ट-प्रसन्न होकर चन्द्रचूड भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने 
जटाजूटमे चिर-आश्रय प्रदान कर धन्य किया | 


गङ्गा भगवान्‌ विष्णुका चरणोदक है । वे श्रीढरिके 
'चरणकमळोसे आविभूत होकर आशुतोष शंकरकी 


'जठाजूटमें अवस्थित हैं । पश्चात्‌ वहाँसे निकलकर 


स्वर्ग, पृथ्वी, पाताळ--तीनों ळोकोमिं तीन धाराओंमें 
प्रवाहित दोती हई देव, दानव, मानव ओर नाग-किन्नर | 
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आदि सभीका कल्याण करनेके लिये सदावत खोले हुए सतत 
संनद्ध हैं । वास्तत्रमें विचार करके देखा जाय तो भगत्रत- 
चरणारत्रिन्दोंकी उत्पत्तिमूलकता ही भगत्रतीको भेद-भावोंसे 
मुक्त, निरपेक्ष रखते हुए समान रूपसे संबके कल्याणका 
महान्‌ हेतु सिद्ध करती है । गङ्गाकी कथा, गङ्गाकी 
महिमा, भक्ति-राक्तिकी ही कथा और महिमा है | 


गङ्गादेत्रीके यहाँ कोई पूर्वग्रह या शते नहीं है | 
किसी भी प्रकारसे, किसी भी अत्रस्थामें, किसी भी 
तरहका पापी-से-पापी ब्यक्ति या जीव उनका दर्शन, 
स्पश और परम पावन जलमें स्नान तथा पान करके 
पवित्र और शुद्र होता है, इसमें संदेह नहीं है । 
पण्डितराज जगन्नाथ भगत्रती गङ्गाकी स्तुति करते इए 
एक स्थानपर लिखते हैं---- 
प्रभाते स्नान्तीनां न्रपतिरमणीनां कुचतटी- 
गतो यावन्मातर्मिलति तच तोयेस्ंगमद्‌ः । 
म॒गास्ताचद्‌ वेमानिकशतसहतस्यः परिवृता 
चिशन्ति स्वच्छन्दं चिमलवपुषो नन्दृनवनम्‌॥ 
“माँ गड्ढे ! प्रातःस्नान करते समय नृप-रमणियाँके 
वक्षपर अङ्कित मृग-मद्‌ ( कस्तूरी )का ज्यों ही तुम्हारे 
जलसे संस्पश होता है, त्यों ही उस कस्तूरीके आकर 
मृग हजारों तिमानत्राइकोॉंके साथ दिव्य-देह धारणकर 
नन्दनत्रनमें प्रवेशकर जाते हैं ।! क्‍या मृगांको यह 


मुक्ति कविके मुक्त चिन्तनमें गङ्गाकी अमोघ मुक्तिदात्री- ` 


वि 
>> 


शक्तिका प्रमाण नहीं है? गङ्गाका उद्गम वस्तुतः 
भगवान्‌की व्रिगळिते करुणाका ही अवतरण है । 
प्रतीत होता है मानो भगवती महाशक्तिमें निहित 
वात्सल्यस्नेहसम्पक्त अजश्न करुणा-जळधारा ही गङ्गाके 
रूपमें साकार हुई है जो मानवमात्रके लिये अमूल्य 
वरदान है । म 
भगत्रती गङ्गा शक्तिरूपा हँ । शक्तिमें उत्पत्ति, 


स्थिति, ( पालन ) और संहार करनेकी शक्ति होती 
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हैं | ये लोकोत्तर शक्तियाँ इनमें भी हैं। स्कन्दपुराण | 
( काशीखण्ड ) में गङ्गाकी स्तुतिमं “उत्पत्ति-स्थिति- .. 
संहारकारिणी, उपरिचारिगी? आदि विशेषण दिये गये | 
हैं । अन्यत्र भी गङ्गाकी महिमा, शक्ति-देवीकी महिमाका | 
पर्याय बताया गया है । इससे प्रमाणित है कि गङ्गा और 
शक्तिरूपा अन्य देतियोंमें तत्वतः मेद नहीं है । 
त्रकान्ता भगवती गङ्गाका राक्तित् उनकी भुक्ति £ 
मुक्ति-भक्तिप्रदायिनी परमाशाक्तिमें सदेव जीवंत और 
जाग्रतु है | श्रीमगवानके चरणारत्िन्दोंका अतुलित परम॒ | 
प्रेममय प्रताप त्रेळोक्यको पवित्र करनेके लिये पत्ित्रतम | 
जलधाराओंके रूपोंमें प्रकट हुआ है । यह वास्तवमें _ 
भगत्रान्‌की दिब्य भक्ति-शक्तिका ही प्राकट्य है | दर 
देवीभागत्रतक्रे अनुसार गङ्गा त्रिष्णुपदी, गिष्णुस्वरूपा |. 
हैं । भारत-भू-खण्डमें उनके पदार्पणका हेतु सरस्वतीका 
शाप है । नारदजीके प्रश्‍न करनेपर भगवान्‌ नारायण 
सगरके पुत्रोंकी चर्चा करते हैं ओर कपिलके शापसे | 
राख हो जानेके बाद उनकी मुक्तिहेतु गङ्गाके अत्रतरणके | 
संदर्भमें भगीरथके प्रयत्नका उल्लेख करते हैं | भगत्राब्‌ | 
श्रीकृष्णके आदेरासे ही गङ्गाको भारतत्रममें आना पडा, 
इसका उल्लेख भी वहाँ किया गया है । स्वयं श्रीमगवानने । 
व्यवस्था दी है कि “भारतवप्रमे मनुष्योंद्ारा उपार्जित 00 
करोड़ों जन्मोंके पाप गङ्गाकी वायुके स्परामात्रसे नष्ट . ||| 
हो जायेगे । इतना ही नहीं, गङ्गाकी धारामें यदि किसीकी | 
अस्थिका एक टुकड़ा भी पड़ जायगा तो जबतक उसके 
जळमं अस्थिका अघित्रास -रहेगा, उतने कालतक उससे 
सम्बन्धित जीव वंकु्ठपदका अधिकारी बना रहेगा ? ' 


गङ्गाके स्वरूपका जो वणन श्रीमद्वागवतर्म प्राप्त | 
होता है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शास्र गङ्गाको | 
“शक्तिग्का ही पर्याय मानते हैं । उनकी उत्पत्ति- 
कथाका उल्ल्ख इस रूपमे हुआ है---एक बार भगवान्‌ 






श्रीकृष्णचन्द्र कार्तिकी पूर्णिमाके अवसरपर रास s -महोत्सव 
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मना रहे थे | रासमण्डलमें श्रीकृष्ण विराजमान थे । इस 
अवसरपर श्रीहरिकी प्रसनता-प्राप्ति-हेतु भगवती सरस्वती 
प्रकट हुई और उन्होंने अपनी दिव्य वीणासे समस्त 
` वातावरणको झंकृत कर रस-विभोर कर दिया । प्रसन्न 
_ होकर सभी प्रधान देवी-देवताओंने उन्हें पुरस्कृत 
जु किया । उसी समय ब्रह्माकी प्रेरणासे भगवान्‌ शंकरने 
हे ` श्रीकृष्ण-विषयक काव्य रचकर सुनाना आरम्भ किया । 
_ उस काब्यके अद्भुत प्रभासे सभी देवता मूच्छित-से 
हो गये। वहाँ देखा गया कि रास-मण्डलका सम्पूर्ण 
स्थल जलसे आप्लावित हो गया है और श्रीराधा 
तथा श्रीकृष्ण अदृश्य हैं । ब्रह्माजीने ध्यान किया 
तो भविष्यवाणी हुई--पमैं सर्वात्मा श्रीकृष्ण और भेरी 
निज स्त्ररूपाशक्ति राधा--दोनोंने ही भक्तोंपर अनुग्रह 
| _करनेके लिये यह जळमय विग्रह धारण कर लिया है ।? 
. इस प्रकार गङ्गा श्रीमगवान्‌ और उनकी अभिन्न स्वरूपा 
शक्तिका द्रव्यमय ( जलमय ) स्वरूप हैं । इस प्रकार वे 
शक्ति और शक्तिमानकी मिश्रित मूत-शक्ति हैं । 











पृथ्वीको क्षमामयी शक्ति कहा जा सकता है । गङ्गा भी 
- भगवानकी प्रकृतियांमेसे एक हैं, उनका प्राकट्य 
_ साक्षात्‌ श्रीहरिके श्रीविग्रहसे ही हुआ है, अतः उनमें 
' तथा भगवानमें भेद-बुद्धि रखना सर्वया अनुचित और 
` निन्दनीय है । 

 , _ देवीभागत्रतके अनुसार प्रकृतिकी मूलछशक्ति गणेरा- 
जननी आदि प्रमुख पश्च शाक्तियोंकी अंशभूता राक्तियोंके 
_ प्रधान अंशसे गङ्गाका आविर्भात्र वर्णित है । इस प्रकार 
` माता गङ्गा एक 'शक्तिः-स्वरूपा सिद्ध होती हैं । कारण, 
` दुरोनकारोंका सिद्धान्त है कि उपादान-कारणके गुण 
कार्यम आते हैं | अतएव निर्विकार आदिकी अंशभूता 
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इसीलिये गङ्गाको भगवानकी जल्मयी शक्ति और _ 


लेकर आजतक गङ्गाके विषयमें सहस्नों सुललित पत्रित्र 
स्तोत्र रचे गये हैं और सर्वत्र गङ्गाकी अतुलनीय महिमा 
और करुणाका निर्मल सुयरा ( स्तवन ) प्राप्त होता है । 
गङ्गाके किनारेके महान्‌ तीथ, उसके तटोंपर स्थित महान्‌ 
ऋषियोंके आश्रम तथा उसके जलमें निहित अपार 
गुणवत्ताएं गङ्गाको विशिष्ट नदी ही नहीं, पवित्रतम 
कल्याणदात्री देवीके रूपमें मान्यता प्रदान करती हे । 
सनातन हिंदू-मनीषा तो यही मानती है कि गङ्गा 
हमारी और सबकी माँ है, जो गो-माताकी भाँति हमारे 
परम कल्याणके उदश्यसे ही हरिःप्रेरणावदा भूमण्डलपर 
अवतरण लेकर सत्र-सुलम हुई हैं । 

वास्तवमें गङ्गा गोलोक या विष्णुलोकमें भगवान्‌ 
श्रीहरिकी ही एक स्वरूपा शक्ति हैं । प्रथ्त्रीपर उनके 
अवतरणके अनेक कारण पुराणोंमं कथित हैं । प्रायः वे 
सब कारण पुराणांके कथा-प्रसङ्गोसे पूणतया तादात्म्य- 
युक्त हैं | उनमें परस्परम अन्तरावल है, पर वे 
चाहे भगीर्‍थजीके कारण हों या देत्रताओंके अथवा 
सरस्त्रतीके--सभी एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं । 
“यः कल्पः स कल्पपूर्वः सुत्रम॑ सबका सामज्ञस्य 
हो जाता है । उसकी यहाँ विशेष चर्चा करनेका न 
तो उद्देश्य है ओर न प्रासङ्गिक आवश्‍यकता । शास्त्रोंसे 
प्रमाणित सत्य यह है कि जेंसे अन्य देवियाँ शक्तिस्वरूपा 
हैं, उसी प्रकार माता गङ्गा भी साक्षात्‌ श्री-शक्तिस्वरूपा 
हैं ओर उनकी आराधना, उपासनाका फल भी वही है 
जो भगवती शक्तिके अन्य स्वरूपांकी आराधना और 
उपासनासे प्राप्त होता है । गङ्गाके साथ एक विशेषता 
अधिक है कि इस देवीका स्वरूप इस कळिकालमें 
भी पूणतया प्रत्यक्ष और सबंघुलभ हैं । 

-हिंदू-सनातनपरम्परामें गङ्गाकी महिमा सत्रेविदित है । 
आस्तिकजन इन्हें अशरण-दारण्या, मुक्तिदायिनी, परम- 
कारुण्यमयी और तीथॉकी जननीके रूपमे जानते और मानते 
हैं । भारतवरषैमे गङ्गाकी उपस्थितिं कोटि-कोटि भारतीय 














जा 
अड £ 


# सूतेशक्ति गङ्गा माता * 


Stinson 
७4७. ००2. जक RGR nnn ni OND RR 








की धन्यताका प्रतीक है | गङ्गा, गीता, गायत्री, गणपति 
गौरी और गोपाळके पुण्य-स्मरणमात्रसे हिंदू-मन सर्वथा 
पवित्र, मङ्गलमय और कल्याणकारी भावोंसे भर जाता 
हे | कहा जाता है कि जो, मानव इनका प्रातः स्मरण 
करते हैं, वे संसारके समस्त वन्धनोसे मुक्त हो 
जते हैं | लोकमें ऐसी उक्ति प्रचलित है---- 


गङ्गा, गीता, गायत्री, गणपति गौरि गुपाल । 
प्राकाळ जो नर भर्जे, ते न परें भव-जाल ॥ 


देवीभागवतर्मे श्रीगङ्गाका जो ध्यान - वणित है वह 
इस प्रकार है---भगत्रान्‌ नारायण कहते हैं--“नारद ! 
इनका ध्यान सम्पूण पापोंको नष्ट कर देता है । गङ्गाका वर्ण 
सवेत कमलके समान स्वच्छ है । वे समस्त पापोंका 
उच्छेद कर देती हैं । पूर्णतम परतह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
श्रीविग्रहसे इनका प्राकटय हुआ है । ये परम साध्वी 
उन्हींके समान सुयोग्य हैं | चिन्मय वन्न इनकी शोमा 
बढ़ाते हैं। रत्नाभूत्रगांसे विभूष्रित एवं शरत्पूर्णिमाके सैकड़ों 
चन्द्रमाआंके समान शीतल प्रकारावाली इन देवीके 
तरुण मुखपर मुस्कान खेळती रहती है । तारुण्यकी 
साक्षात्‌ देवी भगवती गङ्गाके शीशापर अळकावळलि 
सुशोभित है । माळतीके पुष्पोंसे इनकी शोभा निरन्तर 
बढ़ती रहती है । इनके ललाटपर अर्ध चन्द्राकार चन्दन 
लगा है ओर ऊपर. सिन्दूरकी बेंदी है । दोनों मनोहर 
अधरोष्ठ पक्व ब्रिम्बफलकी * भाँति अरुण हैं । मनोरम 
दन्तपड्कियोंके कारण इनकी शोमा अतुलनीय है । श्रीफलके 
समान स्तनांसे विभूषित, भूप्के समान चरणोंबाळी, 
मकरवाहिनी भगवती गङ्गाका सौन्दर्य अतीव दिव्य 
है | उनका यह ध्यान भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेमें 
सत्था समर्थ है । भगवती गङ्गाकी मूर्तिका विधित्रत्‌ 
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पोडझोपचार पूजन करनेवाला व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त 
हो जाता है। वह इस जीवनमें सुख पाकर बादमें हरि 
चरणोंकी भक्ति ओर मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।! 


गङ्गा, गायत्री, गौ---ये तीन शक्तियाँ आष-घमकी 
आधार-मभित्तियाँ हैं | इनके बिना भागत्रत-ध्रमका पूर्ण 
निर्वाह सम्भर नहीं । गङ्गा तुल्सीकी भाँति वेष्णवोंके 
लिये मातृस्वरूपा हैं ओर सबके लिये परम-पावनी 
मुक्तिदात्री महाशक्ति । गङ्गाके किनारे किये गये यज्ञ, जप, 
तप, दान, होम आदिका अनन्तगुना फल होता है--ऐसा 
झाख् स्त्रीकार करते हैं । गङ्गा भारतवषके लिये मात्र एक 
पवित्र नदी ही नहीं, अपितु वे सब प्रकारसे प्रागोंसे 
बढ़कर हैं । भक्ति और मुक्तिकी योग्यता उत्पन्न करनेमें 
गड़ाके प्रभावका कोई त्रिकल्प नहीं है । भगवती गङ्गाका 
माहात्म्य और प्रताप महान्‌ है । वे दुलभ-से-दुलभ गति 
प्रदान करनेमें सहज ही समथ हैं । तभी तो पण्डितराज 
जगन्नाथ कहते हैं--- 


महादानेध्यानेर्वहुविधचिधानेरपि च यत्‌. 
न ळभ्यं घोराप्रिः खुविमळतपोराशिभिरपि । 

अचिन्त्यं तद्विष्णोः पदमखिलसाधारणतया 
ददाना केनासि त्वमिह लुळनीया कथय नः ॥ 
“महान्‌ दान, ध्यान, अनेक प्रकारके साधन, 
अनेक प्रकारके कष्टकारक तप आदिसे भी जो गिण्णुपद 
दुलभ है, उसे जो गङ्गा साधारण-से-साधारण जनको 
भी अपनी कृपाशक्तिसे प्रदान करती हैं, उनकी 
तुलना भला, अन्य किंसीसे कैसे की जा सकती है ? - 
लोक-परलोक-निमात्री ऐसी गङ्गा माताको सश्रद्ध रात- 
शत बार नमन ! | 
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गीतामें झक्ति-तस् 


(श्री के० एस० रामस्वामी शास्त्री, बी० ए०, वीऽ एछू० ) 


वेद्‌, गीता, ब्रह्मज़त्र तथा अन्य शक्ति-सम्बन्धी 
न्था (तन्त्र ओर आगम ) की पारिमाबिक झान्दात्रलीमे 
अन्तर होनेपर भी एक सर्वसम्मत एवं समज्ञस 
सिद्रान्त ऐसा है, जो आजकलके हिंदुओंकी त्रिचार- 
धाराके साथ-ही-साथ अर्वाचीन-से-अर्वाचीन तिज्ञानके 
छिद्वान्तोंसे भी मेल खाता है । उसका क्रिस्तारपूर्वक 
विवेचन करना यहाँ सम्भव नहीं, परंतु श्रीमद्भगतरद्वीतामें 
शक्ति-तत्त्रका जो वगन मिलता है, केवळ उसीके संक्षिप्त 
अध्ययनसे उपयुक्त सिद्वान्तके समर्थनमें हमें सबल प्रमाण 
मिल सकते हैं । 
शक्ति? दब्द प्रत्यश्चरूपसे गीतामें नहीं आया है, 
परंतु राक्तितत्त्रका स्पष्टतः उल्लेख और निरूपण 
गीताम प्रकृति, “माया? और “गुण? आदि झाव्दोंक्रे द्वारा 
हुआ है, जो उतने ही ओजपूर्ण और व्यञ्जक हैं । तीसरे 
अध्यायके पाँचत्रे श्‍लोकमें भगवान्‌ने कहा है--- 
कार्यते ह्यवशः कमे सवः 
“निःसंदेह सभी प्रकृतिसे 
परवर हुए कम करते हैं ।! 
इसी प्रकार अठारदत्रं अध्यायका चालीसवाँ इलोक 
देखिये-- 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु चा पुनः । 
सत्त्यं प्रकतिजपुकत यदेभिः स्यात्त्रिभिर्शणेः ॥ 
'रथित्रीमें अथत्रा खगके देवताओंमें ऐसा कोई मी 
जीव नहीं है, जो प्रक्रतिसे उत्पन्न हुए इन तीनों गुणोंसे 
रहित दो; क्योंकि यावन्मात्र जगत्‌ त्रिंगुणमयी मायाका 
ही विकार है ।? 


इस प्रकार 'प्रक्वति’से धुण १ उत्पन होते हैँ और 


~ Cc 
प्रकातजशुणः ॥ 
उत्पन्न हुए गुगोंद्वारा 


कर र्ट उनसे हमारी कियाएँ होती हैं । गीताके तेएवें अध्यायमें 





अथवा जीव इस शारीरम स्थित सुख-दुःखे रूपमें 
गुणोंका उपभोग करता है । सामी शंकराचागजीने तेर 
अध्यायके बीसचें इलोकक्रे ऊपर अपने भाष्यमं छिखा 
है--'पुरुषो जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्तेति पर्यायः ।! 


गीताके तेएहतरें अध्यायक्रे उन्नीसत्रेसे इककीसवं 
रलोकतक्र कहा गया है कि “पुरुप और प्रकृति दोनों 
सनातन हैं, अनादि हें । शरीर, इन्द्रिया, मन आदि 
त्रिकार तथा ( सुख-दुःख ) आदि गुग प्रकृतिसे उत्पन 
होते हैं और “पुरुप! इन सबका “भोक्ता? है, आनन्द 
ळेनेत्राला हे और वह शारीर एवं इन्द्रियोके रूपमें व्यक्त 
हुई प्रकृतिमे स्थित रहकर ग्रकतिसे उत्पन्न हुए सुख-दुःख 
आदि गुगोंको भोगता है। उसका यह भोग 'गुग- 

ड्र'---गुगोंमं आसक्तिके ही कारण है। चादहव 
अध्यायके पाचवे छोकरमे श्रीभगवान्‌ने कडा है कि 
प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सत्त्व रज और तम--ये 
तीनां गुण देद्दी ( जीव )को रारीरमें बाँध लेते हैं। 
पंद्रहत्रें अध्याये सातवे, आठवे और नवं रलोकोमें 
भगत्रान्‌के ये वचन हैं कि जीव इन्द्रिय और मनके 
द्वारा विषयोंकों भोगता है और वह एक शरीरसे ६ 
दूसरे शारीरमें प्रवेश करते समय इन्हें अपने साथ | 
वेसे ही लेता जाता है जैसे वायु पुष्पोंकी गन्धको 
एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जाती रक 


ह ब ~~ ९ 
प्रकति ओर पुरुषका त्िस्तारफे सांथ वर्णन किया & 
गया है | उसमें यइ स्पश्तया अङ्कित है कि पुरु 
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इस प्रकार इस विवेचनमें हम शाक्त-सिद्वान्तको सांस्यके | 
रूपमें .ढला हुआ देखते हैं | यहाँ पुरुष ओर प्रक को 
स्तन्त्र एबं अनादि कहा गया है ओर पुरुपक्रे प्रकृतिके 


गुणोंमें उळझे रहनेका एकमात्र कारण “गुण-सङ्गः 
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( गुणामं आशक्ति ) बताया गया है | कर्मोकी विभिन्नता 
भा प्रकृतिजन्य है | पुरुष तो उनसे निर्लित और अलग 
दे ही | संक्षेपमे हम यों कह सकते हैं कि पुरुष 
'भिपान? और “सङ्गः के कारण ही अपनेको “कता? 
मानता है---- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वेदाः । 
अहंकारविसूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
तत्ववित्तु. महावाहो शुणकर्मचिभागयोः। 
गुणा गुणघु चतेन्त इति सत्वा न सजते ॥ 
पकृतेशुणसस्मूढाः सज्जन्ते शुणकमेख । 
( गीता ३। २७-२९ ) 
प्रकत्यबे च कमणि क्रियमाणानि खवराः। 
यः पझ्यति तथाऽऽत्सानमकर्तारं स पइ्यति ॥ 
( गीता १३ | २९ ) 


“सम्पूण कम प्रकृतिके गुणोंद्वारा होते हैं, तो भी 
अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाला पुरुष भे 
कर्ता हूँः---ऐसा मान लेता हैं | परंतु गुण-त्रिभाग और 
कमे-त्रिभागके ( त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पञ्चमहासूत 
और मन, बुद्रि, अहंकार 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ और शब्दादि पाच व्रिप्रय-इन सत्रके 
समुदायका नाम 'ुण-त्रिमाग? है और इनकी परस्परकी 
चेशओंका नाम 'कमेत्रिमाग?. है | ) तत्त्वको जाननेत्राला 
ज्ञानी पुरुष सम्पूण गुण गुणोंमें बतते हैं, ऐसा मानकर 
आसक्त नहीं होता । प्रकृतिके गुणोंसे मोहित इए पुरुष 
गुण और कर्मोमे आसक्त होते हैं । जो पुरुष सम्पूण 
कमोंको सब प्रकारे प्रकृतिके ही द्वारा किये हुए 
देखता है तथा आत्माको अकर्ता देखता है वही वास्तवमें 
देखता है ।' 
इस निरूपणसे आगे बढ़नेपर हम इसी निर्णयपर 

पहुँचते हैं कि पूत्रजन्मके कर्मोंकी वासनाओंकरे द्वारा प्रकृति 
“पुरुषको आगे बढ़ाती है । ` | 


सहश चेंष्टते स्वस्याः प्रकृतेशोनवानपि। 


प्रकृति यास्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 
(गीता ३। ३३) 


तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, - 
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“सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ अपने 
खभावसे परवश हुए कम करते हें | ज्ञानवान्‌ भी 
अपनी प्रक्ृतिक्रे अनुसार चेटा करता है, फिर इसमें 
किसीका हठ क्या करेगा ? 

मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 
(गीता १८ | ५९) 

'तेरा निश्चय मिथ्या हैं; क्योंकि प्रकृति तुझे बलात 
युद्धम लगा देगी |? 

प्रकृतिकी नियमशक्तिका उल्लेख गीताके सातवें 
अध्याये बीसें ३लोकमें भी क्या गया है--- 

कसेस्तेस्तेह्वतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 

(अपनी प्रकृतिसे प्रेरित इए तथा उन-उन मोगोंकी 
कामनाद्वारा ज्ञानसे भ्रष्ट हुए उस-उस नियम्र्को धारण 
करके अन्य देत्रताओंको भजते हैं अर्थात्‌ पूजते हैं |? 

यहाँतक गीतामें वर्णित सांख्यमतानुमोदित शक्ति- 
तत्त्वकी मीमांसा हुई | उपनिषदोंका, त्रिरोष्रतः गीताका, 
जो उपनित्रदोंका सार हैं, महत्त्व इस वातमें है कि वें 
इाक्ति-सिद्रान्तको अधिक उदात्त बना देते हैं । भगवानने 
गीताजीमें कहा है कि प्रकृति और पुरुष ( जिन्हें क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, देखिये गीता अ० १३ ) 
दोनों प्रभुकी ही 'प्रकृतियॉ? हैं | पहली अपश? प्रकृति 
है और दूसरी 'परा? 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्ररृतिरश्था ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 


जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 
(गीता ७ । ४-५ ) ` 


(पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, 


. बुद्रि और अहंकार--ऐसे यह आठ प्रकारसे विभक्त 


हुई मेरी प्रकृति है । यह आठ प्रकारके भेदोंत्राली तो | 


“अपरा! है, अर्थात्‌ इसे चेतन-प्रकृति जानो, जिससे यह. 
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सम्पूण जगत्‌ धारण किया जाता है |! इस प्रकार 
सांख्य-प्रतिपादित “प्रकृति! परमेश्वरी “क्तिःके रूपमें 
दिखलायी गयी है । प्रकृतिक्रे द्वारा काये करता हुआ 
जीव ईश्वरकी 'परा' प्रकृति कहलाता है । गीताके 
पंद्रहत्रे अध्याय सातवें इलोकमें जीत्रको परमेश्वरका 
अंश कहा गया है--- 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः 
नवें अध्यायके चौथेसे दसवें इलोकतक इस बातका 
बड़ी ही उत्तम रीतिसे वणन किया गया है कि किस 
प्रकार प्रभुकी सत्तासे सृटिकी रचना होती है । वे 
प्रकृतिको अपने अधीन करके सृट्टिको उत्पन्न करते 
हैं---प्रकति स्वामवएभ्य । इसी प्रकार चौदहवें 
अध्यायका चौथा इलोक देखिये-- 
सवंयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
'नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ 
अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी -त्रिगुणमयी 
माया तो गर्भ धारण करनेत्राली माता है और मैं बीजको 
स्थापन . करनेत्राळा - पिता हूँ ।? परमात्मा प्रकृतिके 
अध्यक्ष! ( खामी और शासक ) भी हैं और उदासीन 
भी हैं ( गीता अ० ९ इलोक ९-१० )। ( जिसके 
सम्पूर्ण कार्य कतेत्वभावके ब्रिना ही अपने-आप सत्तामात्रसे 
ही होते हैं, उसका नाम 'उदासीन? है ) वह 
“निलिप्त' है । 
अनादित्वान्नियुणत्वात्परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
(गीता १३। ३१) 
(अनादि और गुणातीत होनेसे यह अविनाशी 
परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ भी वास्तंवमें न करता है, 








सनातनः । 
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अपनी सृश्मिं आवद्र नहीं है | वह इससे परे है, प 
सदेव पूण और अपरिच्छिन्न है, अकळ और अनीह है- 
~ ~ च्य 
न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमइवरम्‌। 
भूतभृक्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ 
( गीता ९।५) 


“सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योगमाया 
और प्रभावको देखो । भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला और 
भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवर्म 
भूतोमें स्थित नहीं हैं ।? यही बात प्रकारान्तरसे 


~ /२ ७ ~ = « ^ NN 
गीताजीके दसतरें अध्याये इकतालीसवे ओर बयालीसव- 


इल्ोकोंमें तथा सातवें अध्यायके तेरहवं शलोकमें कही 


- गयी है । 


इस प्रकार गीतामें शक्ति-सिद्रान्तका ऊँचे-से-ऊचा 
रूप हमारे सामने उपस्थित किया गया है. । परमात्माका 
(योग? ऐसा ही है, “पद्य मे योगमेदवरम? ( देविये 
गीता अ० ९, इलोक ५ तथा अ० १ १, श्लोक ८ )। 
गीताके विश्ञत्रिश्रुत चोथे अध्याये छठेसे नवेंतकके 
श्लोकोंमें जो अत्रतारवादका निरूपग हुआ है, उसमें 
हमें राक्ति-सिंद्रान्तका ओर भी उदात्त रूप मिलता 
है | वहाँ हमें 'प्रकृति स्वामधिष्ठायः--ये पद मिलते 
हैं | नवें अध्याये आठवे इलोकमें वही शब्द कुछ 
परिवर्तित रूपमें प्रयुक्त हुए हें । नवें अध्यायमें भगा्रानके 
द्वारा जीवोंके शरीरकी रचनाका वंणेन किया गया है 
और चोथे अध्यायक्रे छठेसे नवेंतकके श्छोकोंमें तो प्रभुने 
अपने ही दिव्य जन्मका वणन किया है, जिसे वे देया- 
परवरा होकर ग्रहण करते हैं और जो ( जन्म कम च मे 
दिव्यम्‌) सामान्य लोगोंके जन्मसे-सवंथा विलक्षण होता 


है; क्योंकि सामान्य लोगोंका जन्म तो अपने कमॉका 


अपरिहाय फल है | 
चोथे अध्यायक्रे छठे श्छोकके अन्तिम पदमें हमें 





| 


| 
4 
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एक और समुचित शब्द मिळता है, वह॒ है 'माया? | र रर 
अनुसार इस मायाने सभी जीवोंको मोहित कर रखा है 


न लिपायमान होता है ।/ वह सृश्की रचना करता 
है और उसका पालन करता है, परंतु फिर भी वह 





$¦ पराशाक्ति सवंपूज्य और आराधनीय है # 
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स 
ओर इस मायारूप महासरिताके पार जानेका उपाय 
भगवच्छरणागतिके सित्रा दूसणा नहीं है ( (देखिये 
गीता ७ । १४-१५ ) | गीता कहती है कि यह माया 
उस इश्वरको चेरी है, जो हम सभीक्रे हृदयमें निवास 
करता हुआ यन्त्रकी भाँति सबको नचा रहा है | इस 
योगमायाने ही 'उसे! हमलोगोंसे-छिपा रखा है-- 

चाह प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 

अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता ।? यही 'योगमायाः उसकी “आत्ममाया? है, 
जिसका उल्लेख .चोथे अध्यायके छठे इलोकमें “सम्भवा- 
स्यात्ममायया? के रूपमें आता है और इसीकी सहायतासे 
वह दया-परवश होकर अवतीग होता है । - 

गीता यहीं रुक नहीं जाती । वह दाक्ति-सिद्वान्तके 








और भी ऊंचे खरूपका वर्णन करती है । एक ऐसी. 


भी स्थिति होती है, ऐसी दश्टि होती है, ऐसा भी 
अनुभव होता है, जिसमें शक्ति ब्रह्मसे अभिन्न रहती 
है और इसी रूपमें हम उसका अनुभव करते हैं । उसी 
सम्य इस जड-प्रकृति और इसके समस्त विकारोंकी 
त्रके साथ एकात्मकताका अनुभव होता है । 

इतना ही नहीं, जीवको भी त्रह्म-खरूपताकी प्रतीति 
होने लगती है | पहले प्रकारकी अन्नुभूतिकी चर्चा 
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गीताके नवे अध्यायके पाँचत्र झलोकमें आती है, जिसका 
भाव यह है-- 

“भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला और भूतोंको 
उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें | 
स्थित नढीं है ।! 

दूसरे प्रकारकी अनुभूतिका उल्लेख गीताके तेरहवें 
अध्यायक्रे दूसरे इलोकमें आया है, जो इस प्रकार है--- 

कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवक्षेत्रषु भारत । 

- 'हे अजुन | सत्र क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
मुझको ही जान ।! 

इस प्रकार शक्तिकी पहले खतन्त्र सत्ता दिखलायी 
गयी, फिर उसे ईख़रके अधीनवर्ती बताया गया और 
अन्तमें उसे सच्चिदानन्दघन त्रह्मसे अभिन्नरूपम व्यक्त 
किया गया । गीताके शक्तिवादमें शक्ति-तत्तका पद 
क्रमश: अधिकाधिक उँचा होता गया है । इस प्रकार 
गीतामें शक्तिका वह खरूप बताया है जो वेदोंके भी 
अनुकूल है, विज्ञानके भी अनुकूल है और हिंदू-धर्मके 
आधुनिक रूपके भी अनुकूल है, तथा जो आत्मदर्शी 
संत-महात्माओं और ऋषि-छुनियोंकी अनुभूतिसे सदा 
मेल खाता है । | 


हि यअअ 


| पराशाक्ति सर्वप्रज्य ओर आराधनीय है 
शक्तिः सर्वैरपि सुरासुरेः । 

चिद्धिकं सुवनत्रये ॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं वेदशास्त्राथेनिणयः । 


शक्ति निगुणा 


परमा 
परतर 


आराध्या 
नात? 


परा 


पूजनीया 


Fp 6€< 


“सभी देवता और दानवोंके लिये ये चिन्मयी परमाशक्ति ही आराधना करने 
योग्य हैं । तीनों लोकोंमें भगत्रतीसे बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है | यह बात सत्य 
है, सत्य है | वेद और शाखरोंका भी यही सच्चा तात्पप-निणय है कि निर्गुण अथत्रा 
सगुणारूपा चिन्मयी पराशक्ति ही पूज्यनीय हैं |? 


— 9g —— 


सयुणाथवा ॥ 
( श्रीमद्देवीभागवत १। ९ | ८६-८७ ) 
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योगवासिएमें शक्तिका स्वरूप 


"( श्रीमीखनलालजी आत्रेय, एम्‌० ए०; डी ० लिट्‌० ) 


योगत्रासिट मह।रामायणमें, जो भारतीय अध्य/त्म- 
शाख्रोमें एक उच्च कोडिका ग्रन्थ है । जिस तत्त्रसे त्रिश्वकी 
प्रवृत्ति होती है, यह भूतसमुदाय पालित एवं संचालित 
होता है, उसका नाम '्रह्म' ओर उसके नाना रूपमें प्रकट 
होनेका नाम “बुंहण? कहा है । इसी ग्रन्थमें कुछ स्थानोंपर 
जगतूके इन दो खरूपोंका नाम “शिव? और “शक्ति? भी 
दिया है । परम तत्त्व 'शिव? है और नाना रूपवाले 
जगतूकी क्रिय.शक्तिका अनन्त रूपोंमें नृत्य करनेका 
नम “शक्ति? है । 


योगत्रासिष्टके अनुसार '्रह्म और “माया? अथवा 

“शिव और “क्ति? दो तत्त्व नहीं हैं । “शिव-राक्ति” 

अथत्रा “चिच्छक्तिः उस एक ही परम तत्वका नाम है 

जो जगतमें दो रूपोंमें प्रकट हो रहा है । एक वह रूप, 

जो हमारा तथ, संसारके समस्त पदार्थोका “आत्मा? है । 

वह सदा एकरस, निर्विकार और अखण्ड रहता हुआ 

सव त्रिकारोंका साक्षी है । दूसरा वह रूप है जो दृश्यमान 

है, जिसमें नानारूपात्मक विकार सदा ही होते रहते हैं । 
क्षण-क्षणमें रूप बदलनेवाले संसारके जितने दृश्य पदार्थ 

हैं, वे सभी परम तत्त्वके इस रूपके रूपान्तर हें । इसी 

रूपका नाम 'शक्तिः है। दूसरे रूपका नाम 'शिवः है । 

एक रूप क्रियात्मक है, दूसरा शान्त्यात्मक्र । एकका 

दान बाह्य पदाथोमें होता है, दूसरेका हृदूगुहामें । 

. एककी उपासना करनेसे अभ्युदयकी सिद्धि होती है, 
दूसरेके ध्यानसे निःश्रेयतकी । सुदासे कुछ मनुर्ष्योकी 

रुचि एककी ओर रही है और दूसरोंकी दूसरी ओर । 

| पहली श्रेणीके मनुष्योंको ढिंदू-शाखोमें प्रव्नत्तिमागके पथिक 
और दूसरी श्रेगीके मनुष्योंको निवृत्तिमागके पथिक कहा 
. गया है। इनसे उच्च कोटिके वे सौभाग्यशाली महात्मा 


क 
न 
| a निळ, 


हैं जिनके जीवनमें दोनों रूपोंकी उपासनाक। अंविरोधाव्मक 





समन्वय है | उन लोगोंके लिये एक रूप बिना दूसरेके 
अधूरा है । उनके लिये तो--- 
'चित्सत्तेव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चिद्वपुः । 
( यो०वा० ३। १४ । ७५) 
जो कुछ भी जगतूमें दिखायी दे रहा है वह सब 
यदि त्रह्मसे ही प्रादूभूत हुआ है, तो अवश्य ही यह 
मानना पड़ेगा कि ब्रह्ममें यह सव कुछ पेदा करनेकी 
शक्ति है । अन्यथा अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेका 
दोष उपस्थित हो जायगा । इंसीलिये योगब्र,सिष्ठ में त्रह्मको 
स्वशक्तिमय माना गया है । ङ 
स्वेशक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूणमव्ययम्‌। 
न तदस्ति न तस्मिन्‌ यद्विद्यते विततात्मनि ॥ 
(३ | १०० ]५) 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः कततताकतृतापि च। 


इत्यादिकानां शाक्तीनामन्तो नास्ति शिवात्मनः ॥ 
(६१ | ३२७ | १६ ) 
चिच्छक्तित्रणो राम दारीरेप्वशिदश्यते । 
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु जडशक्तिस्तथोपले ॥ 
दवश क्तिस्तथास्भःसु तेजःशक्तिस्तथानले । 
शून्यशक्तिस्तथाऽऽकारे भावराक्तिभंवस्थितो ॥ 
त्राणः सवशक्तिर्हि दृहयते दरादिण्गता। 
नाराशाक्तिर्चिनारोषु शोकशक्तिश्च शोकिषु ॥ 
आनन्दशाक्तिसुदिते चीयंशक्तिस्तथा भरे। 
सर्गेषु सगराक्तिश्च कर्पान्ते सवंशक्तिता ॥ 
(३।१००। ७-१०) 
PE 6 6 
अर्थात्‌ नित्य, सवथा पूण, अव्यय परम ब्रह्म सर्वे- 
शक्तिमय है । ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उस त्रिस्तृत . 
खरूपमें न हो । ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, कतृत्व और 
अकतृत्व आदि शक्तियोंका उस शिवात्मामें कोई अन्त , | 
नहीं है । चेतन शारीरोमे उस त्रझ्मकी 'चित्‌-शक्तिः, घायुमे 
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'स्पन्द्‌-शक्ति?, पत्थरमें :ऊड-शक्ति’, जलूमें 'द्वव-शक्ति)/ 
अग्निम “तजश्शक्ति' या 'दादिका-प्रकाशिका शक्ति’, 
आकाइमें 'शाब्द्‌-शक्ति?› जगतूकी स्थितिमें 'भाव-शक्ति? 
दस दिशाओंमं 'सरवंखाधारण-शक्ति?, नाऱोंमें “नारा- 
शक्तिः,शोक करनेत्रालोंमें “शोक-शक्ति?,प्रसन रहनेत्रालों 


म॑ 'आनन्द्‌-शाक्ति?,योद्राओंमें 'वीय -शक्ति?, सृष्टिमं ' खजन- 


शक्ति, ओर कल्पके अन्तमें सत्र शक्तियाँ उसीमें दिखायी 
देती हैं । 
त्रह्मका नन्त डा तयोः ° श्पन्द J क्ति विशे 
ब्रह्मकी अनन्त शक्तियमिंसे श्पन्द-शक्तिश एक विशेष 


शक्ति हैँ। इस स्पन्द-शक्तिके द्वारा ही संसारकी रचना 
होती है---- 
स्पन्द्शक्तिस्तथेच्छेद॑ दद्याभाल तनोति सा।. 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पना पुरम्‌ ॥ 
६ (२) ८४। ६८) 
सा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्द्शक्तिरक्तत्रिप्ता ॥ 
(६ (२)८५। १४) 
प्रकतित्वेन सर्गस्य स्वयं प्रकृतितां गता। 
दृश्याभासानुभूतानां कारणात्‌. सोच्यते क्रिया ॥ 


“भगवान्‌की “स्पन्द्‌-शक्तिरूपी? इच्छा उसी प्रकार 


इस द्य जगतका प्रसार करती है जेसे कि मनुष्यकी ' 


इच्छा कल्पनानगरीका निर्माण कर लेती है । सृष्टिका 
कारण होनेसे वह “प्रकृति! और अनुभूत दृश्य पदाथोकि 
उत्पादन करनेसे वह 'क्रियाः कहलाती है | हे राम | वह 


अनादि स्पन्दशक्ति “प्रकृति, 'परमेश्व र? 'शिवकी इच्छाः 


“जगत्‌ माता? आदि नामोंसे भी विख्यात है । 

इसी महाशाक्तिके दूसरे नाम झुष्का, चण्डिका, उत्पला, 
जया, सिद्रा. जयन्ती, विजया, अपराजिता, दुर्गा, उमा, 
गायत्री, सावित्री, सरखती, गौरी, भवानी और काली 
आदि भी हैं । (६२) ८४ । ९-१४ ) वह 
क्रिया-राक्ति ही इस समस्त जगतूको उत्पादन करके 
अपने भीतर अवयवरूपसे धारण करती है-- 
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सा हि क्रिया भगवती परिस्पन्दंकरूपिणी । 
चितिशक्तिरनाद्यन्ता तथा सात्यात्मनाऽत्मनि ॥ 
देव्यास्तस्या हि याः काल्या नानाभिनयनतनाः | 
ता इमा ब्रह्मणः सर्गजरामरणरीतयः॥ 
क्रियासो ग्रामनगरङ्वीपमण्डळमालिकाः । 
स्पन्दान्‌ करोति धत्तेऽन्तः कल्पितावयवात्मिक्रा ॥ 
काली कमळिनी काळी क्रिया ब्रह्माण्डकालिका । 
धत्ते स्वावयचीभूतां दश्यलक्ष्मीमिमां दृदि ॥ 
(६(२)८४। १७-९९ 
“ह भगतती-क्रिया’ ही स्पन्दनका खरू। है, 
अनादि और अनन्त चिति-शक्ति, जगत्‌-रूपसे अपने 
आप ही अपने भीतर प्रकट हुई हैं। उस देत्रीके सामयिक 
अभिनय और नर्तन ही त्रह्मकी सश्टि, वृद्धि ओर ल्यके 
नियम हैं । यही कल्पित अवयवत्राली क्रियादेवरी ग्राम, 
नगर, द्वीप, मण्डल आदि स्पन्दनोंकी मालाकों रचती 
है ओर अपने भीतर धारण करती है । वह त्रह्माण्डरूपसे 
स्पन्दित होनेत्राळी काली क्रिया अपने अवयत्ररूप इस 
जगत्‌को अपने भीतर इस प्रकार धारण करती है जेसे 
कि कमलिनी अपने भीतर पुष्प-लक्ष्मीको ।? 
शक्ति खयं अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त जगत्को 
अपने भीतर प्रकट करती है-- 
त्स्पन्दोऽन्तजेगद्धत्ते कल्पनंव पुरं हृदि। 
संव वा जगदित्यिय कल्पनंच थथा पुरम्‌॥ 
पवनस्य यथा स्पन्द्स्तथवेच्छा शिवस्य सा। 
यथा स्पन्दोऽनिळस्यान्तः प्रशान्तेच्छस्तथा रिवः ॥ 
अम्ूतो मूर्तेमाकाशे  शाब्दाडम्वरमानिलः । 
यथा स्पन्दस्तनोत्येच शिवेच्छा कुरुते जगत्‌ ॥ 
(६(२) ८५ | ४-६ ) 
“वह चित्स्पन्दरूपी शक्ति जगतको अपने भीतर 
इस प्रकार धारण करती है, जेसे कल्पना अपने भीतर 
कल्पित नगरको, अथवा यों कहना चाहिये कि जैसे 
कल्पना स्वयं ही कल्पित नगर है, वेसे ही वह शक्ति | 
ही खयं जगत्‌ है | वह शक्ति शित्रकी इच्छा है और 
वायुके र्पन्दनकी तरह शित्रका ही स्पन्दन है। जैसे 
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स्पन्दनके भीतर भी केन्द्रपर शान्ति रहती है उसी 
प्रकार महाशक्तिरूप स्पन्दनके भीतर भी केन्द्रमे शान्त 
इच्छावाळा शिव वतमान है | यह शिवकी इच्छा अव्यक्त 
शिवमें इस प्रकार जगतको प्रकट कर देती हे जैसे 
कि अमूत आकाइामें बायुका स्पन्दन मूर्त शब्दको प्रकट 
कर देता है ।! प्रकृतिरूपी शक्ति ब्रह्मसे अतिरिक्त कोई 
दूसरा तत्त्व नहीं है । वह तो त्रह्मका ही एक रूप है--- 
यदध खलु शुद्धाया मनागपि हि संविदः । 
जडेब इाक्तिरुदिता तदा वैचिऽ्यमागतम्‌ ॥ 
(३।९६।७०) 
भावदाढयात्मक मिथ्या ब्रह्मानन्दो विभाव्यते । 
आत्मब कोशकारेण लाळदाढयोत्मकं यथा ॥ 
(३।६७।७३) 
चेतनाज्जडः । 
प्रकृतिस्तथा ॥ 
(३।९६।७१) 
सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेति सा कल्प्यते त्रिधा । 


सत्त्व रजस्तम इति ह्येषेच प्रकृति: स्म्रता ॥ 
04 (0२0 EIS) 


यह जगत्रूपी विचित्रता तभी उदय होती हे जब 
कि शुद्ध संवितूमं जडरूप शक्तिका उदय होता है । 
जैसे कोश बनानेवाला कीड़ा अपने ही भीतरसे राल 
निकालकर उससे दृढ़ कोशका निर्माण करता है उसी 
प्रकार ब्रह्मानन्द ही सब मावोंके रूपमे दृढ़ हो रहा 
है | जेसे चेतन मकड़ीसे जड जालेकी उत्पत्ति होती 
है वेसे ही नित्य, प्रबुद्ध पुरुष त्रह्मसे प्रक्तिकी उत्पत्ति 
होती है | उस प्रकृतिके तीन रूप हैं--सूक्ष्म, मध्यम 
और स्थूळ | इन्हींको सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ कहते हँ ।! 

शक्ति और शिव सदा ही अनन्यभावसे रहते हैं । 


५ 
ऊणनाभादयया  ततन्त्तुजोयते 
नित्यात्पवुद्धात्पुरुषादबह्मणः 


एक दूसरेसे कभी भी प्रृथक नहीं है--- 


यथेक पचनः स्पन्दमेकमोष्ण्यानलो यथा । 
चिन्मात्र स्पन्द्दाकतिद्च तथवकात्म सवदा ॥ 
न (६(२)८४।३) 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
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चितिशक्तेः क्रियादेव्याः प्रतिस्थानं यदात्मनि । 
(६(२) ८४। २६ ) 


तथाभूतस्थितेरेच तदेव शिव डच्यते ॥ 
| (६(२)८४।२७) 

अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्द्शकितं मनोमयीम्‌। 
(६(२)८४।२) 

कथमास्तां वद प्राज्ञ मरिचं तिकततां चिना ॥ 
(६(२) ८४।७) 


'जेंसे पवन और उसका स्पन्दन, अग्नि और उसकी 
उष्णता एक ही तस्तु हैं, वसे ही चिन्मात्र शिव और 
उसकी स्पन्द-दाक्ति सदा ही एकात्म हैं । क्रियादेवी 
तितिशक्तिके भीतर उसका सदा एकरूप रहनेत्राला 
प्रतिस्थान शिव कहलाता है । मनोमयी स्पन्द-शक्ति 
उससे भिन्न अन्य वस्तु नहीं है । जैसे मिच तिक्तता बिना 
नहीं होती, वेसे ही शिव बिना शक्तिके नहीं होता |! 
शिवरूप प्रतिस्थानकां दशन वा स्पश करनेमात्रसे ही 
शक्तिका स्पन्दन जान्त हो जातो डे ओर संसारकी गति 
एकदम रुक जाती है-- 

श्रसति प्रकृतिस्तावत्‌ संसारे अ्रमरूपिणी | 
यावन्न पझ्यति शिवं नित्यदप्तमनासयम्‌॥ 
संचिन्मात्रेंक धर्मित्वात्काकतालीययोगतः | 
संविद्देवरिचं स्पृष्टा तन्मय्येव भवत्यलम्‌ ॥ 
प्रतिः पुरुषं स्पृष्टा प्रकृतित्वं समुज्ञति | 
तदन्तस्त्वेकतां गत्वा नदीरूपमिवाणंवे ॥ 


(६(२) ८५ | १६-१८ ) 


'्रमणशालिनी, स्पन्दात्मिका, परमेश्वरकी चिच्छक्ति 
प्रकृति इच्छापूवक तबतक संसारमें, भ्रमण करती है 
जबतक कि वह नित्य, तृप्त, अनामय शिवको नहीं 
देखती | खयं भी संवित्रूप होनेके कारण यदि वह 
अकस्मात्‌ कभी शिबको स्पश कर लेती है तो तुरंत 
ही उंसके साथ तन्मय हो जाती है | तब वह शिवके 
साथ एकताको प्राप्त करके अपने प्रकृतिरूपको 


इस प्रकार खो देती है, जैसे समुद्रमे गिरकर नदी 
। 'प्रकृतिके इस ब्रह्मं लय हो. 


अपने नदीरूपको 
जानेका ही नाम निर्वाण पद है--- 











शा 
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चितिनिर्वाणरूपं यत्तत्प्रकृतेः परमं पदम । 
प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदव्याविवाब्धिताम ॥ 
(६(२)८५।२६) 
'प्रकृतिकी परमगति संवितूमें निर्वाण प्राप्त कर लेना 
ही है । उसको प्राप्त करके वह वही हो जाती है, जैसे 
नदी समुद्रे पड़कर समुद्ररूप हो जाती है ।! 
वह पद परमानन्दरूप है और उसका वणन किसी 
प्रकार भी नहीं हो सकता--- | 











न सन्नासन्न मध्यान्तं न सर्व सबंमेष च। 
मनोचचोभिर भाहां शून्याच्छून्यं सुखात्सुखम्‌ ॥ 
(३।११९।२३) 
'बह न सत्‌ है, न असत्‌ और न इन दोनोंका मध्य 
अथवा अन्त है | वह कुछ भी नहीं है ओर सब कुछ 
हे | मन और वचनसे उसका ग्रहण नहीं हो सकता । 
वह शून्यसे भी शून्य है और आनन्दसे भी अधिक 
आनन्दरूप है । 


~ ——— ००.2] ers 


श्रीमद्भागवतमें शक्ति-उपासना 


( आचार्य पं० श्रीइन्दावनविदारीजी मिश्र, भागवतभूषण ) 


श्रीमद्भागवत सभी पुराण-संदोहमें मूर्धन्य दै-- 
श्रीमद्भागवतं पुराणतिळकं यद्वेष्णवानां धनम्‌ । 
| ( श्रीमद्भा० मा० ६ | ८२ ) 
श्रीमद्वागवत महापुराण संस्क्रत-त्राउमय-विम्रहके 
AC) A ~ ~ 
शीष्रस्थानीय पुराण-पुरुत्रके मस्तकपर तिळकके समान 


सुशोमित हो महिमान्वित है । भक्तिरससिन्धुका यह. 


रल्नशीर्ष पुराणोत्तम ग्रन्थ अकिञ्चन वैष्णव भक्तजनोंका 
तो परम घन ही है। “श्रीमद्भागवत बिण्णु-भक्तसे ही छुना 
जाय और विष्णु-भक्तोंको ही सुनाया जाय!--ऐसा निर्देश 
श्रीमद्वागवतकरे माहात्म्यमें उल्लिखित है---'विष्णुदीक्षा- 
विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे । इस फलश्रृतिमें किसी 


परम वैष्णव भक्तजनको ही कथा छुनानेको सुस्पष्ट संकेतके . 


साथ ही भक्तिपूवक सुनने और वेष्णवजनोंको 
ही सुनानेका विघि-निदेशा भी है-- 
एतां यो नियततया श्टणोति भचत्या 
यक्चेनां कथयति शुद्धवेष्णवाप्रे । 
तौ सम्यग्विधिकरणात्‌ फळं लभेते 
` याथार्थ्यान्न हि सुचने. किंमप्यसाष्यम्‌ ॥ 
ot ( श्रीमद्वा मा० ६ | १०२ ) 
अनेकानेक पुराणोंकी रचना करनेके पश्चात्‌ खिन 


चित्त बैठे वासवीसुत भगवान्‌ बेद्व्यासजीसे एक बार 


देवर्षि नारदजीने पूछा--'भगवन्‌ ! आपने अभीतक 
अच्युतप्रिय परमहंसों ( परम वेष्णत्रं )के मनको परम 
आनन्द प्रदान करनेवाले भागततधम या रसमयी 
भगवल्लीलाका वर्णन नहीं किया है, कहीं आपकी 
अशान्तिका कारण यही तो नहीं है १--- 
कि चा भागवता धर्मों प्रायेण निरूपिताः । 
प्रियाः परमहंसानां त णव ह्यच्युतप्रियाः ॥ 
[ ( श्रीमद्भा० १। ४ । ३१ ) 
ऐसे ही अन्यान्य स्थलोपर भी भक्त, भक्ति और 
भागबत-धर्गकी सृष्टि करनेवाले अनेक भावोंका इसमें 
वर्णन है । वस्तुतः श्रीमद्वागवत स्त्रयं भगवान्‌ श्रीहरिका 
ही प्रत्यक्ष वाब्यय-विप्रह है--- | 
तेनेयं वाडय़यी मूर्ति! प्रत्यक्षा वतेते रेः । 


तेबनाचछवणास्पाडाद्दशनात्पापनाशिनी ॥ 
! मै ( श्रीमद्धा० ३ | ६७ ) 


__ इत्यादि वर्णनोंसे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि 


 श्रीमद्वागवत श्रीक्कण्ण-कथारस-सिधु है, इसीलिये इसे 


'रीक्षण्णपुराण” भी कहा जाता है । यथपि इसमे पत्र 
श्रीकृष्णकी रसमयी विभिन्न लीलाओं और भक्तोंके 
सुमधुर भावग्राही चरकी ही प्रधानता दै, तथापि 
्सङ्गातुसार यत्रतत्र अनेक स्थछोपर शाक्ति-उपासनाका 
भी रोचक वर्णन मिळता है । १ 
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श्रीमद्भागवते दश्म स्कन्धमें श्रीकृष्ण-विम्रहक्े 
हृदय-समान एवं पदश्चग्राग-स्वरछूण “श्रीरासपद्चाध्यायी!के 
आरम्भमें ही जगत्पूज्य परात्पर परमात्मा “भगवान? 
नामधारी परमाराध्य स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रने भी शक्तिकी 
उपासना की है---- 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लपल्चिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायाझुपाश्रितः ॥ 
` ( श्रीमद्भा० १० | २९ | १ ) 
यह. महामाया, महाशक्ति अथत्रा योगमाया कोन हैं £ 
यह भी श्रीक्ृष्णकी कृपाशक्तिका ही नाम है । 
“माया दम्मे कृपायां च? (अमरकोष )अथवा---“योगाय 
माया इति योगमाया!अर्थात्‌----योगाय भगवत्सम्बन्धाय 
माया कृपा यस्याः ता श्रोभगवतों कात्यानी- 
सुपाधितः । 
दुःख-संतप्त जीवका श्रीकृण्णसे अट्टट सम्बन्ध 
करानेमें जिनकी कृपा-शक्ति परम सहायक है, उन्हीं 
मों श्रीकात्यायनीका आश्रय लेकर ही जीव परमातमा श्रीकृष्णसे 
ऐकाःम्य सम्बन्ध स्थापित कर सकता है| ऐसा कहा जाता 
है कि अनेक जन्मोंके दुग्कर कमजालोंके चक्रब्यूडमें 
फंसे जीत्रका श्रीक्ण्णसे सम्बन्ध जुड़ना अति कठिन कार्य 
है | कथन है-- 
सम्पाद्नात्मकयोगाय या माया सा योगमाया तां 
श्रीमहामायास्वरूपिणीं श्रीश्रीकात्यायनीसुपाश्रितः । 
अर्थात्‌ असम्भात्रित घटनाओंका भी सम्पूर्ण सम्पादन 
करके उद्घाटित करनेवाली परत्रहाकी मार्या-शक्ति ही 
योगमाया है | वही भगवती शक्ति है, उसीकी उपासना 
सतरश्रेयस्कर है | यह योगमाया शक्ति वही है, जिसे 
परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रजमें स्त्रं अवतरित होनेसे 
पूव ही अपनी छीलाऊे सम्पादनार्यं मेज दिया था |-- 
योगमायां समादिरात्‌ । (श्रीमदूभा० १० | २। ६ ) 
और, श्रीकृष्णने अपनी ळीलाओंके सूजन और विस्तारका 


` रंगमञ्च तैयार करानेका उन्हें आदेश भी दिया-- 


ॐ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ % 


क्ये उ कक DT TP RT Pe Te RP SI STE CT ५५४५-५५” 
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देवि बर्ज भने गोपगोभिरलंकृतस्‌। 
(श्रीमद्धा० १०।२।७) 

साक्षात स्यं भगत्रान्‌की ` आज्ञा पाते ही भगी 
योगमाया जत ब्रजमण्डऊमें 
ूर्जादेशा-खूपमें यद बरदान दिया कि 'हे योगगाये ! तुम 
त्रजभूमिमें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वेण्णवी, कुसुदा, 
चण्डिका, कृष्णा, मात्री, कन्यका, गाया, नारायणी, 
ईशानी, शारदा, अम्विक्ा आदिं रूपों और नामोंसे 
प्रत्यक्ष प्रकट होओगी ओर त्रजत्रासीजन तुम्हारा विविध 


~ 


प्रकारसे पूजन करके अमीट फळ प्राप्त करेगे "-- 


गच्छ 


धाराँ, तत्र श्रीकृष्णते उन्हे 


अचिष्यन्ति मनुष्यासरुत्वां सव कामवरेश्वरीम्‌। 

धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदाम ॥ 

( श्रीमद्धा० १०।२। १०) 

अतः वे ही पराशक्ति भगवती योगमाया त्रजमें आज 

भी इन्हीं नाम-रूपोसे त्रिराजमान हैं | व्रजमें ही नहीं, 
अपितु वे इस देवव्राञज्छित, परम पत्रित्रतम भारतभूपिमें 
अनेक नाम-इपोंसे चतुर्दिक निवास करने लगीं । जैसे 
उत्तरमें बेण्णत्री ( वेण्णोदेमी ) जम्मू-कश्मीरमें, पूवमें 
स्वेकामवरप्रदा कामाख्यादेवी ( असममें ), दक्षिणमें 
कन्यका ( कन्याकुपारी ) और पश्चिममें अम्बिका 
( अम्बामाता ) गुजरातं इत्यादि सुप्रसिद्र सिद्ध शक्ति- 
पीछोंके रूपमें आज भी चारों दिशाओंमें विद्यमान हैं | 
इससे यह भात्र निश्चय होता है कि परात्पर पखह्मकी 
पराशक्ति भावती जगदम्बा आज कलियुगर्म भी 
भारत-भूखण्डकी चारों दिशाओंमें तथा अन्यान्य 
रक्तिपीठोंके रूपमें भी विराजमान होकर कोटिकोटि 
श्रद्धालु भक्तजनोंकों आकर्षित कर रही हैं | स्त्रकल्याणकामी 
भक्तजन इन सुप्रसिद्ध शक्तिपीठोक्रे दशनाय जाकर 
विविध भाँति पूजा-अचना करके सत्पुण्यफलभागी हो 


रहे हैं । 


श्री प्रद्गागत्रतमें उल्लेख है कि श्रीबळदेवजी जब 


तीथंयात्रा करने गये, तब उन्होंने दक्षिणमें जाकर 





$ श्रीमद्भागवतम राक्ति-उपासना % 
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अभीष्ट-सिद्रि-हेतु भक्तिपूत्रक भगत्रती कन्याक्ुमारीका 
दरान-पूजन किया था । मागत्रतकार कहते हैं--- 
दक्षिणं तत्र कम्याख्यां दुर्गा देवां ददशो सः । 
( श्रीमद्‌भा० १० | ७९ | १७) 
श्रीमद्भागत्रत के अनुसार एक बार त्रजमें नन्दबाबा-सहित 
श्रीकृष्ण-बलरामने गोपवाल-गोपाळोंको साथमे लेकर समस्त 
त्रज और ब्रजरक्षकोंके कल्याणार्थ अम्बिका-बनमें जाकर 
भगवती दुर्गांशक्तिका पूजन किया । जहाँ ब्रजराज नन्दने 
श्रीकृष्ण-बल्रामके साथ सरस्वती नदीम स्नान करके 
पहले भूतेश्वर भात्रान्‌ शित्रका पूजन किया, तढुपरान्त 
सबने पिळकर परम उपासनीया भगत्रती शक्ति अम्बिका 
देवीका पूजन, अर्चन और आराधन किया-- 
तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देव पशुपति विभुम्‌ । 
आनचुरहंणभक्रत्या देवी च न्रपतेऽस्विकाम्‌ ॥ ` 
( श्रीमद्भा० १० | ३४ | २ ) 
ऐसे ही नृपति भीज्मकसुता देवी रुक्र्मिणीने तो 
भगवती अम्बिकाकी पूजा-उपासनाओं फलस्वरूप श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको पति-रूपमें प्राप्त करने-हेतु भगवतीसे वरदान 
माँगा हे--- 
नमस्ये त्वास्विके५भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवाम्‌ । 
भूयात्‌ पतिमे भगवान्‌ ष्णस्तद्‌चुमोदताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ५३ | ४६ ) 
यही नहीं, नन्द-्रजकी समस्त सुकुमारी कुमारियों 
तो प्रतिवर्ष सम्पूर्ण मार्गशीत्र मासमें भगत्रती कात्यायनी- 
शाक्तिकी उपासना किया करती थीं । श्रीमद्भागवतका 
यह्‌ प्रसङ्ग राक्तिस्त्ररूया कात्यायनीकी उपासनाका अनूठा 
उदाहरण है । त्रनःगोप-कन्याएँ - प्रातःकाल व्राहुहतमें 
उठकर अपने अळा-अळा समूहोंमें बॅटकर, टोली बनाकर 
श्रीकृष्ण-लीलाके पदोंको गाती हुई पत्रित्र काछिन्दी-तटपर 
जाकर श्रीयधुनाके पुनीत शीतळ जळमें स्नान करतीं, 
पश्चात्‌ देवी कात्यायनीकी मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका 
भक्तिपूर्वक पूजन किया करती थीं । देवी कात्यायनीकी 
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उपासनाओे साथ वे गोपकन्याएँ भगवतीओे नाम-मन्त्रका 
जप भगत्रान्‌ श्यामञन्दरको अपने पतिरूपर्मे प्रात करने- 
हेतु किया करतीं थीं | इस संदभमें श्रीमद्भागवतका यह 
कथन साक्षी है-- 
कात्यायनि महामाये महयोगिन्यधीश्यरि । 
नन्दगोपसुतं देवि पति में कुरु ते नमः॥ 
इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रः कुमारिकाः । 
( श्रीमद्धा० १०।२२।४) 
गोपबालाएँ भगवती शक्तिकी उपासना इसलिये 
करतीं कि ब्रजराज नन्द्गोपकुमार श्रीकृष्ण किसी तरह | 
उन्हें पति ( स्वामी )-रूपमें प्रात हो जा†। यही 
परमोपलब्विस्वरूप वरदान माँ कात्यायनीसे ने नित्य- 
प्रति मौनभात्रसे माँगतीं | 
श्रीमद्वागत्रतमें जडभरतके प्रसङ्गमं भी दस्युनायक 
वृधळराजद्वारा भी चण्डिकादेत्रीकी 3पासनाका प्रत्यक्ष 
दिग्दशान होता है । जिसमें वे महाशक्ति काळीकी 
उपासना-हेतु जडभरतका बलिदान करनेपर तुल गये 
थे ( श्रीमद्भा० ५। ९ | १% ) | 
श्रीमद्भागवतके प्रख्यात टीकाकार उद्भट विद्वान्‌ 
्रीतरिश्वनाथ चक्रत्र्तीपादका तो यहाँतक कथन है कि 
आगपानुसार समस्त श्रीक्ण्णमन्तरोंकी अधिष्टात्री दुर्गादेवी 
ही हैं | यथा--'सवेषु कण्णम्रन्त्ेजु दुगोधिष्ठात्री 
देवता इति आगमे? ( भागत्रत-साराथदशिनी टीका १ ० । 
२२ । ४ ) 7 इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा 
है कि जो श्रीकृग्णफी सद्दज प्राति करानेआली शक्तिकी 
उपासना नहीं करते, वे श्रीकृष्ण-प्रेमगन्ध-सम्बन्धी 
पवनका स्पश-लाभतक भी नहों कर पाते | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमद्वागवतके अनेक 
्रसङ्गोमें भगवती शक्तिकी उपासनाका यथेष्ठ वणेन 
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विविध ग्रकारसे सुस्पष्ट है । श्रीमद्भागवतके सुप्रसिद्ध 
टीकाकार और प्रकाण्डपण्डित श्रींशीधर मोने भी _ 


= क~ 
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अपने ग्रन्थ 'भीमद्भधागवताद्रपद्यस्व व्याख्या शातकम?में 


"जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिठरत+? प्रथम इ्लोकका चालीसवा 
अर्थ दुर्गापरक ही किया है । इसी प्रकार ब्रह्वैत्र्तपुराणका 
उदाहरण देकर ते. लिखते हें--- 

'अनाराध्य महेशानीं नेवाप्नोति हरि नरः ।” 


अर्थात्‌-महेश्वरी देतरीदाक्तिकी उपासनाओ बिना मनुष्य 
निश्चय ही भगवान्‌ श्रीहरिको प्राप्त नहीं कर सकता | 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि स्वकल्य गाथ ( मोक्ष ) 
अथवा भगवत्प्राति-हेतु किंवा श्रीभगवान्‌का प्रसनता- 
प्रातिके लिये निसंदेह भगत्रती शक्ति नित्य उपासनीय हैं । 


—- gD 


वीरशेव-दशंनमें शक्तिका महत्त्व 


( डॉ श्रीचन्द्रशेखर शर्मा हिरिमठ ) 


धर्म-दशनक्रे केन्द्रभूत हमारे भारतदेशमें “नेको 
मुनिर्यस्य चचः प्रभाणम्‌ः-महाभारतके इस वचनके अनुसार 
वेद,आगम आदि शा्नसम्मत बहुतसे धर्मद्रन हैं। इस प्रकार 
इन दरानोंमें वीरदौवधर्मका भी एक विशिष्ट स्थान है। इस 
ध्मके मूल संस्थापक रेत्रणाराध्य, मरुलाराध्य, एकोरामाराध्य, 
पंडिताराध्य तथा विश्वाराध्य . नामके कलियुगमें पाँच 
आचाय हो गये हैं । धरम-प्रचारके लिये इनके द्वारा 
संस्थापित पाँच पीठ-वालेडोन्नूर ( कर्नाटक ), उज्जयिनी 
( कर्नाटक ), केदार ( उत्तरप्रदेश ), श्रीरेल ( आन्ध्र- 
प्रदेश ) और काशी ( उत्तरप्रदेश ), मं आज भी विराज- 
मान हैं । काशीमें विश्वाराध्यका वरह ज्ञानसिंहासन 
जंगमवाड़ी मठके नामसे सुप्रसिद्ध है । 


बीरदीत्रधर्मका# दादीनिक सिद्धान्त दिवाद्वेत, देताहेत, 
विदेंषादोत ओर राक्तिविरिष्टाद्वेत आदि नामोंसे जाना 
जाता है । इनमें “राक्तिविरिष्टाद्देत? शब्द ही अधिक 
प्रचलित है | इसीसे स्पष्ट है कि इस वीरीव-दशनमें 
ठाक्तिका कितना महत्त्व हैं । अग्रिम पड़ियोंमें संक्षेपसे 
इसीको प्रस्तुत किया जा रहा है । 

“ठाक्तिश्च दाक्तिश्च शक्ती; ताभ्यां विशिष्टै ईश- 
जीवो, तयोरद्धेतं ५क्तिविशिष्टाद्वेतम्‌ ।? इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार दक्तिव्रिशिट्ट शित्र और शक्तिविशिष्ट जीव-इन 
दोनोंका अभेद ही “शक्तिविशिष्टाद्वतः है । यहाँपर 


# इनके गिवतच्चरत्नाक% 


'खूक्ष्मचिद्चिद्रू पाशक्ति? ओर स्थूलचिद्चिद्रूपा शक्ति 

नामसे शक्तिके दो भेद हं । सक्ष्म चिच्छक्तिका अथे 
हं---सवज्ञत्व ओर सक्ष्म, अचिच्छक्तिका अथ सवकतृल्व 
है | इस तरह सर्वेज्ञत्व और सर्वेकतृत्व राक्तिको सक्ष्म 
चिदचिद्रपा शक्ति कहते हें । इस शक्तिसे युक्त चेतन 
ही ईश्वर कहलाता है | इसी प्रकार स्थूलचिच्छक्तिका 

थ हे किंचिज्ज्ञत्व ओर स्थूल अचिच्छक्तिका अथे है 
किंचित-कतृत्व इस तरह किंचिज्ज्ञत्व ओर किंचित्कतृत्व 
रूप शक्तिको स्थूलचिदचिद्रूपा शक्ति कहते हैं । इस प्रकार 
शक्तिविशिष्ट शिव और शक्तित्रिशिष्ट जीव---इन दोनके 
अद्वेतक्रे प्रतिपादक इस सिंद्रान्तको “ाक्तिविशिष्टद्वतः 
कहते हैं । 

भ्रमर-कीट-न्यायसे सिद्धान्तकी उपपत्ति की जाती है । 
जेसे भ्रमरसे अत्यन्त भिन्न खभाववाला कीट भ्रमरके 
निरन्तर ध्यानसे भ्रमर बन जाता है, वेसे ही शिवसे 
अत्यन्त भिन्न खभाववाला जीव भी शिवका ही निरन्तर 
ध्यान करते-करते अपनी संकुचित शक्तियोंका विकास | 
कर शिवखरूप हो जाता है । 

(शिवजीव झाकतथ इति त्रयः पदाथीः--रित्राद्वेत 
परिभाषाके इस वचने अनुसार इस सिद्रान्तमे शिव, 
जीव और शक्ति -ये तीन ही पदार्थ माने गये हैं । 
इन तीनोंके बारेमे अलग-अलग विचार प्रस्तुत कर अन्तम 


सिद्धान्तशिखामणि आदि ग्रन्थ परम ब्रेड I छिक्षसकिव्षामणि आदि मन्य पसम ओर बढ़े उपोगी है। । बड़े उपपोगी हैं। ; 





# वीरशच-दरोनमे दाक्तिका महत्त्व # ३३५ 


क ` „~ की 
हम शक्तित्रिशिष्ट शिव और जीतोंके अभेदको बतानेवाली 
्रक्रियाके खरूपपर त्रिचार करेंगे | 














नाना प्रकारकी हो जाती है । यहाँ “लखाभाविकी? पद्‌ 
शक्तिका नित्यत्त्र सिद्ध करता है ऑर उसी उपनिषदूमें 


+ 
गं 


शिवका खरूप--- 
यत्रादी स्थीयते बिइयं प्राकृतं पोरुषं यतः । 
लीयते पुनरन्ते च स्थलं तत्‌ प्रोच्यते ततः ॥ 
लयगत्यथेयादद तुभू तत्वात्‌ सवेदेहिनाम्‌। 
लिङ्गमित्युच्यते साक्षाच्छिचः सकलनिष्कलः ॥ 
( अनुभवसूत्र २। ४, २ ॥ ४) 
इन प्रमाणोंके आधारपर इस सिद्धान्तमे परम तत्त्वको 
स्थल, लिङ्ग आदि साथक नामोंसे अभिहित करते हैं । 
सगुण तथा निगुण होनेके कारण उसे सकळ एवं निष्कल 
भी कहते हैं । परशित्र अपनी इक्तिके संकोचसे नियुण 
तथा राक्तिके त्रिकाससे सगुग हो जाता है । अहेत- 
~ ~, © आहा. ~ ~ = 
वेदान्तमं निगुण परन्रह्मको निर्विदोष भी माना गया हैं, 


विद्यमान-- 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं लु महुश्वरम्‌ | 
तस्यावयवभूतेस्लु व्याप्तं सर्वमिदं जगत ॥ 
( सत्रेताश्वतर० ४ | १० ) 
शिव परमं ब्रह्म प्राप्नोतीति स्वभावतः 
मायेति प्राच्यते लोके ब्रह्मनिष्ठा सनातनी ॥ 
इस प्रकार समर्थित किया है । 


शिव-शक्तिका सम्बन्ध 
न शिवेन चिना शाक्तिने शक्तिरहितः शिवः | 


पुष्पगस्धवद्न्योन्यं मारुताम्वरयोरिच ॥ 
(वीरशंवानन्द्चन्द्रिका, पु२ ७ ) 


इस उपब्रृंहाण वचनम रिव ओर दाक्तिका अविनाभाव 
सम्बन्ध बताया गया हैं । इसी विषयको श्रीमदू० 


3 किंतु यदाँपर निरुंग होनेपर भी उसमें मृक्ष्मरूपसे क टार 
# ति च > << न र णा 3 पुग त्र ry kas 
शक्तितत्वके विद्यमान रहनेसे वह मत्रिशेत्र ही होता है। (00 EA आ 
मही अद्वैलबेदान्तसे उम विवा र्‌ श्ववस्तुप्रकाशिनी । 
ही अद्वेतवेदान्तसे इस सिद्धान्तकी त्रिलक्षणता है-- था चन्द्र सिल 
ष्य न कि र है तथा दाक्तिर्विमर्शाल्या प्रकारो ब्रह्मणि स्थिरा ॥ 
ष्ण्य छुताश इथ शीतलिमानमिन्दों ( सिद्धान्तदिखामणि २० । ४ पू० २०२ ) 
बादयेषु आ हय योरिव मम लय | _' इस वचनसे समझाया है । अर्थात्‌ जैसे चन्द्रमें 
न जि निज पतली, ॥ समस्त वस्तु-प्रकारिका चन्द्रिका स्थिर रहती है, बैसे ही 
RR न विमशनामक परा शक्ति अपने प्रकाशक परशिवमें स्थिर 
Rr Ds दहन ततके रती दै म अमा/ चो चन्द्रिका, अग्निमें दाह, 
शक्ति, वायुमें -शक्ति और अग्निम दहन-शक्तिके 
गम पुष्पमें गन्ध, शकरामें मिठास जसे अविनाभाव सम्बन्धसे 
समान सभी पदाथॉमें कोई-न-कोई शक्ति अवश्य रहती 
रजन पके सभी पदा आए सम रहते हैं, वैसे शक्तिविशिष्टाहेत सिद्रान्तमं शक्ति शिवमें 
{ र अविनाभाव सम्बन्धसे रहती है । इस सम्बन्धको 


उत्पन्न करनेत्राला भी दाक्तिविशिष्ट ही होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं रहना चाहिय । 

शक्तिका स्वरूप 
दक्तिविविधेव श्रूयत 


स्वाभाविकी शानवलक्विया च। 
( श्वेताश्वतर० ६ | ८ ) 


--इस श्रृतिने घोषित किया है. कि शक्ति परशिव 
ब्रह्ममें खाभात्रिक रीतिसे रहकर ज्ञान-क्रियादि रूपसे 


परास्य 


नित्य-सम्बन्ध भी कहते हैं | इस तरह परसित्रमें शक्ति 
नित्म-सम्बन्धसे रहनेके कारण यह सविशेष ही है, 
निर्विशेष नहीं | 

सविशेष रहनेके कारण ही वह परशिव जगतूकी 
उत्पत्तिमं कारण बनता है। निर्विशेष ब्रह्मसे सृष्टि नहीं | 
हो सकती । शक्तिविशिष्ट परशिवसे उत्पन होनेके 
कारण ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति यत्किचित्‌ शक्ति- 
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विशिष्ट दृष्टि गोचर हो रहा है, जैसे कि प्रथ्वीमें 
धारणा-शक्ति, जलमें आप्यायन-शक्ति, अग्निर्मे ज्वलन- 
शक्ति, वायुमें स्पन्दन-शक्ति, आकाशमें व्यापन-शक्ति, 
आत्मामें बुद्धि-शक्ति, बृक्षादिमें जलाबाकष ण-शक्ति, 
चुम्वकमे सच्याद्याकषण-शक्ति, वनस्पतियोंमें रोग-निवारण- 
शक्ति, वज़्मे शिलाभेदन-शक्ति, मशि-मन्त्रादिमे तितरत्राधा- 
और भूत-ग्रेत-बाधाको दूर करनेकी शक्ति, ध्वन्याकर्षक 
यन्त्रमं धनिको खींचकर विस्तार करनेकी शक्ति, विद्युत्में 
नाना प्रकारके यन्त्रको चलानेकी शक्ति । इस प्रकार 
सभी वस्तुओंमें शक्ति दिखायी पड़ती है । 


झाञ्न परशिवको सत-चित्‌ और आनन्द-खरूप 


' मानते हैं. अर्थात्‌ अस्मि, प्रकाशे, नन्दामि ( मैं हूँ, 


प्रकाशमान हूं, सुखी हूँ ) इस अनुभवसे युक्त है । इस 
प्रकारका यह अनुभव ही उस परशिवकी विमश-शक्ति 
कहलाती है । परशिवमें इस अनुभवको न माननेपर 
वह स्फटिकादिके समान जड हो जायगा | सीन्दय- 


«विशिष्ट अन्धेको अपने सौन्दर्यका ज्ञान न होनेके 


कारण जेसे वड सौन्दर्भ व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही 
अपने सचिदानन्दस्वरूपका त्रिमश परशित्रकों न होनेपर 
उसे व्यथ मानना पड़ेगा, जो इष्ट नहीं है । 
परशित्र सच्चिदानन्दरूप त्रिमर-शक्तिसे विशिष्ट ही 
रहता है । 
शक्तिके भेद 

परशिवमें रहदनेत्राली यह शक्ति वस्तुतः एक 
होनेप्र भी सृश्टिके समय ्त्रसस्वातन्त्र्य-्रलसे 
चिव्छक्ति,- पराशक्ति, आदिशक्ति, इच्छाराक्ति, ज्ञानशक्ति 
तथा क्रियाऱाक्तिके नामसे छः प्रकारकी हो जाती है | 

( क ) चिच्छक्ति--म्ष्म-कार्य-कारणरूप प्रपञ्चकी 
उपादानकारणीभूत शक्ति ही चिच्छक्ति कहलाती है | 
इसीको विमर्शऱदाक्ति और परामश-शक्ति भी कहा 


. जाता है।. 
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पराहंतासमावेशपरिपूर्णविमशंवान्‌ 
सवज्ञः सवगः साक्षी सर्चकती महेइवरः॥ 
( सिद्धान्तशिखामणि २० | २७) 

इस प्रमाणक्रे अनुसार विमश-शक्ति-विशिष्ट होनेके 
कारण ही परशित्र सवज्ञ, सर्वकर्ता, सत्रव्यापक तथा 
सवकर्मोका साक्षी वन जाता है । यह विमश-शक्ति ही 
शिततत्त्रसे प्रथित्रीतत्त्रपपन्त छत्तीस तंत्त्वोकी तथा 
अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति एव लयकी प्रक्रियाको 

लाती रहती है । 

(ख) पराशाक्ति-_चिच्छक्तियु्त परशिवक्रे 
सहस्रांशसे पराशक्तिका प्रादुर्भाव होता है । यह आनन्द- 
खरूप है । इसे ही परशित्रकी अनुग्रह-दाक्ति कडा जाता 
है | इसी शक्तिसे युक्त होकर वह योगियोंके ऊपर 
अनुग्रह करता है । 

(ग) आदिशाक्ति--परााक्तिके सहस्रांशसे आदि- 
शक्तिक्रा उदय होता है । प्रपञ्चकी कारणीभूत इच्छा, 


ज्ञान और क्रिया-शक्तिके पहले इसक्री स्थिति है, अर्थात्‌ 
आविशक्तिसे ही इनकी उत्पत्ति होती है | अतएव इसे 


आदिशिक्ति कडा जाता है | इस आदिशक्तिसे युक्त होकर 
परशित्र प्राणियोंका निग्रह करते हैं, अर्थात्‌ प्रागियोंको 
क्रिया करनेका सामथ्य इतत आदिश क्तिसे ही प्राप्त है । 
(घ )इच्छाशाक्ति--आदिराक्तिके सहसाांरासे 
इच्छाराक्तिंका उदय होता है | ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति- 
इन दोनों शाक्तियोंकी साम्यात्रस्थाको ही इच्छाशक्ति कहते 
हैं । यह इच्छाराक्ति ही अपनेम विद्यमान ज्ञान और 
क्रियाशक्तियोंके माध्यमसे इस व्रिश्वको उत्पन्न करती है | 
संहारके समस यह शिव पुनः इच्ट्राशाक्तिमें ही विलीन 
होकर रहता है, अतः इस इच्छाराक्तिको संहारशक्ति | 
भी कहा जाता है । इसीसे युक्त होकर पररित्र प्रपञ्चा 
संहार करता है । ड 
(ङ ) शान-शक्ति--इच्छाराक्तिके सहस्नांशसे 
ज्ञानशक्तिकी उत्पत्ति होती है । इस ज्ञानक्तिके कारण _ 
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शिव सर्वज्ञ कहलाता है और उसे अपनेमें विद्यमान परिणाम है, अतः यह प्रपञ्च परमात्मस्वरूप ही है । 


प्रपञ्चका इद्म्‌ ( यह ) इत्याकारक बोध होता है । 
अतएव इस ज्ञानशक्तिको बहिमुंखशक्ति भी कहते हैं। 
इस राक्तिसे युक्त होकर शित्र प्रपञ्चकी उत्पत्तिमें 
निमित्तकारण बनता है और उत्पत्तिके अनन्तर उसका 
पालन भी करता है । 

(च ) क्रियाशक्ति--ज्ञानशक्तिके सहसांशसे 
क्रियाशक्तिका प्रादुर्भाव होता है । यह क्रियाशक्ति इस 
प्रपञ्चका उपादानकारण है । इस शक्तिंसे युक्त होनेसे 
शिव सवकर्ता बन जाता है। यही शिवकी कर्तृत्व-शक्ति 
है । इस शक्तिको स्थूळ-प्रयत्नूपा भी कहते हैं । 

सृष्टि-रचनाके समय राक्ति-त्रिरिष्टपर शिव ही 
शिवतत्त्वसे प्रथित्रीतत्तपयन्त छत्तीस तत्त्वोक्रे रूपमें 
उसी तरहसे परिणत हो जाता है, जैसे स्वर्ण 
विविध आभूषणोंके रूपमे परिणत हो जाता दै । इस 
परिणामको अतिकृत परिणाम कहा जाता है । 
अनारोपित रूपको तत्त्व कहते हैं | अतः छत्तीस तत्त्वात्मक 

यह सृष्टि सोनेके आभूषरगोंकी तरह परशिवका ही 


“सर्व शिवशक्तिमयं जगत्‌? । 
जीवात्मा 

सचिदानन्दखरूप यह परशिव अपने व्रिनोदके 
लिये स्वयं जीव और जगत के रूपर्मे भी परिणत हो जाता 
है | अग्निकी चिनगारियोंकी तर सभी जीवात्मा उसीके 
अंश हैँ । 

शक्तितरिरिष्टाद्वैत सिद्वान्तमें शिवके अंमूत 
जीवात्मा एवं शिवम न अत्यन्त भेद माना जाता है और 
न अत्यन्त अमेद, किंतु यहाँ मेदामेद-सम्बन्ध खीकार्य 
हे । अर्थात्‌ बुद्धावस्थामें उससे भेद एवं मुक्तावस्थामें 
अमेद मान्य है । जव शिव अपने त्रिनोदके लिये खयं 
जीवात्मा बन जाता है, तत्र शित्रमें रहनेत्राली वह शक्ति 
भी अपने खरूपको संकुचित करके उस जीत्रात्मामें 
भक्तिके रूपमें प्रवेश करती है । जीत्रात्माकी यह धडविधा 
भक्ति ही क्रमशः जीत्ात्माकी संकुचित शक्तिको विकसित 
करती हुई पुनः इसे उस परशित्रके साथ समरस कर 


देती है । 


~ AID — 


माँ दो मुझे सहारा 


( री देवेन्द्रकुमार पाठक “अचल? ) 


(१) 
मेरे साथ नहीं है कोई जगम कोई न अपना । 
मेरे अपनाने ठुकराया समझ पड़ा जग सपना ॥ 
घरमे भरा हुआ है कचरा केसे जाय बुहारा । 
माँ दो मुझे सहारा! 
| (२) 
धनपति देखे, जनपति देखे, बलपति नित्य निहारे । 
शान्ति किसीके द्वार न पायी? त्रस्त स्वयं हैं सारे ॥ 
माँ मुझको अपने नूपुरका देकर मात्र इशारा । 
माँ दा सुझे सहारा! 


(३) 
इष्ट नहीं है वेभवका सर्वोच्च शिखर पा जाऊँ । 
चाह नहीं है भक्तोम भी सर्वोपरि बन जाऊ ॥ 
इच्छा है बस सदा दृष्टि-पथपर हो द्वार तुम्हारा । 
दो मुझे सहारा ! 
(४) 
में हुँ साधन-हीन अकिचन ओगुनका भण्डार । 
मद्‌-मत्सर-कामादिक साथी क्रोधरूप अङ्गार ॥ 
पुनि भटके को आज संवारो, जेसे सदा संचारा । 
माँ दो मुझे सहारा ! . 


—— ot 


दा० उ० अं० ४३-४४-—- 
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अद्भुतरामायणमें शक्तिकी प्रधानता 
( श्रीमती रामादेवी मिश्रा ) 


परमपिता ५रमेश्वरकी एक ही शक्ति व्यवहार-रूपसे 
परथक-थक दृष्टिगोचर होती है---पुरुषाथके समय 
विण्णुरूपसे, दुगति दूर करनेगें दुर्गारूपसे समय- 
समयपर प्रकट होती हैं । श्रीरामकथाका शतकोटि 
विस्तार है, जिनमें बहुत-सी देवलोकमें हैं, शेष 
मृत्युलोकमें । महर्षि वाल्मीकिद्वारा रचित पचीस हजार 
रामायण प्रथ्त्रीपर हैं; जिनमें 'अदूसुत-रामायण? अद्भुत 
है । उसमें मूलप्रकृति जानकीका चरित्र, जो ब्रह्मलोकमें 
गुप्त है, विशेषरूपसे वर्णित है । जिस प्रकार प्रकृति- 
पुरुषसे जगत्‌ सम्भव है, उसी प्रकार श्रीराम-सीताद्वारा 
पृथ्वीका भार उतारना इस प्रन्थकी विषय-बस्तु है । 
वस्तुतः श्रीराम-सीता एक ही हैं, इनमें कुछ भेद नहीं है, 
इस कारण जानकीका माहात्म्य भी श्रीरामका ही माहात्म्य 
है । सम्पूण कथा अध्यात्मपरक है, इसमें श्रीरामको 
ब्रह्म तथा सीताको शक्तिरूपसे वर्णित किया गया है । 
गोस्वामी तुळसीदासजीने भी स्थान-स्थानपर कहा है--- 


श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी ! 
भ्टू्कुटि बिळासु जासु जग द्वोई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 


अदूभुत-रामायणकी कथा अन्य रामायणांसे प्रायः भिन्न 
है। “यथा नाम तथा शुणः? होना भी चाहिये | आदिकत्रि 
वाल्मीकिजीने इस प्रन्थकी भूमिकारूप प्रथम सर्गमें ही 
मुनि भरद्वाजद्वारा यह रपष्ट कर दिया है कि श्रीराम 
अचिन्त्य, चित्खरूप, सबके साक्षी, सबके अन्तःकरणमें 
स्थित, समस्त लोकोके एकमात्र कर्ता, भर्ता, हर्ता, आनन्द- 


मूर्ति भूमा हैं, जिनका चिन्तन सीताके साथ होता 


है । वे विश्वको जानते हैं, किंतु उन्हें जाननेवाळा 


कोई नहीं है । उन्हें पुराण-पुरुष कहते हैं। उन 
. अरूपीका देह धारण करनेका निमित्त केवळ मनुष्योके 


क्योंकि उस घड़ेमें भगवान्‌से कन्या-ग्राप्तिहेतु ऋषि 


हितके लिये ही है । श्रीराम ओर सीताके जन्मके 
कारणोंको इङ्गित कर राजा अम्बरीषको नारायण-वरप्रदान, 
नारद और पवत दोनों ऋषियोंका मोह, हरिमित्रोपाख्यान, 
कोशिकादिका बेकुण्ठ-गमन, नारदजीको गान-विद्या-्ाप्ति 
आदि छः-सात सर्गोका वणन मनोहारी है । महाराज 
जनकको भूमि-पुत्री सीताका प्रात होना अत्यन्त आश्चय- 
जनक ओर मननीय है । 


तथा अमर होनेकी इच्छासे वर्षोतक घोर तप करने ळगा 
तब स्वयं ब्रह्माजीने उसे वरप्राति-हेतु प्रेरित किया और. 
लड्केश रावणने माँगा--- 


विश्वविजेता रावण जब त्रिलोकीका अधिपति, अजर | 


आत्मनो दुद्दिता मोहादत्यथे प्रार्थिता भवेत्‌। 
तदा स्ृत्युमंम भवेद्यदि कन्या न काङ्कति॥ 
( अ० रा० ८ १२) | 
“जब में अज्ञानसे अपनी कन्याके ही खीकारकी इच्छा 
करूँ तब मेरी मृत्यु हो | | 


रावणने ऋषियों, सुनियो और ब्राह्मणोंके रक्तको 
एक घड़ेमें रखकर छङ्कामें जाकर मन्दोदरीके हाथमे 
सोपा और बताया कि यह रूधिर विष-तुल्य है, इसे 
किसीको मत देना, सुरक्षित रखना । कामी रावण 
देव-दानव-गन्धवोँकी कन्याओंका अपहरण कर उनके 
साथ मन्द्रपर्वत, सह्यपर्वत, हिमालय तथा विंध्याचळमें 
बिहार करने लगा | एक रात मन्दोदरीको तीव्र 
प्यास लगी, उसने जल समझकर उसका पान कर 
लिया । उसे पीते ही मन्दोदरीको गभकी प्राप्ति हो गयी; 






मुनियोंका रुधिर था । भयभीत मन्दोदरीने ती्थयात्राके क - 


# अद्भुत-रामांयणम शक्तिकी प्रंधानता *' 
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बहाने नेपाळकी तराईमें जाकर गर्भमोचन किया और 
घड़ेमें रखकर प्थ्त्रीमे गाड़: दिया | कुछ समय पश्चात्‌ 
राजा जनकने सोनेके हळसे उसी जगह ( सीतामढ़ीमें ) 
यज्ञ-हेतु भूमि जोती, तब वहीं एक कन्या प्राप्त हई । 
आगे कथा वही चलती हैं जो अन्य राम्रायणोंमे प्राप्त है । 

अदूमुत-रामायगके सत्रहवें सगमें रात्रणको मारकर 
जत्र श्रीराम अयोध्याके राजसिंहासनको सुशोभित करते 
है, तब उनके अभिनन्दन-हेतु पूर्वसे विश्वामित्र आदि, 
दक्षिणसे आत्रेय आदि, पश्चिमसे उषंगु आदि और उत्तर 
दिशासे वसिष्ठ आदि महर्षि आये | सब ऋषि-मुनि श्री- 
रामचन्द्रजीकी प्रशंसा करते इए “धन्य हो?, “धन्य हो? कहने 
लगे | उनका कथन था--“आपने कृपा करके सपरिवार 
राक्षसोंका संहार कर जातकी रक्षा की है । आपके 
प्रसादसे हम वनमें निभय तपस्या करते हैं । सीतादेत्रीने 
महान्‌ दुःख प्राप्त किया है, यही स्मरण कर हमारा चित्त 
उद्देजित है ॥ तब जनकनन्दिनी सीता हँस पड़ीं और 
कहने लगां--'हे मुनियो | आपने रावणके वधके प्रति 
जो कहा है, यह प्रशंसा “परिहास? कहलाती है | यद्यपि 
रावण निःसंदेह दुराचारी था, किंतु रावणका वध कुछ 
प्रशंसाके योग्य नहीं ।? यहाँ आदिकत्रिने पूर्व-बृत्तान्तकी 
ओर इशारा किया है कि उसकी मृत्युका कारण सीता थीं। 


जानकीद्वारा सहस्रमुख रावणका वृत्तान्त पुनकर 
महाबली मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने अपने बन्धुओं, सुग्रीव 
आदि वानर-भाढ्ओं, बिभीषण आदि राक्षसोंसहित पुष्पक- 
त्रिमानमें बैठकर उसे जीतनेके लिये प्रस्थान किया । 
पुष्पक-बिमानका शब्द और आकाशवाणी सुनकर 
सहस्रमुख रावण अत्यन्त आश्चयं प्रकट करता है कि 
मैं आकाश-पातालको एक करनेमें समथ हूँ, फिर मी क्या 
कोई मेरा शत्रु है ? आगे उसके सेनापतियों तथा पुत्रोंका 
युद्धके लिये प्रस्थान एवं तुमुळ युद्ध, रावणद्वारा श्रीरामको 
सेनाको विक्षेप करनेके अत्यन्त रुचिकर प्रसङ्ग हैं । 
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वानर-भाळुओंकी एवं राक्षसी-मानुषी-सेनाको देखकर रावण 
मनमें विचार करने लगा---“ये छोटे-छोटे जीव अपने प्राण 
और धन छोड़कर यहाँ आये हैं, द्वीपान्तरमें प्राप्त हुए 
मुझसे युद्धकी इच्छा करते हैं, इन क्षुद्र जीत्रॉंको मारनेसे 
मुझे क्या प्राप्त होगा ? ये जिस-जिस देशसे यहाँ आये 
हैं वहीं इन्हें भेज देता हूँ; क्‍योंकि क्षुद्रोमं शराघात 
करनेकी पण्डितजन प्रशास्ता नहीं करते |? 

इति संचिन्त्य 'धन्नुषा वायव्यास्त्रं युयोज ह । 

तेनास्त्रेण नरा ऋक्षा वानरा राक्षसा हि ते ॥ 

यस्मायस्मात्‌ समायातास्तं तं देशं प्रयापिताः। 


गलहस्तिकया विप्र चोरान्‌ राजभटा इव ॥ 
(२ | ६-७ ) 


“यह सोचकर वायब्यात्नपर राक्षस-त्रानर जितने भी 
वीर थे सबको चढ़ाया और उन्हें अपने-अपने घर पहुँचा 
दिया, जैसे राजाके सिपाही चोरोंको जबरदस्ती निकाळ 
देते हैं ।? 

लक्ष्मण, भरत, हनुमान्‌, सुश्रीत, त्रिभीत्रण आदि. 
समस्त वीर अपने-अपने स्थानपर पहुँचकर आश्चर्य करने 
लगे | रणक्षेत्रमे केवळ सीतासहित श्रीराम पुष्पक- 
त्रिमानमें स्थित रहे । उन्हें चलायमान करनेमें वह अखन 
समर्थ नहीं हुआ | 

श्रीराम और सहस्रमुख रावणका संग्राम कितने ही 
दिन चलता रहा, किंतु दोनोंमेंसे किसीकी भी हार-जीत 
नहीं हो रही थी । अन्ततः श्रीरामने लङ्काम दशमुख 
रावण-वधके निमित्त जो बाण चलाया था, उसी बाणको 
श्वास लेते सपके समान प्रभुने ग्रहण किया, वह त्रह्मा- 
द्वारा निर्मित. अगस्त्य ऋषिद्वारा दिया हुआ बाण था। 
वह अत्यन्त तेजसे सम्पन्न गरुड्के समान तीत्र गतिसे 
चलता हुआ सहस्रमुख रावणके समीप ज्यों ही पहुँचा 
त्यों ही उसने हुं? शब्द करके वाम हाथमें उसे ग्रहण 
कर लिया और जासे खींचकर तोड़ डाला-- 

हुंत्य किल जग्राह वाणं वामेन पाणिना। 
ततस्तं जानुनाकृष्य बभञ्ज राक्षसाधिपः॥ | 
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उस बाणके नष्ट होते ही श्रीराम उदास हो गये; 
क्योंकि यह अमोघ अन्न था | अब बारी थी सहस्रमुख 
रावणकी, उसने भी वाण छोड़ा, वह श्रीरामकी छातीका 
भेदन कर प्रध्वी फाइकर पाताळमें प्रवेश कर गया और 
महाबाइ श्रीराम मूर्चछित होकर पुण्पक त्रिमानमें गिर पड़े । 
उनके निश्चल और अचेतन होते ही सारी सृष्टि हाहाकार 
करने लगी । सहस्रमुख रावण रणमें नृत्य करने लगा, 
आकारासे उल्कापात होने ळगा । समस्त प्राणियोंने 
समझा कि अब प्रलय हो जायगा । 


सभी ऋषि-मुनि भयसे व्याकुल हो झान्ति-पाठ करने 
लगे, तभी जानकीजीको हास्यमुख देखकर वसिए आदि 
महषियोंने प्रार्थना की । रावणको रणमें नृत्य करते हुए 
देखकर सीताजीने श्रीरामका आलिङ्गन किया और वे ऊँचे 
' स्वरसे अट्हास करने लगीं | उन्होंने अपना पूर्वरूप 
छोड़ा और वे महाविकट रूपधारिणी बन गयीं । उस 
समय उनका रूप महाकालीके समान भयंकर प्रतीत 
हो रहा था-- 
छलज्जिद्ा जराजूटेमण्डिता चण्डरोसिका । 
प्रलयास्भोद्काळाभा घण्डापाशविधारिणी ॥ 
अवस्कन्द्य रथात्‌ तूण खड्गखपंरघारिणी । 
द्येनीच रावणर्‍थे पपात निसिषान्तरे ॥ 
शिरांसि रावणस्याश्ु निमषान्तरमात्रतः । 


खडगेन तस्य चिच्छेद सहस्त्राणीह लीलया ॥ 
(२३ ॥। ११--१३ ) 


“चलायमान जीभवाली, जटाजटोंसे मण्डित;चण्डरोमवाळी 
प्रलय-काळीन मेघतुल्य बणवाली, घेटा-पाश धारण 
करनेवाली, चतुभुजा प्रत्यक्ष महाकाली जानकी पुष्पक- 
विमानसे शीघ्रतापूबक उतरकर खडग-खपर धारण किये 


इयेनीके समान रावणके रथपर टूट पड़ीं और उन्होंने 


एक निमेत्रमात्रमें ही लीलासे रावणके सहस्र सिर खडगसे 
काट डाले |? 


उन्होंने रणभूमिमें प्राप्त और भी वीर योद्धाओंका 
क्षणमरमें संहार कर दिया, उनके सिरोंकी माला बनाकर 


# तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
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धारण कर लिया और रावणके सिरोंको लेकर 
ज्यों ही गेंदका खेल करनेकी इच्छा की त्यों ही उन 
महाकाळी-रूपा सीताके रोमकूपसे अनेक विकृत आङृति- 
वाली शक्तियाँ निकलीं और कन्दुक-क्रीड़ामें उनका 
साथ देने ळगां । उनके नृत्य और अङ्टहाससे प्रथ्वी 
कोप उठी और पाताळ्में समाने ळगी | तत्र देवताओंने 
महादेव शिवसे जाकर प्राथना की । देवताओंका करुण- 
क्रन्दन सुनकर स्वयं विश्वनाथ संग्राम-स्थलमे उपस्थित 
हुए और--- 





पादवचिन्यासे रावरूपधरो 


जानक्याः हरः। 
आत्मान स्तम्भयामास घरणीक्षतिहेतवे ॥ 
सर्वेभारसहो देवः सीतापादतले स्थितः। 


शचरूपो विरूपाक्षः स्थिताभूच्य धरा तदा॥ 
( २३। ६९-७०) 


{ 


“जब इाकततुल्य. हो पृथ्वीको रोकनेके लिये 
सदाशित्रने जानकीके पादतलके नीचे लेठकर 
वे महादेव सम्पूण भार सहन करने ढगे, 


तब पृथ्वी स्तम्भित हुई ॥ फिर भी सीताके सिरके 


इंकार तथा निःरवासके पत्रनसे 'भूमुबः” आदि सप्त लोक _ 


स्थिर न हो सके। शिवक्रे नीचे आनेसे ही वे स्वस्थ हो गये । 


सीताके क्रोधकी चरम सीमा देखकर लोकपालोंसहिंत 
ब्रह्माजीने पुनः प्राना की--'हे देवि | आप ही एक 
वेष्णवी शक्ति हैं, जो एक रूपसे रणमें अत्यन्त क्रोधित हो 
रही हैँ ओर अन्य रूपसे श्रीरामके साथ क्रीड़ा करती हैं | 
आप स्त्रयं ही माहेखरी-शक्ति ज्ञानरूपा हैं । सारे | 
संसारकी उत्पत्ति कर अपना कार्य करके किचरती हैं। 
आपसे ही मायावी पुरुषोत्तम भ्रमण कराये जाते हैं। 
आपने ही ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और प्राणराक्ति निर्मित 
किया है । वास्तवमें एक ही शक्ति और एकही 
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ब्रह्मदेअकी स्तुति सुनकर जानकीजी प्रसन्न हई और : 


त्रह्मादिक देत्रताओंसे कहने छगीं---'देवताओ ! मेरे पति 
अचेतन अतरस्थामें पुण्पकत्रिमानपर तीक्ष्ण बाणसे बिधे 
पड़े हैं, उनकी इस मूच्छित अबस्थामें में जगत्‌-हितकी 
इच्छा नहीं कर सकती । मेरे लिये इस चराचर जगतका 
एक ही. प्रास करना सम्भव है # | 

देवतालोग देत्रीका यह वचन सुनकर हाहाकार 
करने लगे और प्रृथ्वी चलायमान हो गयी, तभी ब्रह्माने 


देवगणोंसहित श्रीरामका हाथसे स्पर कर उन्हें स्मृति : 


करायी | तत्काल महावाह्ृ श्रीराम उठ बैठे । उन्होंने 
रावण-त्रध-हेतु धनुष धारण किया । देवताओंको अपने 
सामने खड़ा देखा, किंतु पासमें जनकनन्दिनी नहीं थीं । 
युद्भस्थलम नृत्य करती महाकालीको देखकर श्रीराम 
कम्पित हो उठे । उनके हाथसे धनुष गिरः पड़ा । भयभीत 
श्रीरमने अपने कमलनयन बंद कर लिये | तब विस्मित 
इए श्रीरामसे त्रह्माजीने कडा 
त्वां दृष्टा विहल सीता क्रुध्यन्तं चापि रावणम्‌ । 
रथाद्वस्कन्य सती पपात रणमूधनि ॥ 
भीमां च सूर्तिमाळम्ब्य रोमकूपाच्च माठ्क़ाः । 
निमाय ताभिः सहिता हत्वा रावणमग्रतः ॥ 
“जानकीजी' आपको विहल और रात्रणको कुद 
देखकर तत्काळ युद्रस्थलमे विमानसे कूद पड़ीं और 
उन्हींने भयंकर महाकालीका रूप धारण कर अपने रोम- 
कूपसे मातृकाओंको उत्पन्न कर खेळ-खेलमें रावणका वध 
किया है ।? अब ये राक्षसोंकी समाप्तिपर हसे नृत्यमग्न 
हैं | श्रीराम ! आप इनके ( जानकीजीके ) विना कुछ भी 
करनेमें असमर्थ हैं, इनके साथ ही आप सृष्टि उत्पन्न 
कर नष्ट कर देते हैं, यही दिखाने-हेतु इन्होंने यह 
काये किया है । अद्भुत-रामायणका साररूप यह लोक 
आप भी गुनगुनाइये-- [ 
नानया रहितो रामः किंचित्‌ कतुमपि क्षमः। 
इति बोधयितुं सीता चकार तद्निन्दिता ॥ 
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श्रीरामद्वारा सहस्ननामसे जानकीकी स्तुति और 
जानकीद्वारा पुनः शान्त सौम्यरूपका दशन---दोनों ही 


बातें अत्यन्त अद्भुत हैं | तब भय त्यागकर खुनाथजी . 
प्रसन्नतावूदक परसेश्वरीसे बोले--“आज मेरा जन्म और 


तप सफल है; क्योंकि तुम अव्यक्ता साक्षात मेरी दिके 
सम्मुख होकर ४सन हो । तुमने ही जगतूकी रचना की 
है और लयका कारण भी तुम्हां हो । तुम्हारी संगतिसे 
ही देव अपने आनन्दको प्राप्त होते हें । तुम्हीं देवोंमें 
इन्द्र, ब्रह्मज्ञानियोंमें ब्रह्मा, सांख्याचायोमिं कपिल और 
रुद्रोंमें शंकर हो । आदित्योंमें उपेन्द्र, वसुऑमें पावक, 
'वेदोंमे सामवेद और छन्‍्दोंमें गायत्री तुम्हीं हो । चराचरं 
जो कुछ भी देखने अथवा सुननेको मिलता है, बह 


. तुम्हारी लीलामात्र है |? 


जानकी देवी जगत्पतिके वचन सुनकर स्वामीसे 
बोलीं--“मैंने जो रावण-वधके निमित्त यह रूप धारण 
किया है, इस रूपसे मैं मानसके उत्तर भागमें निवास 
करूँगी । स्वामिन्‌ ! आप ग्रकृतिसे नीलरूप हैं, रावणसे 
अर्दित होनेपर लोहित वण हुए, अतएव नील-लोदित- 
रूपसे मैं आपके साथ निवास करूंगी |? 

अन्तमें जानकीने श्रीसमसे वर माँगनेकी इच्छा प्रकट 
करायी, तब श्रीरापने दो वर माँगे-- एक तुम्हारा ईश्वर-' 
सम्बन्धी यह रूप मेरे हृदयमें सदा ही निवास करता रहे 
और दूसरा हे कल्याणि ! मेरे भाई-वन्धु, वानर्‌-भालु, 
विभीपण आदि मित्र तथा सेनाके लोग, जो रावणद्वारा 
अर्दित हो गये हैं, वे सब्र मुझें फिर मिळ जाय |? सीताने 
“ऐसा ही होगा? कहा । तब देव्रताओंने पुष्प-वृष्टि की । 
रघुनाथजी त्रह्मादि देवोको विदा कर सीतासंहित पुष्पकमें 
बैठकर पुनः अयोध्या पधारे । | 


अन्तमें स्वयं वाल्मीकिजीने भरद्वाज सुनिको बताया | 
है कि इस अद्भुत चरित्रको ब्रह्माजीने गुप्त कर रखा था; 


क. 
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क्योंकि इसके पारगामी केत्रल तीन ही हैं---ब्रह्मा, 
नारद ओर में । 


पञ्चविशतिसाहस्म॑ रामायणमधीत्य 
फलमाप्नोति पुरुषस्तद्स्य 





यत्‌ । 
~ 
लोकमाञतः ॥ 
(२७। १५) 
भजेत यो राममचिन्त्यरूप- 
मेकेन भावेन च भूमिपुचीम्‌। 


# तामाद्शक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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एतत्‌ सुपुण्यं शृणुयात्‌ पठेद्‌ वा 
भूयो भवेन्नो जठरे जनन्याः ॥ 
(२७ | ३२) 


“पीस हजार रामायणोंको पढ़कर जो पुण्य प्रात होता 
है वह इसके एक इछोकमात्रसे गिळता है ।? शक्ति 
शक्तिमान्‌ ( राम-सीता ) को एक मानकर भजन करता 
हुआ इस ग्रन्थका पाठक निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है | 


“SFL 


शक्ति एवं तन्त्र 
( आचाय श्रीतारिणीशजी झा ) 


तनत्रशास्नमें शक्ति ही सब कुछ है अर्थात्‌ शक्तिकी 
महिमा सर्वोपरि प्रतिष्ठित है । वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेशको 
राक्त्याश्रित तथा सम्पूर्ण चराचर जगतूको शक्तिमय माना 
जाता है, जेसा कि निर्वोणतन्त्रके चतुर्थ पटलमें कहा 
“गया है-- ` 
' सूक्ष्मयोनेरुद्चभ्‌ बुविष्णु्रह्ा शिवस्तथा । 
तस्यामेव विलीनाश्च भवन्त्येच न संशयः ॥ 
तस्माद्विष्णुश्च ब्रह्मा च शिवर्चेच महेश्वरि । 
शाफ्तेरेयोदूगताः सर्वे शाक्तास्तस्मात्‌ प्रकीतिंताः ॥ 
तस्माच्छक्तिमयं सयं जगदेतद्विचिन्तयेत्‌। 
“सुक्त्मयोनि ( महाराक्ति )से विष्णु, ब्रह्मा तथा 
शिवका उद्भव हुआ । उसीमें निःसंदेह ये तीनों 
विळीन हो जाते हैं । इसलिये पायेति | विष्णु, ब्रह्मा और 
शिव राक्तिसे ही उद्गत होनेके कारण शाक्त कहे गये 
हैं | अतः सम्पूर्ण जगतूको शक्तिमय समझना चाहिये |! 
और भी--- 
यतः शक्तिमयं देवि जगदेतच्चराचरम्‌ । 
स्त्रियः स्वशक्तयः ख्याता यतस्थ्रविधसगंकम ॥ 
अत एच महेशानि न स्त्रियं निन्द्येत्‌ क्वचित्‌ । 
शुनीदेहे स्थितां योनि कालीबुद्धतथा नमेत्‌. सदा ॥ 
एवं यः प्रणमेद्‌ देवि योनि सवत्र खुन्दरि । 
मातुर्गभ विशोन्नेच सत्यं सत्यं महेश्वरि ॥ 
देवि | चूंकि यढ चराचर जगत्‌ शक्तिमय है 


और खी-जाति उस महाराक्तिकी अपनी शक्ति कही 


गयी है, इसलिये महेशानि ! ख्रीकी निन्दा कहीं नहीं करनी 
चाहिये । कुतियाके शरीरमें स्थित शक्तिको भी काळी 
समझकर सदा प्रणाम करना चाहिये । सुन्दरि | इस 
प्रकार जो ब्यक्ति महाशक्तिको सवत्र प्रणाम करता 
है, वह पुनः माताके गर्भेमें प्रवेश नहीं करता अर्थात्‌ 
मुक्त हो जाता है । महेश्वरि ! यह बिल्कुल सत्य है |! 

इसी तन्त्रके सत्रहवें पटलमें महादेतने पावेतीसे एक 
अद्भुत, रिक्षाप्रद तथा रोचक आख्यान कहा है । उसे 
यहाँ उद्धृत करना अनुपादेय नहीं होगा-- 


“प्रिये | पूवकालमें राजयोग जाननेके लिये चिन्तित 
भीमसेन युविष्ठिके पास गये, किंतु युधिष्ठिर 
ज्ञानयोगे प्रभावसे पहले ही यह बात जानकर 
अपनी देहपर प्राणवल्लभा - द्रौपदीकोः स्थापित करके | 
स्यं पलंगपर शवके समान सो गये। भीमसेनको | 
यह देखकर परम विस्मय हुआ । वे सोचने लगे 
“जो इतना स्त्रेण और कामकिंकर है, वह मुझे क्या 
शिक्षा देगा ! अतः ज्ञानसागर महादेवके पास मुने | 
चलना चाहिये ।? ऐसा त्रिचारकर भीमसेन कैलासषर : 
शितर-मन्दिरमें पहुँचे, किंतु शिवजी भी ध्यानसे सब 
जानकर व्याघ्रचमपर लेट गये और अपने वक्षःस्थछप 
प्रिया पार्वतीको लिटा लिया | भीमसेनने उस प्रव 
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शय्यास्थित शिवजीको देखकर उनसे ज्ञान तो नहीं 
प्राप्त किया, अपितु महेश्वरकी निन्दा की । तत्पश्चात्‌ 
वे राजयोगका चिन्तन करते हुए योगिराज श्रीकृष्णके 
पास जानेको सोचने लगे | उधर भीमसेनकी जड़ताको 
समझकर शिवजीने मनोहर माया रची । भीमसेनने 
मागमे वटबृक्षके समीप उत्तम भवन देखा । भवततके 
सामने सुवणका उत्तम सिंहासन था | उस सिंहासनपर 
द्रोपदी विराजमान थी । उसके आगे श्रेष्ठ योद्धा खड़े 
थे । द्रौपदीने श्रेष्ठ योद्धाओंको आज्ञा दी कि “वीरो ! 
शीघ्र -भीमसेनका रुधिर ले आओ, मैं उसका पान 
करूंगी |? आज्ञा पाते ही भीमसेनके पीछे वीरगण 
दौड़ पड़े | भयपीडित भीमसेन भी भागते-भागते 
श्रीकृष्णकी शरणमें पहुँचे | उस समय श्रीकृष्ण यमुना- 
जळमें सोलह हजार रानियोंके साथ जलक्रीडा कर रहे ये। 
भीमसेनने उनसे कहा--“बचाइये-बचाइये |” भगवानूने 
भीमसेनका आतेनाद सुनकर कहा--'भीम ! तुम्हें क्या 
भय उपस्थित हुआ ? डरनेकी कोई बात नहीं है । तुम 
जिस मागसे आये हो, उधर हीं लोट जाओ | तुम्हारे 


साथ दो वेष्णव वीर जायँगे | द्रौपदी ही तुम्हें राजयोग- 


का उपदेश करेगी । इस समय वहाँ न कोई वीर है 
और न द्रोपदी है । जिसे तुमने देखा वह द्रौपदी नहीं 
थी । वह तो मूलरूपा शक्ति आद्यादेवी थीं । जिन्होंने 
तुम्हें मारनेकी आज्ञा दी, वह तुम्हारा भ्रम ही है, 
इसमें संदेह नहीं ।? 

श्रीक्ृष्णका कथन सुनकर भीमसेन भयसे मुक्त हो 
गये | मारगमें जाते इए भीमसेनने दो. मुसलधारी वीरोंको 
देखा, जो उनके बार्ये-दायें चळ रहे थे। इसलिये वे 
निर्भय होकर वहाँ पहुँचे जहाँ मायाको देखा था । उस 
समय वहाँ न तो कोई भवन ही था और न कोई वीर 
ही । भीम सोचने लगे--'बीर लोग कहाँ गये ! द्रौपदी 
कहाँ गयी १? इस प्रकार चिन्ताकुल होकर वे शीघ्र 
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अपने महलकी ओर प्रस्थित हो गये । भीमको आते 
हुए देखकर द्रौपदी जळ लेकर शीघ्र उनके पास पहुँची 
और उनका पैर धोना चाहा, किंतु भीमके मनमें जो 
प्राक्कालिक भय था, उससे उद्विग्न होकर वे सोचने 
लगे कि कहीं यह मेरा शोणित न पी ले | अतएव वे 
पुनः भागने लगे | द्रौपदी पातिव्रत्यके प्रभावसे सब 
जान गयी | तब उस साध्वीने कहा--“प्रिय ! भय 
त्याग दीजिये । सामिन्‌ | आप मुझे द्रुपदःपुत्री मानुषी 
जानते हैं | मेरा अनुपम मनोहर काली-रूप देखिये ।” 
यह कहकर वह साध्वी महाभयंकरी काली बन गयी, 
जिसका शरीर पर्वताकार था, रंग काळा था औीरळपळपाती 
हुई भयंकर जिह्वाके कारण वह भयानक दीख रही थी । 
उसकी चार भुजाएँ थीं । एक हाथमें खडग, दूसरेमें मुण्ड, 
तीसरेमें अभयात्र और चोथेमें वराज था | उसका शरीर 
काजलका मेरुपर्वेत प्रतीत होता था । ऐसा रूप देखकर 
भयभीत भीमसेन काळीकी स्तुति करने लगे और 
बोले---'देत्रि | इस परम व्रिस्मयप्रद देहको त्याग दो ।? 


तव आधे ही क्षणमें द्रौपदीने काळीका रूप त्याग 
दिया और वह अपने द्रौपदी-रूपमें परिवर्तित हो गयी । 
फिर वह भीमसेनसे बोळी--“महामते ! मोह त्यागिये । 
मुझे आत्मरूप समश्िये और शरीरको राव | चित्तमें 
दो प्रकारकी बृत्तियाँ कही गयी हैं--एक कार्यगत और 
दूसरी युरुचरणमें स्थित हो तपोलोकगत । पहली बृत्तिसे 
मनुष्य लौकिक काय करता है और दूसरीसे मुक्तिलाभ । 
लौकिक कार्यसे दूसरी वृत्ति बाधित नहीं होती । जैसे 
खेल दिखानेत्राळी नटी बॉसपर स्थित होकर एक बृत्तिसे 
बार-बार बोलती है और दूसरी वृत्तिसे बाँसपर आश्रित 
रहती है । उसकी एक वृत्तिसे दूसरी वृत्ति बाधित | 
नहीं होती । जैसे मणीख्वर सप मणि धारण करके 
चरता भी है । उसके मणिधारण और भक्षणमे दो 
वृत्तियाँ काम करती हैं, पर एक दूसरीकी बाधिका नही 
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हैं । जैसे पनिहारिन एक घटको मस्तकपर, दूसरेको 
कटिपर और तीसरे लघु घटको हाथमें रखकर मागमें 
किसीसे बात भी करती हुई निःशझू चलती है । इस 
प्रकार उसकी दो बृत्तियाँ एक दूसरीकी बाधिका नहीं 
होतीं। वेसे आप भी एक बृत्तिसे मुझे ळलाटमे स्थित 
कालीरूप समझिये और दूसरी इत्तिसे पत्नीरूप द्रौपदी 
जानिये । आप पाँचों मेरे पति शिव हैं । मैंने शिवका 
मुखारत्रिन्द देखकर उनसे अपनी अभिलाषा प्रकट की 
थी कि “खामिन्‌ ! आप अपने शरीरके पाँच रूप बनाकर 
मेरे पति बनें ७ इसलिये शिव अपनेको पाँच रूपोंमें 
विभक्त करके कुन्तीके पुत्र हुए । मैं भी अग्निकुण्डसे 
उत्पन होकर राजा द्रुपदकी द्रौपदी नामकी पुत्री 


#' तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 





Poe 3020000 





बनी | अतः आप पाँचों मेरे पति हैँ । अब आपका 
जो कतेव्य है, वह निःराङ्क होकर करे और अपने 
रूपको ळळाटस्थित कालीरूपमें ध्यान करें| खामिन्‌ | 
शक्ति ज्योतिःखरूप है, सक्ष्मसे सक्ष्ममम है, उसीको 
मद्दायोनि कहते हैं । वही अधेमात्रा ( अर्थात्‌ नित्य अक्षर 
प्रणत्रमें अकार, उकार,मकार-इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त 
विन्दुरूपा नित्य अर्धेमात्रा ) है । उसीका ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर ध्यान करते हैं । यही राजयोग हे ।! 

यह सुनकर भीमसेन भ्रममुक्त हो गये । उसी समय 
उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया । द्रौपदीको आत्मरूपिणी 
समझकर वे संशयरहित एवं जीवन्मुक्त हो संसारमे 
विचरण करने लगे । 


frre 


तन्त्रशास्र--एक विहंगम दृष्टि 
( श्रीविनयानन्द्जी झा ) 


वेसे वेदोंके देवीसक्तादिमें शक्ति-उपासनाका वास्तत्रिक 
मूल प्राप्त है । फिर भी उसका पूणे विकास तन्त्रशाख्रके 
रूपमे हुआ है । काळान्तरमे इसने बौद्ध एवं जेन 
दर्शनको भी प्रभावित किया । हिंदू-तन्त्रके अंदर भी यह 
मात्र राक्ति-पूजा और शाक्त-पिद्धान्तोंसे ही सम्बद्ध न 
रहकर सौर, वेण्णव, रेव एवं गाणपत्य तन्त्रके रूपमें 
विकसित हुआ । इस प्रकार तन्त्रका प्रभाव सम्पूर्ण 
भारतीय आचार-विचार॒पंर पड़ा एवं पुराणादिमें भी 
इसके महत्त्वको स्वीकार करते इए इसकी ञ्याख्या की 
गयी और यह वैदिक-पौराणिक धममें समाइत हो गया । 
इसने उपासना-पद्धति विशेषकर राक्तिःपूजाको इस हृद- 


तक प्रभावित किया कि .आज हम किसी भी पूजामें कई 


तान्त्रिक प्रक्रियाओंको अवश्य पाते हैं । 
तन्त्र शब्द “तनु--विस्तारे? ( फैलाना ) धातु एवं 


न्‌ प्रत्ययसे बना दै | जिसका तात्पर्य है कई विषयों 


( मन्त्र, यन्त्र आदि ) को विस्तृत करना | तन्त्र 
शब्दका प्रयोग अमरकोषमें मुख्य विषय---सिद्रान्त 
अथवा रासख्नके रूपमे हुआ है । आरम्भमें इस शब्दका 
व्यवहार भी आज जिसे हम तन्त्ररा्रके रूपमें जानते 
हें, उस अर्थमें नहीं होता था। जेमिनिके पूरवमीमांसा- 
सूत्रके शाबरमाष्यपर कुमारिछके एक वार्तिकका नाम 
है--तन्त्रवातिक । प्राचीन एवं मध्यकाळमें लोगोंको सर्व- 
तनत्र-सत्रतन्त्रकी उपाधि दी जाती थी, जिसका तात्पर्य 
सभी शाखोंका ज्ञाता होता था । ऋग्वेदमें तन्त्र शब्दका 
प्रयोग करघाके रूपमे किया गया है । . न 
इमे ये नावोड न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो 
न सुतेकरासः । त पते वाचमभिपद्य पापया 
सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः ॥ E 
(ऋण १० । ७१। ९)। | 
पाणिनिने तन्त्र शब्दका प्रयोग करघेसे ड 
तैयार वज्नके अर्थमें किया है ( पा० ५ । २। ७० ) | 


< 


कर 
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अथववेद एवं कई ब्राह्मणग्रन्थोमें धन्त्रः शब्दका 
प्रयोग ऋग्वेदकी तरह ही हआ है आपस्तम्ब 
(१।१५। १ ) | श्रीतसत्रमे इसका प्रयोग विधिके 
रूपम हुआ है तो सांख्यायन ( १ | १६। ६ ) में 
ऐसे कमके रूपमे जिससे अन्य कर्मीकी उपयोगिता सिद्ध 
हो जाय । महाभाष्यने ( पाणिनि ४ । २। ६० पर ) 
समतन्त्र शब्दका प्रयोग सिद्धान्त अथवा झाखके रूपमें 
किया है । इसी प्रकार याज्ञ० ( १ | २२८), कौटिल्य 
( १५बाँ अधिकरण) एवं शंकराचार्य ( त्रह्मसत्रभाष्प )ने 
तन्त्रः का प्रयोग सिद्धान्त, शास्र आदिके रूपमें किया है। 
कुल्शणंवादि तन्त्रों या आगमोंको अनादि शिव्रश्रोक्त 
ही कहा गया है † आधुनिक जॉन बुडरफ आदिं 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ इसीळिये इसका मूल स्थान केलास या 
तिब्बतमें मानते हैं ( ए० एन० चौधरी ) | कुछ लोग 
तन्त्रशाज्रके विदेशी उद्भवका सिद्धान्त सम्भवतः इस 
रछोकसे मानते हैं कि 


गच्छ त्व भारते वर्षं अधिकाराय सबंतः। 
पीठोपपीटक्ष्छु कुरु ्ष्टिमनेकधा ॥ 


भारतत्रगमं सभी' जगहोंपर अधिकार प्राप्त करने 
जाओ और पीठों, उपपीठों तथा क्षेत्रोंमे अनेक प्रकारसे 
इसकी सृष्टि करो ।? इस इलोकमें कहींसे भारत 
आनेकी बात है । वस्तुत्तः यह विवरण दिव्यलोकसे 
आनेका है, जेसा कि भागवत ( १० | २) में देवीके प्रति 
विष्णुका भी आदेश है । परंतु इस सलोकके आधारपर 
तनत्रशाख्नके विदेशी उद्भवके सिद्धान्तको प्रतिपादित नहीं 
किया जा सकता है । वैसे भी तान्त्रिक सिद्रान्तोंकी जो 
विभिन्न विशेषताएं हैं उनकी जड़ हम किंसी-न-किसी 
रूपमें अत्यन्त प्राचीनकाळसे ही भारतमें पाते हैं । 

आगम ग्रन्थके तन्त्रोंको हम दो भागोंमें बाँट सकते 
हैं-_प्रथम दार्शनिक पक्ष और दूसरा व्यावहारिक पक्ष । 
तन्त्रॉकी संख्या बहुत अधिक है । कुछ तान्त्रिक प्रन्थ 
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तन्त्रको तीन दलोंमें विभक्त कर प्रत्येकके ६४ मेद बताते 
हैं | झाक्ति-तन्त्रोंमें देत्रीको माँ एवं संहार करनेत्रालीके 
रूपमे देखा गया है । देवी परमात्माकी परम प्रकृतिके 
रूपमें वर्णित होती हैं, जिनके विभिन्न नाम ह--काली, 
मुवनेश्‍वरी, वगळा, छिन्नमस्ता, दुर्गा आदि । राक्षसोके 
विनाश और भक्तोंकी कामना-सिद्विके लिये वें विभिन्न 
रूप धारण करती हैं । वे परमराक्ति हैं एवं शिवसहित 
सभी देव उनसे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैँ | 
शिवे सगुण और निर्गुण दोनों हैं । सगुण ईश्वरसे. 

शक्तिका उद्भव होता है । जिससे नाद (पर) की 
उत्पत्ति होती है एवं नादसे बिन्दु ( पर ) की | बिन्दु 
तीन हिस्सोंमें बँटा है-बिन्दु ( पर ), नाद ( अपर ) 
एवं बीज । प्रथमसे शिव एवं अन्तिमसे शक्तिका तादात्म्य 
है तथा नाद दोनोंका सम्मिळन है | शक्तिसे विभिन्न 
सृष्टि होती है । 

` शक्ति मानव-शरीरमें कुण्डलिनी ( सपं ) का रूप 
ग्रहण कर आधारचक्रमें बिजली-सद्श चमकती है । 
मानत्र-शरीरमें तान्त्रिक ग्रन्थोंके अनुसार निम्नलिखित 
छः चक्र होते हे--मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मगिपूर, 
अनाहत, त्रिशुद्ध एवं आज्ञा । इनके अतिरिक्त मस्तकमें 
ब्रहरन्ध्र बीजकोशके रूपमे विद्यमान है | कुण्डलिनी- 
शक्ति सर्परूपमें विद्यमान है । यह सप-सदरा मूलाधारमें 
कुण्डली लगाकर सुषुप्तावस्थामें अवस्थित रहती है । 
गहन साधना एवं ध्यान आदिसे उसे जाग्रत्‌ करना 
होता है, जो जागनेपर धीरे-धीरे प्रत्येक चक्रको पार 
करके ब्रह्मरन्भ्रके सहस्तदलमें मिल जाती है एवं अमृतपान | 
कर पुनः वापस लोट जाती है । 


तान्त्रिक साधनाद्वारा अलौकिक सिद्धि मुक्ति आदिकी 
प्राप्ति अति शीधघ्रतासे मिळती है । मन्त्र व्यक्तिको ज्ञानी. 
गुरुसे प्राक्त करना चाहिये । तान्त्रिक पूजाओमें वैदिक 
मन्त्रोंका भी प्रयोग होता है, परंतु तन्त्रशाखने स्वतन्त्र 
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रूपसे भी असंख्य मन्त्रोंका प्रणयन किया है । इसमें 


प्रत्येक देवता-हेलु वीज-मन्त्रोंका प्रावधान है, बीजके 
अतिरिक्त कवच, हृदय, 
अनेकानेक मन्त्र हैं । मन्त्रोंकी सिद्धि-हेतु स्थान, समय 


न्यास आदिके रूपमं भी 


# तामाद्शिक्िं प्रणताः छा नित्यम्‌ # 
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चित्रित किया जाता है | तान्त्रिक पूजामें इसका प्रयोग 
विभिन्न प्रकारसे किया जाता है । भिन्न देवताके भिन 
यन्त्र होते हें । साधक यन्त्रपर देवता-विशेषकी पूजा 
करता है, विशेष अनुष्टान आदि किये जाते हैं तथा 


| 


| 


कभी-कभी विशेष प्रकारकी शान्ति आदिके निमित्तसे 
इसे भोजपत्रादिपर लिखकर लोग गले अथवा बाँहपर 
धारण करते हैं। यन्त्रका तन्त्रशाख्रमें अत्यधिक महत्त्व है 
और यन्त्रके बिना पूजाको निष्फळ माना जाता है। | 
यन्त्रोके निर्माणकी प्रक्रिया एवं उनके पूजा-विधार्नोपर 
शास्त्रोमे विस्तृत विवरण पाया जाता है । यन्त्र त्रिमुजा- 
कारमें एक वृत्तके अंदर खींचा जाता है । त्रिमुजोंकी 
संख्या विभिन्न देवताओंके लिये भिन्न-भिन्न हैं | एकसे 
अधिक त्रिमुजकी संख्या जिस यन्त्रमें होती है उसे सीषे 
एवं उल्टे रूपसे भी बनाया जाता है । त्रिभुजके ऊपर 
आठ दलवाले कमळ बनाये जाते हैं । किसी-किंसी यनत्रमें 
अष्टदल कमलके ऊपर सोलह दलवाले कमळ भी बनायें 
जाते. हैं । इसके ऊपर चार द्वारोंवाली सीमा-रेखाएँ खींची 
जाती हैं । किमी-किमी यन्त्रमें इस सीमा-रेखाके अंदर 
एवं कप्लदलके ऊपर भी वृत बनाया जाता है । सीमा- 
रेखाके भीतरी चक्रभागको भूपुर कहा जाता है । 
तान्त्रिक पूजाका एक अन्य प्रधान अङ्ग है--मण्डल, 
जिसका तात्पय विभिन्न रंगोंके चूणेसे मण्डप, वेदी एवं 
न्य पूजा-स्थळपर रेखाचित्र बनानेसे है । मुख्यरूपसे 
इसका आलेखन अथवा चावलके चूणमें विभिन्न रंग 
मिलाकर अथत्रा बिना रंगोंके भी किया जाता है | 


एवं मालाओंका भी विशिष्ट महत्त्व है | 


मन्त्रोके साथ-साथ तान्त्रिक उपासनामें न्यास, मुद्रा, 
यन्त्र एवं मण्डळका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । न्यासका 
अर्थ है-शरीरके अङ्गोंपर देवताका आवाहन करना, जिससे 
बह पवित्र होकर पूजा-अचेनाके लिये उपयुक्त हो जायें । 
न्यासके कई प्रकार हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार 
है--हंसन्यास, प्रणवन्यास, वणेमातृकान्यास, बाह्य 
` मातृकान्यास, अन्तर्मातृकान्यास, संहारमातृकान्यास, 
कलामातृकान्यास, श्रीकण्ठादिन्यास, ऋष्यादिन्यास, बीज- 
न्यास, जीवन्यास । षोढान्यासके अन्तर्गत गणेरान्यास, 
म्रहन्यास, नक्ष्त्रन्यास, योगिनीन्यास, राशिन्यास और 
पीठस्थानन्यास आते हैं । 


मुद्राका तात्पये तान्त्रिक पूजामे अंगुलियों और 
हाथोंको एक विशेष प्रकारसे अवस्थित करना होता है । 
मुद्रा पञ्चमकारोंमें भी एक है, परंतु वहाँ उसका अर्थ 
घृतमिश्रित अथवा भूना हुआ अन्न होता है । मुद्राओंकी 
संख्या बहुत अधिक है, जिनमें नो मुद्राएँ अधिक 
प्रचलित एवं प्रसिद्ध हैं । ये हैं--आत्रादिनी, स्थापिनी, 
संनिधापिनी, संनिरोधिनी, सम्मुखीकरशी, सकलीकृति, 
अवगुण्ठनी, घेनु एवं महामुद्रा । कुछ अन्य प्रसिद्ध 


मुद्ाएँ ये भी हैं-खेचरी, योनि, वत्रोळी, त्रिखण्डा, 
सवसंक्षोभिणी, सर्वेत्रिद्रावशी, आकर्षिगी, सत्रत्रदाकरी, 


उन्मादिनी, महाडुशा एवं वीज-मुद्राओसे सभी प्रकारकी 


प्ण्डलके अंदर देवताओंकी पूजा की जाती है । व्रिभिन्न 
अवसरों और पूजाओंके हेतु विभिन्न प्रकारके मण्डल 
बनाये जाते हैं । मण्डलोंका आलेखन मिथिलामें अबतक 


सिद्धि प्राप्त होती हैं । बहुत व्यापक स्तरपर विभिन्न धार्मिक अवसरोंमें किबा. 
`, तात्रिक -आराधनाका एक अन्य प्रधान अङ्ग दै--- जाता है एवं वहाँ इसे अरिपन ( आहिम्पन ) कहा 
यन्त्र, जिसे भोजपत्र, कागज, विभिन्न धातु आदिपर जाता है] 
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( श्रीरजेन्द्रबिद्दारीलालजी ) 


शक्तिके बिना जीवन असम्भत्र है । भोजन पचाने, 
चळने-फिरने, सोचने-विचारने---कोई भी काम करने--- 
यहाँतक कि दिलकी धइकनतकके लिये शक्ति चाहिये । 
एक ओर सारी सृष्टि भगवान्‌की अनन्त शक्तिका चमत्कार 
है तो दूसरी ओर मनुष्य भी अपनी अल्प शक्तिका 
प्रयोग करके ढुनियामें बड़े-बड़े काम कर सकता है और 
परमात्मातकको प्राप्त कर सकता है । हिंदूधर्म रक्तिका 
उपासक है और दुवलताको दूर करना ही उसका 
आदश है | 

प्राचीनकाळसे ही मनुष्य शक्तिकी खोजमें लगा है । 
मॉति-माँतिकी शक्तियोंका अध्ययन भौतिकं विज्ञानका 
विशेष विषय है | वेज्ञानिकोंने कई प्रकारकी ऊर्जाका 
अनुसंधान किया है । जैसे ताप, प्रकारा, बिजली, गति, 
चुम्बकत्व, गुरुत्वाकषेण, जीत्रनी-दाक्ति और चेतना आदि | 
इस सम्वन्धमें एक उल्लेखनीय वात यह है कि विद्युत्‌ 
तथा गुरुत्वाकषणकी राक्तियाँ सर्वव्यापी हैं | वे कहीं प्रकट 
हैं तो कहीं अदृश्य, कहीं क्रियाशील हैं तो कहीं सुषुप्त- 
रूपमें । उदाहरणके लिये समस्त अन्तरिक्षमे और 
प्रत्येक जीवित प्राणीके शरीरमें बिजली विद्यमान 
रहती है । ` 


दूसरी अद्धुत बात यह है कि सभी शक्तियाँ 
अनन्त हैं । कोई नहीं जानता कि सारे संसार- 
में कुल मिलाकर कितनी बिजली, कितना ताप और 
कितनी गतिकी शक्ति है । ये शक्तियाँ सदासे चली आ 
रही हैं ओर सदा चलती रहेंगी | भौतिक झाक्तिबोंमें भी 


© 


सवेब्यापिता और सवसमर्थताके ईश्वरीय गुण हैं । 


तीसरा विचित्र तथ्य यह है कि. विमित प्रकारकी 


जा सकती हैं | तापसे बिजली तथा गति और ब्रिजळीसे 
ताप, प्रकाश, गति तथा चुम्वकत्व पेदा किया जा सकता 
है | वेज्ञानिकोंने प्रयोगद्रारा यह भी सिद्ध कर दिया है कि 
शक्तिको दरव्यमें ओर द्रव्यको शाक्तिमें बदला जा सकता है । 
इससे यह क्रान्तिकारी निष्कर्ष निकलता है किं बरह्माण्डमें 
जड़ या चेतन जो कुछ भी है--द्रव्य, ऊर्जा, पत्थर, 
पेड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवी, देवता, बुद्धि, भावना 
और विचार-सबका उद्भव एक ही ख्रोतसे हुआ है, 
सब विभिन्न रूपान्तर हैं एक ही चिन्मय शक्तिके, जिसे 
परमात्मा कहते हैं | चर-अचर सभी भूत परमात्माके 
ही छोटे-वड़े प्रतीक हैं, परमात्मामें ही ओत-प्रोत हैं, 
परमात्माकी ही झलक दिखाते हैं, परमात्मामेसे निकले हैं 
और अन्तमें उसीमें विलीन हो जाते हैं । यही 
वेदान्तका मूल सिद्वान्त है, जिसे हमारे ऋषियोंने 
हजारों वर्ष एइले खोजे निकाला था, जिसका समर्थन 
आजका विज्ञान पूरी तरह करता है | 


एकका अनेकमें परिन कुछ अजीव-सा लगता 
हे, किंतु इसका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण हमारे 
शरीरमें ही मिल जाता है । मनुष्य जिस भोजन, पानी 
और हृवाका सेवन करता है, वह पेठमें पचकर रस या 
रक्त बन जाता है । वढी, रक्त शरीरमें जगह-जगह 
पहुँचकर अनेक अङ्घों और शक्तियोंका रूप धारण कर 
लेता है, जैसे हड्डी, मांस, बाळ, नाखून, सूँघने, सुनने, 
बोलने और त्रिंचारनेकी शक्ति । | 

हिंदूधमकी यह विशेषता है कि इसने भगवानूकी 
सत्ताको कई विभागोंमें बॉठ दिया है ओर हर विभागका 
एक अलग अध्यक्ष निथुक्त किया है । इसके लिये अनेक 
देवी-देवताओंकी रचना की गयी है, जैसे ब्रह्मा, विष्य 
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महेश, यमराज, कुबेर, इन्द्र तथा सण । देवियोंमें 
प्रमुख महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं । 
इनके अतिरिक्त और भी कई विभिन्न रूप और गुणवाली 
देवियाँ प्रसिद्द हैं | जैसे-त्रेष्णत्री देवी, मीनाद्वीदेवी, 
चामुण्डादेवी तथा कामाख्यादेत्री । 

मनुष्यके पास कई प्रकारकी शक्तियाँ होती हैं, जेसे 
शरीरकी, बुद्धिकी, विद्याकी ओर तपस्याकी | 


दसमुख सभा दीःख कपि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रसुताई ॥ 
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। भकुटि बिळेकत सकळ सभीता॥ 


इतना अंदूभुत दाक्ति पाकर भी रावण अपनी 
दुबुद्विके कारण राक्षसे महाराक्षस बन. गया | यह 
शक्तिका दुरुपयोग था, जेसे जिस अग्निसे खाना 
पकता है और रेल्गाड़ियाँ तया जहाज चलते 
हैं, वही अग्नि घरों ओर अन्य सम्पत्तिको भस्म कर 
सकती है । विज्ञानकी राक्तिने आज एक ओर अनेक 
सुख-साधन जुटाये हैं, तो दूसरी ओर मनुष्यके विनाशके 
लिये भाति-भाँतिके अब-शत्र और मादक पदार्थ भी 
तैयार कर दिये हैं । 
किसी व्यक्तिकी शक्ति अच्छी है या चुरी--यह इस 
बातपर निर्भर है कि वह उस शक्तिका कैसे प्रयोग 
करता है । शक्ति स्वयं नेतिक इश्टिसे तटस्थ या उदासीन 
है | गहरे चिन्तन और मननके बाद हमारे शात्रकार 
इस निष्क्रपर पहुँचे कि भगवान्‌की शक्ति, जिसे प्रकृति 
कहते हैं, तीन गरुणोंत्राछी होती है--सत्त्व, रजस और 
तमस । गीताने यह भी बताया हे कि सृश्की सभी 
वस्तुए इन्हीं तीनों गुगोंसे रंगी हुई हैं ( १८।४०)। 
सत्तगुगी पुरुष उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणी मध्यमें 
ही रहते हैं और तामसी पुरुष अधोगतिको प्राप्त होते 
 हें।(१४।१८) 


 _ मनुष्यकी शक्ति जो भगवान्‌की शक्तिका अल्पाँश 
जी ` है, इन्हीं तीनों गुणोंसे प्रभावित रहती है और वही गुण 
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धारण कर लेती है जिसका अनुसरण बह व्यक्ति अपने 
कायोमिं करता है । सात्तिक कार्योमें लगायी हुई शक्ति 
सात्विक, राजस कायोमें उपयोग की हुई राजस और 

तामस कायेमिं लगायी हुई शक्ति तामस होती है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मनुष्यक्रे सारे कामोंको तीन श्रेगियोमें 
बॉटा है---सात्तिक, राजसिक और तामसिक । भागत्रतमें 
उनको उदूघोषगा है--“जो भी काम मेरे लिये 
फलेष्छा छोड़कर ( अथत्रा दूसरोंकी भलाईके लिये ) 
किये जाते हैं, वे सात्विक होते हैं | जो काम फलेच्छा 
रखकर ( अथत्रा अपने स्त्रार्थके लिये ) किये जाते हैं, 
वे तामस होते हैं । 


कहीं. यह भ्रम न पेदा हो जाय कि पूजा, ध्यान, 
जप आदि धार्मिक क्रियाएँ सदा पात्रन' और सात्त्विक 
होती हैं, इसलिये श्रीकृष्णने सारे धार्मिक कार्योको तीन 
कोटियोंमें विभाजित किया है ( गीता १७। १७-१९) 
और यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक कार्य कल्याण- 
कारी होते हैं जब वे दूसरों या समाजकी भलाईके लिये 
किये जाय । इस त्रिषयमें किसी प्रकारकी कोई शङ्का 
न रह जाय इसलिये उन्होंने गीतमें और भी प्रबळ 
शन्दोंमें कहा है--अम्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे 
ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कमॉके फलका त्याग 
श्रेष्ठ है । ध्यानसे तत्काल परमरान्तिकी प्राप्ति हो जाती 
है ( १२ ॥ १२ )। इसका यह अर्थ नहीं कि ध्यान 
या जप न किया जाय । भली-भाँँति पूजा कीजिये, जितना 
हो सके ध्यान, जप और कीतन कीजिये, किंतु उन 
सबके फलको त्यागकर उन्हें सात्विक बनाइये | कर्म- 
फळत्याग समस्त साधना-क्रमका अन्तिम चरण और पूरक 
तथा साधनाको सात्विक बनानेके लिये अनिवार्य है। 
तात्पये यह कि उपासना तथा अन्य सत्कारयोके फल- | | ध 
स्वरूप घन, बल, बुद्धि, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, मान, 
बड़ाई जो कुछ भी मिले उसे बड़ी विनम्रता, उदारता | 





% शक्ति-स्त्रोत स्वयं आप ही हैँ # 


और प्रेमके साथ जनता-जनादनकी सेवा अथत्रा परोप- 
कारमें लगाना चाहिये । 

वेकुण्ठनिवासी भगवान्‌की आराधना तभी परिपूर्ण 
और सार्थक हो सकती है जब उसके साथ घटघटवासी 
भगवान्‌ अर्थात्‌ विरवरूपी श्रीकृष्णकी सेवाको जोड़ 
दिया जाय । 





३४९ 


शक्तिकी उपासना सभीके लिये आवश्यक है, 
किंतु शाक्तिक्रा उपयोग केत्रल अपने ही लाभके 
लिये नहीं, वरन्‌ कुल, समाज और राष्ट्रके हितको लिये 
होना चादिये । हम भारतीयों--विशेषकर हिंदुओंका 
कल्याण इलीमें है कि हम सब मिलकर तन, मन और 
धनसे अपने देश और धमकी सेवा करं और एक महान्‌ 
भारतके निर्भाणके लिये सदा प्रयत्नशील रहें | 
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शक्तिखोत स्वयं आप ही हैं 


( डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


अनादिकाळसे शक्तिके त्रित्रिध रूपोंकी उपासनाको 
विशेष महत्त्व दिया जाता रहा है । महाकाळीकी 
आराधना इसीलिये की जाती है कि उनमें पझ- 
राश्नसोंको परास्त करनेकी शारीरिक रक्तिका केन्द्र 
देखा गया है। ब्रह्मा, विण्णु, शिव सभी अनन्त 
शक्तियोंसे युक्त, सम्पूर्ण विश्वको चलानेवाळे परमेश्वरके 
स्वरूप-अंदा, सवथा परिपूर्ण तथा सामथ्येवान्‌ हैं । वे 
सभी दिव्य शक्तियोंको देनेवाले माने गये हैं | 

वास्तवमें ये सभी देवी-देवता हमारे गुप्त मनमें 
विराजमान शक्तिपन्ञ हैं | इन दिव्य शक्तियोंको हमारे 
संस्कारों, आदतों, विचार करनेके तरीकोंमें भर दिया 
गया है | जब कभी हम निराश होकर अपने-आपको 
निवेळ अनुभव करते हैं, तब ये गुप्त शक्तियाँ ऊपर 
उठकर हमारी सहायता करती हैं । बाहरकी शक्ति 
सम्भव है एक बार धोखा भी दे जाय, किंतु अंद्रसे 
मिळनेत्राली देवी शक्ति सदा-सवंदा हमारे साथ 
रहती है । 

आप थोड़ी-सी कठिनाई आनेपर दूसरोंकी सहायता- 
के लिये हाथ पसार सकते हैं, किंतु आन्तरिक शक्ति 
( मनोबलकी दिभ्य शक्ति )में आत्मविश्वास रखनेवाला 
पुरुषार्थी निरन्तर अत्रिराम गतिसे गुप्त शक्ति पाता रहता 


है, जो उसके. उत्साह ओर स्फूर्तिको बनाये रखती है । 
अतः ऐसा कहा गया है---“आत्मेवास्य ज्योतिःः 
( बृह० उप० 9 | ३ । २ ) । अपने अंदरके दिव्य 
प्रकाशसे जीवनमार्गको देखिये | आपकी आत्मा ईश्वरकी 
आवाज है । ईश्वर आत्माके रूपमें आपके मनमें वर्तमान 
हैं | अतः वहीं ध्यान ळगाइये और अपना रास्ता चुनिये। 
आत्मिक शक्ति: ही हमारी आध्यात्मिकताको 
बढानेवाली दिव्य शक्तिं है । मनुष्य खयं ही आत्मस्वरूप 
है | उसमें आत्माके माध्यमसे इश्वरका निवास है। 
यह आत्मा ही देखने, सुनने, छूने, विचार करने, जानने, 
क्रिया करनेवाला विज्ञानयुक्त है--- 
“एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता 
वोद्धा कतो विज्ञानात्मा पुरुषः ।१( प्रश्नोपनिषद्‌ ४।९ ) 
आत्मशक्ति ही मनुष्यका गुप्त शक्ति-ज्लोत है । जिस 
प्रकार मयका प्रकाश पुष्पांको विकसित करता है, 
फलोंको परिपक्त्र करता है, उसी प्रकार अन्तरात्माका | 
प्रेक प्रकाश जीवन-राक्तिके सुरभित पुष्पोंको विकसित 
करता है । जो मनुष्य शक्काशील, उद्देश्यरहित, हताश, 
उदात और सब ओरसे निराश हो जाता है, उसका | 
जीवन समाजके लिये निरुपयोगी और संकुचित द्वो 
जाता है और वह कुछ भी महान्‌ कार्य नहीं कर 


~ 
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पाता । आत्मसत्तामें व्रिश्‍वास किये बिना मनुष्य मन 
ओर रारीरपर काबू नहीं पा सकता । 

भगवानूने स्वयं कहा है--- ॒ 
सुखडुःख समे इत्वा लाभालाभो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नंब पापमवाप्स्यसि ॥ 

( गीता २ | ३८ ) 

“सुख-दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजग्रको समान 
समझकर युद्ध करो ( कतब्य-पालन करो )। इससे 
तुम्हें पाप नहीं लगेगा |? 

आप अपना मन इतना छुद्दद बनाइये कि कोई 
सांसारिक प्रलोभन, क्षुद्र वासना, छोटी इच्छा, अल्पकाल 
रह नेवाली कामना आपको. कतब्य-माग से त्रिचकित न कर 
सके । स्थिस्चुद्रि ओर अनासक्ति-भावसते कर्तब्यका पालन 
कीजिये | आपका अधिकार तो सत्कर्म करना हैं, 
कमफल्पर अधिकार नहीं । फळ मुख्य नहीं, कर्म ही 
मुख्य है | कमे ही लक्ष्य और अनवरत कर्म करना ही 
सही मागे है । 

यदि आप. किसी महान्‌ उपयोगी योजनाको पूर्ण 
करना चाहते हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
विकसित करनी चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृष्णका पहला 








# तामादिर्शाक्ते प्रंणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 
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निर्दश यह है कि हमें सब कुछ शुद्ध-बुद्धि एवं ईश्‍वरापंण- 
के सद्भावपूतक समर्पित करना चादिये । 

ध्भक्ति-भावसे अपण किये गये थोडेसे भी पत्र, पुष्प, 
फल ओर जलको मैं बड़ी प्रसन्नतासे ग्रहण करता हूँ। 
अजुन ! तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, 
पीओ, हवन करो, दान दो, तप करो--वह सब मुझे 
अपेण करो ।? भगवानके इन शब्दोंका अभिप्राय यह है 
कि ईश्‍्वरापणभाव इतना व्यापक होना चाहिये कि वह हमारे 
कमका एक अविभाज्य अङ्ग ( हमारी आदत ) बन जाय । 

मैं इइत्ररका अंश हूँ | इखरकी दिव्यशक्ति मुझमें 
निवास करती है| इरवरकी विपुल सहायता सदा- 
सवेदा मेरे साथ है । मैं इश्वरकी ओरसे ही यह सत्कार्य 
कर रहा हूँः---ऐसा समर्पण-भाव रखकर काय करनेसे 
आध्यात्मिक बल बढ़ता है । 

आत्मिक शक्तिकी बृद्धिका अभ्यास करनेके लिये 
मनको शान्त एवं संतुलित कर त्रह्म-विचारमें रमण करना 
चाहिये | वार-बार ब्रह्म-विचारको पूरे विश्वाससे दुहराना, 
उच्चारण करना, उन्हें अपने गुप्त मनमें जमाना चाहिये । 

बाहरकी शक्तिकी सद्दायताका मार्ग देखनेकी अपेक्षा 
स्वयं अपनी आन्तरिकि आत्मशक्तिको जाग्रतकर निरन्तर 
विकसित कीजिये । आप भगवानके रूप हैं। 
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भव-भारजा है भव-भावदा 


भोली भवानी | 


> 3 
त्रिभवेच्छुक्रन-भौोन भरती व्रिभवभूरिः 
~ ~ है 4७ 
भिच्छुक भयो है भरतार सो भुलानी तू । 
भक्तकी अभक्तकी सुभाजन-अभाजनकी; 


भिन्नता झुळाइ भीति भजति सूडानी ! तू ॥ 


भव-भारिको है भव-भच्छिर्का अयानी ! 

भोरी भामिनी हे . भोरेनाथ 
भावती भई है भव्य भावती” भवानी ! तू ॥ 
ry ~ 


१-वेभवकी इच्छा रखनेवाले, २-सुपात्र-अपात्रकी, ३-शिवपत्नी, ४-~जन्म दात्री, 
५ - संसारका भार वइन करनेवाळी,६- संसारका भक्षण करनेवालो,७-प्रिय,८-भव्य प्रभाववाळी | 


भने कुमार?) 


तू । 
भग-भच्छक्रकी: 


---“कुमारः 
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शक्ति-क्रीडा जगत्सवंस्‌ 


( पं० श्रीभाळचन्द्र विनायक मुले शास्त्री, काव्यतीर्थ, विद्याभूषण ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी अनन्त कल्याणमयी पराम्बा 
ही इस विश्वका उपादान एवं अधिष्ठान हैं ।. उन्हींसे यह 
विश्व संजीवित एवं परिव्याप्त है | “देव्या यया ततमिदम? 
इस वाक्यांशका अर्थ यही है | “गिरा अरथ जळ बीचि सम? 
पररुपर सम्पृक्त शिवशक्तियुत गुण विश्वका बीज है । इस 
प्रकार परस्पर-प्राप्तिके लिये तए करके उसी तपका स्वयं ही 
फल बननेत्राछे उन अनादि दम्पतिको प्रणाम करनेवाले 
कविं भी यही कहते हैं-- 

देवस्य देवनं देवी । भगो भगवतो बीजम्‌ । 
भगः शाक्तिः स्वतन्त्रता । शक्तिहीने देवशब्दः कुत्रापि 
न प्रयुज्यते । 

भगवान्‌ शब्दका बीज भग ( शक्ति ) है | भगका अथ 
है शाक्ति--््रतनत्रत। । देवकी क्रीडा है---शक्ति, उसीका 
क्रीडाकन्दुक है---यह विश्व---“शक्तिक्रीडा जगत्सवम? 
“यथा यथा स्फुटा शक्तिदृवत्वं च तथा तथा? 


जैसे-जेसे शक्तिका प्राकट्य होता है, देवत्व भी वैसे- 
ही-वेसे प्रकट होता है । 
“शक्त्येवेकं द्विधाभूतं दाकत्येवेक पुनद्विधा । 
शक्तिसे ही परत्र सद्वितीय हो जाता है ओर 
बन्धमोचक ज्ञानराक्तिसे वही फिर कैंतरल्यरूपको, एकत्व- 
को प्राप्त होता हैं | 


शिव ओर शक्ति एक हैं अथवा दो ? संत ज्ञानेश्वरजी 


महाराजने "अमृतानुभव’म बहुत हो घुन्दर लिखा है-- 


“प्रियुचि प्राणेइवरी” 
एक ही सत्ता है दोनोंकी, प्रिय ( परमम्रेमास्पद ) 
शिव द्वी प्राणेश्वरी शिवा बन गये | वे दोनों मिलकर द्व 


विश्वका निर्माण करते हैं । वे दीखते तो हैं दो, परंतु 
तत्त्वतः हें एक ही । 

फूल दो हैं, परंतु सुगन्ध एक हे । 

दीप दो हैं, परंतु प्रकाश एक हं ॥ 

ओछ दो हैं, परंतु शब्द एक है। 

नेत्र दो हैं, परतु दृष्टि एक हं॥ 

क्या स॒यसे सर-प्रभा अलग हैं? क्‍या अग्निसे 

उष्णता अलग है ? कया राकरासे मधुरिमा अलग है ? 
क्या कपूरसे सुगन्ध अलग है ? दोनोंका रूप सभञचनेके 
लिये वेखरी परा-प्रयङ्कपर जा पहुँची और स्वयं मोन 
बन गयी । 


“स्वतरंगाची मुकुले तुरंबू कान पाणी ॥? 
( अम्रृतानुभव ) 


जळको अपने तरंग-कलिकाआंका सुगन्ध लेनेमें क्या 
हानि है ? 

श्रीज्ञ।नेइत्ररमहाराजने आगे लिखा है--में उन 
अनादि दम्पतिको प्रणाम करने गया तो नमक जैसे 
सिंधुमें घुल जाता है वेसे ही में भी अहंको भूलकर 
शिव बन गया । तस्पदलक्ष्यार्था चिति ही आदि- - 


` शक्ति हैं । शक्तिकी उपसना मायाकी उपासना नहीं है- 


नाहं सुमुखि मायाया उपाष्यत्वं अत्रे क्वचित्‌ । 
मायाधिष्ठानचतन्यसुपास्यत्वेन कीर्तितम्‌ ॥ 
मायाका अधिष्ठान चेतन्य ही उपास्य है, माया-दाबळ 
ब्रह्म ही बुद्विग्रेरक है । मायाके साथ अघिष्ठान-चेतन्यका 
अव्यत्रहित सम्बन्ध है, जब कि गुणोंके साथ व्यवहित 
सम्बन्ध है । उसी सवचेतन्यरूपा आदात्रियाको प्रणाम 
करके देत्रीभागत्रतका' प्रारम्भ हुआ है । 
“वर्मी? परत्रह्म है ओर उस परत्रह्मकी ज्ञानइच्छा- 
्रियाशफियाँ “धम हैं । इच्छा द्वी बळ दे और वही है से 
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शक्ति है । उसीसे विश्लोत्पत्ति, स्थिति ओर संहारके काय 
चलते हैं । वही शक्ति 'शिवा? है, उसीसे भगवान्‌ 
“रकः कहलते हैं । आद्य शंकराचायके शब्दोंमें--- 

“ शियः शक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः .भवचितु 


न चेदेवं देवो न जळू कुछालः स्पन्दिलु३पि॥ 
इत्यादि । 


्रीदुर्गासप्तरातीमें वही “चण्डी? है । श्रीमहाकाली 
श्रीमहालक्ष्मी, श्रीमहासरस्त्रतीरूपा त्रिगुणात्मिका श्रीदर्गाम्बा- 
के रूपमे उसी विश्वमाताका चरित्रत्रिस्तार वहाँ है । 
महिषासुरका संहार करनेके लिये वे ही महालक्ष्मी 
बनती हैं । 
“महिषो यदि राज्येशो हन्यते योषितेच सः।? 
महिष यदि शासक बनता है तो वह स्रीसे ही 
मारा जाता है । 
“चुद्धीनामेकसम्भावो महालद्सीः प्रकीर्तिता ।' 
सदूबुद्वियोंके केन्द्रीभूत होनेसे महालक्ष्मी प्रकट हो 
जाती हैं । पुरथ और समाधि जत्र शोक-मोहाविष्ट होकर 
तुमेधाजीके आश्रमपर पहुँचे, तब ऋषिने उन दोनोंको 
महारक्तिकी ही आरांधनाका उपदेश दिया । सुरथ 
( क्षत्रिय) और समाधि (वेश्य) जब ब्राह्मीशक्ति 
( ऋषि ) से मिळते हैं तभी विश्वमे मङ्गल होता है । 
'आचायंस्य बल शानं आशा सिंहासनेरिलुः । 
ज्ञानमाक्षायुगीभूय काळं सम्परिवतेयेत्‌ ॥ 
आचार्यका ज्ञान और शासककी आज्ञा मिलकर 





विज्वका अभ्युदय होता है और यही युग-परित्रतनकी 


युक्ति है । 


तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ | 
आराधिता सेव जणा भोगस्व॒गोपवर्गदा ॥ 


सुरथ और समाधि वैश्य भगत्रतीकी आराधना करके 
कृतार्थ हो गये । अन्य दशनोंमें यही राब्दान्तरसे कहा 
गया है 


* तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


किंतु आप तो उन सबसे परे तुरीयारूपसे अवस्थित 


Se Ps ss 


सा जयति शक्तिराद्या निजखुस्रमयनित्यनिरुपमाकारा। 
भाविचराचरबीजं शिवरूपचिमश निमेळाद्राः॥ 
( कामकलाविलास ) 


शक्ति शिवरूप विमशका दपण है 
शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः। 
नानयोरन्तरं किचित्‌ चन्ट्रचन्द्रिकयोरिव ॥ 
चन्द्र-चन्द्रिकाकी तरह शिव और भगवती परस्पर अभिन्न 
हैँ । श्रीराजराजेरत्ररी श्रीमन्महात्रिपुरसुन्दरी भी वे ही हैं । 
उन्हींका एक महामहिमामय श्रीमञ्चक है । उनके चरणार- 
विन्दोंके पास ब्रह्मा, बिग्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव-ये 
पाँच त्रिराजते. हैं | सरटि, स्थिति, लय, तिरोधान और 
अनुग्रह करनेत्राले ये पाँच पुरुष हैं । 
जाग्रत्‌, स्त्रप्न, पुषुप्ति, तुरीया और उन्मनी--ये इनकी 
अवस्थाएँ हैं । सद्योजात, वामदेव, अधोर और तत्पुरुष 
ये श्रीमञ्चकके चार पाद हैं । ईशानरूप फलक है । उसपर 
जगञ्जननी श्रीजगन्माता विराजमान हैं । 
श्रीमञ्चकका 'कमकाण्डः पूवेपाद है, उपासना दक्षिण- 
पाद है, योगकाण्ड पश्चिम पाद है और ज्ञानकाण्ड 
उत्तरपाद है । 'समाघिकाण्ड? मञ्चकका ऊर्ध्मफलक है । 
वहींपर वे श्रीमहाराजराजेशत्ररी विराजमान हैं । तीन पुर 
तीन शरीर हैं तथा जाप्रत्‌, स्वप्न, सुषृत्ति---ये तीन अवस्थाएँ 
हैँ | उन तीन पुरोंकी अवस्थाओंकी साक्चिणी वे महात्रिपुर- 
पुन्द्री हैं और ध्षबमन्त्रोंकी वे जननी हैं । 
गिरामाडुद्‌वी द्रृहिणग्रहिगीसागमविदो 
हरेः पत्नीं पद्मां दरसहचरीमद्वितनयाम । 
तुरीया कापि त्व दुरधिगमनिःसीममहिमा 
महामाया विदवं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी ॥ 
| ( सोन्दर्यल्दरी १) 
शास्त्रवेत्ता वाग्देवताको ब्रह्माजीकी गृहिणी कहते 
हैं, लक्ष्मीजीको भगवान्‌ श्रीहरिकी पत्नी बतलाते हैं 
पावेतीजीको भगत्रान्‌ शंकरजीकी . अर्द्वाट्रिनी कहते हैं; 
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धायाद्ापणा परुद्ामाइणी, पढराम्‌ 


[ विदालि घातो 
दे प्रदुच्धिघाणि. वेद अगत्लमप्नस । 
अन्तःपुर तद्द्मीड्यासन्थकारे 
अश्यादशा 


सु सुखमण चरान्त बाळाः ॥ 
( नीलकंठ कवि } 
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यइ जगन्माता पार्ववीका गृद्द भगवान्‌ शिवका 
अन्तःपुर हूँ | पडा न सयक किरणं जाती हूँ न हवा 
दी पहुँच पाती है । यहाँकी कोई मी सचना विश्वको 
नहीं मिळती । ऐसे अद्भुत ओर परमशढ भगवान्‌ शिवके 
अन्तःपुरमें हम वाळक पुखसे विचरते हैं | यह हमारा 
अद्दोमाग्य है । 


शष्िय एकताके लिये शक्तिकी सक्रियता 


इेश्रभक्त भारतीयेंमे यह पारम्परिक विश्वाप्त सत्य 
दोकर बद्धमूछ है कि इस विश्वे किसी एक ईभरीय 


शक्तिकी सत्ता अवश्य है, जो अदृश्य होकर भी इस 
विराट जगतूकी नियामिका है । सम्पूर्ण जगत्‌की गति- 
विधियाँ उसी शक्तिसे नियन्त्रित और संचाळ्ति हैं । 
विभिन्न आगमोमें यही मह्वाशक्ति, पराशक्ति, चित्‌-शक्ति, 
चतन्यशक्ति आदि विविध नामोसे विवेचित हुई 


शक्ति सक्रियताका प्रतीक है । शाक्तागम्म तो यहाँ- 
तक कशा गया हवै कि सिवर्हे जो इकार हैं, वह 


"4८. 
शक्तिका संकेतक डु (क्षिवः भी 


द 
हव शक्तिके विम्‌ 
“शव? अर्थात्‌ निष्क्रिय हो जाले हैं । भतः श्िव-शळिका 
साम्य या समभाव ही अद्वेत है थोर वैषम्य हत | इससे 
स्पष्ट दे कि किसी भी शिव या कन्पाग-कार्यक शिये 
शक्ति अनिगय है । इसीडिये शिव शर शक्तिफो अभिन्न 
भाना गया है---- 

शिदस्याश्यन्तरे शक्तिः शाकेरश्यन्तरे शिवः । 


अन्तर नेच पश्यामि चन्द्रचम्द्रिकयोरिव ॥ 
( शाक्तागम, स्न्द-कारिका ) 


अर्थात्‌ “चाँद शीर चाँदनीमें जिस प्रकार भविनाभाद 
सम्बन्ध है, उसी प्रकार शिव और शक्तिमें भी ! 

. शक्तिका चाहे वह भौतिक ( प्राकृतिक, आणविक 

यान्त्रिक और शारीरिक ) हो या आध्यात्मिक या दैविक 

झ्ा० छ० जं ४५-३३... कः 


{ डौं० भीरक्षम सूरिदैबली } 


कल्गाण-कयमें प्रयोग होनेसे ही समताकी स्थापना हो 
सकती दवै, जो आजकी राष्ट्रिय एकता और अखण्डताके 
लिये. पद्मावश्यक्ग है । इसके विपरीत वेषम्य या देधकी . 
स्थितिमें सम्पूण विश्य या समग्र मानवताका बिनाच्य 
छुनिश्चिल है | प्रळय या ध्वंसकी यह अवस्था शक्ति- 
के दुरुपयोगसे उत्पन उसकी निष्कियताका ही 
नामान्तर है । शक्तिका दुरुपयोग प्रायः वेषम्यक्ी स्थितिमें 
ही किया जाता है। 

शक्ति नष्ट होनेवाळी वस्तु नहीं है, पर वह दुरुपयोग 
करनेवालेके दायोसि निकळकार बिराट सचामें केनत हो 
निष्क्रिय हो जाती दै । इसे ही पाञ्चरात्रागमकी वचोमञ्गीमें 
मदा है क्रि पराझखि या ळक्ली जव परमेश्वर बा 
किणुयें विळीन रहती. हैं, तब प्रब्यकी अवस्था होती 
घे | पंड शक्तिकी निष्किय दया है। अत! शकिहकी 
घक्तियताके शिवे उसका विफेगण या भषिकाविक . 
प्रसारण भावध्यक ह | यही शन्सः-दाक्तिक्य बाकि: - 
क्षय और शिवकी बृद्धि है । 

शतिक खार्थमें छिप्त मनुष्य शक्तिके बिज्ुुद्ध और 
निर्मळ शिव-खरूपको ठीक-ठीक नहीं जावता । फळत 


बढ कभी-कभी ईश्वरीय सत्ताके प्रति अविश्वस्त दो उठता 
है । बादमें जीव शीर जात अर्थात्‌ जीवग और उसके - 
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उपादानोके पारस्परिक सम्बन्धो शीकले ण 
"अरण वह अपनी शाख्या ही खो बेला दवै, परिणामतः 
अकमण्य ओर निष्करुण बन जाता है और तभी उसके 
भावद्दीन हृदयमें हिंसाकी भावना जड़ जमाने ळगती है | 
ऐसी स्थितिमें बह शिबपक्षको सोचनेकी शक्तिसे रहित 
ओर भीरु .हो जाता है तथा इस अशकतताके 
कारण उसका प्रत्येक कारये शक्तित्यागमूछक होता है । 
अयात्‌ हिंसात्मक या मनोवाक्कायक्लेशमूळक कार्योमिं 
दुरुपयोगके कारण शक्ति उसके हाथसे जाती रहती दै । 

मचुष्यका जीवन राक्तित्यागमूलक नहीं, अपितु शक्ति- 
प्रणमूलक होना चाहिये । समता-बोधके निमित्त शक्ति- 
का शक्तिमान्‌के साथ समन्बय शीर स्वातन्त्र्य-बोधके 
छिये मददारक्तिका जागरण भावश्यक है, तभी राष्ट्रिय 


_ एकता और अखण्डताके लिये मानव कृतप्रयत्न हो 


सकेगा । प्रयब्मशीलता या सक्रियताकी स्थितिमें ही 
अव्यक्त शक्ति अभिव्यक्त होती है और तभी क्रियात्मक 
चेतनाका उदय होता है । आगमों, विशेषतया शीव, 
वैष्णव और शाक्त आगमोंमें त्रिरत्नके अन्तर्गत क्रियाझाक्ति- 


की महत्ताको बहुत अधिक मूल्य दिया गया है। 


महायान बोद्धसम्प्रदायमें भी भ्रज्ञापारमिताःकी सत्ताको 
अखीकार कर बोधिसत्ववादको महत्त्व दिया गया है | 
क्रियाराक्ति मेघाच्छन आकाराम बिजलीकी कोंधकी भाँति 
महाशक्तिसे उन्मेष-छाभ करती है । यह क्रियाशक्ति 
-प्राणात्मक तथा अनेक प्रकारकी होती है । क्रियाशक्ति 
ही समग्र त्रिख-व्यापार या समस्त निर्माणकार्यको क्रिया- 
सापेक्ष बनाती है । “भारतीय साधनाकी धारा? नामक 
प्रन्यके “वैष्णव साधना और साहित्य? प्रकरणम म० म० 
पं० गोपीनाथ कविराजने क्रियादाक्तिकी महत्ताके विवेचन- 
प्रसङ्गमें कहा दै-“यह क्रियाशक्ति ही सृष्टिके समय 


| ह ` नूळप्रकृतिमें परिणाम-सामथ्यं, कालम कळन-सामथ्यं 
' भीर आंत्मामें मोग-सामर्थ्यका संचार करती दै. और संहारः 


सामर्थ्यॉका प्रत्याकषण करती है |? 
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दुक स्पछ हे घ वियति निर्माण कौर ष्व्‌, 
विकास ठया. सकोच, दोनों झायोमि समान भावसे 
समय है | निर्माण या सृष्टि भी तीन प्रकारकी कही 
गयी है--आुद्ध, मिश्र और अशुद्ध । शुद्ध निर्माण या 
स॒ष्टि सत्यश्रमसे संवळित होती है । उससे राष्ट्रं ज्ञानका 
बिस्तार होता है, निर्धनताका क्षय और ऐश्वर्यकी वृद्धि 
होती है तथा जनजीवनमें शक्ति, बल, वीर्य और तेजका 
समष्टयात्मक विनिवेश होता है । मिश्र सृष्टि या रचनासे 
उक्त गुणोंका मिश्रित विकास होता है और अशुद्र 
सृष्टे राष्ट्रमें दुष्ट तत्त्वोंका प्राबल्य होता है । यह कहना 
अप्रासङ्गि्कि न होगा कि आज मानवकी क्रियाशक्ति 
अशुद्ध सृ्िमें निरत है, इसीलिये ग्रुणोन्मेषका हास या 
अमाव होता जा रहा है । परिणामतः हमारी राष्रिय' 
एकता और अखण्डता बाधित हो उठी है । ध्यातव्य 
है कि शुद्ध सृष्टि गुणोन्मेष-दशाका ही अपर नाम है, 
पङ्कका पङ्कूजमें रूपान्तरण है । 
अधुना दिग््रान्त या लळक्षयश्रष्ट क्रियाशक्तिके 
कारण मनुष्यकी इच्छाशक्ति . बाधित है । इच्छाशक्ति 
ऐश्वर्यका पर्याय है, किंतु आज मनुष्य जिस भौतिक 
समृद्धिको ऐश्वयं मानता है, वस्तुतः वह ऐश्वय नहीं है, 
अपितु निरन्तर क्रियाराक्तिको जगानेत्राली या सही दिशा 
देनेवाली अबाधित इच्छाशक्ति ही ऐश्वये है । जहाँ 
इच्छाराक्ति है, वहाँ कोई वस्तु दुरभिगम्य नहीं है। 


कहा भी गया -है--जहाँ चाह, वहाँ राह !? कितु 


यह इच्छाशक्ति भगत्रदिच्छाके अधीन है । इसीळिये वह « 
ऐश्वय या ईश्वरीय विभूति कही जाती है । यहो कारण डे 
है कि जो भागवती-सत्तामें विश्वास करते हैं या आत्मामं 
विश्वास---आत्मविश्वास रखते हैं, वे कभी निराश होना 
नहीं जानते । उनकी इच्छाशक्ति भगवत्कृपासे निरन्तर 
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जडवादी संसारमें ळोक-कल्याणवाचक इच्छाशक्ति एवं 


प्रभावयोतक क्रिया-शक्तिका नितान्त अभाव क्वो 
गया है । [ 
सिद्धोंकी साधना-पद्धतिमें कुण्डळिनी-ाक्तिकी चर्चा 


है | झुण्डलिनी पिण्ड अर्थात्‌ देहकी आधारभूत शक्ति 
है | यइ साधारणतया प्रसुप्त अवस्थामें रहती है । योगबळ 
अर्थात्‌ क्रियाकौशल्से उसे प्रबुद्ध या चेतन करना पड़ता 
` है । इस चेतन्य-सम्पादूनके फळखरूप ही महादाक्तिका 
विकास एवं क्रमश: देहसिद्वि घटित होती है । देह या 
पिण्डकी आधारशक्ति---कुण्डल्नीका ज्ञान प्राप्त किये 
बिना तत्त्त-बोध अपूर्ण रहता है । इसीळिये ब्रह्माण्ड- 
ज्ञानके पहले पिण्डज्ञान आवश्यक है; क्‍योंकि जो 
पिण्डमें है, वही ब्रह्माण्डमें--“यत्‌ पिण्डे तदू ब्रह्माण्डे ।? 
छुख-दुःख, खग-नरक, मोक्ष-वन्धन, सब देहाश्रित हैं । 
पिण्डसिद्वि - योगमागेकी साधनागत . असाधारणता और 
वेशिष्टय है । योगद्वारा देइके परिपक दोनेपर ही ज्ञान- 
मार्गकी यात्रा सफळ दोती है । इसीळिये कहा गया 
है-'करीरमाद्यं खलु धमसाथनम्‌ ? किंतु आज स्थिति 
यह है कि मनुष्य दूरदशनपर या अन्य किसी तथाकथित 
योगकेन्द्रमं प्रदर्शित योग और खास्थ्य-विषयक कार्य- 
क्रमको प्रमाण मानते हुए अपनी कुण्डटिनी-शक्तिको 
जगाकर देइसिद्नि प्राप्त करनेकी बाळचेष्टा करता है । 
अतः उसकी देहिक झक्तिके साय ही मानसिक शक्ति 
भी दुबळ पड़ जाती है; फडतः वह साधनामूलक, व्यापक 
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काबइडिके अभावमें ` राष्ट्रियं अम्युदयमूडक एकताकी 
बात सही ढंगसे नहीं सोच पाता । 

इस योगिक प्रसङ्गसे एक बात स्पष्ट है कि शक्ति 
मनुष्य-देइमे ही प्रतिष्ठित है । सिद्रोंने देहस्थिता 
षट्चक्रको रा्तिका अधिष्ठान या केन्द्र कहा है। इसळिये 
शक्तिको कहीं बाहरसे आयातित करनेकी आवश्यकता 
नहीं है, अपितु अपनी देहके ही मीतर निष्क्रिय- 
रूपमें अवस्थित झाक्तिको पडचानकर उसे सक्रिय करने 
और फिर कल्याण-मार्गकी ओर उन्मुख करनेकी 
आवश्यकता है । ट 
_ किंतु यह नहीं भूलना चाहिये कि ईश्वरीय शक्ति 
या चित्‌-शक्ति या चिन्मयी परमाशक्तिके बिना केव 
मनुष्य-शक्ति जीवनको पूर्णता नहीं. प्रदान कर सकती । 
जीवनकी पूर्णताके लिये , दोनों शक्तियोंका समाहार 
अपेक्षित दै । आग जळानेसे जैसे इवा अपने-आप बहने 
रगती है, वेसे ही मनुष्प-शक्तिके सक्रिय दोनेपर करुणामय 
ईश्वरकी शक्ति या पाका संचार खतः होने छगता दै । 
इसळ्यि मूलशक्ति भगवत्‌-शक्ति है, जो अखण्डता, 
एकता और समताकी साम्यमयी अनन्तराक्तिके रूपमें 
अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियाकी साम्यमयी चेतन्यझक्तिके 
रूपमें सम्पूर्ण सृष्टिमें विराजमान रहती है । अधुना 
ट्के सर्वतोमुख अम्युत्यान तथा एकताके जिये प्रत्येक 
मनुष्यमें इसी अनन्तशक्ति -या चैतन्यशक्तिका उन्मेष या 


सक्रियता आकाङ्कित दै । 





रणचण्डी . 
तू ही आदिशक्ति ! चराचरमै समानी पकः तू द्वी सर्व नित्य पूरन अंडी दै। | - 
तू ही जन पोषक जगमातु सुखदाई औ, तू दी प्राणिधात्री खब पालक ब्रहंडी दै ॥ 
“विश्वनाथ! तू. दी सुक्तिदाई भक्तिरूपा दै, तू दी रिख्ि-सिद्धि शक्ति परम अंडी दै । 


Hs, टू क 
होले. 


तू दी राष्ट्र-रक्षण द्वित अरिदृळ नासिबेको; केटभ विमदेनि 


प्रचंड रणचंडी दे ॥ 
“-कुँअर विश्वनायसिंह 
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4 मातृ-शक्ति 


प्रातःकाळ उुन्दर-सुन्दर चिडिया चहचहाती 
हैं, नन्हॉ-नन्हीं कळ्या अपना हंसीभरा मुह खोले 
अठखेळियाँ करती हैं और नन्हे-मुन्ने इंसते-खेळते दिखायी 
पड़ते हैं । आमकी मञ्जरीसे ळदी डाळियोंपर कोयळके 
संगीतकी मधुर कूक कानोंमें आनन्द उड़ेळती है । बिशाळ 


पादष झूम-झूसकर जगदीशके चरणोंमें नत होते दीख 


पढ़ते हैं | यद उनमें चद्दळ-पहळ, यद्द स्फृतिं, यह सौन्दर्य 
किस शक्तिका अवदान है ! 
एक बृक्षका छोटा-सा बीज है और दूसरा उससे उत्पन्न 
हुआ विशाळ वृक्ष । फिर भी दोनोर्मे जितना अन्तर है, 
. उतना ही घनिष्ठ सम्बन्ध भी । अन्ततः यह विशाळ वृक्ष 
 बहाँसे उत्पन्न हुआ ! इसे जन्म दिया है एक छोटे-से 
. बीजने | 
EF सभी जइ-चेतन उत्पन्न होते, बढ़ते, इँसते-खेळते 
और अन्तमें मृत्युको प्राप्त होते हैं । वह कीन है, 
जो इन सबका पाळन-पोषण करता है १ ऐसी कीन-सी 
शक्ति है, जो संसारके सभी कष्ट सहकर, उसे 
जन्म देकर उसकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेती है । 
वही जन्मदात्री और पाळयित्री शक्ति ही मातृ-शक्ति है, 
जो जड़-चेतन, पञ्च-पक्षी, दानव-मानव सभीके ळिये 
 . अनुपेक्य द्वै । 
पाता ही दूध पिळाकर बाळफका ळाळन-पाळन करती 
है| माता ही उसके खाने-पीने, खेळने-कूदने और नद्ाने- 
 ोनेकी चिन्ता करती है । माता द्वी ऐसी शक्ति है जो 
न . संतानपर जरा-सा कष्ट पड़नेपर, थोड़ी-सी विपत्ति आनेपर 
भपले समी कष्टोंको भूळकर उसे कष्टसे, विपत्तिसे मुक्त 
आम ब्ये दौड़ पड़ती है । यही नहीं, संतानके दुःखमें 
. त्यागकी बब्विदीपर न्यीछावर कर देती है। संतानके 






सद्दानुभूतिपृवेक आवश्यक हुआ तो अपना जीवनतक 
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प्राण-संकटमें अपने प्राणोंका भी मोह त्याग देती है। 


`जिस समय सारा संसार सोता है, माता अपने बाळकका 


डे और रोते हुए बच्चेको 

गोदमें लेकर बार-बार उसका मुख चूमती, पुचकारती 
ओर आवश्यक हुआ तो अपना अयृत पिळाकर आप्यायित 
करती है । बही है स्नेइमयी मातृ-शक्ति ! 

भाताकी शिक्षा आजन्म बच्चेके पास रहती है । 
माताके कारण हो संतानको शारीरिक शक्ति, बुद्विशक्ति 
और ज्ञानराक्ति मिळ पाती है । एक चिड़ियाका साधारण 
बचा भी पंख निकळते ही अपनी माँके सिखाये बिना _ 
उड़ नहीं पाता । मातामें ही ऐसी शक्ति है जो अपने 
बच्चेके मानवीय ज्ञानके छिपे अङ्करापरसे अज्ञानका _ 
पटळ हटाकर उनकी शक्तियोंको प्रकाशोन्मुख करती है। 

अभिमन्युने चक्रब्यूह-भेदनकी शिक्षा कहाँसे सीखी £ 
माता सुमद्राने ही अज्षुनके सुखसे वह युक्ति घुनकर _ 
अपने गर्भस्थित बाळकके मस्तिष्कमें वह ज्ञान उडेछ | 
द्या । उसी वीराङ्गना छुभद्राने जन्म दिया था वीर |. 
बाळक अभिमन्युको । थवनांसे देशकी रक्षा करनवाळे, १ 
ब्राद्यणो ओर गोकी रक्षा करनेवाले, बड़े-बड़े विशा ! 
दुगॉको -सरब्तासे जीतनेवाळे, मातृभूमिकी विजय- 
बेजयन्ती फहरानेबाले ओर संसारके, इतिक्षसें स्वर्णाक्षरोतरे 
अपना नाम छिखानेबाले 'शिबाजीः अपनी माताके कारण 
ही “उत्रपतिः बने । बोर शिवाजीने वह शक्ति, धेय 
बळ ओर साइस अपनी माता जीजाबाईकी हवी शिक्षाद्वारा 
पाया था और अपनी माताके कारण ही वह “छत्रपति? 
बने । रानी दुर्गावती यद्चपि असहाय, अबळा ह्ली थी, 
किंतु वीर माताके दूधके साथ वीरताका भी पान करके 
ही उन्होंने दो बार युद्धमें यवनोंको पराजित किया और 
अन्ते ळडतेन्ळडते ही प्राण त्याग दिये। , | 
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रोना घुनकर चौंक उठती है 
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माता ही आदश संतान उत्पन्न कर सकती खेळते हुए बाळकके गलेमें विजयकी माळा पहनाकर 


है | वीर माताओंने ही वीर संतानोंको जन्म दिया और उसके मस्तकपर विजयतिळक लगाकर रणक्षेत्रके लिये 
उनका ही दूध पीकर वे बीर बये। माताओंमें वह विदा कर देती है और यहद कहकर आशीर्वाद देती दै 


शक्ति है, जो युद्धके घोर संकटके समय अपने दँसते- 


षक 


कि “यदि वीर हो तो अपनी माताकी कोखकी राज रखना !? 


I क f= 


भारतकी नारी-शक्ति 


व ‘ef => रञ्मञ्च प्‌ र्‌ कडे जा तियाँ आयी ओर उत्यानंका 


आमा विकीणे कर सदाके ळिये अस्त द्दो गयीं 
केईळ इतिडासके उष्टोमें द्वा 
गया हवे; परतु भाऽ-जातिका महामहिम गौरव 
र्क) अपर संच्कति और ळोकमङ्गळबिधायक पावन 
चरित्र मानव-जातिके आदश-पषके उज्ज्बछ प्रदीप 
मानवताके चरा ळदयको आतादाशी आय ञ्छषियाने 
जितनी झुन्द्रता और सरळतासे समक्ञा, उसे अन्य देश- 
वासियों अवत्रा अन्य धर्मावळम्नियोंके लिये तझ सकना 
कठिन ही नहीं, वरं असम्भव था। संसारकी अन्य जातियाँ 
ऐहिक वेभवके क्षणिक प्रलोभनमें ही उलझ गयीं, परंतु 
भारतके क्रान्तदशी महर्षियोंने संसारके 'उस पारः को 
समझा ही नहीं, उसे देखा भी । गोरव-प्राप्तिकी भूखी ग्रीक 
भीर रोमन जाति अपने अल्पकालीन उद्भवसे संसारको 
चकित तो कर सकी, परंतु उसके प्रकारामें स्थायित्व 
कहाँ १ बरसात्ती नाळेके समान उसके उफ़ान ओर 
निर्वाणे कुछ ही दिनोंका अन्तर था | परंतु आय- 
सस्कांते, आय गीरवका इतिहास रवतः अनादि और अनन्त 
है । आय-जातिका इतिहास इसापूर्व (3. ९.) ओर 
इस्वी ( 3. ए, ) आदि सनोंमें नहीं आँका जा सकता, 
बह तो गङ्गा शीर बमुनाके समाभ अनादिकालसे संसारके 
वश्षःस्थळपर संसारको षावथ करनेके छिबे बह रक्ष है । 
हमारी संस्कृतिकी आधारस्तम्भ हैं--आरयनारिबाँ। 

हिंदू-नारीने ही अपने प्रार्णोकी ऊर्जासे इिंदू-संस्कृतिके 


नका अस्तित्व 






` ळोक-पात्न प्रबाहको अमर और अश्षुण्ण बनाये रखा माुको 
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है । सच पूछा जाय तो आय-जातिके उश्ल्ब्रळ अस्तित्व- 

को स्थायित्व प्रदान करनेमें हिंदू-सतीका बहुत अधिक | 

हाथ है । संस्कृतिके पोघेको हिंदू-सतिर्योने अपने 

प्राणोंके रससे धींचा और समय आनेपर उन्होंने इसके 

याल्डेमें अपने प्राण भी चढ़ा दिये। आज भारतका 

मक उसकी सतिरयोके कारण ही संसारगें ऊचा है । 

यही कारण है कि प्रातःकाळ गीता, गङ्गा और गायत्रीके 
साय ही सहसा सीता और सावित्रीके नाम भी स्मरण हो 
आते हैं | उनके प्रति हृदय सहसा आदर, श्रद्धा तथा 
पूजाके भावसे भर जाता है । गीता और गायत्रीका सत्य 
प्रतीक तो सीता और सावित्री हैं गीता, गङ्गा और गायत्री 
तथा सीता और सावित्री हमारी संस्कृतिकी प्राणस्वरूप | 
हैं, मूळख्रोत हैं | आज मी भारत सीता और सात्रित्रीके ° 
कारण विश्ववरेण्य है, जगद्दन्थ है .. 


घों तो आार्यजातिका समग्र इतिहास सतियेके गोसे | 
उद्गासित है, पर तु हम यहाँ स्थानसंकोचसे कुछ विश्ववन्य | 
ग्रातःस्मरणीया सतियॉका ही संक्षिप्त परिचय देते हैं । 


महासती लीता-ऐिविलेश विदेदकी ळाइळी काय, क: 
चक्रवर्ती नरेश दशरथकी पुत्रवधू, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ | 
प्रीरामचन्द्रकी प्राणप्रिया सीता पतिके वन जानेकीबातघुनती | 
हैं और मनमें दृद निश्चय कर लेती हैं कि मैं भी अपने | 
आणवल्छभके साथ अवश्य ही जाऊंगी । पत्नी पतिसे | 
भडग केसे रह सकती है १ चन्दिका चन्द्रमाको, प्रमा | 
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सकती है £ जिन्होंने आजतक प्रथ्वीपर पैर नहीं रखे 
वे ही जनकदुळारी केटीले वनमें जानेके लिये दृढ़ संकल्प 
कर लेती हैं । वे घरसे दो डग भी आगे नहीं बढ़ती कि 








“अभी कितनी दूर और चलना है ? 


सोनेके हिंरनके पीठे. श्रीरामने अपनी प्राणप्रिया सीता- 
को खो दी । दुष्ट रावण ठद्मवेशमं आकर सीताको इर 
ले जाता है और नाना प्रकारका प्रलोभन दिखाकर उन्हे 
घमसे डिगाना चाहता है; परंतु सीताके मनमें 
-“सपनेहुँ आन पुरुप जग नाहाँशकी दृढ़ धारणा बनी हुई 
थी । सीताके प्राण अहर्निश “हा राम | हा राम? की रटमें 
घुले जा रहे थे। आदिकविने अशोकके नीचे बैठी इई रोती- 
विळखती सीताका बड़ा ही करुण तथा हृदय-द्रावक 


चित्र खींचा है--उनकी आँखें आँसुओंसे भरी इई थीं 


-भोजन न करनेसे वे अत्यन्त दीन और कुश माळूम 


होती थां । निरन्तर शोक और ध्यानमें मग्न रहकर वे 
दुःख सद्द रदी थीं और अपने प्राणाराध्यके दशनसे 
वञ्चित चारों ओर राक्षसियोंको देखती थीं । राक्षसियोंसे 


- चिरी हुई वे ऐसी भयप्रस्त माळूम होती थीं, मानो 


अपने झुंडसे छूटकर कोई बरगी कुत्तोंसे घिरी हुई हो । 


रावणके आ जानेपर तो वेदेही उसे देख केलेके पत्तेके 


` तमान काँपने ळग जातीं । उस समय सीता पूर्णमासीकी 


s ~ 





सीता-नेसी पतिव्रताके ही अनुर्कूळ था-- 


उस निस्तेज रातकी तरह माळूम होती थीं, जिसका चन्द्रमा 


. राहुने ग्रस लिया हो । पतिके शोकसे व्याकुळ वे उस 


सखी नदीकी तरह माद्धम होती थीं -जिसका जळ दूसरी 
ओर फेर दिया गया हो । रावण अपने साम्राज्य, प्रताप, प्रभाव 
आदि मिन्न-भिन्न प्रकारका ग्रत्योभन देकर सीताको अपनी? 


अनाना चाइतां है, परंतु उन महासतीके हृदयमें, प्राणमें 


आँखेंमें, रोम-रोममें राम-ही-राम छाये इए हैं । सीताने 
जिस निर्भीकतारे रावणको -उत्तर दिया, बह सवया 





# तासाद्त्तिकि प्रणताः छ नित्यस्‌ ४ 
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शक्या छोभयितु नाइमश्वयेण चनेन था! 
अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा- प्रभा ॥ 
उपधाय सुज तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌ । 
कथं नामोपधास्यामि शुजमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 


विदितः सच धर्मज्ञः 
र नेन फ /.. ~_ 
तन मचा भवत्तु ते 


शरणागतवत्सलः । , 
यदि जीविलुनिच्छसि ॥ | 
मुझे तुम ऐश्वय या घनके ळोभसे वराम नहीं कर 
सकते । मैं श्रीरामचन्द्रसे उसी अकार अलग नहीं हो 
सकती, जिस प्रकार सयकी प्रभा स॒यसे | छोकके खामी 
श्रीरामकी भुजाके सहारे शयन करके अब मैं किसी 
दूसरेकी भुजापर क्यों सोऊं १ सबको विदित है कि 
श्रीरामचन्द्रजी सब धर्मोके ज्ञाता हैं और शरणमें आये 
हुएपर कृपा करते हैं । यदि तुम जीना चाहते हो तो 
उनके साथ मेत्री कर छो 


रावण इतनेपर भी न रुका । तब सीताने क्रोधभरे - 
तीखे शब्दोंमें कहा--'मुझे बुरे भावसे देखते हुए ये 
तेरे क्रूर, खोटे और ळाळ-ळाळ नेत्र पृथ्वीपर क्यों नहीं 
गिर पड़ते । मुझसे ऐसी घृणित बातें .करते इए तेरी 
जीम कटकर गिर क्यों नहीं जाती ? रावण | तू भस्म 
कर दिये जाने योग्य है, किंतु श्रीरामकी आज्ञा न होनेसे 
तथा अपना व्रत पाळन करनेके किये में तुझे अपने 
तेजसे भस्मीभूत नहीं करती । इस राक्षस रावणको प्यार | 
करना तो दूर रहा उसे मैं बॉय परसे छू भी नहीं सकती |. | 
सीताकी आँखोंसे क्रोधके स्फुलिज्न निकलने छगे और 
ऐसा माळूम हुआ मानो वे रावणको भस्म कर दंगी। 
यह है भारतीय सतीत्वका महामद्दिम गौव॥ - | 






सो हो चुका | हृदय तो बस एक ही बार चढ़ा 
जाता दै । जो हृदय निर्माल्य द्वो चुका उसे वीय 





# भारतकी नारी-शक्ति % 
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केसे 
कसे जाय १ सती तो बस, एक ही बार अपना हृदय 
अपने प्राणधनके चरणोंमें चढ़ाती है ।! 


वह दिन आ .पहुँचा,. जब. सत्यवानके प्राण 
प्रयाण करनेको थे । सत्यवानने कुल्हाड़ी उठायी और 

जंगळम लकड़ी काटने चले | सावित्रीने कढा--'मै 
भा साथ 'चळूगी |? वे बनमें साथ जाती हैं । सत्यवान्‌ 
छकड़ी काटने दृश्चपर चढते हैं, सिरमें चक्कर आने 
ळाता है ओर कुल्हाड़ी नीचे फॅककर बृक्षसे उतर 
पड़ते हैं | सावित्री पतिका सिर अपनी गोदमें रखकर 
प्थ्वीपर वेठ जाती 


घड़ीभरमें उन्होंने ळाळ कपड़ा पहने, मुकुट बाँचे 
स्यके समान तेजस्वी, काले रंगके पुन्दर अङ्गोंवाले 
ळाळ-ळाळ आंखोंवाळे, हाथमें .फाँसीकी डोरी लिये भेंसेपर 
सवार एक भयानक पुरुषको देखा, जो सत्यवानके पास 
खड़ा था और उसीको देख रहा था। उसे देखकर सावित्री 


खड़ी हो गयीं और हाथ जोड़कर आर्तस्वरमें बोलीं-- 


'देवेरा | आप कीन हैं ! आप कोई देव प्रतीत 
होते हैं । 

यमने करुणाभरे शब्दोंमें कहा--'तुम पतित्रता और 
तपस्विनी हो, इसीळिये मैं कहता हूँ कि मैं यम हँ । 
सत्यवानूकी आयु क्षीण हो गयी है, अतएव में उसे 
बाँधकर छे जाऊँगा |? 

यमने फाँसीकी डोरीमें बचे हुए भेगूठेके बराबर 
पुरुषको बलपूवक खींच ळिया और उसे लेकर दक्षिण 
दिशाकी ओर चल पडे । पतित्रता सावित्री भी पीछे-पीछे उसी 


_ दिशाको चली । यमने मना किया, परंतु सावित्रीने कहा- 


rN She 


यत्र मे नीयते भरता स्वयं वा यत्र गच्छति। 
e 
मया च तत्र गन्तव्यमेष धमः सनातनः ॥ 


“जहाँ मेरे पति :स्वयं जा रहे हैं या दूसरा कोई 
उन्हें ले जा रहा हो--मैं भी वहीं जाऊंगी--यद्दी 


सनातन-धर्म दै | यम मना करते रहै, किंतु सावित्री 
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पीछे-पीछे चलती गयीं । उनकी इस दृढ़ निष्टा और 


अटळ पातिश्रत्यने यमको पिघळा दिया और यमने एक- _ 


एक करके वरखूपमें सावित्रीके अन्घे श्रसुरको आँखें दे 
दीं, साम्राज्य दिया, उनके पिताको सौ पुत्र दिये और 
सावित्रीसे लोट जानेके लिये कडा | 

सावित्रीने अन्तिम वरके रूपमें सत्यवानसे सी पुत्र 
मागे ओर अन्तमें 'सत्यत्रान्‌ जीवित हो जाय? यह वर 
भी उन्होने प्राप्त कर लिया । उनके ये शब्द थे-- 

न कामये भतविनाङता खुखं 

न कामये भतेविनाकृता दिवम्‌ । 


न कामये भविनाकृता श्रियं 
न भतृद्दीना व्यवसामि जीवितुम्‌ ॥ 


“में पतिके बिना सुख नहीं चाहती, बिना - पतिके 
स्वर्ग नहीं चाहती, बिना पतिके धन नहीं चाहती, बिना 
पतिके जीना भी नहीं चाहती ॥! 

यमराज वचन हार चुके थे। उन्होने सत्यवानके 
सुक्ष्म शरीरको पारधुक्त करके साबित्रीको छोटा दिया । 
यह है मृत्युपर विजय स्थापित करनेबाळी भारतीय 
नारीकी अप्रतिम सतीत्व-शक्ति । 

खती अनस्या--श्रीमाकण्डेयपुराणके सोळडबे 
अध्यायमें उल्लेख है-- 


नास्ति स्रीणां पृथग्यशों न शद्ध नाप्यपोषितस्‌। 
भतुंः श्॒श्भवये्ेता छोकानिणअजयन्ति हि ॥ 


अर्थात्‌ ख्रियोंके किये न भळग यज्ञ है, न अळा 
श्राद्ध है और न अलग व्रत-उपवास है । पतिकी .सेबासे 


ही वे इच्छित ळोकोंको प्राप्त करती हैं । इसके बादबाळा 
जोक यों है-- | 
पतिप्रसादादिह च प्रेत्य यशस्विनी । 


` _ नारी खुखमवाप्नोति नायो भता हि देवतम्‌ ॥ 
'पतिके प्रसन्न होनेसे ही खरी इदलोक और परछोक | 
दोनों जगह छुस पाती है; क्योकि पति ही चीका देवल्ना 
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है |? पतित्रता देवियोंमे सती अलसयाका बहुत ऊँचा 
स्थान है । पे अत्रि ऋषिक्ती परम पतित्रता पत्नी 
थीं । उनके सम्बन्धन्नें नहुत-से ळोकोतर “चरित्रका 
विवरण आया है । पाठकको यह स्मरण होगा कि जब 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महारानी सीताके साथ वनवास 
कर रहे थे तो अनसयाने ही सीताजीको पातिन्रतकी 
शिक्षा बिस्तारके साथ दी थी। वहीकी बहू अमर 
चोपाई प्रत्येक हिंदू-ळळनाका कण्ठहार बनी हुईं है-- 











उत्तम के भस बस सन आष्टी । सपने आस पुरुष जग नाहीं ॥ 


ती अनलयाके सम्बन्ध एक और बड़ी रो 

कथा है । एक बार ब्रह्माणी, लक्ष्मी ओर रीरीगे परस्पर 
विवाद ठिंडा कि पदित्ता कोन है १ जन उन्हें वह बताश 
गया कि अनसुया ही सबलेष्ठ पतिब्रता हैं, तत्र परीक्षाय 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवको अनत॒पाके पास साम्रह भेजा 
गया । अनस्ूयाने अतिथियोका प्रेमपृेक स्वागत किया | 
अत्रि ऋषि कहीं वाइर गये हुए थे। ब्रह्मा, विष्णु और 
महेशने अनसयासे कहा कि वे तभी यहाँ अन्न ग्रहण 
करगे जब वह निवरा होकर भोजन करायेंगी | अनसय। 
बड़े अपमझसमें पड़ी; परंतू तुरंत ही उन्होने 
भगवासका स्मरण करते इए कहा--“यदि मैंने अपने 
- पृतिके सिवा किसी पुरुषको नहीं जाना दै तो ये तीनों 
देव बच्चे दो जायें उनका कना था किःजद्या, 
विष्णु और महेश---तीना ही छोडे-कोडे शिक्षाओंके पमे 


दो गये । 
£ ` छती षमयन्ती---जूएये पव कुछ छारकर नळ 


दमयन्तीसहिंत वन-वनमे मारे-मारे शिरते हैं। नळके 
शरीरपर केवळ एक ही वख है भीर दमयन्तीके दारीरपर 


E  भूखसे अत्यन्त पीड़ित द्वोनेपर बचने वने सोनेके 
__ समान पंछबाळे कुछ पक्षियोको देशा । उह पकडनेके 
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भी एक द्वी वद्ध है | बहुत दिनोंतक भूखे रहनेके बाद 
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ज 
उनके पास जो एक बकु था उसे पका । दुदुववश 
उस वस्रको लेकर ये क्षी आकारामें उड़ गये । 
दमयन्ही षङाभसे 'ूर झगीनपर सो रही है । इसी 
पीच नळ उसका भाधा वक्ष लेकर चळ देते है. | 
पतिको समीप न पाकर दमयन्ती पगळी-सी बनी 
इधर-उधर खोज रही है कि एक भारी अजगर उसे. 
काटगेके छिये दोडता है। इसी बीच एक व्याध 


ता है शर तेज बाणसे उस सपंके छुखको काट 
देता है; परंतु घमयन्तीके ` रूप-ळादण्यपर सुध 
होळकर वद ग्रेमकी सीख सागता है ! 


पति कौर राब्यसे बञ्चित दमयन्ती उत्त दुश्के भावको 
झछपक्‍्ड्कर व्होघर्श भर जाती दे भोर ब्लु तीखे स्वर 


पएद्ारकर काइती छे-.-- 





एरा संयधाहन्यं मनललापि न चिन्तये। 

थाय पतां दो णदाछु्धेगजीवनः ॥ 

“(दि मेरे भम्‌ नळके सिवा किसी अन्यका ध्यान न 
आता हो तो यह् नीच व्याध प्राणरहित होकर 
यहीं गिर पढ़े |! 


इतना कहते ही वह व्याध अग्निसे जले हुए पेइकी 
तरह प्रथ्वीपर निञजींव होकर गिर पड़ा | 


सती झाण्डिली--अत्यन्त प्राचीनकाळमें कौशिक 
बाळका एक शत्पस्त धी, निष्टुर भौर कोढी ब्राह्मण 
घा, जिसकी पत्नी पतित्रता शीर निष्टाबती थी | वह 
धुझीछा झी थपने बीमर्स रूपवाले पतिको ही सवभ्रष्ठ | 
आर देवताके समान समझती थी । एक बार रातके समय | 
बह अपने पतिको कंघेपर बेठाकर कहीं छे जा र्दी थी। 
रास्देें उसके पैरा धक्का छग जानेपर माण्डव्य 
श्रविने शाप दे दिया कि उसे यह पुरुष पय उगतेःही 
मर जायगा !? पतिन्रताने कह्दा---'अच्छा, यदि ऐसी | 
बात हे तो जबतक में नहीं कहँगी तबतक सय उद प 
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ही नहीं होगा |? ऐसा ही हुआ | पतित्रताके वचन कभी 
भस्य नहीं हो सकते | सयदेवकी गति गयी । 
य दए दिनोंतक नहीं उगे | इससे समस्त ब्रह्मण्डमें 
शेळचळ मच गयी । तब संब देवताओंने जाकर सती- 
शिरोमणि अत्नि-पत्नी अनप्नपाको प्रसन्न किया | अनसूया 
शाण्डिलीके पास गयीं और उसको सर्योदय म होनेसे 
होनेवाले दारुण विश्व-संतापकी -बात कहकर सर्यादय 
होने देनेके किये यहद कहकर राजी किया कि 'तुम्हारे 
पतिके प्राण-त्याग करते ही मैं अपने पातित्रतसे उन्हें 
जीवित ओर स्वस्थ कर दूँगी ॥ आधी रातको अर्य 
उठाकर मयका उपस्थान क्रिया गया । पतित्रतासे भाबना 
पाकर खिळे हुए रक्तिम कमळकी तरह सयका ळाळ-लाळ 
विशाळ मण्डल हिमाळ्यक्गी चोटीपर उद्य होनेके ळिये 
उपस्थित हुआ । इसीके साथ पतित्रता शाण्डिटीका पति 
कौशिक प्राणरहित होकर परथ्वीपर गिर पड़ा | उस समय 


$| 


२ 


भनसूयाने जो वचन कहे वे चिरस्मरणीय हैं--- 


९ ० 
यथा अत्समं नान्यमपडयं पुरुषं क्वचित्‌ । 
तेन खत्येन विश्नोष्यं व्याधिसुक्तः पुनयुवा ॥ 
प्राप्नो जीवितं भायासह्दायः शरदां शतम्‌ । 
यथा अत्ससं नाव्यसद्दं पद्यामि देवतम्‌ ॥ 
तेन सत्येन चिप्रोऽयं पुनर्जीवत्वनामयः । 
कमणा मनसा वाचा भलुराराधनं . ग्रति ॥ 
यथा ममोद्यमो नित्य तथायं जीवताद्‌ द्विजः ॥ 


“यादि पतिके समान दूसरे पुरुषको मैंने कभी न 
देखा हो तो मेरे इस सप्यके प्रभावसे यह त्रा्मण रोगसे 


SSIS I ~) Di 2 be > ७ क 
. ~ pm 


३३३ 


Sa So टाटा टत ८ ७-2 >>” 
ee eS > == ims काका क, 


मुक्त हो जाय | यइ फ़िर युवा हो जाय ओर पलीसदित - 


सी ब$ जिये | यदि पतिके समान और किसी देवताको 
मैं नहीं मानती तो इस सत्यके प्रभावसे यह त्राझण 
रोगरहित होकर जी जाय | यदि मैं सदा मन, वचन 
जीर कर्मसे पतिकी आराधनामें ही ळगी रहती हूँ तो 
मेरी इस पति-भक्तिके प्रभावसे यह ब्राह्मण पुनः 
जीवित द्वो जाय ।? 

ब्राह्मण रोगरदित और युवा होकर उठ खड़ा हुआ 
ओर अपनी प्रभासे अजर. और भमर देवताकी तरह 
स्वगृद्दको प्रकाशमान करने ळगा | 

राबण-सरीखे महायोद्धाको अपने तेजसे कपा देना; 
यमराजको जीत कर पतिके सक्षम शरीरको छोय छाना; 
ब्रह्मा, विष्णु, महदेशको अपने संतीत्वकी ळीळासे ही बच्चे 
बना लेना, अपने सत्यके तेजसे ही पापी. व्याधको 
भस्म कर डाळना और सूर्यको उदय होनेसे रोक 
देना-जैसे छोकोत्तर कार्य भारतीय पतित्रतधमपरायणा 
देवियोंके लिये ही सम्भव था । हाय | आज नारी-शक्ति 
इसी पतित्रतधमको भूछकर श्रीहत दो रही है 
और इसीमें उन्नति मानी जाती दै । यह अपनी 
संस्कृतिसे विमुखताका परिणाम दै आज, जो नारी-समाजके 
सच्चे उत्यानमें बाघक है । भारतीय नारीके जिये 
हमारी संस्कृति-मूलक आदर्श देवियोके चरित्र दी 
अजुप्रेरफ बनें---ऐसा संकल्पित प्रयास और जागृति 


आवश्यक है । 


td 


अरत पुकार सुनि कबई न धारे मोन 


| 
ह; 


~ BJS 


सुबरन शुद्ध संम काय कमनीय वारी, यक्ष-खुर-चारन-वधुटी रूप घ्यावे जोन । 
सोहै प्रातकाछिक दिवाकर-किरन-सम) तम दारि र 
जय होय? जय दोय मादु जनरंजनीकी, जाके वृरवार सदा येई शब्द आव भन । 
सोर देवि देयेगी छपाकरावलस्क मोहि) आरत पुकार सुनि कबहूँ न घारे मोन ॥ 


मेरो दिय उज्ज्वल बनाये भीन ॥ 


पं ०--द्वारकाप्रसाद्ी शुक्ल) "शंकरः ~ 
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क्रं तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यस्‌ ॐ 
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आत्मशक्तिकी उपासना 
( पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


संसारके सब पदाथ दो श्रेणियामे विभक्त हैं--- 
जड़ और चेतन । जड़ पदाथोके अनन्त रूप हैं । 
चेतन-तत््त भी दो प्रकारका है--पहला जीव या 
्र्यक-आत्मा, जो अल्पशक्ति, अल्पज्ञ, परिच्छिन्न और 
प्रतिरारीर भिन्न है । संख्यामें यह अनन्त है | चेतनका 
© वेराक्ति 
दूसरा स्वरूप है--सवज्ञ ओर सवशक्तिमान्‌, जो 
समस्त जड ओर चेतन-समुदायमें ब्यापक है, सबका 


नियन्त्रण करता है और जिसे ब्रह्म, परमात्मा आदि. 


शब्दोंसे अभिहित किया जाता है । 
प्रत्येक पदार्थमें कुछन-कुछ शक्ति होती है । किसी 


भी शक्तिमें भलाई या बुराई स्वभावतः नहीं होती । . 


उसके सदुपयोग या दुरुपयोगसे भळाई-बुराईका सम्बन्ध 
है । यदि किसी रक्तिका सदुपयोग किया गया, तो 
परिणाम भला देखकर ळोग उसे प्रशस्य ठहरा देते हैं 
भीर यदि अज्ञान या प्रमादवश उसका दुरुपयोग हुआ, 
तो फिर भयंकर परिणाम देखकर उस शक्ति या तदाधार 
पदाथकी ही ळोग निन्दा करने ळगते हैं । 


संसारका प्रत्येक कण अपनी शक्ति रखता है । 

शक्तिके बिना कुछ दै ही नहीं । य और बात है कि 

हमें किसी रक्तिका ज्ञान न न हो । जो लोग नहीं जानते 

कि जळ तथा अग्नि आदि पदाथॉमें क्या शक्ति है, वे 
उसका उपयोग भी क्या कर सकते हैं ? जिनको जितना 

ज्ञान है, वे उतनी शक्तिका सम्पादन करके यशस्वी और 
कृतकार्य होते हैं | साधारणजन अपने साधारण ज्ञानसे 
भग्निद्वारा भोजन आदि पकानेका काम ले लेते हैं, 
किंतु जिनको सुदढ अध्यवसायंसे विशेष ज्ञान प्राप्त है 


' जो बिज्ञानमें निष्णात हैं, उन्होंने अग्नि और जल आदि . 






पदाथोमिं अपरिमित शक्ति देख रेळ-तार आदिका 
आविष्कार कर संसारको चकित कर दिया है। 


आज पाश्चात्य देश प्राकृतिक राक्तिकी उपासनामें - 
मग्न हैं | वे जळ, अग्नि, वायु आदि पदाथथोंका विश्‍लेषण 
करके दुनियाको दंग कर रहे हैं । जव ग्रक्ृतिमें इतनी 
शक्ति है, तब आत्मामें कितनी होगी £ प्रकृति-निरीक्षण भळी- 
भाति करनेपर भी जिनकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती तथा 
जिन्हे शान्ति नहीं मिळती, वे फिर चेतनकी ओर मुइते 
हँ---चेतनाभिमुख होते हैँ--“अथातो ब्रह्मजिक्षासा। 
चेतनका अनुसंधान करते इए उसे अपना तथा अपने 
नियामकका स्वरूप ज्ञात होता है और उपासनासे शक्ति- 
सम्पादन होती है । प्राचीन भारतने अवसे बहुत पहले 
प्रकृतिके ये खेल खेळकर आत्म-चिन्तन किया या भीर 
इस दिशामें भी इतनी इति कर दी थी किं आजकलके 
अनुभवशून्य जन उसपर अविश्वास करके मजाक उड़ाते हैं। 

भारतवप् ने प्राकृतिक शक्तिकी पूर्ण उपासना करके 
आध्यात्मिक शक्तिका जो चमत्कार दिखाया था, उसकी 
झलक हमारे प्राचीन ग्रन्थोंमें मिळती है । संसारमें एकः 


. मात्र भारतने ही वेसी आध्यात्मिक शक्तिका सम्पादन 


किया था और अब वह भी उसे प्रायः बिल्कुळ खोता 
जा रहा है | हजारों वर्षोंसे प्रकृतिवादी देशोंके संसगसे 
इसकी आध्यात्मिक शक्ति जाती रही है । बाहरालोंको 
तो अभीतक वेसी आध्यात्मिकताका कभी अनुभव हुआ 
ही नहीं है ओर न उन्होंने ऐसी बातें द्वी सुनी हैं, 
वे हमारे प्रन्थोंकी आध्यात्मिक शक्तिकी बातोंपर केसे 
विश्‍वास कर ? जज 
सारांश यह कि आत्मामें जो शक्ति है, अन्तजंगतमें | 
जो विद्युत्‌ है, उससे हम आज एकदम अपरिचित हैं। |. 
सामने उदाहरण भी प्रायः नजर नहीं आते । इसीळिये | 
साधारण ळोगोंकी बुद्धिमें बेसी बातें नहीं आती और || 
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जब विश्वास ही नहीं तो फिर उसके साधनमें प्रवृत्ति 
कसी १ यह हमारे दुर्भाग्यकी बात है । 
जळ विद्युत्‌ है ओर सदा रहेगी; परंतु जो उसे 
समझे ओर उसकी प्रात्तिके लिये साधना करे, उसे वह 
छभ हो जायगी । फिर तो यन्तद्वारा प्रकट करके 


उसके स्वरूपसे वह संसारकी आँखें खोळ देगा और 
सत्र मान जायेंगे |. यदि साधना न की जाय, 


यन्त्रादिका निर्माण करके उसके द्वारा उसे प्रत्यक्ष सिद्ध 
न किया जाय तो फिर केवळ ज्ञान कुछ काम न 
देगा | ज्ञानकी सफलता कर्म और उपासनासे 


पहले तो आत्माका विवेक द्वो, फिर उपासना और. 


कमका साधनासे उसकी रक्तिका विकास किया जाय । 
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सावन हमारे प्न्धोंम लिखे हैं | साधक 'चाडहिये। 
विश्वास साधकको उत्पन्न करता है । यदि हमें अपने 
ूर्वजोंकी बातोंमें विश्वास और धर्मग्रन्योंमें श्रद्धा दो, 
तो अवश्य हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर छंगे। 
फिर भी . पाश्चात्य जडवादके संसगंसे हममें जो दोष 
आ गये हैं, उनका दूर होना जरा कठिन है फिर भी, 
जो साधक विश्वासपूर्वक इधर झुकते हैं, वे स्पष्ट देखते हैं 
कि आध्यात्मिक शक्ति क्या वस्तु है ओर केसी है १ वे 
फिर इसपर मुग्ध होकर समस्त संसारको तुच्छ समन्न 
लेते हैं । आध्यात्मिक शक्ति क्या वस्तु है, यह अनुभवसे 
जाना जा सकता है । हमें उसीकी उपासनासे 


कल्याण मिलेगा । 


राष्ट्रशक्ति | 


( स्व० पं० भ्रीराजबलीजी पाण्डेय, एम्‌० ए०,डी० लिट, भूतपुव कुल्पति, जबलपुर विश्वविद्यालय ) 


विश्व चेतन-शक्तिकी सृष्टि है, इसळिये यह एक. 


निश्चित ळक्ष्यकी ओर गमन कर रहा है। ध्यान देनेपर 
इसकी सारी क्रियाओंमें एक ही उद्देश्य दिखळायी पड़ता 
है | वह है--जगतूकी बाह्य विषमताओंकी तहमें अट्टट 
समताकी धाराका प्रवाह । जिस प्रकार नदीमें बाहरसे 


बुदबुद, तरङ्ग, छहर और विभिन्न धाराएँ अळग-अळग 


गतिसे नहती हुईं दिखळायी देती हैं, परंतु ये सब-की- 
सब अनन्त जळराशिकी गम्भीरतामें विराम लेती हैं, 
उसी प्रकार संसारमें रुचि-वेभिन््यस मतवेषम्य, विभिन्न 

(yA ~ है व 
स्वाथ, द्वेष, कळह ओर युद्ध दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु 
इन सबका अवसान विश्व-कल्याणकी चिन्तामे हो रहा है । 

हम इस विचित्र संगतिको संगीतके उदाहरणसे और 
स्पष्ट रीतिसे समझ सकते छें। यह संसार एक ऐसा 


अद्भुत मधुर संगीत है, जिसे सब ळोग अपने-अपने ढंगसे 


गाते हैं | इसके गानेमें कई प्रकारके खरोंका आरोह-अवरोह 
होता है, व्यक्तिगत ळय और तान भी प्रथक-प्नथक होते 
हैं; परंतु इसका धुव भपनेको कभी नहीं भूळने देता | 


वढ बीच-बीचमें गायकके मुखसे शँज उठता है और 
गानेके सम्पूण अर्थको अपने साथ लेता हुआ अन्तिम 
उद्देयकी ओर खींचता ही जाता है । इस विश्व-गायनका 
धुव इसकी मीळिक एकता है । यही सबका गम्य स्थान ' 
है | कुछ ळोग जानते हुए और अधिकांश लोग न 
जानते हुए भी इसी ओर चल रहे हैं । इसी यात्रामें 
राष्ट्रका निर्माण एक आश्रय है । यह सामाजिक इच्छा- 
शक्तिके अद्यतन विकासकी चरम सीमा है । इसीमें 
मानव-समाज अपनी आकाङ्काओंकी पूर्ति, आदशॉका 
कार्यान्वित होना और सार्वजनिक दितोंका समन्वय | 
देखना चाहता है । ड 
राष्ट्रशक्ति विश्वके मूछमें रहनेवाली चिच्छक्तिका ' 
बाह्य रूप है, जो विश्वके प्रसारके लिये अनेक चित्तम 
क्रियमाण हो रही है । संस्काखश अन्तःकरणोंके विमिन- 
दोनेसे प्रक्रियामें भिन्नता आ जाती है । इसीळिये एकतार्मे , 
अनेकता और समतामें विपमताका आभास होता दै, | 
जिसके कारण विभिन्न मांगों और द्वितोंकी उत्पत्ति होती _ 


\ 
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हे और संधषे आरम्म हो जाता है; परंतु इन अग्तः- 
करणोंसे राग-द्वेष्की मलिनता जब रगइसे दर हो जाती 
है, तब सबसे एक ही प्रोज्ज्जण प्रकाश निकलने छगता 
दे । उजालेमें भटके हुए मनुष्य अपने केन्द्रीय प्रकाशका 
द्रोन और सार्वजनीन एकता तथा समतामें अपने 
कल्याणका अनुभव करते हैँ । मनुष्य-जातिके विकासका 
सम्पूणे इतिहास इस सत्यकी रक्षाके द्वारा सार्वजनिक 
हितका इतिहास है । i 
छोक-तन्त्रमें सब छोग मिळकर प्राय: एक मुखिया 
अयता नेता चुनते हैं और उसकी इष्ठाइाक्तिमे 
अपनी ब्यक्तिगत इन्छा-इाक्तियोका अन्तर्भाव कर 
देते हूँ । यह गणपुख्य व्यक्ति अपने संघकी 
इष्छाराक्तिका प्रतिनिधि बन जाता है | इसको हम 
प्रारम्भिक संवत एकाधिकार कह सकते हैं, किंतु इसमें 
बिल्कुळ अनियन्त्रित शासककी निरङ्कशता नहीं रहती । 
जब कई झुं्डाकी एक जाति बनती है, तब एक मुखियासे 
काम नहीं चलता । इसलिये शासकोंका एक दल बन 
जाता है, जो संयुक्त शासन करते हैं | इसको अल्प- 


जनाधिकार कदा जा सकता है। इसमें जो विशेष . 


महत्त्वाकाङ्की होता है, वह दूसरोंकी शक्तिको आत्मसात्‌ 
करके एकतन्त्रराज्य और फिर साम्राज्यकी स्थापना करता 
है | इस अवस्थामें एक व्यक्ति सारे राष्ट्रका प्रतिनिधि 
बन जाता है | 


~ जबलक वह जनता झोकग्रिय होता है तनतक 
सम्पूर्ण राष्ट्रकी सदानुभूति उसके साय रहती है; परंतु 


जब एकाधिकारके मदसें प्रजाकी ब्यक्तिगत इच्छाशक्तिकी 


भवढदेलना करता है, तब उसका विरोध प्रारम्भ हो जाता 


है ओर समाज अपनी सौंपी हुई इच्छाशक्तिको वापस _ 


छेनेका प्रयत्न करता है । इस प्रयासमें प्रजातन्त्रकी 
. उत्पत्ति द्वोती है । राष्ट्रियं शक्ति एक व्यफतिके द्वाथसे 


ह _ निकळकर प्रजाके ह्वायमें आ जाती है । प्रजातन्त्र-प्रणाळीमें 
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रष्ट्रशक्तिके प्रकत विकासके लिये सबसे अधिक अवसर 

दोता है, किंतु यहाँ अराजकता और फिर निरङ्कुश 

शासन आ जाता है, यदद चक्र चळता रहता है, परंतु ' _ 
राष्ट्रशक्ति अपनी प्रक्रत अवस्था आनेके लिये सदा 
राजनीतिक वायुमण्डलको आन्दोलित करती रहती है। 

अब राष्ट्रशक्तिके बाह्य खरूपकी ओर आह्ये -। 
राजनीतिज्ञोने प्रायः इसको तीन भार्गोमें विभक्त किया 

है । ये अङ्ग हैं भूमिशक्ति, जनशक्ति और संघटनशक्ति | 


ठिये एक निश्चित भूखण्डकी 


राष्ट्रकी स्थापनावो 


जावश्यकता होती है। भूमि अपने अन्तर्हित घातुओ 
ओर वनस्पतियोसि प्रजाका पाछन करती है । इसळिये 


उसपर बसनेवाळी जनता उस भूखण्डपर ममता रखती 
है भोर उसपर अपना अधिकार समझती है । यह 
भूखण्ड अथवा देश प्रायः भौगोलिक सीमार्ओसे बद्ध | 
होता है, परंतु राष्ट्र कभी-कभी इनका उल्ल्द्चन करके 
आगे भी बढ़ता है । देशकी परिस्थिति, उका जलवायु 
और उपज-ये सब राष्ट्र-शक्तिको निर्धारित करते हैं । 


जो भूमिके सम्पर्कमें रहकर उसको उपजाऊ बनाती 
है और उसकी उपजका उपभोग करती है वद्द सत्ता है 
जनशक्ति । राषट्रशक्तिका यह जङ्गम अङ्ग है । इसीके चाळ 


. ददोनेसे राष्ट्रका दारीर सजीव रद्दता है । संघटनशक्ति वह 


शक्ति दे, जिसके द्वारा जनशक्तिका नियन्त्रण होता है और 
एकताकी पद्धि - होती है । इसके द्वारा मनुष्यमें एक 
भाषा, एक आचार, एक सभ्यता ओर एक उद्देश्यकी . 
उत्पत्ति होती है । राष्ट्रका प्रबन्ध भी इसी अञ्गके द्वारा 
होता है । शासक, कानूनविधायक, न्यायाधीश आदिं 
भधिकारिवगे, सेना और कोषका विधान भी यही शक्ति . | 
करती दै । यद्यपि ये अङ्ग बाइरसे एथक-पथक दिखडामी || 
पड़ते हैं, परंतु वास्तबमें वे एक ही शक्तिके शुरण हैं। | 
जिस प्रकार जीवाणु परिस्थितिविशेषमें अपनी विभिन्न 
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पेष्ठाओं भोर ब्यापारोंसे एक सेन्द्रिय पिण्डका रूप धारण 
करता है, उसी प्रकार राष्ट्र भी एक ही सामाजिक 
रेछाशक्तिका सेन्द्रिय पिण्ड है | इसकी उत्पत्ति किसी 
एक व्यक्ति अथवा शासककी इच्छासे नहीं, किंतु एक 
गतिशील सावभीम दाक्तिकी प्रक्रियासे होती है । 


यह तो सामाजिक इच्छाशक्तिसे पिण्डराष्ट्रकी उत्पत्ति 
हुई; परंतु जिस प्रकार एक पिण्डमें स्थित जीवात्माको 
अपनी पूण आव्मानुभूतिके लिये पिण्डसे संतोष नहीं 
होता और वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके रहस्य और उससे 
अपना सम्बन्ध जाननेकी चेष्टा करता है, उसी प्रकार 
आदश राष्ट्र भी अपनी वास्तविक उन्नतिके लिये अपने 
ब्यक्तित्वको अपनी भौगोलिक सीमाओंके भीतर संकीर्ण 
नह बनाता । वह ओर आगे बढ़नेका प्रयत्न करता 
है । यहाँसे अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रारम्भ वोता है । जो 
सम्बन्ध पहले संदेह, भय, कल्द्द और युद्धके आधारपर 
होता दै वह पीछे सात्विक सहयोग और विश्वकल्याणका 
रूप धारण करता है । सब राष्ट्र यह अनुभव करते हैँ 
कि वे एक ही विश्वराष्ट्रके अन्तगेत और उसीके नियमोंसे 
बद्ध हैं | अतः उनके हितों ओर आदशोंमें सामब्जस्य, 
समन्वय ओर एकता होनी चाहिये । विश्वधात्री शक्तिके 
कायम अविकारळोळुप महत्त्वाकाल्लियोंद्वारा बाधाएँ भी 
उपस्थित होती हैं, किंतु जिस प्रकार पर्वतीय नदीका 
वेग छोटे-छोटे बाँधोंसे नहीं रोका जा सकता, उसी 
प्रकार इस शक्तिका वेग ब्यक्ति-विशेषसे नहीं रुक सकता । 
बह अपने उद्देश्यको सम्पादित करके ही रहेगी । राष्ट्रशाक्ति 
अपने आदशरूपमें विश्वराष्ट्रका निर्माण करती है, जिसकी 
उत्रष्छायामें संसारं निमय, शान्त और घुखी रद्दता दै । 

ाष्ट्रशक्तिकी कळात्मक व्यञ्जना “सत्यं शिव 
इन्द्रम्‌? के रूपमें ढोती दै । वह राष््रमें सत्यका बोध, 
शिवका अनुभव और घुन्दरकी सृष्टि करती है । राष्ट्रको 
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बेवळ राजनीतिसे सीमित समझना भूळ छै | इम राष्ट्रिय 
जीवनको अळग-अळग विभागोंमें नहीं बॉट सकते, वह 
सम्पूर्ण जीवनको ढक लेता है । जिस भावके स्पन्दनसे 
राष्ट्रको हृत्तन्त्री बज उठे बह राष्ट्रिय भाव है । सत्यके 
बोधमें राष्ट्र संसारके पदाथॉका वास्तविक रस्य और 
व्यक्तियोंके आदरा सम्बन्ध जाननेका प्रयत्न करता हैँ | 
इससे विज्ञान, दर्शन आदि अनेक झाखोंका जन्म वोता 
है । शिवके अनुभवमें राष्ट्रशक्ति प्रजाको कल्याणमार्गपर 
ले चळती है । उच्च आदश और तदनुकूळ जीवन 
झिबके अनुभबसे द्वी सम्भव हो सकता है । घुन्द्रकी 
सृष्टि कर राष्ट्र आनन्द उठाता दै । कळाओंका प्रसव 
इस घुन्दरके गर्भसे द्वोता है । वास्तुकळा, मूर्तिकळा; 
चिंत्रकळा, संगीतकला तया काव्यकलादि अनेक ळळित 
कळाओंका समावेश राष्ट्रशक्तिके सुन्दर रूपमे हो सकता 
है । सत्य, शिव और घुन्दरकी बृद्धि करना राष्ट्रशक्तिका 
मुख्य कार्य दै। उसका चरम ळक्ष्य इन्डीका पूर्णतया 
विकास करना है । 
ाष्ट्रकी शक्तिके रूपमें कल्पना नयी नहीं हे । 
बहुत प्राचीन समयसे मचुष्यने अपनी जन्म'मिर्मे शक्तिका 
अनुभव किसा है । माता झिश्लुको जन्म देकर दिब्य 
प्रेमसे उसका ळाळन-पाढन करतो है । मनुष्य इसी 
क्रियाको एक म्बे पेमानेपर अपने देरामें देखता है । 
इसीळिये जन्मभूमिको मातृभूमिकी उपाधि दी गयी है । 
भातृशक्तिके अतिरिक्त वइ रक्षक शक्ति भी हवै । 
भारतमाता भयवा भारतशक्ति इसी रक्तिका अवतार है । 
इसमें प्रेम ओर शक्ति दोनों मिले इए हैं । पाश्चात्य 


` देशम भी राष्ट्रको शक्ति ( ०६५९ P०७४९ ) कहते 
हैं और जन्मभूमिको पितुदेश ( £३६०९ ।९०१ ) कहा 


जाता दै । जिस प्रकार जन्म देनेत्राडी माता हमारी 


अद्धा, प्रेम और भक्तिकी भाजन है, उसी प्रकार इमारी | 
मातृभूमि और उसका शक्तिमय खर्प राष्ट्शकि भी हे) | 
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कादि, हादि ( एव सादि, कहादि ) विद्याओंका 
उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें प्राप्त होता है । ऋग्वेदीय 
“बहवृचचोपनिषद्‌? में कहा गया है कि एकमात्र देवी ही 
सृष्टिके पूष्र थीं । उन्हाने ब्रह्माण्डोकी सृष्टि की। ये 
“कामकला? नामसे विख्यात हैं | ये ही “श्वङ्गारकला? 
कहलाती हैं । इन्हींसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्राढुभूत 
हुए हैं । ये ही अपरा शक्ति हैं और ये ही शाम्भवी विधा, 
कादि विद्या, हादि विद्या, सादि विधा कहलाती हैं । ये 
ही रहस्यरूपा हैं । ये ही प्रणववाच्य . अक्षरतत्त्व हैं । 
शाक्त-साघनोंमें मन्त्र प्रधान साधन माना जाता 

है । मन्त्रकी वाचकराक्ति और विमशशक्ति ही शक्तिका 
मूलरूप है | मन्त्रकी वाचकशक्ति वाच्य देवताको 
प्रकाशित करती है ओर यही है शाक्त-साधनाका 
प्रयोजन । वाचक मन्त्र जब वाच्य देवताको प्रकट 
करता है, तब वदद “विद्या नाम धारण करता है । 
कहा भी है--'विद्या शरीरवत्ता मन्त्रहस्यम्‌ ।? 
अर्थात्‌ विधमय शरीरयुक्त होना ही मन्त्रका रहस्य है । 





तान्त्रिक, मोमांसक, वैयाकरण ओर योगी शब्द और 


अर्थके बीच. प्रकाश-प्रकाशक-सम्बन्ध मानते हैं । 
तान्त्रिकसम्प्रदायानुसार देवताका शरीर बीजमेंसे अर्थात्‌ 
बीजाक्षरोंमेंसे प्रकट होता है तथा परदेवता अर्थात्‌ परशिव- 
का झक्तिमय खरूपं परत्रह्म या नादत्रह्मका आश्रय लेकर 
साधकके चित्तमें प्रकट होता है | साधकेच्छित परिणाम 
इस्री प्रकटीकरणका साक्ष्य दै । 

शाक्त बीजोंमेंसे जिन-जिन मन्त्रोंकी प्राप्तियाँ उदयक्क 
क्रमके अनुसार अनुभवी उपासकोंको हई हैं, उन्हींको 
तन्त्रशाक्षमें “दस मद्मत्रियाः कद्दते ह । इन्हीं दसकी 
रचना-ब्यवस्था पुनः दो कुमे की जाती दै--- 
काळीकुळ और श्रीकुळ । अतएव शाक्त-सम्प्रदायकी दृष्टिसे 
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'श्रीयन्त्रव्के दो प्रकार हैं---१-कादि विद्याइसार और 
२-हादि विद्यानुसार । एक तृतीय प्रकार भी है जो 
'कहादि? विद्या कहा जाता है ( जिसकी योजना पीछेसे 
की गयी है ) । 'कादि? विद्याके महामन्त्रका प्रारम्भ 
'कश्कारसे होता है और 'हादिःका 'ह’कारसे । 
दोनों विद्याओंके खरूप क्रमशः इस प्रकार हैं । 

कादि-विद्याका मद्दामन्त्र है-'क ए ई ळहींह 
सकहलह्ंसकळह्रींश्रां। 

हादि-विद्याका महामन्त्र है--“ह सकळहाींह 
सकतळह्दौसकळ हीं (श्री) |? 

. कादि-विद्याके उपासक अगस्त्य गि हे और दादि 
विद्याकी उपासिका हैं आगस्त्य मुनिकी पत्नी लोपामुद्रा । 
तान्त्रिक आगमांमें 'काम? ही परशिवका नाम माना गया 
है । कादि-विद्याके प्रति श्रद्धान्वित द्वोनेवाले प्रथम 
आचय हैं--परमशिव, दुर्वासा, हयग्रीव, ( विण्णु ) और 
आगस्त्य । कादि-विया मुख्य है ओर हादि-विद्या गौण | 
अतएव न्रह्माण्ड-पुराणान्ततत 'ळलितासहृस्रनाम'की 
उपोद्घातास्य प्रथमा कळा (रेक १७ )में कह! गया है- 

तन्त्रेषु ललितादेव्यास्तेथु झुख्यमिदं सुने । 

श्रीविद्येव लु मन्त्राणां तत्र काद्यंथा पण॥ 
प्रस्तुत रलोकपर तान्त्रिकप्रव॒र श्रीभास्कररायका भाष्य 


हृव्य है। ( “राततिसङ्गमतन्त्र?, पष्ठ पटळ, रलोक १२५ 


२५में) कादि और द्वादि विया-मेदोके विषयर्मे कदा है- . . 


महेश्वरि । 


नमर्वेच्यापकरूपं ख शाक्तिक्लानं “ज 
मतम | | अं | a 


परस्परात्‌ परं देवि तञ्च देवि द्विथा 


कार्य हाय सदेशानि कायं काळीगतं भवेव्‌। | 


हाथ आीत्रिपुराख्यं च कद्दाख्यं तारिणीमतम्‌॥ 
अर्थात्‌ यहाँ 'काद्य'को कालीमत, 'दवा?को त्रिपुराः 
मत और 'कहाद्यःको तरिणीमत कहा गया है। 
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पौराणिक कथा है कि दक्षके यज्ञमें शिवका निमन्त्रण 
न होनेसे उनका अपमान जानकर सतीने उस देहको 
योगब॒लसे त्याग दिया और हिमत्पुत्री पार्वतीके रूपमें 
शिवपत्नी होनेका निश्चय किया । समाचार विदित होनेपर 
शिवजीको बड़ा क्षोम और मोह हुआ । वे दक्षयज्ञको 
नष्ट करके सतीके शवको लेकर घूमते रहे । सम्पूण 
देवताओंने या सवदेवमय विष्णुने शिवके मोहकी शान्ति 
एवं साधकोंकी सिद्धि आदि कल्याणके लिये शवके 
मिन्न-मिन्न अङ्गेंको भिन्न-मिन्न स्थलोंमें गिरा दिया, वे 
ही ५१ पीठ हुए । ज्ञातव्य है कि योगिनी-ृदय एवं 
ज्ञानाणेत्रके अनुसार ऊष्वंभागके अङ्ग जहाँ गिरे 
वहाँ वेदिक एवं ` दक्षिणमागकी और हृदयसे निम्न 
भागके अङ्गोके पतनस्थळोंमें वाममागकी सिद्धि होती है । 
सतीके त्रिमिन्न अङ्ग कहाँ-कहाँ गिरे और वहाँ कोन- 
कौनसे पीठ बने, निम्नलिखित हैं । 
१-सतीकी योनिका जहाँ पात हुआ, वहाँ कामरूप 
नामक पीठ हुआ, वह “अःकारका उत्पत्तिस्थान एवं 
श्रीविधासे अधिष्ठित है । यहाँ कीळराख्रानुसार अणिमादि 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । लोमसे उत्पन्न इसके “वंश? 
नामक दो उपपीठ हैं, जहाँ शाबरमन्त्रोंकी सिद्धि होती 
है । २-स्तनोंके पतनस्थळमें कासिकापीठ हुआ भीर 
वहसे “आःकार उत्पन्न हुआ । वहाँ देहत्याग करनेसे 
मुक्ति प्राप्त होती है । सतीके स्तनोंसे दो धाराएँ निकळी, 
वे ही असी और बरणा नदी हुई । असीके तीरपर 
` दक्षिण सारनाथ’ एवं वरणाके उत्तरमें “उत्तर सारनाथ? 
उपपीठ दै. । वहाँ क्रमशः दक्षिण एबं उत्तरमागके मर्न 


की सिद्दि दोती दै । 
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शक्तिपीठ-रहस्य 


( पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्त भीस्वामी भीकरपात्रीजी महाराज ) 


३-गुह्ममाग जहाँ पतित हुआ, वहाँ नंपाळपीठ 
हुआ । वहाँसे “श्कारकी उत्पत्ति हुईं | वह पीठ वाम- 
मार्गका मूलस्थान है | वहाँ ५६ लाख मेर-भेरवी, 
२ हजार राक्तियाँ, ३ सी पीठ एवं १४ स्मशान संनिहित 
हें । वहाँ चार पीठ दक्षिणमागके सिद्धिदायक हैं । 
उनमेंसे भी चारमें वैदिक मन्त्र सिद्ध होते हैं । नेपाळसे 
पूर्वमे .मळका पतन हुआ, अतः वहाँ किरातोंका निवास 
है | वहाँ ३० हजार देवयोनियॉका निवास है | 


४-वामनेत्रका पतनस्थान रोद्र पवत है, वह 
महत्पीठ हुआ, वहाँसे ई?कारकी उत्पत्ति हुईं । वामाचारसे 
वहाँ मन्त्र-सिद्वि होकर देवताका दशन होता है । 
५-वामकर्णके पतनस्थानमें काइमीरपीठ हुआ, वह 
“उश्कारका उत्पत्तिस्थान है । वहाँ सर्वेविध मन्त्रोकी 
सिद्धि होती _है । वहाँ अनेक अद्भुत तीर्थ हैं, किंतु 
कलिमें सब म्ळेच्छोंद्वारा आइत कर दिये गये । 
६-दक्षिगकर्णके पतनस्थलमें कान्यकुन्जपीठ हुआ, 
वहाँ 'ऊ'कारकी उत्पत्ति हुईं गङ्गा-यमुनाके मध्य “अन्तवदी? 
नामक पवित्र स्थळमें ब्रह्मादि देवाने अपने-अपने तीयोंका 
निर्माण किया । वहाँ वेदिक मन्त्रोंकी सिद्धि दोती है । 


-कर्णके मळके पतनस्थानमें यसुनातटपर इन्द्रप्रस्थ नामक 


उपपीठ हुआ, उसके प्रभावसे विस्मृत वेद जह्याको 
पुनः उपळन्ध इए । | 
७-नासिकाकें पतनस्थानमें पूणगिरिपीठ हवै, वह 


“ऋशकारका उत्पत्तिस्थळ दै । वहाँ योगसिद्धि होती है | 
और मन्त्राषिष्ठातुदेव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं । ८-वाम- 
गण्डस्यडकी पतनश्रूमिपर अबुदाचळपीठ हुआ, वहाँ | 
“एकारका प्रादुर्भाव हुआ । वहाँ अम्बिका नामकी | 
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शक्ति है तथा वाममागकी सिद्धि होती हे । दक्षिणमार्मभे 


यहाँ विन्न होते हें | ९-दक्षिण गण्डस्थळके पतनस्यानमें 
आम्नातकेश्वरपीठ इआ तथा 'ळकारकी उत्पत्ति 
हुई । वह धनदादि यञ्चिणियोंका निवासस्थान है । 
१ ०-नखोंके निपतन-स्थळमें एकाम्नपीठ हुआ तथा 


'लुश्कार की उत्पत्ति हुईं । वह पीठ विद्याप्रदायक है | 
११-त्रिवळिकि पतनस्थळमें त्रिसोतपी5 हुआ और 


वहाँ “ए'कारका जन्म हुआ | उसके पूर्व, पश्चिम तथा 
दक्षिणमें वस्ने तीन खण्ड गिरे, वे तीन उपपीठ हुए | 
गृहस्थ द्विजको पोटिक मन्त्रोंकी सिद्धि वहाँ होती है । 
१२-नाभिके पतनस्थल्में कामकोटिपीठ और वहा 
'ऐःकारका प्रादुर्भाव हुआ । समस्त काममन्त्रांकी सिद्धि 
वहाँ होती है । उसकी चारों दिशाओंमें चार उपपीठ हैं 
जहाँ अप्सराएं निवास करती हैं । १३-अड्गुलियोंके 
पतनस्थळ हिमाळयपवंतपर केछासपीठ तथा “ओः”कारक! 
ग्राकटय हुआ । अङ्कळियों ही लिङ्गूयमें प्रतिष्ठित 
इई । वहाँ करमाळासे मन्त्रजप करनेपर तःक्षण सिद्धि 
होती है । 

१ ४-दन्तोके पतनस्थळमें भृगुपीठ और 'औकारका 
प्रादुर्भाव हुआ । वेदिकादि मन्त्र वहाँ सिद्ध होते हैँ । 
१ ५-दक्षिण करतळके पतनस्यानर्शे केदारपीठ हुआ | 
वहाँ “श? की उत्पत्ति हई । उसके दक्षिणर्म ककुणके 
पतनस्थानमें अगस्त्याश्रम नामक सिद्र उपपीठ हुआ और 
उसके पक्षिममें मुद्रिकाके पतनस्थळमें इन्द्राक्षी उपपीठ 
हुआ । उसके पश्चिममें वळयके पतनस्यानमें रेवती-तटपर 
राजराजेश्वरी उपपीठ हुआ। १ ६--वामगण्डकी निपात- 
भूमिपर चन्द्रपुरपीठ हुआ तया “अः? की उत्पत्ति हुई । 
एमी मन्त्र वहाँ सिद्ध द्वोते हैँ । रे 

१ ७-जहाँ मस्तकका पतन हुआ, वहाँ 'श्रीपीठ? 
हुआ तथा “काकारका प्रादुभांव इक । कळिमें पापी 
जीवोंका कहाँ पहुँचता दुळभ दे । उंद्धके एवम कर्णा 


` अविष्ठित सातत्राँ 


उत्पत्ति हुई । २४-त्रिवळियोमेसे जहाँ प्रथम बलिका : जु 
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भरणके पतनसे उपपीठ हुआ, जहाँ अद्भविधा-प्रकाशिका 
ब्राह्मी शक्तिका निवास । उससे आरि नकोणमें कर्णार्धा- 
भरणके पतनसे दूसरा उपपीठ हुआ, जहाँ मुखशुद्विकरी 
माहेश्वरी दाक्ति है । दक्षिणमे पत्रवल्ळीकी पातभूमिमें 
कोमारीशक्तियुक्त तीसरा उपपीठ हुआ । गेव्दत्यमें कण्ठ- 
माळके निपातस्थळमें ऐन्ह्जाळत्रिधया-सिद्विप्रदवेण्णवी- 
शक्तिसमन्वित चौथा उपपीठ हुआ । पश्चिममें नासा- 
मोक्तिकके पतनस्थानमें वाराह्दी-शक्त्यधिष्ठित पाचवा. 
उपपीठ हुआ । वायुकोणमें मस्तकांभरणके पतनस्यानमें 
चामुण्डा-शक्तियुक्त क्षु्रदेवता-सिद्विकर छडा उपपीठ 
हुआ ओर ईशानमें केझ्याभरणके पतनसे महाळक्मीद्वार 
उपपीठ हुआ । १ ८-उसके ऊपरमें | 
कञ्चुकीकी पतनभूमिमें एक और पीठ हुआ, जो 


ज्योतिमन्त्रप्रकाशक एवं ज्योतिष्मतीद्वारा अधिष्ठित है।  , 
अधिष्ठित है, वहाँ तप करनेवाले महर्षि जीवन्मुक्त 
हो गये | 


२ ९--वक्ष:स्थळके पातस्थरूमें एक पीठ और “गःकार 
की उत्पत्ति हुई । अग्निभे वहाँ तपस्या की और 
देवभुखत्वको प्राप्त होकर थ्याव्यमुखीसंज्ञक उपपीठमें स्थित 
इए | २०-वामस्वान्धके पतनस्थानमं माळवपीठ हुआ, 
वहाँ ककारकी उत्पत्ति हुईं। ग-्घयोनि राग-ज्ञानके 
ळिये तपस्या कर वहाँ सिद्धि यायी । २१-दक्षिण-कक्षका 
जहाँ पात हुआ, वहाँ कुछान्तक पीठ हुआ एवं 
"कःकारकी उत्पत्ति इई | विदूवेबण, उच्चाटन, भारणके | 
प्रयोग वहाँ सिद्ध होते हैं. । २२--जहाँ वामकक्षका पतन 
हुआ, वहाँ कोइकपीठ हुआ ओर “चःकारका प्राकट्य 
हुआ । वहाँ राक्षसोंने सिद्धि प्राप्त की है । २३- | 
जठरदेशके पतनस्थळमें गोकणपीठ हुंआ तथा 'छ'काखी |. 


. वहाँ “ख'कारका प्रादुर्भाव हुआ । वह पीठ नमदाद्वारा | 
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हुई, -वहाँ शीवमन्त्र शीघ्र सिद्ध होते हैं | २५-अपर 
बलिके पतनस्थानमें अट्र्हासपीठ हुआं तथा 'झग्कारका 
प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ गणेश-मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । 
२६-तीसरी वलिका जहाँ पतन हुआ, वहाँ त्रिरजपीठ 
हुआ ओर 'ञःकारकी उत्पत्ति हुई । यह पीठ विष्णु- 
न्त्रोके लिये विशेष सिद्विम्रदायक है | २७-जहाँ 
वस्तिवं] पात हुआ, वहाँ राजगृहपीठ हुआ तथा 'ट'कारकी 
उत्पत्ति हुई । नीचे क्षुद्रघण्टिकाके पतन-स्थलमें घण्टिका 
नामक उपपीठ हुआ, वहाँ ऐन्द्रजालिक मन्त्र सिद्ध होते 
हैँ । राजगृहमें वेदाथज्ञानकी प्राप्ति होती है 


२८. नितम्बके पतनस्थलमें महापयपीठ हुआ तथा 
'ठःकारकी उत्पत्ति हुई। जातिदुष्ट ब्राह्मणोंने वहाँ शरीर 
अपिति किया और दूसरे जन्ममें कलियुगमें देहसोख्यदायक 
वेदमा्ग-प्रलुम्पक अधोरादि मार्गको चलाया। २९- 
जहाँ जघनका पात हुआ, वहाँ कौलगिरि-पीठ हुआ ओर 
'इःकारकी उत्पत्ति हुई | वहाँ वन-देबताओंके मन्त्रोंकी 
तिद्रि शीघ्र होती है । ३०-दक्षिण ऊरुके पतनस्थलमें 
` एमापुरपीठ हुआ तथा 'ढकार!का प्रादुर्भाव हुआ । 

३ १--त्राम ऊरुके पतनस्थानमें महाकालेश्वरपीठ हुआ तथा 
'णः्कारकी उत्पत्ति हुई । वहाँ आयुृद्धिकारक मृत्युञ्जयादि 
मन्त्र सिद्ध होते हैं । ३२-दक्षिण जानुके पतनस्थानमें 
जयन्तीपीठ हुआ तथा 'तशकारकी उत्पत्ति इई । 
बहाँ धनुवंदकी सिद्धि. अवश्य होती है | ३३-त्राम-जालु 
जहाँ पतित हुआ, वहाँ उज्जयिनीपीठ हुआ तथा 'थःकार 
प्रकट हुआ, वहाँ कत्रचमन्त्रांकी सिद्धि होकर रक्षण होता 
है । अतः उसका नाम 'अनन्ती? है ।' ३४-दक्षिण 
जद्वाके पतनस्थानमें योगिनीपीठ हुआ तथा “दश्कारकी 








उत्पत्ति हुई । वहाँ कौलिक मन्‍्त्रोंकी सिद्धि होती है । 


३५-वामजद्वाकी पतनभूमिपर क्षीरिकापीठ हुआ तथा 
'घश्कारका प्रादुर्भाव हुआ । वहाँ वेतालिक एवं शाबर 
` मन्त्र सिद्ध होते हैं | ३६-दक्षिण गुल्फके पतनस्थानमें 
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३६९ 
हस्तिनापुरपीठ हुआ तथा “नश्कारकी उत्पत्ति. हुई । 
वहाँ नूपुरका पतन होनेसे नूपुराणसंज्ञक उपपीठ हुआ, 
वहाँ सूयमन्त्रोकी सिद्धि होती है 9 


७-तामगुल्फके पतनस्थलमें उड्ीदापीठ हुआ तथा . 
'फकारका प्रादुर्भाव हुआ । उड्डीशाख्य महातन्त्र वहाँ 
सिद्ध होता है । जहाँ दूसरे नूपुरका पतन हुआ, वहाँ 
डामर उपपीठ हुआ । ३८-देह-रसके पतन-स्थानमें 
प्रयागपीठ हुआ तथा 'फःकारकी उत्पत्ति हुई । वहाँकी 
मृत्तिका श्वेतवणकी इडिगोचर होती है । वहाँ अन्यान्य 


| कचा 
De लिंक 











` अस्थियोंका पतन होनेसे अनेक -उपपीकेंका प्रादुर्भाव 


हुआ । गङ्गाके पूर्वमे वगला-उपपीठ एवं उत्तरमें 
चामुण्डादि उपपीठ, गङ्गायसुनाके मध्य राजराजेश्वरी- 
संक्षक तथा यमुनाके दक्षिण तटपर भुवनेशी नामक 
उपपीठ हुए । इसील्यि प्रयाग “तीर्थराज? एवं 'पीठराज! 
कहा ग्या है । 

३९-दक्षिण एष्णिके पतनस्थानमं षष्ठीशपीठ हुआ 
एवं वहाँ 'बःकारका प्रादुर्भाव हुआ | यहाँ पाढुका- 
मन्त्रकी सिद्धि होती है । ४०-वामपृष्णिका जहाँ पात 
हुआ, वहाँ - मायापुरपीठ हुआ तथा 'भःकारकी उत्पत्ति 
हुई । वहाँ समस्त मायाओंकी सिद्धि होती है । ४ १-रक्तके 
पतनस्थानमें मल्यपीठ हुआ एवं 'मःकारंकी उत्पत्ति 
हुई । रक्ताम्बरादिक बौद्धोके मन्त्र यहाँ सिद्ध होते हैं. । 


:9२-पित्तकी पतनमूमिपर श्रीरेळपीठ हुआ तथा 'य'कारका 
प्रादुर्भाव हुआ । विशेषतः वेष्णेवमन्न यहाँ सिद्ध होते 


हे । ४३-मेदंके पतनस्थानमें दविमाळयपर मेरुपीठ हुआ 
एवं ६एकारकी उत्पत्ति हुई। यहाँ स्वर्णाकषण भैरंबकी सिद्धि 
होती है । ४४-जहाँ `जिद्वाप्रका पतन हुआ, वहं 
गिरिपीठ हुआ तथा 'छःकारकी उत्पत्ति हुई । यहाँ 
जप.करनेसे वाकसिद्वि होती है। | 
५५-मड्जाके पतनस्थानमें माहेन्द्रेपीठ हुआ, 
'बःकारके प्रादुर्भावका स्थान है । यहाँ शाक्तमन्त्रोके जपसे 
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सिद्धि अवश्य होती है। ४६-दक्षिण अङ्कुष्ठके पातस्थलमें 
वामनपीठ हुआ एव 'श!कारकी उत्पत्ति हुई | यहाँ समस्त 
मनत्रोंकी सिद्धि होती है । ४७-वामाङ्कुष्ठके निपतनस्थानमें 
हिरण्यपुरपीठ हुआ तथा 'कारकी उत्पत्ति हुई | वहाँ 
वाममागसे सिद्वि-लाम होता है । ४८-रुचि ( शोभा )- 
के पतनस्थानमें महालक्ष्मीपीठ हुआ एवं 'स!कारका प्राकट्य 
हुआ । यहाँ सबसिंद्वियाँ प्रात होती हैं। ४९-धमनीके 
पतनस्थलमें अत्रिपीठ हुआ तथा 'ह’कारकी उत्पत्ति हुई | 
'बहाँ यावत्‌ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ५०-छायाके सम्पात- 
स्थानमें छायापीठ हुआ एवं ळ'कारकी उत्पत्ति इई । 
५१-केरापाराके पतनस्थलमें क्षत्रपीठका प्रादुर्भाव हुआ, 
यहाँ 'क्ष'कारका उद्गम हुआ | यहाँ समस्त सिद्वियाँ 
शीप्रतापूवक उपलब्ध होती हैं । 
बर्णमालाएँ 

अ, आ, इ, इं, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, लू, ए, ऐ, 
ओ, ओ, अं, अः | क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, 
झ, ञ | 5, 5, ड, ढ, ण ।त, थ, द, ध, न । प, 
फ, ब, भ, म।य,र,ल, व, गा, षे, स, ह, छ, क्ष- 
यही ५१ अक्षरकी वणमाला है | यहाँ अन्तिम अक्षर *क्षः 
अक्ष-मालाका सुमेरु है । इसी मालाके आधारपर सतीके 
भिन्न-भिन्न अङ्गेंका पात हुआ है | इससे निष्कर्ष यह 
निकला किं इतनी भूमि वर्ण-समाम्नायरवरूप ही है । 
भिन्न-भिन्न वर्णोकी झक्तियाँ और देवता भिन्न-भिन्न हैं । 
इसीलिये उन-उन वर्णो, पीठो, शक्तियों एवं देवताओंका 
_ परस्पर सम्बन्ध है, जिसके ज्ञान और अनुष्ठानसे 
साधकको शीघ्र ही सिद्वि होती है । ( शारदातिलक ) 

मायाद्वारा ही परन्रह्मसे त्रिश्वकी सृट्टि होती है । 
सृष्टि हो जानेपर भी उसके त्रिस्तारकी आशा तत्रतक 
नहीं होती, जबतक चेतन पुरुषकी उसमें आसक्ति न 
हो । अतएव सुष्टि-विस्तारके लिये कामकी उत्पत्ति 











हुई । रजः-सत्तके. सम्बन्धसे द्वैतसृष्टिका विस्तार होता 
% | 
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है, किंतु तमस कारणरूप है, वहाँ द्वेतदशनकी कमीसे 
मोहकी कमी होती है । सत्तमय मृस्मकार्यरूप विष्णु 
एवं रजोमय स्थूळकार्यरूप व्रह्माके मोहित हो जानेपर 
भी कारणात्मा शिव मोहित नहीं होते, किंतु जबतक 
कारणम मोह नहीं, तत्रतक सृडिकी पृण स्थिति भी 
सम्भव नहीं होती । इसीळिये स्थूल-म्क्ष्म कार्य- 
चेतन्यांकी ऐसी रुचि हुई कि कारण-चेंतन्य भी मोहित 
हो, किंतु वह अघटित-घटना-पटीयसी महामायाके ही 
वराकी बात है । इसीलिये सबने उसीकी आराधना 
की । देवी प्रसन्न हुई, वे अपने पतिको स्वाधीन 
करना चाहती थीं । स्त्राधीनभर्तृका ही खी परम- 
सोमाग्यशालिनी होती है । वही हुआ | महामायाने शिवको 
स्वाधीन कर लिया, फिर भी पिताद्वारा पतिका अपमान 
होनेपर उन्होंने उस पितांसे सम्बद्ध रारीरको त्याग 
देना ही उचित समझा । महाशक्तिका शरीर उनका 
लीला-विग्रह ही है। जैसे निर्विकार चैतन्य शक्तिके 
योगसे साकार विग्रह धारण करता है, वैसे ही शक्ति भी 
अधिष्ठान-चैतन्ययुक्त साकार त्रिग्रड धारण करती है । 
इसीलिये शिव-पात्रती दोनों मिळकर अघनारीश्वरके रूपें 
व्यक्त होते हैं | अधिष्टान-चैतन्यसहित मद्दाराक्तिका उस 
लीला-विग्रह---सती-शरीरसे तिरोहित हो जाना ही 
सतीका मरना है । : 

प्राणीकी तपस्या एबं आराधनासे ही शक्तिको जन्म 
देनेका एवं उसे परमेश्वरसे सम्बन्धित कर अपनेको 
कृतकृत्य करनेका सोभाग्य प्राप्त होता है । किंतु 


बीचमें प्रमादसे अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो शक्ति | 
उससे सम्बन्ध तोड़ लेती है और फिर उसकी वरही. 

स्थिति होती है, जो दक्षकी हुई । सतीका शरीर . 
यद्यपि मृत हो गया, तथापि वह मदाराक्तिका नित्रा | 
स्थान था । श्रीशंकर उसीके द्वारा उस महाराक्तिमे रत 
थे, अतः मोहित होनेके कारण भी फिर उसको छोड. 
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# शाक्ति-पीठ-्रहस्य ॐ 
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न सके | यथपि परमेश्वर सदा स्वरूपमें ही प्रतिश्ठित होते 
हैं, फिर भी प्राणियोंके अच्एबश उनके कल्पाणके लिये 


, सषि, पालन, संहरण आदि कार्योमिं प्रवृत्त-से प्रतीत 


{ दो 


र ते हैं | उन्हीके अनुरूप महामायामें उनकी आसक्ति 
और मोहकी भी प्रतीति होती है । इसी मोहत्रदा शंकर 
महाराक्तिके अधिष्ठानमूत उस प्रिय देइको लेकर 
धूमने लगे | 


देवताओं और विष्णुने मोह मिटानेके लिये उस 
देहको शिवसे ब्रियुक्त करना 'चाद्दा | साथ ही अनन्त 
शक्तियोंकी केन्द्रभूता महाशक्तिके अधिष्ठानभूत उस देहके 
अवयवोंसे लोकका कल्याण हो, यद्द भी सोचकर 
भिन्न-मिन्न शक्तियोंके अधिष्ठानभूत भिन्न-भिन्न अङ्ग जिन- 
जिन स्थानोंमे: पड़े, वहाँ उन-उन शक्तियोंकी सिद्धि 
सरलतासे होती है । जेसे कपोत और सिंहके मांस 
आदिकोर्मे भी उनकी भिन्न विशेषता प्रकट होती है, वैसे 
ही सतीके भिन्न-भिन्न अवयबोंमें भी उनकी विशेषता 
प्रकट होती हवै | इसीलिये जेसे हि्कके निकल जानेपर 
भी उसके अधिष्ठानमें उसकी गन्ध या वासना रहती है, 
वेसे ही सतीकी महाशक्तियोंके अन्तर्हित होनेपर भी 
उन अधिष्ठानोंमें वह प्रभाव रद्द गया है । जैसे स॒पकान्त- 
मणिपर प्तयकी रस्मिर्याका सुन्दर प्राकव्य होता है, वैसे 
ही उन शक्तियोंके अंधिष्ठानभूत अझेंमें उनका प्राकव्य 


. बहुत सुन्दर होता है । पहाँतक कि जहाँ-जहाँ उन 


अङ्गोंका पात हुआ, वे स्थान भी दिव्य शक्तियोंके 
अधिष्ठान माने जाते हैं । वहाँ भी राक्तितत्त्वका प्राकट्य 
अधिक है.। अतख उन पीठोपर शीघ्र ही सिद्दि प्राप्त 
होती है । अङ्गसम्प्रन्धी कोई अंश या भूषण-वसनादिका 
जद्दों पात हुआ, वहीं उपपीठ है । उनमें भी उन-उन 


— ee *-- 


विशेष झाक्तिंतत्त्वोंका आविर्भाव होता है | अनन्त 


शक्तियोंकी केन्द्रभूता महाशक्तिका जो अधिष्ठान हो 
चुका है, उसमें एवं तत्सम्बन्धी समस्त वस्तुओंमें शक्ति- 
तत्तका बाहुल्य होना ही चाहिये | वेसे तो जहाँ भी, 
जिस-किसी भी वरतुमें जो भी शक्ति है, उन सभीका 
अन्तर्भाव महामायामें ही है-- 

यञ्च किचित्‌ क्वचिद्‌ वस्तु सदसद्वाखिलास्मिके। 


तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
( दु० सतशती ) 


अपनी-अपनी योग्यता और अधिकारके अनुसार इष्ट 
देवता, मन्त्र, पीठ, उपपीठके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे 
सिद्विमें शीघ्रता होती है | तथा च -- 
अनादिनिधनं ब्रह्म राब्दरूपं यदक्षरम्‌ । 
प्रवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
( वाक्यपदीय ) 
__आदि वचर्नोके अनुसार प्रणत्राक त्रह्म ही निखिल 
विइत्रका उपादान है | वही शक्तिमय सती-रारीररूपमे 
और निखिल वाड्यय प्रपञ्चके मूलभूत एकपञ्चाशत 
वर्णरूपमें व्यक्त होता है । जैसे निंखिल विश्वका शक्ति- 
रूपमें ही पर्यवसान होता है, वैसे ही वणेमिं ही सकळ 


बाय प्रपञ्चका अन्तर्भाव होता . है; क्योंकि, सभी 


शक्तियाँ वणोकी आनुपूर्वीव्रिरोध्र मात्र हैं । रान्द-अ्थका, 
वाच्य-त्राचक्कका, ` असाधारण सम्बन्ध किंबहुना 
अमेद ही है, अतएव एकपश्चारात वर्णोके कार्यभूत 
सकल वाड्यय प्रपञ्चका जेसे एकपश्चारात वर्णोमे 
अन्तर्भात्र किया है, वैसे ह्दी वाह्मय प्रपञ्चके वाच्यभूत 
सकळ अर्थमय प्रपञ्चका उसके मूलभूत एक पञ्चारात 
शक्तियोंमं अन्तर्भाव करके वाच्य-त्राचकका अभेद प्रदर्शित 
किया गया है । यद्दी ५१ पीठेंका रहस्य है । 


क 
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# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 
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शक्ति-पीठोंका प्रादुर्भाव 


( पं० श्रीआद्यानाथजी झा निरङ्कुशः ) 


“शक्ति? झाव्दकी प्रकृति है संस्कृतका “शाक? घातु-- 
जिसका अथे है--सामर्थ्ययुक्त होना ( स्त्रादिगणीय-- 
“शकत्द्‌?-राक्तो ) । इसी “शाक? धातुसे भाव अर्थमें 
"क्तिन्‌? प्रत्यय करनेपर “शक्ति? शब्द बनता है | यह 
शक्ति तीन प्रकारकी होती है--प्रभावसे उत्पन्न, 
उत्साइसे उत्पन्न ओर मन्त्रसे उत्पन्न | अमरकोराकार 
कहते हैं---“शक्तयस्तिस्त्रः प्रभावोत्साइमन्त्रजाः।१ इन 
समस्त झाक्तियोंकी केन्द्रभूत सत्ता अर्थात्‌ सर्वोच्च शक्तिको 
वेदमें अब्याकृता प्रकृति आदि संज्ञा दी गयी है। 
पुराणोंमें यह योगेइत्ररी, योगनिद्रा, योगमाया, महामाया, 
महानिद्रा, पराराक्ति, प्रकृति आदि नामोंसे अभिहित है। 
(पीठ! झाब्दसे पीढ़ा, तीर्थ, आधार-स्थळ आदिका ब्रोध 
होता है । शक्ति-पीठ,-देत्रीपीठ, सिद्धपीठसे मुख्यतः उन 
स्थानोंका ज्ञान होता है, जहाँ-जहाँ शक्तिरूपा भगवतीका 
अधिष्ठान है । ` 

सतीसे सम्बद्ध कथा 
'श्रीमद्भागवतःमें कहा गया है कि भगवान्‌ विष्णु मांस- 
पिण्डकी भाँति निइचेष्ट पड़े थे । पराशक्तिद्वारा उनमें 
चेतना जगी | तब उनके मानसमें सिसृक्षा ( सृष्टि 
करनेकी इच्छा ) उत्पन्न इई | अनन्तर उनके नाभिकमले 
ब्रह्मा प्रादुभूत हुए । उन्होंने प्रजाब्रृद्विकी कामनासे दस 
पुत्रोंको जन्म दिया, वे थे--मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, 
पुलस्त्य, पुल, क्रतु, भ्रणु, वसिष्ठ, दक्ष और नारद । 
धर्मान्न पुराण कद्दते हैं--- 


मरीचिरश्रयङ्गिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
भ्रृगुवेसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद्‌ः॥ 


( श्रीमद्भा० ३। १२। २२ ) 
मरीचि आदि नौ ऋषि पिताके आदेशानुसार प्रजा- 
विस्तार करने जुट गये; किंतु नारद सबको विरक्तिका 


सृश्टिके प्रारम्भकी है । 


उपदेश दिया करते थे, जिससे कोई पारिारिक मायामे 
नहीं फॅसता था। फलतः दक्षके नेतृत्वमें ब्रह्मलोके 
जाकर नो प्रजापतियोंने नारदकी निन्दा की । ब्रह्माजीने 
ध्यानस्थ होकर इसका रहस्य जान लिया ओर उन्होने 
प्रजापतियोंसे कहा-“नारदकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। 
वे तो नारायणका भजन करते-करते स्वये नारायणस्वरूप 
हो गये हैं । इसका मूलकारण यह है कि अबतक 
महामायाका अवतार नहीं हुआ है । अतः मेरा आदेश दै. 
कि आप ळोगोंमेसे दक्ष प्रजापति महामायाको प्रसन्न कर |! 


वहाँसे लोटनेपर दक्षने घोर तपस्या की । फलतः 
महामाया प्रकट हुई और उसने दक्षसे वरदान माँगनेको 
कहा । दक्षने प्रजाविस्तारका वर माँग लिया । ज्योतिःपुन्न- 
स्वरूपा महाशक्तिने कहा कि “में तेरी (अंप्िक्नी? (प्रमति) 
नामक पत्नीके गभसे विष्णुके सत्यांशसे सतीके रूपमें 
जन्म ळूँगी | तुम मेरा विवाह शिवसे करा दो । तभी 
नारदके उपदेशका प्रभाव संसारपर नहीं पड़ेगा ॥ अगे 
महामायाने कहा---- 


वधूनां विग्रहे ` शाक्तियंदा म सम्भविष्यति। ` 
कोऽपि त्यक्तुं न शाकनोति कामिनीमुखपङ्कजम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'ब्रियोंके शरीरमें जब मेरी शक्ति उत्पन्न होगी, 


: तब कोई उसके मुखकमलका त्याग नहीं कर सकेगा | | 


देवीभागवतके ७त्र स्कन्थके ३०वें अध्यायमें 
आया है कि पराशक्तिके वरदानस्वरूप दक्षके घरमे 
दाक्षायणीका जन्म हुआ और उस कन्याका नाम. 
सती पड़ा । समयानुकूल उसका विवाह शिवके | | 
कराया गया । | 

एक वार दुत्रासाने भी.पराशक्तिकी आराधना की 
वरदानके रूपमे उसने ऋषिको अपना दिव्य द्वार 
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१ शक्तिपीठका प्रादुभोव % 


दिया | उसकी असाधारण सुगन्ध जानकर दक्षने उनसे 
वह हार माँग लिया। उन्होंने उसे अपने पङ्क ( पलंग ) पर 
रख दिया, जहाँ रातमें पत्नीके साथ शयन किया। फलतः 
दिव्य माल्यके तिरस्कारके कारण दक्षके मनमें शिवके 
प्रति दुर्भाव जगा । परिणामस्वरूप उन्होंने अपने सञ्जम 
सत्र देवोको तो निमन्त्रित किया, किंतु रिवको नहीं । 

सती इस मानसिक पीड़ाके कारण पिताको उचित 
सलाह देना चाहती थीं; किंतु अनिमन्त्रित रहनेके कारण 
उन्हें पितृगृह जानेका आदेश शिव नहीं देते थे । किसी 
तरह पतिको गनाकर वे यज्ञस्थलमें पहुँचीं। वहाँ सतीने 
अपने पिताको उचित सलाइ दी, किंतु दक्ष न माने | 

'दक्षने उन्हें दो टूक उत्तर दिया कि “शिव” अमङ्गल- 
स्वरूप हैं । उनके सान्निध्यसे तुम भी अमङ्गला हो गयी 
हो ॥ फिर क्या था; तिरस्कारजन्य क्रोधके आवेगमें 
सतीने अपने चिन्मय स्वरूपको यज्ञकी प्रखर ज्वालामें 
दग्ध कर दिया | 

इधर अपने गणोंके द्वारा यह हृदयविदारक वृत्तान्त 
जानकर शिव अत्यन्त कुपित हुए। उनके क्रोधसे 
भद्रकाळीके साथ वीरभद्र प्रकट हुए । उनके द्वारा यज्ञका 
विध्वंस कर दिया गया। अन्य कोई उप्राय न देखकर 





ITT — 
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यञ्चस्थल ( कनखल-दरिद्वार ) पहुँचे । सारे अमङ्ग्लोको 
दूरकर शिवने महायज्ञको तो सम्पन्न करवा दिया, कित 
सतीका पार्थिव शरीर देखकर वे उसके मोहमें पड़ गये । 
फिर तो वे सतीकी लाशको अपने कंघेपर लेकर 
रिक्षिप्तकी भाँति नाचने लगे | 

देवीभागवतके अनुसार संसारका चक्का जाम 
जानकर जनार्दनने अपने शाङ्गधनुषके द्वारा और 
धवीठ-रहस्य'कार के अनुसार छुदशनचक्रद्वारा सतीके 
शरीरके खण्ड-खण्ड कर दिये । जिन स्थेम सतीके 
ये अङ्घ गिरे, वे शक्तिपीठके नामसे प्रथित हुए । 


देवीभागवतमें जनमेजयके द्वारा प्रश्‍न पूछे जानेपर 


व्यासजी कहते हैं--- | 
वाराणस्यां विशालाक्षी -गोरीमुखनिवासिनी । 
क्षेत्र वे नेमिषारण्ये परोक्ता सा लिङ्गधारिणी ॥ 
| (७।३०।५६५) 
अर्थात्‌ काशीर्मे सतीका मुख गिरा और वहाँ 
विशालाक्षी-शक्ति उत्पन्न इई और नेमिषारण्यमें लिङ्ग 
धारिणी शक्ति प्रकट हुई । आरे प्रयाग, गन्धमादन, 
मानस आदि पीठोंकी चर्चा है | इसी क्रममें - व्यासजी 
कहते हैं---'जनमेजय ! पीठोंकी कुल संख्या १०८ है ।! 
इसी तरह तत्तत्‌-पीठेंमें उतने ही शिव एवं उतनी ही 


सारे देवता शिवके पास पहुँचे । देबोंसे संस्तुत 
होनेपर औढरदानी आशुतोष संतुष्ट हुए । वे स्वयं शक्तियाँ कही गयी हैं, जिनमें निम्नलिखित पीठ प्रमुख हैं- 
पीठ अङ्ग शक्ति ` 
देवपुर दोनों 'वरण महाभागा 
छलल नितम्बदय « कात्यायनी 
कामशेळ योनि कामाख्या 
पूणंशेळ या ( पूणीगिरि ) युद्य पूर्णेश्वरी 
जलंधर गिरि स्तन चण्डी 
गज्ञा-तट दोनों हाथ वागीश्वरी | 


` इस तरह सतीके जो विभिन्न. अङ्ग विभिन्न स्थलोमें गिरे वे शक्तिपीठके नामसे विख्यात हैं । 


येका“... 


च 
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* तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
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इक्यावन राक्तिपीठ--जहाँ सतीके अङ्ग गिरे ! 
( डॉ० श्रीकपिलदेवर्सिहजी ए० ए०, एम्‌० एड०, पी एच० डी० ) 


पुराणोंका साक्ष्य है कि दक्ष-पुत्री सतीने अपने 
पिताके यज्ञ जब अपने पति भगवान्‌ शंकरके अपमानसे 
स्वयंको यज्ञ-कुण्डमें होम दिया, तब उनके झावको भगवान्‌ 
शंकर अपने कंचेपर रखकर उद्‌श्रान्त-भावसे नाचने-धूमने 
लगे | सवत्र प्रलय-सा हाहाकार मच गया । तत्र 
देवोंके अनुनय-विनयपर अन्तर्हित भगवान्‌ विष्णुने 
पुदशनचक्रद्वारा उस इावके खण्ड-खण्ड करने लगे । 
'तन्त्र-चूडामणि!एवं 'ज्ञानार्णवःके अनुसार इस प्रकार 
सतीके मृत रारीरके विभिन्न अङ्ग और उनमें पहने 
आभूषण ५१ स्थलोंपर गिरे, जिससे वे स्थल शक्तिपीठोंके 
रूपमें प्रतिष्टित हो गये |. यहाँ उनका परिचय अत्यन्त 
संक्षेपमे दिया जा रहा है । 

ज्ञातव्य है कि इन ५५१. दाक्तिपीठोंमें भारत-विभाजन- 
के पश्चात्‌ ५ और भी कम हो गये हैं और अब आजके 
भारतमें ४२ शक्तिपीठ रह गये हैं । एक पीठ पाकिस्तानमें 
चला गया और चार बंगलादेशमें । ५१ में शेष ४ पीठोंमें 
१ श्रीलंकामें, १ तिव्ब्रतमें तथा २ नेपालमें हें । सव- 
प्रथम भारतके वर्तमान ४२ पीठोंका परिचय देनेके 
पश्चात्‌ रोष ९ ( ५+४ ) पीठोंका भी संक्षिप्त परिचय 
दिया जायगा । 

१--किरीट--यहाँ सतीका 'किरीट? नामक शिरो- 
भूषण गिरा था । यहाँकी शक्ति 'विमला? या “भुवनेशी? 
नामसे जानी जाती है और भैरव ( शिव ) 'संवरत्‌? नामसे 
विख्यात हैं । यह शक्तिपीठ हबड़ा-बरहरवा लाइनपर 
हबड़ासे ढाई कि० मी० दूर लालबाग कोट? स्टेशनसे 
लाभग ५ कि० मी०पर बतनगरके पास गङ्गातटपर 
स्थित है । 

२--वुन्दावन--यहाँ सतीके 'केश? गिरे थे | यहाँ 
सती (उमा? तथा शंकर 'भूतेश”के नामसे जाने जाते हैं । 

म. 


मथुरा-इन्दावनके बीच 'भूतेश्वरः नामक रेलत स्टेशनके 
समीप भूतेश्वर-मन्दिरके प्राङ्गणमें यद शक्तिपीठ 
अवस्थित है । 

३--कर वीर--यहाँ सतीके 'तिनेत्र! गिरे थे | यहाँ 
सती 'भहिषमर्दनीः और शिव 'क्रोधीरा! कहे" जाते 
हैं | कोस्हापुरस्थित महालक्ष्मी अथवा अम्बाईका मन्दिर 
ही यह शक्तिपीठ है । 


2--श्रीपर्वत--यहॉा सतीका 'रक्षिण तल्प(कनपटी)! 
गिरा था । यहाँ सती 'श्रीसुन्दरी' तथा शिव 'सुन्द्रानन्द! 
कहलाते हैं । यह स्थान लद्दाख ( कश्मीर ) में है । कुछ 
लोग असममें सिलहटसे ४ कि० मी० दूर ने ऋत्य कोणमें 
जेनपुर नामक स्थानपर 'श्रीपवतःको शक्तिपीठ मानते हँ । 


५--धाराणसी--यहाँ सतीका 'कणमणि (फानकी 
मणि ) गिरा था। यहाँ सतीको “विशालाक्षीः तथा रिवको ._ 
'कालभेरवः कहते हैं । वाराणसीमें त्रिश्‍ेश्वरके निकट | 
मीरघाटपर त्रिशाळाक्षीका मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है। | 


_ ६--गोदावरी-तट--यहाँ. सतीका  'वामगण्ड! 
( बॉया गाळ) गिरा था । यहाँ सतीको 'विश्‍वे शी? (रुक्मिणी, 
विश्वमातृका ) तथा शिवको “दण्डपाणि? ( वत्सनाभ ) 
कहा जाता है । आन््रप्रदेशमें गोदावरी स्टेशनके पात. 
कोटि तीय है । यह शक्तिपीठ वहीं स्थित है । 


७--घुचि--यहॉाँ सतीके 'ऊध्वदन्तः ( के 
दाँत ) गिरे थे । यहाँ सती 'नारायगी! और शंकको | 
'संहारः या 'संकूरः कहते हैं । तमिलनाडुमें तीन. 
महासागरके संगम-स्थल कन्याकुमारीसे १३ कि० मी० 
दूर 'शुचीन्द्रमःमें स्थाणु शिवका मन्दिर है। उसी 
मन्दिरमें यह शक्तिपीठ हवै । 
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` ८--पश्चसागर--यहाँ सतीके 'अधोदन्त? ( नीचेके 
दात) गिरे थे । इस पीठके स्थानका निश्चित पता नहीं है। 
यहा सती “वाराही? ओर शिव “महारुद्रः नामसे जाने 
जाते 
3,--ज्वालामुखी--हिमाचलग्रदेशके कांगड़ा 
जनपदके अन्तर्गत ज्वालामुखीका मन्दिर ही यह शक्ति- 
पीठ है, जो ज्वालामुखी रोड रेळवे स्टेशनसे छगभग २१ 
कि० मी० दूर बस-मार्गपर स्थित है। यहाँ सतीकी 
'जिह्वाः गिरी थी | यहाँ शक्ति सती “प्तिद्विदा? अम्बिका 


ओर शिव ५उन्मत्तः रूपमें विराजित हैं । मन्दिरमें . 


आगके रूपमें ज्वाला धधकती रहती है । 
१० --भेरवपवंत--यहां शक्तिका 'ऊध्व ओष्ठः 
( ऊपरी होठ ) गिरा था। यहाँ सती “अवन्ती? और शिव 
"लम्बकर्ण? कहलाते हैं.। मध्यप्रदेशमें उज्जेनके निकट 
रिभ्रा नदीके तटपर भेरव पर्वत है । गुजरातमें गिएनारके 
निकट भी एक भैरव पवत है । दोनों ही स्थलोंको 
शक्तिपीठ मानकर श्रद्वापूवेक यात्रा करनी चाहिये । 
११--अट्डहाख--यहाँ सतीका "अधरोष्ठ? ( नीचे 
का होठ ) गिरा था। यहाँ सती 'फुल्ळरादेवी? और शिव 
“विश्वेश? कहलाते हैं। यह शक्तिपीठ वर्धमान (बदंवान ) 
से ९३ कि० मी० दूर कटवा-अहमदपुर लाइनपर छाबपुर 
स्टेशनके निकट है | 
१२--जनस्थान--यहाँ सतीकी 'ठुडडी! गिरी थी । 
यहाँ सती “भ्रामरी? और शिव 'विकृताक्ष? कहलाते हैं | 
नासिकके .पास पश्चवटीमें भद्रकालीका मन्दिर ही 
यह राक्तिपीठ है । 
१३-कइ्मीर--कइमीरमें अमरनाथ गुफाके भीतर 
'हिम? शक्तिपीठ है | यहाँ शक्तिका 'कण्ठ? गिरा था । 
यहाँ सती 'महाप्ताया? तथा शित्र 'त्रिसंध्येश्वर? कहलाते हैं। 
श्रावणपूर्णिमाको अमरनाथके दशनके साथ यह शक्तिपीठ 
भी दीखता है | 
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१४--नन्दीपुर--यहाँ सतीका 'कण्ठहार? गिरा था | 
यहाँ सती “नन्दिनी? और शिव “नन्दिकेश्वर? कहलाते हैँ । 
बोलपुर ( झान्ति-निकेतन ) से ३३ कि० मी० दूर 
सैन्थिया रेलवे जंक्शनसे अग्निकोणमें थोड़ी दूरपर रेलवे 
लाइनके निकट ही एक वटबृक्षके नीचे यह शक्तिपीठ है। 

१५--श्रीदोळ--आन्भप्रदेशमें श्रीशोळम (मल्लिकाजुन) 
द्वादरा ज्योतिलिज्ञोंमं एक है । मन्दिरके विशाळ 
प्राङ्गणमें श्री'श्रमराम्बाः देवीका मन्दिर ही यह शक्ति 
पीठ है । यहाँ सतीकी “प्रीवा” गिरी थी । यहाँ सतीको 
“महालक्ष्मी तथा शिवको 'संवरानन्द? या ईश्वरानन्द? 
कहा जाता है । 

१६--नलहरी--नलहटीमें सतीकी 'उद्रनळी? 
गिरी थी । यहाँ शक्ति 'कालिका? तथा शिव “योगीश? 
कहे जाते हैं । यह शक्तिपीठ बोळपुर ( शान्तिनिकेतन )!से 
७५ कि० मी० तथा सैन्थिया जंक्शनसे मात्र ४२किं० 
मी० दूर नलहटी जंक्शनसे ३ कि०मी० दूर नेत्य 
कोणमें एक टीलेपर स्थित है । नन्दीपुर शक्तिपीठ 
आनेवाले भक्तगण छुविधापूषक इस शाक्तिपीठके दशन कर 


सकते हैं । 


१७-मिथिला--यहाँ सतीका “वाम स्कन्ध’ गिरा 
था । यहाँ शक्ति “उमा? या “महादेवी? और शिव 
“महोदर? कहलाते हैं । इस शाक्तिपीठका निश्चित स्थान 


बताना कुछ कठिन है । मिथिळामें कई ऐसे देवी 


मन्दिर हैं, जिन्हें लोग शक्तिपीठ बताते हैं। एक 
जनकपुर ( नेपाल ) से इक्यावन कि०मी० दूर पू 
दिशामें 'उच्चैठ? नामक स्थानपर वनदुर्गाका मन्दिर | 
है । दूसरा सहरसा स्टेरनके पास 'उग्रताराशका मन्दिर 
है | तीसरा समस्तीपुरसे पूत्र ६९ कि०मी० दूर 
सळोना रेलवे-स्टेशनसे नौ कि० मी० दूर “जयमङ्गला? 
देवीका मन्दिर है । उक्त तीनों मन्दिरोंको त्रिद्डजन 
शक्तिपीठ मानते हैं । 


a, 
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१८-रत्नावली--यहाॉँ सतीका (दक्षण स्कन्ध’ 
( दायाँ कधा ) गिरा था। यह शक्तिपीठ बंगाल-पञ्निकाके 
अनुसार कदाचित्‌ मद्रासमें है । यहाँ शक्ति “कुमारी? 
तथा भगवान्‌ शंकर “शिव? कहलाते हैं । 

१९.-प्रभास--यहाँ सतीका 'उदर? गिरा था। 
गुजरातमें गिरनार पवतपर अम्बाजीका मन्दिर ही 
शक्तिपीठ है । यहाँ सती “चन्द्रभागा? और शिव “वक्रतुण्ड? 
के नामसे जाने जाते हैं । 

२०-जाळंधर-यहाँ सतीका “बायाँ स्तन? गिरा था । 
यहाँ .सती "त्रिपुरमालिनी? और शिवका “भीषण? रूप है । 
यह शक्तिपीठ जालंधर ( पंजाब ) में है । 

२१-रामगिरि--यहाँ सतीका दायाँ स्तन गिरा था। 
यहाँ सती “शिवानी? ओर शिवका रूप “चण्ड? है । 
चित्रकूटका शारदा-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है । कुछ 
विद्वान्‌ मेहरके शारदा-मन्दिरको शक्तिपीठ मानते हैं । 

२२-चेद्यनाथ-यहाँ सतीका 'हृदयः गिरा था। यहाँ 
सतीकी: संज्ञा “जयदुर्गा? और शिवकी 'वेद्यनाथ? है | 
बिहारमें वद्यनाथधाममें वेद्यनाथ-मन्दिरके प्राङ्गणमें मुख्य 
मन्दिरके सम्मुख यह शक्तिपीठ है । कुछ लोगोंकी 
मान्यता है कि शिवने सतीका यहीं दाह-संस्कार किया 
था | अतः इस चिताभूमिकी एक अपनी महत्ता है । 

२३-वकत्रश्वर--यहो सतीका 'मन? गिरा था । 


यहाँ सतीको “महिष-मर्दिनी? और शिवको धवक्त्रनाथ? कहा 


जाता है । नन्दीपुर तथा नळहटी शक्तिपीठका उल्लेख , 


हो चुका है । उसी क्रममें सैन्थिया जंक्दानसे १२ 


_किं० मी० दूर श्मशानभूपिमें यह शक्तिपीठ है । 


२४-कन्यकाश्रम--यहाँ सतीकी “पीठ? गिरी थी । 
सतीको यहाँ “ार्वाणीर? तथा शिवको “निमिषः कहा 
जाता है । तमिळनाडुमें तीन सागरोंके संगम-स्थलपर 
कन्याकुमारीका मन्दिर है । उस मन्दिरमें ही भद्रकालीका 
मन्दिर शक्तिपीठ है । 
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२५-बहुला--यहाँ सतीका बाया. हाथ गिरा था | 
यहाँ सतीको “बहुला? तथा शिवको 'भीरुक' कहा जाता - 
है | यह शक्तिपीठ हावड़ासे १४४ कि०मी० दूर 
कटवा जंक्शनसे पश्चिम केतु ब्रह्मप्राममें है । 

२६-उञ्जयिनी--यहाँ सतीकी 'कुहनी! गिरी थी | 
यहाँ सतीका नाम“ाङ्गल्यचण्डिकाओर शिवका “कपिलाम्बर' 
है । उज्जैनमें रुद्रसागरके निकट हरसिद्भि-मन्दिर ही यह 
शक्तिपीठ है | यहाँ देत्रीकी कुंहनीकी पूजा होती है | 

२७-मणिवेदिकि-यहाँ सतीकी दोनों 'कलाइयोँ' 
गिरी थीं। राजस्थानमें पुष्करके पास गायत्री-मन्दिर ही यह 
शक्तिपीठ है । यहापर शक्ति धायत्रीः एवं शिव 
“सर्वानन्द? कहलाते हैं । 

२८-प्रयाग--तीर्थराज प्रयागमें सतीके हाथकी 
उंगली गिरी थी | यहाँ सतीको “ललिता? देवी एवं शिवको . 
“भवः कहा जाता है । अक्षयवटके निकट ललितादेवीका 
मन्दिर है । कुछ विद्वान्‌ इसे ही शक्तिपीठ मानते हैं । 
यों राहरमें एक और ( अलोपी माता ) ळलितादेत्रीका 
मन्दिर है | इसे भी शक्तिपीठ माना जाता है । निश्चित 
निष्कप्रपर पहुँचना कठिन है । 

२९-उत्कल--उत्कल ( उड़ीसा ) में सतीकी 
“नामि? गिरी थी । यहाँ देवी (विमळा! और शिवका 





“जगत्‌? रूप है । पुरीमें जगन्नायजीके मन्दिरके प्राङ्गणमें 


ही विमला देवीका मन्दिर है । यही मन्दिर राक्तिपीठ है | 

३०-काञ्ची--यहोँ सतीका “कंकाल? गिरां था। 
देवी यहाँ 'दिवगर्म? और शिवका “रुरु? रूप है । 
तमिलनाडुमें स्तपुरियोमें एक काञ्ची है । वहाँका 
कालीमन्दिर शक्तिपीठ है । 

३१-कालमाधव--यहाँ सतीका वाम 
गिरा था । यहाँ सतीको 'काळी? तंथा शिवको असिताङ्ग 
कहा जाता है । इस शाक्तिपीठके विषयमें विशेष रूपसे 
कुछ कहा नहीं जा सकता कि यद कहाँ है । 
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३२-शोण- ~यहाँ सतीका (दक्षिण नितम्ब! गिरा था। 
देवी यहाँ 'नमंदाः अथवा 'शोगाक्षीः कहलाती हैं. और 
शित्र “भद्रसेन? । कुछ लोग सासारामकी ताराचण्डी देवीको 
ही शोगतटस्था शक्ति मानते हैं | यद्यपि शोण अब 
कुछ दूर अलग चढा गया हैं । 
२३--कामगिरि--यहाँ सतीकी “योनि! गिरी थी । 
असमके कामरूप जनपदमें असमके प्रमुख नगर गुवाहाटी 
( गौहाटी ) के पश्चिमी भागमें नीलाचल पर्वतपर यह 
शक्तिपीठ “कामाख्या? शक्तिपीठके नामसे सुविख्यात है | 
यहाँ देवी 'कामाख्या” के नामसे प्रसिद्र हैं और शिव 
'उमानन्द' हैं, जिनका मन्दिर ब्रह्मपुत्र नदीके मध्य 
उमानन्द-द्वीपपर स्थित है | 
३७--जयन्ती--सम्पूर्ण मेघालय पर्वेतोंका प्रान्त 
है । गारो, खासी और जयन्तिया--ये तीन प्रमुख पर्वत- 
प्रान्त हैं | जयन्तिया पवतपर सतीकी 'वामजंघा? गिरी थी । 
यहाँ देवी 'जयन्ती? तथा शिव 'क्रमदीश्वरी! कहे जाते हैं । 
रिलांगसे ५३ कि० मी० दूर जयन्तिया पर्मेतपर 
वाउरभाग ग्राममें यह शक्तिपीठ है । 
३५--मगध--यहाँ सतीकी दक्षिण जंघा? गिरी थी । 
यहाँ देबी 'सर्वानन्दकरी कहलाती हैं और रिव 
“व्योमकेरा? । बिहारकी राजधानी पटनामें बड़ी पटनेश्ररी 
देवीका मन्दिर ही शक्तिपीठ है | 
२६--त्रि्ञोता--यहाँ सतीका 'वाम पद? गिरा था | 
यहाँ सतीका नाम “त्रमरी' एबं शिवका नाम ईश्वर? है | 
बंगालके जलपाइयुड़ी जनपदके बोदा इळाकेके 'शालबाडी! 
प्राममें तिस्ता नदीके तटपर यह शक्तिपीठ है । 
` ३७--नरिषुरा-त्रिपुरामें 'दक्षिण पाद! गिरा था | यहाँ 
देवी 'त्रिपुरुन्द्री' और शिव “त्रिपुरेश? कहे जाते हैं । त्रिपुरा 
राज्यके राधाकिंशोरपुर प्रामसे २॥ कि० मी० दूर पूर्व- 
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३८--विभाष--यहाँ सतीका "बायाँ टखना? ( एड़ीके 
ऊपरकी हड़डीकी गाठ ) गिरा था | सती यहाँ 'कपालिनी? 
अर्थात्‌ “भीमरूपा? और शिव “सर्वानन्द? .कपाळी हैं । 
दक्षिण-पूरब रेळवेके पासकुड़ा स्टेशनसे २४ किं० मी० 
दूर तमळूक स्टेशन है | वहाँका काळी-मन्दिर यह 
शाक्ति-पीठ है । 

३९--कुरुक्षेच--यहाँ सतीका दक्षिण गुल्फ ( दायाँ 
टखना ) गिरा था। यहाँ सतीकी संज्ञा “सावित्री है और 
शिवकी “स्थाणु? महादेव । हरियाणा राज्यके कुरुक्षेत्र 
नगरमे दवैपायन सरोवरके पास यह शक्तिपीठ है । 

४०--युगाया--यहाँ सतीके दायें पेरका अँगूठा? 


गिरा था | देवी यहाँ भूतधात्री! ओर शिव '्षीरंकण्टकः अथवा . 


“युगाद्य! कहलाते हें । यह रक्तिपीठ बंगालके बधमान रेलवे 
स्टेशनसे ३२ कि० मी० दूर उत्तर दिशामें क्षीरग्राममें 
स्थित है॥ | | 
४१--विराड्‌--यहाँ सतीके दायें पावकी उंगळियाँ 
गिरी थीं। यहाँ सतीको 'अम्बिका? तथा शिवको “अमत? 
की संज्ञा दी गयी है । यह शक्तिपीठ राजस्थानकी 
राजधानी जयपुरसे उत्तरी ओर ६४ फि० भी०-दूर 
वैराट प्राममें है । | 

४२--कालीपीड--सतीकी “शेष उंगळियाँ? यहाँ गिरी 
थीं | सती यहाँ “कालिका? और शिव “नकुलीश? कहे 
जाते हैं। कळकत्तामें कालीका सुविख्यात मन्दिर ही 
शक्तिपीठ है । 

सम्प्रति ये ४२ शक्तिपीठ भारतके पवित्र भूभागमें 
हैं । शेष नो विभिन्न देशों--तिब्बत, श्रीलंका, नेपाळ, 
पाकिस्तान तथा बंगलादेशमें हैं, जिनका विवरण इस 
प्रकार है--- MRR 

१--मानस--वहाँ सतीकी “दायीं हथेली? गिरी थी। 


यहाँ सती “दाक्षायणी? कदी जाती हैं और शिब “अमर 'रूप 


दक्षिणके कोणपर पर्वतके ऊपर यह शक्तिपीठ स्थित है। दै । यहद शक्तिपीठ तिब्बतमे मानसरोवरके तटपर है। 
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२--लंका--यहाँ सतीका 'नूपुर गिरा था । सती 
यहाँ “इन्द्राक्षी? कहलाती हैं और शिव 'राक्षसेश्वर? । ग्रह 
शक्ति-पीठ श्रीलकामें है । 

३-गण्डकी-यहाँ सतीका “दक्षिण गणड? ( दाहिना 
गाळ ) गिरा था | यहाँ सती “गण्डकी? तथा शिव “चक्रपाणि? 
कहलाते हैं | यइ ॒ शक्तिपीठ नेपालमें गण्डकी नदीके 
उद्गमस्थलपर स्थित हैँ । 

४--नेपालू--यहाँ सतीके दोनों जानु? ( घुटने ) 


गिरे थे। यहाँ सतीको "महामाया? तथा शिवको 'कपाल? 


कहा जाता है । यह शक्तिपीठ नेपालमें है । सुप्रसिद्ध 
पशुपतिनाथके मन्दिरके पास ही वागमती नदीके तटपर 


गुह्येश्वरी देवीका मन्दिर है | यह 'गुद्येश्वरी'-मन्दिर ही. 


शाक्ति-पीठ है | 

५-हिगुला--यहाँ सतीका 'त्रह्मर्ध? गिरा 
था । यहाँ सती 'मेरवी' कहलाती है और शिव 
भीमछोचन? | यह शक्तिपीठ पाकिस्तानके बळूचिस्तान 
प्रान्तके हिंगळाजमें है । हिंगलाज कराँचीसे १४४ 
कि० मी० दूर उत्तर-पश्चिम दिशामें हिंगोस नदीके 
तटपर है | यहीं एक गुफाके भीतर जानेपर शक्तिरूप 
ज्योतिके दर्शन होते हैं । - 

६--छगन्धा--यहा सतीकी नासिका ( नाक ) गिरी 


` थी । यहाँ देवी "सुनन्दा? तथा शंकर “यम्बक? कहलाते . 


हैं | यह राक्तिपीठ बंगलादेशमें है | बारीसालसे २१ 
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** तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 
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कि० मी० दूर उत्तरकी ओर शिकारपुर गात्रम सुनन्दा 
नंदीके तटपर सुनन्दा देवी ( उग्रतारा ) का मन्दिर है | 
यही मन्दिर शक्तिपीठ है । 
७--करतोयातड--यहाँ सतीका “वाम तल्प? गिरा 
था । सती यहाँ 'अपर्णा? कहलाती हैं तथा शिवका 
“बामन? रूप है | यह स्थल बंगलादेशमें है । बोगड़ा 
स्टेशनसे ३२ कि० मी० दूर दक्षिण-पश्चिम कोणं 
भवानीपुर ग्राममें यह शक्तिपीठ स्थित है । | 
८--चट्टल--चट्टलमे सतीका दक्षिण बाहु ( दायी 
भुजा ) गिरा था । यहाँ सतीका “भवानी” रूप और शिव 
“चन्द्रशेखर? हैं । बंगलादेशमें चटगाँवसे ३८ कि० मी० 
दूर सीताकुण्ड रटेशनके पास चन्द्रशेखर पर्वेतपर भवानी- 
मन्दिर है । यही भवानी-मन्दिर शक्तिपीठ है । 
९--यशोर--यहाँ सतीकी “बायीं हथेली? गिरी थी । 
यहाँ सतीको 'यरोरेश्वरीः तथा शिवको “चन्द्र? कहते हँ । यह 
शक्तिपीठ बंगलादेशके खुलना जिलाके जैशोर शहरमें है। 
इन शाक्तिपीठोके अतिरिक्त एक और शक्तिपीठ 
कर्णाटकर्में है । यहाँ सतीके दोनों कर्ण गिरे थे । यहाँ 
सतीको 'जयदुर्गाः' और शिवको 'अभीरु' कहा जाता 
है । यह शक्तिपीठ कर्णाटक राज्यम है । शक्तिपीढोंकी 
बड़ी महिमा है । स्कन्द-पद्म-मत्स्यादिपुराणों तथा देवी- 
भागवतादिमें ७० एवं १०८ शक्तिपीठका भी वणन 
हे । उनके दशनसे मानवका परम कल्याण होता है । 








महामाया पराविद्या 


महामाया हरेश्चैषा 
चलादाकष्य 


मोहाय 
तया [ 
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तया 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देबी भगवती हि क्ा॥ 


विच 


* “जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है, वह भगवान्‌ विष्णुकी महामाया 
हैं | वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोके चित्तको भी बलपूवक आकर्षित कर 
मोहमें डाळ देती है । उसीके द्वारा यह सम्पूण चराचर जगत्‌ रचा गया है । 





सम्मोह्यते जगत्‌ । 


महामाया प्रयच्छति । 
जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 
( दुर्गासप्तशती १ | ५५-५६ ) 
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[ भूमण्डलकी देवभूमि---विश्ञाल भारतके अनेकानेक स्थानॉपर अनेक शक्तिपीठ, भगवतीके 
पियह-मन्दिर विद्यमान हैं, जिनका विभिन पुराणोंमें विस्तारके साथ वर्णन पाया जाता है । 
कहीं सर्वाज्ञपूर्ण विमि, कहीं अज्ञक्शिष तो कही यन्त्रादि प्रतीकरूपर्मे दीखते हैं | साधक 
संत-महात्माओंने इन्हें अपनी साधना, उपातनासे जामत्‌ बनाये रखा है ओर भक्तगण 
भरित करके अपना अभीष्ट ग्राप्त करते आ रहे हैं | यहाँ हम ऐसे ही ग्रमुख शक्तिपीठोंका संकलन 
प्रदेश-स्तरपर साधकोंके लामार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्पादक ] 


उत्तरप्रदेश स्न 


माता विन्ध्यवासिनी ओर त्रिकोण शक्तिपीठ 


( श्रीवहलभदासजी विन्नानी “अजे? ) 


सोवणीम्चुजमध्यगां त्रिनयनां सोदामिनीसंनिभां 
राहु चक्रवराभयानि द्‌धतीमिन्दोः कलां विश्रतीम्‌ ।. 
्रेवेयाङ्गदहारकुण्डलधरामाखण्डलाद्येः तुतां 
भ्यायेद्‌ विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखीं पाइवंस्थप ्चाननाम्‌॥ 

'छुनहले कमलोंके आसनपर विराजमान, तीन नेत्रों- 
वाली, विद्युतके समान कान्तिवाळी, चारों हार्थोमे दाहक, चक्र, 
वर और अभयमुद्रा धारण करनेत्राली, पूर्णचन्द्रकी धोडरा 
कलाओंसे परिपूर्ण, गलेमें बैजयन्ती माळा, बाँहोंमें बाजू- 
बंद और कानोंमें मकराकृति कुण्डलोको धारण करने- 
वाळी, इन्द्रादि देवगणोंद्वारा संस्तुत शरिभुखी पराम्बा 
विन्ध्यबासिनीका ध्यान कर, जिनके सिंहासनके बगलमें 
घाहनके रूपमे महासिंह उपस्थित है |? 


सह्नों वर्षोंसे भारतीय धर्म-कर्म और सम्यता-संस्कृति- 





की अमूल्य निधि और पतितपात्रनी भागीरथीके दक्षिण 
तटपर स्थित विन्ध्याचल, जो अनेकानेक देव, गन्धव, 
किन्नर एवं बड़े-बड़े महरि तथा सिंद्र-संतोंकी तपो- 
भूमि रहा है, अपनी मधुमय प्राकृतिक सुषमासे 
भ्रमणार्थियोंको भी बरबस अपनी ओर आकृष्ट करता 
आ रहा है । इसीके अश्चलमें अनन्तकोटि-्रह्माण्डनायिका 
राजराजेश्वरी भगवती विन्ध्यत्रासिनीका सवपूजित मन्दिर, 
जाग्रत्‌. शक्तिपीठ है | इस पीठकी विशेषता यह है कि 
यहाँ पराम्बा अपने समग्र रूपसे सर्चाङ्गपूण आविभूत 
हैं । यही नहीं, ये 'खबस्याद्या महालक्ष्मी? अपने तीन 
रूपोंमें ( महाकाली और महासरस्वती तथा स्वयंके 
खरूपोंके साथ ) आत्रिभूत होकर इस पर्वतराजपर इस 
प्रकार अधिष्ठित हुई हैं कि मह्दामायाने तान्त्रिक उपासकोंके 
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लिये सहजसिद्ध त्रिकोण-यन्त्रोंका भी आविर्भाव कर दिया 
है | ये त्रिकोण 'लघुत्रिकोण* और 'बृहत-त्रिकोणः दो 
रूपोंमें बने हैं, जिनकी यात्रा ओर दर्शन-पूजन कर 
विन्ध्यंवासिनीके यात्री यात्राकी साङ्गता प्राप्त करते हैं । 
ळघु-त्रिकोणमें-पूवमें भगवती विन्ध्यवासिनीका त्रिग्रह 
मुख्य मन्दिरमं पश्चिमाभिमुख है और उन्हींके सामने 
ब्रिन्दुरूपर्मे भगवान्‌ शंकर भी अधिष्ठित हैं । भगवतीके 
वामभागमें-दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुख ऊध्वमुखी भगवती 
काली हैं ओर उत्तर-पश्चिम पूर्वाभिमुख भगवती सरस्वती 
हैं | इस प्रकार यह लघुत्रिकोण बनता है, जो विन्ध्य- 
वासिनीके मूलपीठका त्रिकोण 
विन्ध्यक्षेत्रके त्रिकोणका केन्द्र-विन्द श्रीरामेश्वर महादेव- 
मन्दिरके सदाशिव हैं, जो पूर्वाभिमुख हैं । उनके एक 
नेत्रसे पश्चिमाभिमुख भगवती लक्ष्मी विन्थ्यवासिनी नामसे 
प्रसिद्ध हैं । दूसरे नेत्रसे उत्तराभिमुख महाकाली काली- 
खोहमें स्थित हैं और तीसरे नेत्रसे विन्व्यपवतपर 
महासरखती अष्टभुजा नामसे उत्तराभिमुख स्थित हैं । 
इस त्रिकोणके अन्तगेत कई देवी-देवता आते हैं । 
तिन्ध्यक्षेत्रका यह त्रिकोण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 
भारतके किसी भी क्षेत्रमें इस प्रकारके त्रिकोण नहीं 
वनते | विशेषकर भगत्रतीके तीनों खरूपोंके विग्रह कहीं 
भी एक स्थानपर इस प्रकार नहीं पाये जाते | यह परम 
सोभाग्यका विषय है कि यहाँ तीनों महाशक्तियाँ-मद्दाळ&मी, 
महाकाली, महासरख्षती त्रिकोण बनाकर विराज रही हैं । 
तान्त्रिकगण इसके अतिरिक्त एक बुहत्‌-त्रिकोण- 
की भी कल्पना करते हैं, जो पूरे भारतदेशको व्याप्त कर 
लेता है । इसके अनुसार इस त्रिकोणके एक कोणपर 
पूर्वमे भगवती कामाक्षी ( कामाख्या ) अधिष्टित हैं, दूसरे 
कोणपर दश्चिगमें कन्याकुमारी या मेहरकी झारदादेत्री या 
किनध्यत्रासिनी प्रतिष्ठित हैं तो तीसरे .कोणपर उत्तरम 
जम्मूकी भगवती वैष्णवी अधिष्ठात्री देवी मांनी जाती हैं। 


छ 


हाना 
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चिन्ध्यवासिनीका आविर्भाव 

स्तोत्र-संग्रहोमें भगवती वरिनध्यत्रासिनीपर ७-८ श्रेष्ठ 
स्तोत्र हैं | उनके तथा मार्वण्डेयपुराणके देवी-माहास्य 
या 'सक्षशती? दुर्गा ( अ० ११, इळो० ४१-४२ )के 
अनुसार भगवती श्रीमुखसे' कहती हैं कि वंत्र्त 
मन्वन्तरके अट्ठाईसवें युगमें झुम्भ-निशयुम्भ नामक 
महादेत्य उत्पन्न होंगे, तव मैं नन्दगोपक्रे घर यशोदाके 
गर्भसे अवतीर्ण होकर विन्ध्याचलपवेतपर रहूँगी और 
दोनों अछुरोंकां बध करूंगी । भागत्रतके दशम 
स्कन्धमें श्रीक्ृष्णजन्माख्यानके संदभमें वसुदेवजी कंसके 
मयसे देवकीके अष्टम गभ भगवान्‌ श्रीकृष्णको नन्दगोपके 
वरम पहुँचाकर यशोदाके निकर सुला देते हें तथा 
उसी समय यशोदाकी कोखसे आत्रिभूत कन्याको लेकर 
मथुरामे आते हैं ओर उसे पूत्रप्रतिज्ञानुसार कंसको सौंप 
देते हैं । कंस उसे पत्यरपर पटकने जाता है कि वह 





कन्या उसके हाथसे छठककर आकारगामिनी हो कसके 


वधकी जड़ जम जानेकी बात कहती हुई स्वयं विन्थ्याचल- 
पर आकर विन्ध्यत्रासिनीके रूपमें त्रिराजती है । 
कल्पभेदसे कथा-भेदके सिद्भान्तानुसार देवीभागवतके 
दशम स्कन्ध ( अध्याय १ )में कथा आती हैं कि 
स्वायम्भुत्र मनुने क्षीरसमुद्रके तटपर देवीकी आराधना 
करते हुए धोर तपस्या की | जव सो वप बीत गये, 
तत्र भगवती उनके सामने आविर्मूत हुई ओर 


"बरं बूहिः कहा । मनुने अत्यन्त स्तुतिके साथ अनेक 


वर माँगे और देवीने भी 'तथास्तुः कहते हुए ० 
निष्कण्टक राज्यका वर प्रदान किया तथा स्तयं 
विन्ध्याचळपर चली गयीं और त्रिन्ध्यवासिनी कृहळायी, 
जैसा कि कहा है--- 


पद्यतस्तु मनोरेव जगाम विन्ध्यपवंतम्‌ । 


लोकेच प्रथिता चिन्भ्यवासिनीति च शौनक ॥ 
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विन्ध्यवासिनीका मन्दिर नगरके मध्य एक ऊंच स्थानपर 
है । म न्दिरमें सिंहार्ूद ढाई हाथका देवीका गिग्रह है । 
मन्दिरफे पश्चिममें स्थित एक आँगनके पश्चिम भागमें 
वारहभुजा देवी हैं, दूसरे भागमें खपरेश्वर शिव हैं | दक्षिण- 
की ओर महाकालीकी मूर्ति और उत्तरकी ओर धर्मध्वजा 
देवी हैं । मन्दिरसे थोड़ी दूर श्रीकिन्ध्येश्वर महादेवका 
मन्दिर है। दोनों नवरात्रोंमे यहाँकी भीड़ अपार और 
अवर्णनीय होती है । 
महाकाली ( कालीखोह ) 
ऊपर वर्णित विन्ध्यक्षेत्रके त्रिकोणके एक कोणको 
महाकालीने अघिष्टित किया है । वस्तुतः ये “चामुण्डा” देवी 
। यह स्थान 'कालीखोह? कहा जाता है, जो विन्ध्याचळ 
नगरसे ३ कि० मी० दूरीपर है | त्रिन्व्यत्रासिंनीमन्दिरसे 
थोड़ी दूरपर विन्ध्याचलकी श्रेणी प्रारम्भ हो जाती है । 
दाड़ीपर एक ओरसे चढ़कर दूसरी ओर उतरना 


पड़ता है । जाते समय पहले यहाँ महाकाली-मन्दिर 


मिळता हे । मन्दिरमॅ देवीका विग्रह छोटा है, किंतु मुख 
विशाल है | कालीखोहके पास ही मैख़जीका स्थान है । 
इसी मागमे गेरुत्राकुण्ड, सीताकुण्ड आदि कुण्ड और 
मान्द्र ह॑ | 


अष्टभुजा शक्तिपीठ 
कालीखोहसे अष्टभुजा भगवतीका स्थान लगभग एक 
मील है | इन अष्टभुजा देवीको बहुत-से लोग महासरस्वती 
भी मानते हैं | अष्टमुजा-मन्दिरके .पास एक गुफामें 
कालीदेवीका दूसरा भी मन्दिर है । वहीँसे चळनेपर भेरवी- 


कुण्ड और मेरवनाथका स्थान मिलता है | अश्भुजासे दक्षिण 


आध मील आगे जंगलमें मङ्गला देवीका भी. शक्तिपीठ है । 


वेसे अष्टभुजाको कई लोग कृष्णानुजा एकानंशा रूपमेँ 
मानते हैं, जो कंसके द्वाथसे छूटकर विन्ध्यपवतपर आ 
बसी थीं । इसी प्रकार कालीखोहकी मद्वाकालीको 
“चामुण्डा’ बतळाते हैं और विन्ध्यत्रासिनी भगवतीके 
मुख्य विग्रहको “कौशिकी? मानते हैं; जिन्होंने झुम्भ- 
निझुम्भका वध किया था । इस प्रकार भक्तगण अपनी- 
अपनी भात्रनाओंके अनुसार इन तीनों प्रमुख देवीविम्रह्मोको 
अनेक रूपोंमें मानते हैं | फिर भी क्रिध्यवासिंनी देवीको 
महालक्ष्मी, कालीखोहकी देवीको महाकाली ओर अष्टमुजा 
देवीको महासरस्त्रतीके रूपमे मानकर इस त्रिकोणकी 
पूजा-उपासना, आराधना करनेवाले बहुसंख्यक साधक 
भक्त पाये जाते हैं और शक्तित्रयकी सपर्या कर अपने- 
अपने अभीष्ट पूण करते हैँ । 


Dr St 


उमामयी 


उमेदवरे 
सुधाकरे सुधामयी' 
जगत्छु. चेतनामयी) 


कवीन्द्रभावनामयी? 
धनेषु चञ्चलामयी! 


AECL — 


पराम्बासे याचना 
र्‌ मेदवरे रमामयी!? 


गिरीइवरे प्रमामयी? 
चराचरे विधामयी) 


क्रियासु संविधामयी स्वधामयी स्वधावताम्‌ ॥ 
मन'खु वासनामयी” 


कलावतां 
_'शरीरिणामिलामयीः 'शिलामयी? 


क्षमामयी श्षमावताम्‌ । 


्रभावताम्‌ । 
कलामयी 
सवावताम्‌ ॥ 


प्रभामयी 
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काशीके छियासी शक्तिपीठ 


( डॉ० श्रीबदनसिंहजी वर्मा, एम्‌० ए० ( हिन्दी-संस्कृत ) बी० एड०) पी०-एच> डी० ) 


यों तो काशी 'देवपुरीः कहलाती है। कहा 
जाता हैं कि काशीके सभी कंकड़ शंकर हैं । 
स्कन्दपुराणके काशीखण्ड. और काशीरहस्यको देखने- 
से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ असंख्य देवी और 
देवता त्रिराजते हैं। “ाक्ति-उपासना-अङ्कःके संदर्भमें 
हम इन पुराणोंके आधारपर काशीके प्रमुख दाक्तिपीठोंका 
यथाछ्ुलम स्थान-निर्देदाके साथ परिचय प्रस्तुत कर 
रहे हैं । इन पीठोंके दशन-पूजनकी फलश्रुतिका मोह 
लेख-गौरवके भयसे साभिप्राय संवरण किया जा रहा है । 

“काशीखण्ड? ओर “कृत्यकल्पतरु? में उद्धृत लिङ्ग- 
पुराणके वचनानुसार काशीमें ८६ शक्तिपीठ हैं, जिनमेंसे 
कुछका स्थान ज्ञात होता है तो कुछ आज भी अज्ञात 
हैँ । कुछ पीठोका स्थान-परिवतन हो गया है तो कुछ 
लुप्त मी हो गये हैं ये ८६ शक्तिपीठ इस प्रकार 
वगीकृत किये जा सकते हैं--चण्डी १०, शक्ति ११, 
दुगा ९, गोरी १६, मातृका १२ और अन्य देवी-पीठ 
२८; प्राप्त सामग्रीके अनुसार इनका संक्षिप्त परिचय 


इस प्रकार है-- 
नौ चण्डी 

१ -दुगी-दुर्गा-कुण्डपर प्रसिद्ध, २-उत्तरेश्वरी- 
अज्ञात, २-अङ्गारेशी-प्राचीन स्थान-कामाक्षामन्दिरके 
समीप । वतमान स्थान-नबाबगंजमें गोवात्राईके कुण्डपर 
“पाॉचकोड़ी? माताके नामसे प्रसिद्ध हैं । 

४-भद्रकाळी-मध्यमेश्ररके दक्षिण तथा मंदाकिनी 
( मेंदागिन ) ताळाबके उत्तर थीं । इस समय ये मध्यमेश्‍वर 
मुढल्लेमें एक मकानके अन्तर्गत स्थित हैं । 

७--भीष्मचण्डी-लुप । सदर बाजारमें “च7डीदेत्री? 
नामसे पुनः प्रतिष्ठित हैं । 
६-मद्दामुण्डा-ऋणमोचनके दक्षिग विश्वकर्मेस्वरके 

समीप वागीइतरीमें इनका त माना जाता है । 


७-शांकरी-परुणासंगमपर संगमेश्वरके पूव काशी- 
खण्डमं इनका नाम 'शान्तिकरी गोरी? कहा गया है। 
वर्तमान मन्दिर ककरहाघाटके निकट वरुणातठपर है | 
राजघाटकोमें खत्रत्रिनायकके समीप भी इनकी मूर्ति है। 

८-अधभ्केशी-अज्ञात | ९-चित्रघण्डा-रानीकुओंके 
समीप चन्दूनाईकी गलीमें सिद्ध हैं । 

इन नी चण्डीपीठोंके अतिरिक्त काशीस्सण्डम एक 
अन्य चण्डीका नामोल्लेख है, जिनका स्थान महालक्ष्मीके 
वायब्यकोंगमें बतलाया गया है । इनकी वतमान मूर्ति 
भी महालक्ष्मीके समीप ही है, सम्प्रति ये “शिखीकण्ठी' 
कही जाती हैं । 

नव शक्ति 

काशीखण्डमें नत्र शक्तियोंके नाम तो दिये गये हैं, 
परंतु उनका स्थान-निर्देश नहीं मिळता | सम्भवत: 
प्राचीनकालमें इनके स्थान इतने प्रसिद्ध थे कि उनका 
पता-ठिकाना बतलाना आवश्यक नहीं समझा गया । 
वहाँ क्रमश: पूवसे प्रारम्भ करके उत्तर होते हुए क्रमसे 
आग्नेय कोणतक इनकी स्थिति कही गयी है और 
सोभाग्यगौरीको मध्यमे यतलाया है । नत्र शाक्तियाँके 
नाम इस प्रकार हैं--( १) शतनेत्र। (२) 
सह्रास्या, ( २ ) अयुतभुजा, ( ४ ) अश्वारूढ़ा, ( ५ ) 
गगास्या, ( ६ ) त्वरिता, ( ७ ) शात्रवाहिनी, ( ८ ) 


_ विश्वा और ( ९ ) सोभाग्यगीरी। 


काशीखण्डमे इनके अतिरिक्त दो अन्य शक्तियोंका 
भी उल्लेख मिलता हे--( १० ) कोर्मीशक्ति और 
( ११ ) दीक्षाशक्ति । 

दुर्गापीठ 

शारदीय नत्रात्रमें नत्र दुर्गाआंकी अनिवार्य यात्राके 
त्रिषयमें कदा गया है-- , 
अष्टम्यां च चतुर्दचयां भौमवारे विशेषतः। 
नवरात्रं प्रयत्नेन प्रत्यहं सा समर्चिता ॥ | ड 
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नाशयिष्यति विघ्नौधान्‌ सुमतिं च प्रयच्छति । 
शारद नवरात्रं च सङुट्स्वेः शुभाधिभिः ॥ 
क आरी याचां दुर्गायाः कुरुते कुधीः । 
सहस्माणि तस्य स्युश्च पदे पदे ॥ 

( काशीखण्ड ७२ | ८२-८६ ) 


दुगांकवचमं दुर्गाके जो नी नाम निर्दिष्ट हैं, उनके 
साथ देीके नो पीठोंका सम्बन्ध स्थापित हो गया है और 
नवरात्रक नो दिनोंमें प्रतियदसे नवमी-पर्यन्त क्रमसे उनकी 
आराधना होती है । ये नी हुर्गाएँ इस प्रकार हैं--- 

` १-शैरूपुन्नी-शैल्श्वरी देवी | मदियाघाट, वरुणा- 

तटपर स्थित हैं | 

२-ब्रह्मचारिणी-दुर्गाघाटकी दुर्गा, जो जनसाधारणमें 
'छोटी दुर्गाजी? ( ब्रह्मचारिणी ) के नामसे प्रसिद्ध हैं । 

२-चन्द्रघण्डा-चित्रघण्टा, चौकके पास चन्दू- 
नाईकी गलीमें हैं । | 

४-ङूष्माण्डा-दुर्गाकुण्डकी दुर्गा, जो “बड़ी दुर्गा- 
जी? कहलाती हैं । 

५-स्कन्द्माता-जागीश्वरीदेवीके मन्दिरमें, जेतपुरा 
मुहल्लमें है । 

६-कात्यायनी-सिंधियाधाटके ऊपर आत्मावीरेश्वरके 
मन्दिरमें हैं | 

७-कालरात्रि--कालिका-गलीकी कालीजी हैं । 

८-महागोरी--अन्नपूर्णाजी | विश्वनाथजीके निकट हैं । 

प्राचीनकालमें अनपूर्णा-मन्दिरके पीछे 'भत्रानी'की 
पूजा होती थी और वे ही 'प्राचीन अनपूर्णाः हैं । 
इस समय भवानीकी मूर्ति अन्नपूर्णानीके पासके राम- 
मन्दिरमें आ गयी है। कुछ लोग 'संकटाजी'को ही 
महागौरी मानते हैं | 

९-सिद्धिदात्री--सिद्ध योगेश्वरी, जिनका वर्तमान 
नाम 'सिद्धेश्वरी’ हो गया है, जो सिद्धेअरी महल्लेमें 
हैं । बहुत-से लोग सिंद्विमाताको सिद्धिदात्री मानते हैं और 
अधिकांश यहीं यात्रा होती है | यह पीठ टाउनहाळके 
पास 'पिद्धिमाताकी गली? नामसे प्रसिद्ध है । . 

लिड्डपुराणमें एक अन्य दुर्गापीठका उल्लेख है, जो 
मैरवेश्वरके समीप है । यहाँ दुर्गाजीकी नृत्यमरायणा 


३८२ 








मूर्ति थी । काळमैरव-मन्दिरके पश्चिममें गृहान्तगंत 
'शीतलाजी?के नामसे इस समय इनकी आराधना होती 
है, जेसा कि कडा गया है-- 

तत्र दुगा स्थिता भद्रे ममापि हि भयंकरा । 


ज्र॒त्यमाना तु सा देवी लिङ्गस्यंच समीपतः ॥« 
( कृत्यकल्पतरुसे पष्ठ ८५९, लिङ्गपुरागका वचन ) 


गोरी-पीठ 
काशीखण्ड ( १०० । ६८-७२)के वचनानुसार 
काशी तथा वाराणसीमें नवगीरी-यात्राका वर्णन है । 
तदनुसार गोप्रेक्न तीथोमिं स्नान करके मुख- 
निर्मालिका गौरीका, अ्येत्रा-त्रापीमें स्नान करके ज्येष्ठा 
गौरीका, सौभाग्य-गौरी तथा श्रङ्गारगोरीका, त्रिंशालाक्षीके 
समीप गङ्ग।में स्नान करके त्रिशाळाक्षीका, ललितातीय 
(ललिताघाट)में स्नान करके ललितागोरीका, भवानी-तीथ- 
में स्नान करके भवानीगीरीका,बिन्दुतीय ( पश्चगड़ाघाट )- 
में स्नान करके मङ्गळ'गौरीका और लक्ष्मीकुण्डमें 
स्नान करके महालक्ष्मीगौरीका दझनःपूजन करनेका 
विधान इस यात्रामें है । ये गोरीपीठ इस प्रकार हैं--- 
१-सुखनिमोलिकागोरी--यह पीठ अपने प्राचीन 
स्थानपर. नहीं है | इनकी वतमान मूर्ति गायघाटपर 
हनुम,न्‌जीके मन्दिरमें है | 
२-ज्येष्ठागोरी--ज्येष्टा-चापी अब लुप्त हो गयी हैं । 
इनकी मूर्ति भूतमैरव शुहल्लेमें है । 
३-सौभाग्यगोरी--आदित्रिइतेरत्ररके घेरेमे अब इनकी 


मूर्ति है । 
४-श्टक्कारगी री--विद्वनाथजीके मन्दिरमें ईशानकोण- 


में जो देवीकी मूर्ति है, वही आज भ्श्रङ्गारगीरी'पीठ 
माना जाता है । | | 
५-बिशालाक्षीगोरी-मीरघाटपर धर्मेरवरके समीप 
प्रसिद्ध है । यहाँ भगवान्‌ विश्‍वनाथ विश्राम करते हैं और 
सांसारिक कष्टोंसे खिन्न मनुष्योको विश्रान्ति देते हैं। देवी- 
भागत्रतमें काशीमे केवल इसी s उल्लेख है । 
जक 
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विशालाक्ष्या महासोचे मम विश्रामभूमिका । 


तत्र संस्रतिस्िन्नाना विश्रामं श्रावयास्यहम्‌ ॥ 
( काशीखण्ड ७९ | ७७ ) 


६-लळलितागोरी-ललिताघाटपर प्रसिद्ध है । 
७-भवानीगोरी-काशीका प्रधान देवीपीठ है । 
काशी-निवासियोंके योगक्षेमकी व्यवस्था “भवानी? ही 
करती हैं । ये बविश्वेश्वरकी पटरानी हैं । इन्हें 
'महागोरी' भी कहा जाता है । अतः इनका नवदुर्गामें 
भी स्थान है | यथा-- 


योगक्षेमं सदा कुर्याद्‌ भवानी काशिवासिनाम्‌ । 
( काशीखण्ड ६१ | ३० ) 


ब्रह्मवेवतपुराणके 'काशीरहस्यः (२० । १०२ ) 
के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा हैं । भत्रानीके सम्बन्ध- 
में जो स्तुति 'कारीरहस्य'में है, उससे भी. यही भाव 
निकलता है, जैसा कि कहा है--- 
मातर्विशालाक्षि भवानि सुन्दरि 
त्वामन्नपूण शरणं प्रपद्ये। 
आजकल अन्नपूर्णाजीको ही 'भत्रानीगौरी'के नामसे 
पूजते हैं । 
८-मङ्गळागोरी-ये '७लितागोरी'के नामसे प्रसिद्र 
हैं | प्राचीन स्थान लुप्त है । बेसे सिन्धियाके त्रालाघाटके 
ऊपर मंगळागीरीका प्रसिद्र पीठ है । 
९.-मदालक्ष्मीगों री-महालक्ष्मीगीरीकी वार्षिक यात्रा-- 
भाद्रपद झुक्न ८ से प्रारम्भ होकर आख्विनक्रण्ण ८ तक 
( सोरही ) सोलह दिनोंकी होतीं है । इस यात्रासे लक्ष्मीकी 
प्राप्ति होती है, ऐसा काशीखण्डमें कहा गया है--- 
लक्ष्मीक्षेत्र महापीठ साधकस्येव सिद्धिदम्‌ । 
साधकस्तत्र मन्त्रांश्च नरः सिद्धिमवाप्नुयात्‌॥ 
सन्ति पीउान्यनेकानि काडय़ा सिद्धिकराण्यपि । 


महाळक्ष्मीपीउसमं नान्यल्ळक्ष्मीकर परम्‌ ॥ 
( काशीखण्ड ७० | ६५-६७ ) 


मिसिरपोखरा मुहल्लेमें महालक्ष्मीजीका मन्दिर है । 

वहीं ळक्ष्मीकुण्ड और “महाळक्ष्मीश्‍्रर? शिव भी हैं, जो 

भत्र सोरह्वियानाथ महादेव कहे जाते हैं । इन प्रसिद्ध 
% ~ 





तथा त्रिशिष्ट गोरीपीठोंके अतिरिक्त त्राराणसीमं अन्य 
गौरीपीठोंका भी उल्लेख मिलता है--- 
१०-विश्व भुजागोरी-धर्मेश्‍्वरके घेरेमें, दिवोदासेधर- 
के मन्दिरमें उनका स्थान है । 
११-शान्तिकरीगोरी-ये नो चण्डियोंमेंसे एक हैं । 
इनका नाम “झांकरी? भी है । 
१२-अम्बिकागोरी-अम्बिकागोरी अब लुह हैं, किंतु 
सतीरत्ररकी पाव तीकी पूजा उनके स्थानपर होती है । 
१३-पार्वंतीगोरी-इनका स्थान 'पार्वतीएवर! छिक्गके 
समीप आदिमहादेव ( आदिमहेरवर ) के घेरेमें है । 
१४-विरमाक्षीगोरी-विश्वनाथजीके मन्दिरके नेश्रेत्य 
कोणमें जो देवीकी मूर्ति है, वही 'विरमाक्षीगोरी' हैं | 
१५-विजयभरवीगौरी--इनका प्राचीन स्थान लुप्त 
है । भूतमेरवपर व्याप्रेश्‍वरके समीप मकानान्तर्गत जो 
देवीपीठ है, उसमें इनकी पुनः स्थापना मानी जाती है । 
धूपचण्डीके मन्दिरमें भी जो पात्रतीकी मूर्ति है, उसे 
भी कुछ लोग इनकी मूर्ति मानते हैं । 
१६-त्रिलोकखुन्दरीगोरी-पितामहेश्‍वर-मन्दिरके द्वार- 
पर जो देवीकी मूर्ति इस समय "शीतला? नामसे पूजी 
जातीं है, वही त्रिलोकसुन्द्रीगोरी हैं । 
मातृपीठ 


लिङ्गपुराण तथा काशीखण्ड दोनोंके अनुसार काशीमें 
दशाश्त्रमेधके उत्तरमं एक (अष्ट ) मातृकापीठ था, जिसमें 
अष्टमातृकाएँ प्रतिष्ठित थीं। पर अब यह लुप्त है । 

अष्टमात॒का-पीठ 

आठों मातृकाओके वाराणसीम॑ अलग-अलग 
भी हैं, जिनका स्पष्ट. स्थान-निदंश पुराणोंमें मिलता है। 

१-ब्राह्मी--अह्खरके पश्चिम इनका स्थान-निदेर 
है ओर आज भी वहाँ हैं । ड 

२-माहेदवरी--विरवेश्‍वरके दक्षिण ज्ञानवापीके 
नेऋत्यकोणमें जो पीपलका बृक्ष है, वहीं महेश्‍वरका ' 
मन्दिर या । उनके दक्षिण माहेश्‍वरीका स्थान षा | 
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स समय विश्‍वनाथकी कचहरीमें ज्ञानवापीसे जानेका जो 
गडियारा द॑, उपम उत्तरकी दीबारमें देवीकी मूर्ति हैं । 
रै-पुल्द्रो--इनका मन्दिर इन्द्रेश्‍शवरके दक्षिण तथा 
गिण घाटपर स्थित तारकेइबरके पश्चिम था । 
इस समय इनका स्थान अज्ञात हैं । 
४-चाराह(--ऋतुवाराहके समीप इनकी मूर्ति थी । 
स्स समय दाल्म्यशत्ररके समीप उत्तरकी ओर मकोनमें 
इनका मन्दिर हे | इनकी आराधनासे त्रिपत्तियासे रक्षा 


हाता हे | बाराणमीमें ताराह्ीघाटपर बाराहीदेवीका भी 
गाग्रतपाठ आज भी विद्यमान द्‌, जिनका द॑ | i 


भारम पूजाक समयसे प्रातःकाळ सर्यादयतक ही होता 
| बादेमे प पूरे समयके लिये बंद हो जाता है । 
नामसे- गोपीगोत्रिन्दके 
हैं । राजमन्दिरके 
वे ही 


५-नष्णची--नारायणी 
पश्चिम इनका स्थान बतळाया गया 
उत्तर जो 'शीतलाजी? हैं, सम्भवतः 
“नारायणी? हैं । 

६-कौमारी-महादेत्रके पश्चिम स्कन्देश्वरकें समीप 
कोमारीका स्थान कहा गया हैं | आजकल यह स्थान 
अज्ञात हैः । 

७-चाझुण्डा-चतमानमें इनकी 
समीप अक-त्रिनायकके मन्दिरमें है 
अंज्ञात हैं| ड 

-८-चच्िका-मङ्गळागोरीके उत्तरमें चचिकाका स्थान 
कहा जाता हैं । किंतु इनकी मूर्ति अव म्रह्मचारिणीः 
दुर्गासे मङ्गलागोरी जानेके मागमे एक मकानके 
अन्तगत स्थित हैं | 

९-विकटा-इसें “पञ्चमुद्रा मातृका? भी कहा जाता 
है | ये उपर्युक्त अष्टमातृकाओंके अतिरिक्त हैं। काशी- 
खण्डमें अध्मातृकाओंके अतिरिक्त 'तीन अन्य 
मातृकापीठ ओर भी हैँ । हर 

हा० उ० अ? ४९-'५०-- 


ति लोळाकके 
प्राचीन स्थान 


१-विकटा, २-पञ्चमुद्रा ओर ३-नारफिंडी । 
इनमें त्रिकटाका स्थान सर्वोपरिं हैं | इस समव 


'त्रिकटा? मातृकाकी 'संकरादेती?के नामसे आराधना 
| संकादेत्रीके दरान-पूजनसे सभी मनोरथ 


को जाती 
पूण होते हैं । 
तत्रेव . चिकटा देवी सबं दुःखोघमोचनी । 


पञ्चसुद्रं महापीठं तज्ञेयं सवंसिद्धिदम्‌ ॥ 
तत्र जप्ता महामन्त्राः क्षिप्रं सिध्यन्ति नान्यथा ॥ 
( काशीखण्ड ९७ | ४०-४६ ) 
पद्मपुराणमें श्रीसंकटादेवीका स्थान आत्मा-रीरेरवरके 


उत्तर तथा चन्देश्वरके पूव कहा गया है और संकटा- 
जीका वतमान मन्दिर आज भी वह्पर हं । 


यथा | 
आनन्द्कानने देवि संकटा नाम विश्चुता। 


वीरेश्वरोत्तरे भागे पूवं बन्य च ॥ 


ण) 
अन्य प्रमुख देवी-पीठ 

वाराणसीमे उपयुक्त गोरी, चण्डी, दुर्गा, शक्ति 
तथा माठकाओंके अतिरिक्त २८ देवीपीठ और भी हैं, 
जिनका नामोल्लेख पुराणोमें मिळता है | इनमें १- 
अमृतेश्वरी ( अम्ृतेश्वरके समीप ), २-कुल्जा (कुल्जाम्ब- 
रेश्वरके. निकट ), ३-वरिधिदेत्री ( व्रिधीश्वरके पास ), 
४-द्वारेबरी ( द्वारेबस्के निकट, बतमानसमयमे दुर्गाजी-- 

के मन्दिरमे ), ५-प्रावतीके पीठ, ६-सित्रदूती 
हे, ७-चित्रग्रीवा ( केदारेश्वरके समीप ),८--हरसिद्धि 
( सिद्वि-त्रिनायकके समीप), ९-सिद्रळद्ष्मी, १०- 
हयकण्ठी ( लक्ष्मीकुण्डपर ), १ १-ताळजंघेश्वरी, १ २-- 
यमदंष्ट्रा, १३-चर्ममुण्डा, १ ४-महारुण्डा, १५- 
स्वप्नेश्वरी, १ ६-आशापुरीदेवी, १ ७-देवयानी, १८- 
दरौपदी, १९-भीषणा भेरवी, २०-शुकोदरी देवी, २१- 
कुण्डेश्वरी देवी (इनमें अधिकांशके स्थान छुप्त हैं), २२- 
भागीरथी देवी (ललिताघाटपर भागीरथी), २३-मणिकर्णी 
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( मणिकर्णिका-कुण्डमे मणिकर्णिका देवीकी मूर्ति ), 
२४-वाराणसीदेत्री ( वतमान कालमें त्रिलोचन 
महादेत्रके घेरेमें इनका स्थान है ), २५-काशीदेवी 
( ललिताघाटपर इनकी मूर्ति विद्यमान है । कर्णधण्टाके 
पासमें भी काशीपुरा मुहल्लेमे भी एक काशीदेवी है ), 
२६-निगडभञ्जनी ( इनका “बन्दी देबी? नाम सव- 
प्रसिद्ध है । दशाऱ्त्रमेध घाटपर इनका स्थान है | ), 
२७-छाग-क्रश्वरी ( कपिलधारा तालाबके ऊपर इनकी 
मति है) और २८-अधघोरेशी ( कामेश्वरके समीप 
इनका स्थान कहा गया हैं ) । 
योगिनी-पीठ 

काशी तथा वाराणसीमें ६४ योगिनियोंका वास 
माना जाता हैँ | इनमेंसे ६० योगिनियोंका स्थान 
चौसटटी घाटपर राणामहलमें है | शेष ४ योगिनियोंके 
स्थानोंका पता नहीं हैं । शाल्रानुसार सभी ६४ 
योगिनियोंका स्थान राणामहलमें ही होना चाहिये । किंतु 
राणामहलमं भी अव केवळ ५-६ मर्तियॉ ही रह गयी 
है, शोष सत्र छु हैं । वेसे ६४ योगिनियोंकी 
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समष्टिरूपा चतु:षष्टीदेवी ( चौसट्टी ) न्यूनतापूरिका है, 
जिनका दशन धुरण्डी ( चेत्र कृष्ण प्रतिपदू ) के दिन 
हजारों भावुक प्रतिवर्ष किया करते .हैं । नवरात्रमें इनकी 
आराधना विशेष फलदायिनी मानी गयी है । बथा- 
आर भ्याश्वयुजः शुक्ला तिथि प्रतिपदं शुभाम्‌ । 
पूजयेन्नवम याचन्नरश्चिन्तितमाप्नुयात्‌॥ 
चञरुष्णप्रतिपदि तच याञा प्रबत्नतः। 
श्षेत्रविष्नप्रदान्त्यथ कतंब्या पुण्यकृजजनः॥ 
( काशीखण्ड ४५ । ४८-५२ ) 
मनियरकी स््णंमयी आद्याशक्ति 
चाराणसी-मण्डलके बलिया जनपदमें सरयूतट-स्थित 


. 'मनियर! स्थानपर देत्रीका मन्दिर हें | इसमें आद्याराक्ति 


भगवतीकी स्वणमयी मूर्ति हैं । कमलपर विराजमान 
देत्रीकी चतुभुजी मूर्तिके हाथोंमें शूळ, अमृत-कछरा; 
छप्पर और अभयमुद्रा है । कहा जाता है कि इसके समीप 
ही सुमेधा ऋषिका आश्रम था | जहाँ राजा सुरथ और 
समाधि बेने देवीकी कठोर उपासना कर उनका प्रसाद 
प्राप्त किया, जो (दुर्गा सप्तडाती'के मुख्यपात्र है| 
सरयूतटपर छुरथराजाकी मृण्मयी मूर्ति भी है । 


प्रयाग-क्षेत्रके शक्तिपीठ 


न्रिबेणी-को प्रयाग---'तीर्थराज! कहा जाता है । 
यहाँ सत्रध्रसुख प्रबाहमान मूत शक्तिपीठ 'तिवेणी? ही 
है, जहाँ गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती-तीनों महाराक्तियाँ 
एक दूसरीसे गले मिलती : हैं | भारतका कोई भी 
ऐसा आस्तिक भावुक न होगा, जो जीत्रनमें एकबार इस 
जाग्रत्‌ महाराक्तिपीठमं पहुँचकर आचमन, स्नानसे 
खयमको कृतार्थ करनेकी उत्कण्ठा न रखता हो | 

अलोपी देवी-इलाहाबाद  चौकसे दारागंजकी 
गराण्टट्रंक सड़कपर दारागंजसे ४ फर्लाग पूरब अलोपी 
देवीका पीठ-स्थान है | यहाँ प्रायः मेले लगे रहते हैं । 
अळोपी देवी वस्तुतः ललितादेत्री हैं । माताका ददन 


पळनेमें झूलते हुए होता .है । 





ललिता देची-'तन्त्रचूडामणिः के अनुसार ५१ 
रक्तिपीठोंमेंसे प्रयाग-स्थित यह एक शक्तिपीठ है । कहा 
जाता है कि यहाँ सतीकी हस्ताक्ुलि गिरी थी । यहाँकी 
शक्ति ललिता और देव भव-भैरव हैं । प्रयागमें लब्ति 
देवीकी दो मूर्तियाँ मिलती हैं- ¬ रक अक्षयवट किलेके पात, { 
दूसरी मीरपुरमें | किलेमें ललितादेवीके समीप ळलितेश्वर 
महादेव हैं । परिनिष्ठित विद्वानोंके मतानुसार यहाँका 
शक्तिपीठ अलोपी देंत्री ही है । | 
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# लिड्धारिणी ( ललिता ) शक्तिपीठ * 
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बॉगरमऊका राजराजेश्वरी-पीठ 


कानपुर-सेन्ट्रल स्टेशनसे जो लाइन बाळामउ जाती 
है, उसम बॉगरमऊ स्टेशन पड़ता है | यहाँ एक अद्भुत 
मन्दिर बना है, जो तन्त्रशाज्जकी रीतिसे बनाया गया है । 
यह मन्दिर राजराजेरतरी श्रीबिद्या-मन्दिर कहा जाता है । 
मुल्य मन्दिरके भीतर जगदम्बाकी अ्धातुकी मनोहर मूर्ति 
है | आसनके नीचे चतुदल कमलपर व्रह्माजी स्थित हैं । 
केमलेद्ळोंपर-_“बं? “शं? “षं? 'सं?---ये बीजाक्षर अङ्कित 
हैं | उसके बाद षट दळकमळपर विष्णु भगवान्‌ स्थित 
है । इसके दलोंपर “बं? भं! “ये? ५! “लं? ये---अक्षर 
उत्कीण हैं | बीचमें घोडरादलकमलपर सदाशिव 
विराजमान हैं । दलोंपर “अ? से 'अ:? तक सोलह खर- 
वर्ण अङ्कित हैं । इसके बॉयी ओर नीलवर्ण दशादल पद्म- 
पर “ड? से फं? तकक्रे वर्णोके साथ रुद्रकी मूर्ति है | 
आगे पाइवमें द्वाददा कमळ रक्तकमलपर “कं? से 8? 
पयन्त वर्ण तथा ईश्वस्मूर्ति हैं | इन पश्चदेवताओके 
ऊपर ३वेत कमल है | उसमें “इं? «क्षं? बीजाक्षर हें 


तथा सदाशिव लेटे हैं । सदाशिवकी नामिसे निकले 
कमलपर जगदम्त्राकी मूर्ति विराजमान है | 
कुण्डळिनीयोगके आधारपर बना अपने ढंगका 


यह एक ही मन्दिर है । 
महात्रिपुरखुन्द्रीपीठ-कानपुर परिक्षेत्र मण्डळके 


अन्तर्गत फरूखाबाद जिलेके तिरवाँ नामक स्थानमें एक 
चबूतरेपर संगमरमर पत्यरपर बने एक विशाल श्रीयनत्रपर 
भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी सुन्दर प्रतिं बनी हुई है । 
केन्द्रिय बिन्दुके ऊपर पार्क धनुर्वाणधरा 
चतुर्भुजा मगत्रतीकी बड़ी ही सुन्दर मूर्ति है । जन 
साधारण इसे अन्नपूर्णा-मन्दिर कहते हैं । फरूखाबादर्मे 
शक्तिपीढोंके रूपमें इसकी विशेष मान्यता है । जिले- 
के कान्यकुन्ज ( कन्नौज ) नगरमें भी अनेक प्राचीन 
शक्तिपीठ पाये जाते हैं। इस मन्दिरको एक साधक 
महात्माके आदेशानुसार लगभग सौडडेढ़-सौ वर्ष पूव 
इसे तिरवाँ-नरेशने बनवाया है । 


~ ILS — 


लिड्रधारिणी ( ललिता ) शक्तिपीठ 


( भीरामनरेश दीक्षित शास्री ) 


पुराणोमे १०८ महाशक्तिपीठोंके नामोर्मे एक 
नाम लिङ्गधारिणी देवीका भी आता है-- 

“प्रयागे ललितादेवी नेमिषे लिङ्गधारिणी !? 

भगंवती लिङ्गधारिणीका पीठ प्रसिद्ध ऋषिक्षेत्र 
नेमिषारण्य (नीमसार) में है । जहाँलखनऊ-ब्रालामऊ ब्रांच 
ळाइनसे सीतापुर जाया जाता है । छिङ्ग धारण करनेवाळी 
देवी “लिङ्गधारिणी? कडलाती हैं ओर हैं भी ऐसा ढी । 
माता लिड्डधारिणीके मस्तकपर भगवान्‌ शंकरका लिङ्ग 
विराज रहा है । सतीके मृत देहको विष्णुद्वारा घुदरान- 





चक्रसे खण्ड-खण्ड करनेपर जिन-जिन स्थानोंपर वे 
अङ्गखण्ड और सतीके आभूषगादि गिरे, वे शक्तिपीठोंके 
रूपोंमें प्रतिष्ठित हो गये । कहा जाता है कि ऐसे ही 
शक्तिपीठोंमें यह भी एक स्थान है, जहाँ सतीके नेत्र-पळक 
गिरे थे। यही कारण है कि मन्दिरके निकटके मालाकार 
पूजनके वलन, माल्यादिके साय अंखियाँ ( नेत्र ) भी देवीको 
चढ़ानेके लिये दिया करते हैं। यहाँ ये आँखें सोने-चाँदीकी 
भी बिकती हैं, जो देवीको चढ़ायी जाती हैं। | 
देवीके नेत्रॉमें विलक्षण सम्मोहन पाया जाता है । 
इसी कारण यहाँ ये देवी ललिता? नामसे विख्यात हैं । 
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दोनों नररात्रोमे साधकों एवं भक्तजनोंकी अपार भीड़ 
होती है ओर अनेक साधक दुर्गासत्तराती, देवीभागवत 
आदिके पाठकर माताको प्रसन्न करले हैं । 


श्रीचक्रतीर्थ 


एक पौराणिक अनुश्रुति है कि जित सन्य सभी 
देबगण तपस्या तथा भगबत्कथाके योग्य स्थान ढूँढ़ते इए 
भगवान्‌ जिश्शुके चक्रके पीछे-पीछे यहाँ पहुँचे तो उस 
समब वह चक बहां गोमती नदीमें गिरकर वहुत नीचे चळा 
गय! । यह देख देत्रताओंमें हाहाकार मच गया । देत्रगग 
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भगत्रती लिङ्गधारिणी ळळिताम्बादेत्रीकी शरण गये ओर 
माताने कृपाकर चक्रको यहीं रोक लिया । वहाँ एक जळख्नोत 
उत्पन्न हो गया, जो धश्रीचक्रतीथ? के नामसे प्रसि दै। 
प्रतिमास अमाबास्या और सोमत्रतीऊे पत्रपर भारी संख्याम 
तीथयात्री यहाँ स्नानकर पुण्य प्रात करते हैं । कद्दा जाता 


'है कि यहींपर भण्डाझुर देत्यका देवीद्वारा वव हुआ था | 


में देबीके 
स्वाध्यायमे 


बोगिनीतन्त्र ओर शक्तियामल आर 
माहात्म्यका सुन्दर वर्णन मिळता है, जिसके 
भक्तोंका मन पबित्र होकर और तदनुसार अनुष्ठाने 
मनोत्राज्छित पूण होता है । 


क्य SDN 


गोरखपुरकी श्रीकुलकुल्या देवी 


बौद्धोके प्रधान तीर्थं कुशीनगर ( कसया ) से छः 
मील दूर अग्निकोगमें 'कुलकुल्याः एक स्थान है । 
यहाँ 'कुल्याः नामकी एक नदी . बहती है, जो वनका 
'मध्यमाग कडा जाता है | इसी नदीके तटपर एक 
महामहिम श्रीदुर्गाका मन्दिर है । कुल्यानदी तटपर 
प्रतिष्ठित होनेसे देवीका नाम 'कुलकुल्या? ( कुलकुला ) हो 
. गपा है । विज्ञजनोंके अनुसार शाख्नोंमें . भगत्रतीका एक 


नाम "कुरुकुल्ला? आत! है | सम्मत्र ह, उसीका अपभ्रंश. 


'कुळकुल्या' ( कुळकुला ) चल पड़ा हो । इसी नामके 
आधारपर उक्त बनको भी 'छुछकुला? स्थान कहा जाता है । 


कहते हैं कि देवी मन्दिरमे रहना पसंद नहीं 
करतीं । इसी कारण एक छोटी चडारदीवारीक्रे अन्दर 
एक चबूतरेपर इनका स्थान हैं । 

हाँ प्रतिरत्र चेत्रके नवरात्र तथा रामनवमीपर सत्ाहों- 
तक बहुत बड़ा मेळा लगता है | यह देत्री अत्यन्त जाप्रत्‌ 
हैं । यहाँ पशुत्रलि नहीं दी जाता । आज भी 
अनेक साधक देवीकी शरणमें रहकर जप-उपासना करते 


 रहत हू | 


कर 


देवीके स्थानसे दो-तीन वरीचे दूर दक्षिणकी ओर 
कुलकुलेद्वरनाथका मन्दिर भी हैं । 


feo 


भगवती पाटेश्वरी--शाक्तिपीठ 


फेजाबाद मण्डळमं गोरखपुर-गोण्डा छोटी लाइनपर 
स्थित तुलतीपुर स्टेशनके पात देवीपाटन गाँवमें भगवती 
पाटेश्वरीका मन्दिर हैं | कहते हें कि सतीके पट यहाँ 
गिरे थे | यह भी किंत्रदन्शी हैं कि महाभारतकालर्मे 


Ft 


कणने पाटेश्वरीकी स्थापना की थी । चैँसे नाथ-पंथी 
सम्प्रदायताले इसे अपनी गद्दी मानते हैं | ( इसी अङ्कमें f 
पृष्ठ सं०९४पर श्रीगोरखनाथपीठके महन्त श्रीअवेधनाथ- 
जीका देवीके ति्रयमें विशेष लेख पठनीय हे) | 











ऑसी-मण्डळके अन्तर्गत बाँदाका महेश्वरी देत्ीका 
मन्दिर भी अत्यन्त प्राचान शक्तिपीठ बताया जाता है । 
कडा जाता है कि इस स्थानपर बड़े-बड़े उपासकंने 
तपस्या को है । इसीके सतीष तामदेतेशर परत्रतयर जो 
जपून [शतरळिङ्ग है, उसीसे इस नगरका नाम “बाँदा? 
पड़ा है | 
महोघाका चण्डिका-पीट | 
मनिकपुरसे ९५ और बदोसासे ५९, मील दूर 
महोत्रा-स्टेशन है । स्टेशनसे कुछ दूरीपर कीर्तिसागर 
नामक बड़ा सरोवर है । इसीके समीप मदनसागर है । 
इसके अग्निकोणपर कण्ठेश्‍वर महादेव और बड़ी 


थुरा-क्षेत्रके प्रभु शक्तिपीठ * 


ना — ज — ७ 
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नादार महेश्वरी पीठ 


चण्डिकादेत्रीका पीठ है । बड़ी चण्डिकादेवीका श्रीविग्रह 
१२ फुट ऊँचा है और भगवती अष्टमुजाके रूपमें 
विराजती हैं । | स 
मदनसागरसे पश्चिम गोखार पर्वत है । पर्वतसे 
वस्तीकी ओर आते समय रात्रण-स्थानमें १२ कुट 
ऊँची हाथमे दण्ड लिये भेरत्रनाथकी मूर्ति है । बदन- 
सागरके तटपर एक और अश्भुजादेवीका मन्दिर है, 
जिन्हें लोग “छोटी भवानी? कहते हैं । बस्तीके प्रारम्भे 
भी एक भैरवनाथकी मूर्ति है, जिसे लोग अत्र 'सिंह- 
भत्रानी? कहते हैं । दोनों चण्डिका-पीठोंपर वूर-दूरसे 
शक्तिके उपाक अनुष्टानादिके लिये आते रहते हैं । 


~— END - 


मथुराक्षेत्रके प्रमुख शक्तिपीठ 


( श्रीकृष्णक्रुमार श्रोत्रिय, 'सुशान्त? ) 


आगरा-मण्डलमें प्रमुख रूपसे त्रज---मथुरा-वृन्दावनके 
अन्तगत ही शक्तिपीढोंका उल्लेख है । यद्यपि मथुरा- 
बृन्दावनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही भक्तिधारा अजस्नरूपमे 
सवत्र प्रवाहित है, तथापि शाक्ति-उपासनाकी परम्परा भी 
यहाँ विद्यमान है | देवीभागवतकी मान्यताके अनुसार 
आदिशक्ति, मूलप्रकृति स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
` आह्वादिनी-शक्ति भगवती श्रीराधारानीने ही अपने 
अप्रतिम अस्तित्वसे समस्त ब्रज-मण्डलको ही नहीं, 
अपितु पूरे प्रदेश और सम्पूण देशको ही शक्तिसम्पन् 
बना दिया है। ब्रज श्रीराधाकी कात्यायनी-स्वरूपमें 
भी उपासना होती है । 


महाविद्या-शक्तिपीठ 

मथुराके प्रधान झक्तिपीठोमें महाविद्याका प्राचीन 
मन्दिर प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय है । मथुरामें यह झाक्ति- 
पीठ एक ऊंचे टीलेपर अवस्थित है । भगवतीकी मूर्ति 


अत्यन्त भव्य है । विशेषतया उनके नेत्रोंकी ज्योति 
दरशनीय है 





कंकाली ( कंसकाली ) पीठ 

मथुरामे भूतेश्‍वर महादेवके पास कंकाली टीला हैं । 
टीलेके ऊपर भगवती कंकाली ( कंसकाली ) का मन्दिर 
है | टीलेक्की खुदाईसे अनेक महत्त्वपूणे ऐतिहासिक 
वस्तुएँ प्रात हुई हैं | बताया जाता है कि यें कंकाळी 
वही देवी हैं, जिन्हें कंसने देत्रकीकी कन्या समझकर 
उठा करके पटक कर मारना चाहा था, किंतु वह उसके 
हाथसे छटक कर आकाइमें चली गयीं, ओर देवीरूपमें 
प्रकट होकर कंसको चमत्कृत कर दिया । इन्हें 'क्ष्णकाली? 
भी कहते हैं। यह भी मथुराका प्रसिद्र देवी-पीठ है । 
यहाँ श्रद्वाळु भक्तजन पूजा-उपासना करते हैं । | 

चामुण्डा शक्तिपीठ _ 
मथुराका यह प्राचीन पुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है । “तन्त्र- 


चूडामणिःके अनुसार इक्यावन महापीठोंमें मथुरामें 'मौळी!- 


शक्तिपीठ माना गया है । यहाँ सतीके केशपाशका पतन 
हुआ है । यह्‌ र “चामुण्डा! कहलाता है । इस | 
स्थानपर महर्षि ना की थी । 
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बरसानाका श्रीराधारानी-पीठ 


बरसाना ब्रज ( मथुरा ) का वह स्थान है, जहाँ 


भारतके सभी कृष्णभक्तो, विशेषतया युगलछविके भावुक 


भक्तोका साधना-केन्द्र है | कारण, यहाँ उनके आराध्य- 
प्रभुकी सर्वस्व श्रीराधारानीका दिव्य पीठ है । 


बरसानेको वरसानु, ब्रह्मसानु और वृषभानुपुर कहा 
भी जाता है | यह स्थान वृषभानु और कार्तिरानीकी 
राजधानी रहा है । यहीं एक पहाड़ीपर सीढ़ियाँ बनाकर 
दुर्गसद्ृहा मनोरम भव्य मन्दिर बना है, जहाँ नन्दनन्दन 
श्रीकृण्णचन्द्रकी आह्वादिनी-राक्तिं भगवती राधारानीका 
श्रीविग्रह विराजमान है । 


यह पहाड़ी त्रझाजीका रूप माना जाता है | जबकि 
नन्दगाँत्रकी पहाड़ी शित्रके रूपमें और गोतर्धनपर्वत- 
विष्णुके रूपमे मान्य है | यहाँ मोरकुटी, मानगृह 
( गढ़ ) है; जहाँ मानवती राधारानीको भगवान्‌ श्री- 
कुप्णचन्द्रने मनाया था । बरसानेके दूसरी ओर एक छोटी 
पहाड़ी है ओर इन दोनों पहाड़ियोंकी द्रोणी ( खी ) में 
बरसाना बसा है । 


भादों पुदी अष्टमीसे चतुदशीपर्यन्त यहाँ बहुत बड़ा 
मेळा लगता है । इसी प्रकार फाल्गुन सुदी अष्टमी, 
नवमी और दरामीको सुप्रसिद्र 'होली-लीला? होती है | 
होळीके अवसरपर यहाँ जो माधुर्य बरसता. है, वह 
 अनिर्वचनीय है । इस उत्सवकी यह विचित्र लीला है कि 
त्रजवासिनी ख्ियाँ पुरुषोंपर ळटठमार करती हैं और 
पुरुष उनके वारको बचाते रहते हँ । 


ब... 





# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 





प TI फन्ना लटक 
OAs, 


वृन्दावनका कात्यायनी-पीठ 


बजे कात्यायनी परा”--अर्थात-त्रज-बृन्दावनमे 
त्रह्मराक्ति महामाया कात्यायनी विराजती हैं । भारतके 
१०८ राक्तिपीठोंमे यह भी एक प्रमुख पीठ है । भागवतके 
( २२वें अध्यायमें ) उल्लेख है कि हेमन्तके प्रथम 
मासमे नन्दब्रजकी कुमारियोंने हविष्यान्न भक्षण कर भगवती. 
कात्यायनीका विधिवत्‌ ब्रत इसीलिये किया था किं 
नन्दगोप-कुमार ब्रजेनद्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र पतिरूपमें 
उन्हें प्राप्त हो । और, भगततीने भी उनकी यह साध पूरी 
करके उन्हें अपने प्रियतम प्रभु श्रीक्रण्णचन्द्रके साथ 
रासरसके दिव्य आस्त्रादनका सुख दिया । 


भगवती कात्यायनीका यह ब्रत और पूजन गोपियोंने 
ब्रज-बृन्दावनके “राधाबागःनामक इसी स्थानपर किया होगा। 
इतना महत्त्वपूर्ण पीठ कालके प्रभावसे लुप्त हो गया था, 
जिसका पुनरुद्धार परमयोगी महात्मा ब्रह्मलीन केरावा- 
नन्दजी महाराजने भगत्रतीकी प्रेरणासे किया । और, 
अष्टघातुनिर्मित भगवती कात्यायनीके सुन्दर श्रीत्रिग्रहकी 
प्रतिष्ठा १ फरवरी सन्‌ १९२३ ई० ( माधपूणिमा )को 
काशी, बंगाल तथा अन्यान्य स£:नोंके चुने ह" बेदिक 


` विद्वान ब्राह्मणोंद्वारा वेण्णवी-विधिके साथ सम्पन्न करायी | 


भगवतीके साथ पञ्चानन शिव, विष्णु, सुर्य और गणेशके 
श्रीविग्रह देती-पञ्चायतनके रूपमे स्थापित कर इस 
पीठका उद्धार किया । योगिराज श्रीकेरावानन्दंजीके 


और त्रिस्तारमें विशेष योग दिया । बतमानमें | 


श्रीविद्यानन्दजी महाराज भी उसी निष्ठासे पीठका गौख 


बढ़ा रहे हैं । 





द्वारा पीठकी .प्रतिष्ठापनाके "गत्‌ उनके उत्तराधिकारी | 
सिद्ध महात्मा श्रीसत्यानन्दजी महाराजने पीठके विकास 







# शाकस्भरी ( शताक्षी ) शक्तिपीठ # २३९१ 
oo 
शाकम्भरी ( शाताक्षी ) शक्तिपीठ 
( आचार्य श्रीरेबानन्दजी गोंड ) 

दुगसक्षशती ( ११ | ४७-४८ ) में बहुचर्चित पक्का मार्ग, विद्युत, जलनिगमकी सुत्रिधा, धमाला, 
शाकम्भरी भगवती या इताक्षीदेवीका पीठ मेरठमण्डलके रेण्टोंका छोटा-सा बाजार आदि सुविधाओंसे अब यात्रियों- 
| पदारनपुर रेलवे-स्टेशनसे ४०कि मी०उत्तर शिवालिक को कोई कष्ट नहीं होता । 

। तको तळहटीमें स्थित है । सहारनपुरसे २४ कि०- भगवती झाकम्भरीका मन्दिर भी बन गया है, जिसपर 
शा० दूर हट” कस्त्रा इस पीठका प्रवेशद्वार है । स्वर्णकलड शोमा दे रहा है। मन्दिरके भीतर संग- 
पीठसे एक कि० मी पूर्व 'भूरादेव' ( बटुक मैरव) का मरमरका चबूतरा है, जिसपर उत्तराभिमुख भीमादेवी और 

पूर्वाभिमुख भ्रामरी, शाकम्भरी, राताक्षीके श्रीविग्रह ३-४ 

फुटके हैं, जो घृत और सिन्दूरसे लिप्त हैं | भ्रामरी ओर 

शाकम्भरी देवीके मध्य छोटीसी गणेशजीकी मूर्ति भी 
हैं । रंग-बिरंगी वेषभूषा, आभूषण, सोने-चाँदीके पात्र 
शाकम्भरीदेत्ीके आविर्भावके व्रि्रयमें अनेक सिलमिलाते रहते हैं । माताके दोनों ओर दृतके अखण्ड- 
जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं । उनमें बहुचर्चित जनश्रुतिके र जळते रहते हैं । शाकम्भरीपीठके चारों ओर, 
अनुसार कहा जाता है कि गुर्जर जातिका कोई जन्मान्ध जरो दिशाओंमें कमलेश्वर, इन्द्ेश्वर, शाकेश्वर और बरेश्वर 
शाला यहाँ गाये चराया करता था, तब एक दिन उसे "दमे मत्दिर है | पपर जोर ली फाई ए ह | 
दिब्यत्राणी छुनायी पड़ी--'थह हमारा पीठ है, इसका दिवी माहा ल्या 2६ तरती; (यत) 
पूजन-अचन करो |? ( भक्त ) ग्वालेने पूछ--तुम कौन के अलुसार प्राचीन कालमें सो वर्षोतक वर्षा न होनेके 
हो समाधान मिला-शक्तिरूपा देवी !” भक्तने पुनः कारण जलाभावसे धन-धान्यका अत्यन्त अभाब हो ग्या 
कह्ा---'मुम्न अन्वेको नेत्र दे, तमी तो आप कृपामयी और ऋषि-मुनियोंके नित्य-नियम भी संकटाकीणहो गय | 
शक्तिका मैं दर्शन कर सकूँगा ।? 'तथास्तुः कहकर संसार संतत हो उठा । तब जगदम्बाने अवतरित होकर 
दिव्यवाणी शान्त हो गयी । शत-नेत्रोंसे उस विषम स्थितिको दयाद्र-दृष्टिसे देखा ओर 

तत्काल ही अन्धे भक्तको सब कुछ दिखायी पड़ने लगा। अपने शरीरसे एक प्रकारका विशेष शाक उत्पन्न किया 

उसने यत्रतत्र सर्वत्र माताकी दिव्यताका प्रचार किया । (त उससे जगतका मरण-पोषश किया | तमीसे मके 
अकस्मात्‌ उसकी लौटी हुई दृष्टि देखकर लोग बिश्वस्त “शाकम्भरी? और “शताक्षी! नाम चल पड़े । 
हो गये और माताके दर्शन-पूजनकी परम्परा चळ पडी | ' दुर्गासधरातीके मूर्ति-रहस्यमें बताया गया है कि 
माताकी मूर्तिके सामने उस भक्तकी समाधि आज भी शाकम्भरी देत्रीके रारीरका वण नीळ है, नींलकमळके 
विद्यमान है । कहा जाता है, मन्दिरका इतिहास समान नेत्र हैं, नाभि बहुत गहरी है, उदरपर तीन वलियाँ 
लगभग तीनसे पाँच शतक प्राचीन हैं प्राचीन समयसे सुशोभित हो रही हैं । जो भक्त इस शक्तिका स्तवन, 
ही घनधोर बीहड़ जंगळने स्थित इस पीढनें अब आजके ध्यान, जप, पूजन, नमन करता है, उसे शीघ्र ही अन्न 
युगकी सारी घुविधाएं माताके भक्ताने जुटा दी हैं । पान और अक्षय वनायक प्राति होती है । 


\ 





विशाल मन्दिर है | यह झाकम्भरी-पीठ हरियाणा, 

- हिमाञ्चल, देहरादून, चकरौताकी सीमासे आबृत हैं | 
मन्द्रिमें उपलब्ध कुछ पाषाणखण्ड मराठाकालके प्रतीक 
बताये जाते हैं । 


Ce 
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न्द्‌-डुगोपीठ--झाकम्भरी पीठसे कुछ मीळ 
“देवबन्द? में भगवती दुर्गाका 
मन्दिर हे । मुसलमानी साम्राज्यकालमें मूल नाम “देवीवन? 
से 'देवबन्दः बन गया । | 





मन्दिरके चारों ओर प्रकृतिका विशाल प्राङ्गण है । 
सामने १८ बीघेका मनोहर तालाब ( देवीकुण्ड ) है 
जो वषमें एक बार गङ्गानहरके जलसे भर दिया जाता है । 
तालाबके दोनों किनारोंपर घाट बने हैं | यहाँ चैत्रहुक्ला 
चतुद शीको वड़ा मेला लगता है । 

शाकम्मरीपीठ ओर दुर्गापीठके सम्बन्धर्मे जनश्रति 
है कि दोनों देवियाँ सगी बहनें थीं । आज भी शाकम्भरी 
मेलेमें मन्दिरके ठीक सामने देवबन्दनिवासी ही ठहर. 
पाते . हैं। इससे दोनों देविषोंके आपसी सम्बन्धकी 
किंवदन्तीको पुष्टि मिळती है । 

मायादेवी शक्तिपीठ 

हरिद्वारमं विष्णुघाटसे थोड़ा दक्षिण भेरत्र-अखाडेके 
पास अंखजी, अष्टयुजाजी, भगवान शिव ओर त्रिमस्तकी 
दुर्गा देवीकी मूर्तियाँ हैं, जिनके एक हाथमें त्रिशूळ और 


*7*१*०००८><2->१*- 


कुमाऊं ( कूर्मावल ) क्षेत्रके शक्तिपीठ 


नयनादेवी--उत्तरप्रदेशके कूर्माश्वळ-मण्डलमें प्रसिद्ध 
नेनीताल नगरके मध्य एक अत्यन्त लम्बी-चीड़ी झील 
है । जिसके दोनों छोरोंकी “तल्ळीताळ' और 'मल्ळीताळ' 
संज्ञाएँ हैं | स्कन्दपुराणके अनुसार इस हृदका नाम 
त्िश्नषि-सरोवरः है ओर इससे सम्बद्ध तीन ऋषि 
- हैं---अत्रि, पुलस्त्य और पुलह । इसी हृदके मल्लीतालके 
तटपर नयनादेवीका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ हे 
कुमाऊँ----प्रदेशमें. इस देवीका अत्यन्त समादर है. ओर 
उपासना की जाती है । | 
. पूर्णागिरि पीउ--कुमाऊ-प्रदेशके इस शक्तिपीठमें 


पचनेके लये त रुहेलखण्ड-कुमारऊ रेलवेकी 
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दूसरेमें नरमुण्ड हे | मायादेवीका यह प्राचीन शक्तिपीठ 
है | जहाँ अनेक साधक साधना करते रहते हैं । 
उण्डीदेवी शक्तिपीड--नीलपर्वतके शिखरपर चण्डी 
देवीका मन्दिर है | चण्डीदेवीकी चढ़ाई कुछ कठिन है 
जो करीब २ मीलकी है । चढ़ाईके दो माग हैं, पहला माग 
गीरीराङ्कर महादेवक्रे मन्दिरसे होकर जाता है जो कठिन 
।र दूसरा कामराजकी कालीके मन्दिरके पाससे होकर 
जो सुगम हे । कहते हैं कि देवीके दशनके लिये 
रानिमं सिंह आता है, इसीलिये रात्रिमें पंडे-पुजारी कोई 
भी नहीं रहते । भगवतीका यह शक्तिपीठ अत्यन्त 
जाग्रत्‌ माना जाता है । [ 
` पार्वती और मनसादेवी--ह रिद्वारमें दक्षेश्वरके स्थान- 
पर पावतीदेवीका पीठ है । बताया जाता है कि यहीं 
सती योगाग्निद्वारा भस्म. हुई . थीं, जिससे: प्रधान शक्ति- 
पीठोंकी उत्पत्ति हुई । 
इसके अतिरिक्त यहाँ बिल्त्रपवेतवासिनी मनसादेवीका 
भी शक्तिपीठ दे ।-इस प्रकार इस पृण्यक्षेत्रम एक शक्ति 
त्रिकोण बन गया है | चण्डीदेवी, पावती और मनसादेवी-इन 
तीनां देवियोंके स्थानोंका प्राकृतिक सोन्दये अबगनीय है | 


क 


ब्रॉच ळाइनसे टनकपुर मण्डी पहुँचना पडता है । वहाँसे 
३-३॥ मील समतल भूमि पार करनेपर चढ़ाई शुरू होती 
है । तीन जल्सम्पात पार करनेपर बॉसीकी चढ़ाई प्रारम्भ ; 
होती है और टुन्नासमें पहुँचकर यात्री विश्राम 
हैं. जो मंडीसे १०-१२ मीळ पड़ता है । दूसरे दिन 
पुनः यात्रा प्रारम्भ करनी पड़ती है। डेढ़ फ्ळांग चढाईके 
बाद श्रीकाळीके स्थानका दडान कर उतरनेपर प्रधान | 

पीठकी पवतश्रेणी मिळती हे, जिनमें एक पर्वत तोविळकुळठ | 
नंगा है । घास, दक्ष, लता आदि कुछ भी नहीं होता |. 
इधर कुछ वर्षोसे रास्ता ओर सीढ़ियाँ बनायी गयीं हैं ओर 
पकड़कर चढ़नेके लिये जंजीर भी लगा दी गयी हैँ । ३ 
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त्रूतरा मिळता 
कोई मन्दिर या 


पहाइके समाप्त टीनेपर छोटा-सा 
है, जो थोड़ा नीचा-ऊँचा है । यहाँ 
मकान आदि नहीं हैं | केवळ लिङ्ग और त्रिझूलादि 
दिखायी पडते हैं । यही पूर्णागिरिका प्रधान. पीठ है 
जिसकी पूजा-अर्चा की. जाती है । पीठके टीक बगळमें 
रक वृक्ष है, जिस्म बहुत-से घण्टे लटक रहे हैं । यह 
र॑क्ष अज्ञात काळसे यहाँ खड़ा है । इसका डाळ सद्धकर 
गिर पड़ी हैं | इसमें फळ, फूल, पत्ते भी कभी दिखायी 
नहा पड़ते, फिर भी यह अटल भावसे माताकी सेवा 
+९ रहा हृ | 

. कौशिकी देवी-अल्मोड़ा नगरमें स्थित कौशिकी देवीका 
स्थान भी शक्तिपीढ़ोंमें अन्यतम माना-जाता है | अल्मोझकी 


ग्य 





३९,३ 
Cer 
कापायपर्चत्तः? के साथ. द्वोनेसे नारसे ८ भील दूर 
स्थित कौशिकीका स्थान दुर्गासक्षशतीमं वर्णित कोरिको 
देत्रीसे मिलता-जुळता है | 

नन्दादेची-जिळा अन्मोड़ामें नन्दादेवीका प्राचीन 
और पौराणिक ( केदारखण्ड, मा० पु० ) शक्तिपीठ 
हे | यहाँ सदेव यात्रियोंकी भीड़ रती है । मनात्रमं 
यहाँ विशेष महोत्सव मनाया जाता है | 

ऋालिकादेबी-अल्मोड़ा-पिथीरागढ़में भगवती कालिका 
देवीका प्राचीनतम पीठ हैं जो यहाँके -छोगोंका प्रमुख 
श्रद्धाकेन्द्र कडा जाता है । यहाँ दूर-दूरे यात्री आते हे । 
और अपनी-अपनी भावनानुसार कामनाकी पूर्ति पाते 
हैं | यंह एक. सिद्धपीठ है । 





पहाड़ी, - भौगोलिक . स्थितिका ताळमेळ स्कन्दपुराणके . इनके अतिरिक्त इस मण्डलमें वाराहीदेवीका भी 
मानसखण्डमें वर्णित “कौशिकी 'शाल्मलीमध्ये पुण्यः एक पिद्रपीठ है । ER, 
| ~ - 


उत्तराखण्ड ( गढवाल )के शक्तिपीठ 


_ ( संकलनकर्ता---स्वामी श्रीमाधवाश्रमजी; -दंण्डी-स्वामी श्रीशुकदेवजी महाराज तथा श्रीगोविन्द्रामजी शास्त्रा `) 


माकण्डेयपराणमें देवीके ` अत्रतारोके सम्बन्ध 


'हिमाळप? शब्द कई स्थानोंपर आता हैं । जेसे- - 
'हिम्माचछखुताः 'रूपं श्रृत्वा हिमाचले, 'दैमचती? 
आदि | इससे ज्ञात होता है कि जहाँतक हिमालय 
फेला है, देवी व्रिमिन्नरूपोंम प्रकट हुई हे. । गंधेमांदनं+ 
केलाश, अलका, हिमालय, केदार, बद्री आदिः पंत्रतोसे 
आच्छन्न प्रक्रतिके मुक्त सुन्दर अञ्चलोंको यदि उस 
शक्तिने अपना स्थान चुना हो तो इसमें किसी संदेहका 
अवसर नहीं है । इसी परिप्रेक्ष्यमें उत्तराखण्ड बदरी-केदार- 
क्षेत्रान्तगत कतिपय प्रधान शक्तिपीठोंका परिचय .यहाँ 
दिया जा रहा है-- $ 

( १ ) शुवनेइचरी पीठ--यह पीठः -ऋषीकेशसे 
६. क्रि० मी० गङ्गाके उस पार मणिकूट नामक पवतपर 
स्थित है । इसीके निकट निम्न प्रदेशकी एक. सुन्दर 





२५ कि० मी० . 
्रन्तमें सुशोभित है । जनपद टिहरीकी राजधानी 


उपत्यकामें एक सघन आम्र-वृक्षोंकी सान्द्र छायासे सेवित 
प्रसिद्ग नीलकण्ठेश्‍वर महादेवका मन्दिर है । भगवती 
भुबने३बरीका यद मन्दिर "भौन? नामक गॉँबके निकट 
स्थित है । अतं: इसे 'भौनकी देवी? भी कहते है | यह 
मन्दिर जनपद पोड़ी-गइत्रालमें पडता है । (एक भुवनेश्वरी 
पीठ गोष्ठलमें है). .. 

( २ ) कुञ्जादेवी पीठ--यह पीठ ऋषिकेशसे लगभग 
गगनचुम्बी शेळके शिखखर्ती 


नरेन्द्रनगरसे बसद्वारा मी यहाँ पहुँचा जा सकता & | 

यह पर्वत इतना . ऊँचा है करि सैंकड़ों शैंल-मालाओंके 

पार चीनकी सीमावती- बदरी-केदारकी बर्फीली चोटियाँ 

चोंदनी-से -किरणजालोंमें भक्तोंके नेत्रोंकी उल्झा देती 

हैं । इस _ मन्दिरमे हवा भी शान्त है । शीत अधिक 
व्ह 
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है | चारों ओर बॉस और महुआफे घने बृक्षोंका जंगल द-कोटिमाया-काळीमठसे करीब ५ किंध्मी० 
फेला हुआ है | पश्चिमकी ओर पर्चतोंकी रानी 'मंसरीः्की उत्तरमें करोड़ों प्रकारकी माया रचनेवाली कोटिमाया 
नयनाभिराम हरियाली ओर नीचे धाटीमें बहती हुई देवीका प्राचीन मन्दिर हैं ( केटारखण्ड ८९ | ९० )। 
गङ्गोका कळकळ निनाद बरबस आकृष्ट कर लेता है । प्नुम्मपुत्र अनिरुद्ध जब वाणासुरकी पुत्री उषाके कारण 
नवरात्रर्म यहाँ भव्य मेला लाता है | बाणासुरके बन्धनमें थे तो नारदजीकी प्रेरणासे कोटिमाया 

( ३) चन्द्रचद्नी शाक्तिपीठ--यह शक्तिपीठ टिहरी देवीकी उपासना करनेसे भगवान्‌ कृण्णकी कृपासे वे 
जनपदक देवप्रयाग नामक तीके निकट ही अत्युच्च बन्धनसे मुक्ति पा गये थे | निकट ही कोटिमाहेश्वरीदेवी- 
शिखरपर विराजमान है | इस पुण्यस्थळीको प्रामाणिक के कारण 'कोटिमा? गोंत्र है । | 
रूपसे राक्तिपीठके रूपमें पूजा जाता हैं । यहाँ देवीकी ७-ललितादेवी-गुप्तकाशीसे २ कि० मी० दूर 
मूतिके स्थानपर श्रीयन्त्र है और भक्तजन उसीका उत्तरमें मोटररोडपर ही नाला गाँवमें माता ललितादेवीका 
दशन करते हैं । मन्दिर है ( के० खं० अ० २०० )। कहा जाता है कि 

( ४ ) कालीरशिला-गुप्रकाशी ( जि० चमोली ) राजा नल ( दमयन्ती )ने यहीं देवीकी उपासना की | 
के निकट उत्तरकी तरफ काळीमठसे ३ कि० मी० रिव ( आज भी नळेश्वर शिव हैं ) की पूजाका यह 
ऊपर चोटीपर बहुत बड़ी एक चट्टान है, जिसमें कई भी सिद्भपीठ है । 
यन्त्र हें | आज भी दृष्टिगोचर होते हैं । पासमें ८-रामेश्वरीदेवी ( राकेश्वरी)-कालीमठसे ९ कि० 
माता कालीका मन्दिर है | कहा जाता है कि यहींपर मीठ उत्तरमें रामेश्वरीदेवीका प्राचीन मन्दिर है 
ञुम्भ-निश्॒म्भ आदि राश्चसोंसे तंग आकर देवोने भगवती (के० ख० ९१ । ९२ )। जब चन्द्रमाको गुरु बृहस्पतिने 
माँ पावतीकी सेत्रा-पूजा, तपस्या की थी । प्रकट होकर पत्नीके साथ समागम करनेके कारण क्षयरोग होनेका शाप 
पावतीने जब देवांसे राक्षसांके आतङ्ककी बात सुनी तो दिया तो उन्हींकी प्रेरणासे चन्द्रमाने हिमाळयमें इही 
क्रोधसे काळी हो गयीं तथा अपने दोनों हाथांको क्रोधसे माता रामेश्वरीकी उपासना की और वे नीरोग हो गये | 
शिलापर मारा और कहा कि राक्षसोंका नाश होगा । यही चन्द्रमा ( राकेश )के कारण देवीका नाम ( रा।केश+ 
वह 'कालीशिला? है | | इश्वरी= ) 'राकेश्वरी’ पड़ा । किंतु शब्द-सुगमताके कारण 

५ ५ ) कालीमड-युतकाशीसे करीब ५ कि० मी० ठ्याता है “रमेश्वरी ही कहा जाता है । 
दूर उत्तर काळी नदीके पास और मन्दाकिनीके एकदम ९,-महिषमर्दिनी-केदारनाथ मार्गपर गुप्तकाशीसे 
: निकट है । यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती करीब १० कि० मी० उत्तर मेरवण्डा थाती नामक 
देवीके क्रमशः तीन मन्दिर हैं । कहा जाता है कि जब स्थानमें भगवती महिषमर्दिनी माका प्राचीन मन्दिर 
इन्द्रादि देवता राक्षसोंको - महाराक्ति महाकांलीकी है । यहीं माने महिषापुर राक्षसको भारा था | 
सहायतासे पराजित कर. सफल हुए तो इसी स्थानवर ( के० खं० अ० २०१ ) | | | 
देवताओंने भगवतीकी पूजा-अर्चना तथा-स्थापना की | १०-दुर्गीदेवी-गुप्तकाशीसे दक्षिण १४ कि० मी० 
यहाँ अनन्तकालसे 'अग्नि-धूनी’ जलती है | प्रतिमास दूर फेत्कारिणी नदीके तटपर वतमान पेगू गाँवमें माँ दुर्गाका | | 
अष्टमीको विशेषकर वासन्तीय एवं शारदीय नवरात्रोम॑ अति प्राचीम मन्दिर है | (के० खं० अ० २००) न ळे 
यहाँ प्रायः मेळा-सा लगा खता ता हैंह|# जी + दुग नामके राक्षसको मारकर देवीने यहाँपर देबताओंको 
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दुःख-मुक्त किया । नवरात्रोम॑ तथा बैशाखीको मेळा MS... 
लगता है । पुत्र-प्राप्ति एवं कायसिद्विये लिये यह मन्दिर "४ ऐतिहासिक एवं पौराणिक अ्रीय 
पिद्गरपीठ माना जाता है। स्थान है । गढवाल ( टेहरी क्रो यह पुराना राजधानी 
११-अनसूयावेची-बाललिल्य तीर्यं अर्थात्‌ गोपेरवर शी । न्य 
( चमोली ) के निकट उत्तरमें करीब १२ केग्मीग्वर तके ही दिन करते थे । आजि 
अति रमणीक अन्नि-आश्रममे माता अनसूयाका भष्य मन्दिर ( मन्दिर ) यथावत्‌ हे | फ भ्न त्रियुगी- 
है । इस स्थानका सम्बन्ध दत्तात्रेयजीसे भी है। यह १८-शाकम्भरी दे ता वय 
स्थान बाँझ खियोंके लिये वरदान-स्थली हैं. । टके नीचे 
१२-्मेश्वरी ( सोमेश्वरी )-गोपेखवरके निकट (६-संगमेश्वरी--युतकारी त म र 
करीब ८ कि० मी० दूर उत्तरमें वर्तमान मण्डलके पास मन्‍्दाकिनी एवं महेश्वरी चल = देवीका पुनीत स्थान 
( के० छ०अ० ११४) दै। अष्टमी-नवमीको विशेष दपक के सँगमस्थलन' (ल) तीका सान 
पूजा होती है ह्‌ दम पनणीदेची 
| | | ३०-द्ेमवर्तीवेबी ( मनणादिवी )--केदारनाथसे 
१ ३-रेणुका-जमदग्नितीथ, गुप्तकाशीसे उत्तर र 
महिषमर्दिनी मन्दिरके निकट ही जारे. गाँवमें रेणुका ब १. गोद ओष ेटानमं भे हेमवतीका 
( जमदग्नि ) तीर्थ है । यहाँ प्राचीन मन्दिर, जळघाराएँ "१" मध्य गोदर्म ओघविपरर मी अश्धातुकी 
हैं । यहाँ जमदग्नि ऋषिका आश्रम था । वेद्या-प्रात्ति "४ 
तथा आत्मबल--मनोबल प्रात करनेके लियें यह तीय 
प्रसिद्ध है । २१ 


१४-नन्दादेवी-नन्दप्रयग ( मन्दाकिनी नदी ) सिद्धपीठके 

टि ण्ठः 7 ~ खेर साथ-साथ 
के निकट ही ठुरुड़ गावमे प्राचीन पौराणिक ( मा० 3०) हो प ह कज ल सिद्धपीठ है । 
के०ख०) नन्दादेवीका भव्य मन्दिर है । वषभर मेला-सा आ poe 00% be बाल ) के 
लगा रहता है । यह सिद्धपीठ है, ऊची र्त ही ट 


बर्पके बीच मौका मूल स्थान हे । मार्ग बहुत कठिन है। ौ 
१५-राजराजेश्व री-:श्रीनगर ( गढ़वाल ) से उत्तर- तटपर द 
१२ कि०मी० दूर बुगाणी गावे मुनियोकी तप:स्थली थी । 


. 







३६ नः 
कोनेमें माता चण्डिकाका ऐतिहासिक मन्दिर है। मिलती है.। इस तीयका सर केदारखण्डके र अनुसार 
इसकी भड़ी मान्यता हित ... अति प्राचीन है! यही ऋषियोंकी तप \ 
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नारायण हीर्थ-मार्गपर माँ शाक्त - मन्दिर है।_ 
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नहार-प्रढश ज 





से अलंकृत किया, उस प्रदेशकी दाक्ति-उपासनाके विषयमें 
हा या हे ? माता जानकीकी आविभात्रस्थली 
मिथिला---जहाँ शक्ति-उपासना वेष्णव-सम्प्रदायके लिये 
प्रसिद्ध है, बढ़ी शक्तिकी तान्त्रिक-उपासनाका भी यह 

त वड़ा केन्द्र समञ्चा जाता है । यहाँकी दोनों उपासना- 
ओके पद्धतियो-प्रमुखतम पीठोंका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। 


कहना 


्रिहारराज्यमे-सीतामद्ठी या दरभंगासे जनकपुर- 
स्टेशन जाया जाता है । वहाँसे जनकपुर २४ मील है । 
जनकपुर प्राचीन -मिथिळाकी .राजधानी रहा है । 
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है तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम ॐ 


जनकर्नान्दनी श्रीजानझी-शक्तिपीठ 


जगज्जननी जानकीजीने जिस प्रदेशको अपने आविर्भाव- 


पू्वकालमें इस स्थानपर एक जीर्ण-शीण प्राचीन 
मन्दिर था, जहाँ महात्मा मुरकिशोरजीद्रारा सुत्रणमयी सीता 
तथा रामकी भव्य मूर्तियाँ स्थापित थीं । संवत्‌ १८६७ 
टीकमगढ़की रानी स्व० वृषभानु कुँवरिजीने अतिविशाल 
मन्दिरका निर्माण कराया, जो आजकल नौलखा जानकी- 
महल या शीशमहलके नामले विश्वयात है | इसीके परिसरमें 
सुनयना एवं जनकजीके भी मन्दिर हैं | इसमें “अंगराग? 
सरोवरसे उद्घृत सीता, राम और लक्ष्मंणकी मूर्तियाँ हैं, 
फिर भी यह जानकी-मन्दिरके नामसे ही सुप्रसिद्ध है और 
अनेक उपासक दक्षिणमार्गसे भगत्रती जानकी ( सीता ) 
राक्तिकी उपासना करते खते हैं । 


मिथिलाके त्रिकोणे शक्तिपीट 


आदिकालसे मिथिला शक्ति-उपासनामें अग्रणी 

रहा हैं । शक्ति-उपासनाहेतु यहाँ कई पीठ स्थापित 

हुए और पूजाकी विभिन्न. व्रिवियोके विशद 

साहित्यका सुजन किया गया । यहाँके प्रमुख सिद्ध- 
` पीठम चार पीठ बहुजन-समाजद्वारा समाइत हैं | इनमें 
एक महिषीपीठ वतमान सहरसा जनपदमे स्तरित है, जो 

तारासे सम्बद्ध है । शेष तीन पीठ मधुबनी जनपदमें स्थित 

हैं, जो अत्यन्त प्रसिद्र हैं। ये हैं-_बुढ़ीमाई, रांजराजेश्‍वरी 

ओर उच्चपीठ या उच्चेठ । इन पीठोंकी पहली विशेषता 

यह है कि प्रथम दोनों पीठ त्रिकोण रेखाके दो कोणोंपर 

और तीसरा पीठ त्रिकोण रेखाके तीसरे कोणपर अवस्थित 
है । इस प्रकार तीनों पीठ अपनी अवस्थितिसे तान्त्रिक 
यन्त्रके रूप बन जाते हे । दूसरी विशेषता यह है क्रि 
ब्रिहारके अनेक साधक, विद्वान, मनीविर्योद्रारा अतीतमें 
इनं पीठोंकी सुदीर्ध काळतक उपासना की. गयी और आज 
विहारका प्रत्येक साधक इनकी ओर अत्यन्त आकृष्ट 


देखा जाता है । नू 


नामसे भी जानी जाती हैं । 


( श्रीविजयानन्दजी झा ) 


-वुढ़ीमाई-मधुबनी जनपदके मुख्यालयसे सटा 
ळाभग २ कि०मी०पर यह दाक्तिपीठ है, जो समस्त मिथिला 
में बूढ़ीमाई! नामसे ब्रिज्यात है. | यड्‌ स्थान मिथिलाके 

असंख्य साधक, सिद्ध एवं मनीषियोंकी जन्ममूमि-- 
मंगरोळी गाँवमें है । बूढीमाईकी मुख्य प्रतिमा महाविद्या 


ताराका यन्त्र ही है । इस पीठकी अलौकिक शक्ति और 


असंख्य साधकोंके विवरण कई अनुश्रतियो एवं साहित्यिक 
लेखोंमें प्राप्त होते हैं । यों तो तारासे सम्बद्ध अनेक मन्दिर 
सम्पूर्ण देरामें हैं, किंतु इस प्रकारका यन्त्रमय ताराविग्रह 
मात्र यहीं है । यन्त्र शक्ति-उपासनाकी आत्मा होती है, 
यह सभी जानते हैं । इनकी महिमामें मिंथिलाके अनेक 
मनीत्रियाँने विभिन्न प्रकारक स्तोत्र एवं पूजा-त्रिधान बनाये 
हैं । इनकी पूजा, ध्यान आदि ताराकी तरह ही होता है । 
बूढ़ी माई-यन्त्र-प्रतिमाकी संरचना पूणत: योनिखरूप है। | 
प्रतिमाके दो निकटे कोण भूमिपर टके इए हैं और 


तृतीय संकुचित कोग ऊपरकी ओर है । शीर्षकोणके 





नीचे एक छिद्र भी है । अतएव ये “अपर ह ड 
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इस मन्दिरमं एक अष्टादशभुजाकी देवीप्रतिमा है 
जिसकी स्थापना १७ बाँ झाताव्दीके महान्‌ सिंर तान्त्रिक 
धरीन उपाध्यायद्वारा की हुई बतायी जाती है । 

दसरा शक्तिपीठ ( डाकइर ) मधुत्रनाम उत्तर 
"१-६ कि० मीण्की दूरीपर है, जो. अति प्राचीन 
राजराजईत्ररी पोठके नामसे जाना जाता है । इस पीठमें 
अधनारीश्वरकी एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें रिव और 
पावती एक-दूसरेसे आवद्ध अवश्य हैं,. किंतु दोनों 


सण्डिका स्थान ४ 
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अपने एक-एक पांच अपने-अपने वाहनों (वळ और हिड ) 
पर -अत्रस्थित किये दय हैँ और दूसरे पर्विसे घम्मिरि 
हैं; जो अन्य अघनारीश्चर प्रतिमाओर्म नही प्रथा 
जाता । 

जहाँ प्रतिमारूपर्मे मता दृगांका 
पूजाकी जाती है, मिथिळात्राले इस देवीको मडाकरतरि 


क्क के षी 
द्‌ | 


क्राळिदासकी विद्यादात्री देवी मानते 


a IA 2४-२2 | = 


घंगेरका चण्डिका-स्थान 


( श्रीजगदीदाजी सिश्र ) 


मुद्वळ ऋषिकी तपोमयी पावन पुण्यभूमिं मुद्ठछ॒गिरि य। 
“मुंगेर? नामसे प्रसिद्ध है । यहाँ गङ्घाके छुरम्य तउपर नगरके 
पूथमें सिद्व शक्तिपीठ चण्डिका माताका विख्यात मन्दिर 
है | कहते हैं, जब दक्षप्रजापति यज्ञ कर रहे थे, उसी 
समय उनकी पुत्री सतीने हरिद्वारमें आत्म-उत्सग कर दिया। 
शिव सतीके शवको लेकर चळे, सभी देवगण उस दृश्यको 
देखकर भयभीत हो गये। सभीने ब्रिष्णुके पास जाकर 
रक्षाकी गुदार की । विष्णु भगत्रानने गुप्त होकर अपने चक्रसे 
सतीके अङ्ग-प्रत्यङ्गको काटना प्रारम्भ कर दिया | पौराणिक 
आधारपर सतीका नेत्र इसी चण्डिका-स्थानमें गिरा। आज 
भी यहाँ नेत्रकी ही पूजा होती है । यहाँक़ा कर्पूरमिश्रित: 
काजल नेत्रको ज्योति प्रदान करनेकी दिशाग सदा सफल है । 

इस सिद्वपीठके सन्बन्धर्म यहाँ एक कथानक प्रचलित 
हृ कि अंगदेशके राजा दानत्रीर कण (अथत्रा मतान्तरसे 
बळाह राजा ) शक्ति-उपासक थे, वे नित्यप्रति 
रातमें बारह वर्ज उठकर यहाँ चण्डिकाकी भक्तिमें 
तल्लीन हो जाते थे । एक कड़ाहमं तेल खोलता 


‘~ 


रहता था, उसीर्मे ३ 


कूद पड़ते और चौंसठ कोटि: 


योगिनियाँ उन्हें चट कर जाती थर । भगवती पुनः उन्हे 
अमृतसे सींचकर पूर्वरूपर्मे ला देता और बर मागनेको 
कहती थीं |, राजा कर्ण सवा मन सोना माँग लेते और 
वद्ध उन्हें दे देती था । राजा प्रातः उस सोनेक्रो बाँट 
दिया करते थे। इसका प्रतीक 'कर्ण-चोरा? वना हुआ है 

राजा मिक्रमादिव्यको जत्र यह वात मादम हुई 
तो वे उनके पास जाकर उनकी सेत्रा करने ळगे और 
उनकी गतिविधिको जान लेतेके बाद एक दिन उनसे पडले 
ही चण्डिका-स्थानपर चले गये | कड़ाहमें तेळ पूववत्‌ 


खोळ ही रहा था ! उसमें वे तीन वार कूदने गये, योगिनियाँ 


उन्हें भी चट कर जातां | देवी उन्हें अमृतर्सिचन कर पूबत्रतू- 
रूपमे लाता और बर माँगनेको कतां । राजा विक्रमादिव्यन 
कहा--+'माताजी ! आप हमें दो वरदान दीजिये । पहला 
वर यह क्रि आप जिस कोपसे सवा मन सोना देती हैं. 
उसे ही हमें दे दीजिये | दूसरा यह कि इस कडाहको 
उलट दीजिये ।? देवीने ऐसा हो किया । 

जब कण (बलाह ) आये तो वह कडाह वहाँ नहीं 
था । भगवती चण्डा वहां अन्तर्धान हो गयों थीं । 


# कर्णका समय विक्रमसे तीन हजार वत्र पूव हे; अतः इसे पुरुष-परीक्षाके प्रमागसे बलाइ ही मानना चाहिये |. 


शेष कथा भी विद्यापतिके दी अनुसार ठीक है । 
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यह तो उसका प्रसिद्ध कथानक है, किंतु यदि देखा 
जाय तो यह सिद्धपीठ आज भी सिद्रिप्रद है । नत्ररात्रमे 
पण्डितों, तान्त्रिकोंके पाठ, जप आदि चलते ही रहते हैं । 





# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 








दशनार्थियोंकी भीड़ लगी रहती है । मंगलवार और 

शानित्रारको दझानार्थो नियमतः दशनार्थ आते हैं ओर 
© ज ~ ~ Ss 

दरान-पूजन करके सिद्धि पाते हैं | 


I lp र“ 


प्राचीनतम शक्तिपीठ मुण्डेश्वरी 


( चक्रवर्तो डॉ० श्रीरामाधीन चतुर्वेदी, व्याकरण-साहित्याचाय ) 


विहार प्रदेशके रोहतास जिलेमें चेनपुर-भभुआसे 
कुछ दूर दक्षिण तरफ पवतशिखरपर मुण्डेश्‍वरी भवानीका 
एक बहुत प्राचीन मन्दिर है । मन्दिरका निर्माणकाल 
अब भी अज्ञात हैं । मन्दिरके विषयमें सरकारके पुरातत्त्व- 
विभागद्वारा यहाँ केवळ इतना ही लिखा हुआ है कि यह 
बिहार प्रदेशका सबसे प्राचीन मन्दिर है, किंतु कश्र बना, 
इसका उल्लेख नहीं है । मन्दिरके दक्षिण द्वारपर 
अत्यन्त प्राचीन खरोस्ष्ट्री लिपिमें दो पंक्तियोंका एक 
अभिलेख है, पर वह क्‍या है, यह तो उस लिफ्कि 
ज्ञाता ही बता सकते हैं । बड़े-बड़े काले पत्थरोंसे बना 
यह मन्दिर अष्टकोणके आकारका है । नीचेसे ऊपरतक 
मूर्तिकलायुक्त अष्टकोणमय इस मन्दिरको देखकर भारतीय 
प्राचीनकला तथ। यन्त्रमय शक्ति-पीठका गौरव उभरकर 
सामने आता है | काशी तथा रामनगरके मूर्तिमय 
दुर्गामन्दिरके समान यह मन्दिर भी मूर्तिके रूपमें ही 
विद्यमान है । अन्तर केवळ इतना ही है कि इसके 
ऊपरका भाग शिखर कलशके बिना ही अष्टकोणके 
रूपमे समतल हैं | सम्भत्र है पहले इसपर भी शिखर 
कलश रहा हो, किंतु बादमें मन्दिरोपर पड़ी विदेशियों- 
की साढ़ेसाती दृष्टिने उसे छिन्न-भिन्न कर दिया हो | 
कुछ खण्डित मूर्तियाँ अब भी मन्दिरके चारों ओर बिखरी 
पड़ी ' हैं। बहाँके निवासी सज्जन पुरुषोंसे ज्ञात हुआ है 
कि आजसे पन्द्रह साल पहले पहाँसे अनेक प्रकारकी 


बहुत-सी मूर्तियों पटनामें सुरक्षाके नामपर चळी गयी हैं । 


> 


जिस पवतशिखरपर यह पीठ विद्यमान है, वह 
शिखर नीचेकी समतल भूमिसे एक मील उँचा है | 
जहाँसे ऊपर चढ़नेका रास्ता . है, उसकी बायीं ओर 
थोड़ी दूरपर एक हाथीकी विशाल मूर्ति है । ऊपर 
चढ़नेपर बीच-मागमें ही एक विशाल शितरळिङ्ग अपने 
आपमें परिपूणे है ओर एक बड़ी चद्टामपर देवीका 
आकार भी लक्षित होता है | फिर थोड़ी दूरपर 
गगेशजीकी मूर्ति है जो खण्डित है । आगे दाहिनी ओर 
छोटा-सा निर्जन चतुष्कोण कुण्ड है । कुछ ऊपर चढ़नेपर 
मध्यमाग में अगळ-बगल जगह-जगहपर तीन चोरस स्थान भी 
हैं; जिनपर कुछ प्राचीन ईंट बिखरी पड़ी हैं। उन्हें देखकर 
अनुमान होता है कि पहले यहाँ वानप्रस्थ आश्रमको 
सफल बनानेके लिये उत्तम निवास-स्थान रहा होगा | 


पर्वतक्रे सबसे ऊपर जहाँ मन्दिर है, वहाँ तो 
बहुत विस्तृत चौरस स्थान है | जिसपर सेकड़ोंकी 
संख्याम मनुष्य आरामसे विश्राम कर सकते हैं। 
मन्दिरके पश्चिम दरवाजेके सामने नन्दी भगवानकी 
विशाल मूरति है और उस दरवाजेके भीतर एक सीढ़ी- 
दार बड़ी गुफा भी है | लोगोंने इस गुफाके अन्तका 
पता ळगानेके लिये अथक परिश्रम किया, किंतु जब 
पता नहीं चळा तो ऊपरसे एक चट्टान रखकर उसे बन्द कर 
दिया गया जो आज भी प्रत्यक्ष है. । इस प्रकार नीचेसे 
ऊपरतक इस कलापूण शक्तिपीठकी छटा देखते ही 
बनती है । | 
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मन्द्रिरके मध्य एक शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित है, जो आजसे 
बारह वर्षे पहले पत्चमुखकी अ कृतिमे या, किंतु कोई 
मानवरूपधारी दानव मुख-भाग अलग! करके ले भागा था, 
जो कुछ दिनों वाद ममुआ-न्यायालयके पास मन्दिरमे 
स्थापित हे । मुखका निचला भाग जो मुण्डेदरी धाममें 
विराजमान है, उसमें मी एक विशेष आभा 
है | साथ ही मूर्तिके दध्तिग माराम दीवारसे सटी 
महिपवाहिनी मोँकी हरती मूर्ति सुशोभित हो रही 
है, जिसके दशन दीर पूजनसे श्रद्धा भक्तजनोके 
सभी मनोरथ पूर्ण हो जातं € । 

यद्यपि एक चिन्मय आ्यादाक्ति ही सवत -नराचर 
रूपमें नित्य व्याप्त हैं, फिर भी देवताओंकी 


बंग-प्रदेश-- स्र 


बंग-प्रदेशके 


विराजमान हैं । उन स्की परिचय छोटे-से लेखमें सम्भव 
नहीं है । फिर भी कुछ मसु" पीठोका संक्षिप्त पस्चिय 


सिंहवाहिनी, सवमङ्गला तारासुन्द्री आदिं अनेक दाक्ति- 

स्थान हैं, फिर भी प्रसुखे शक्तिपीठ वहाँ तीन ही है 

१-आदिकाली, २-महाकॉली और ३-दक्षिणेशवरकाली । 
आदिकाली- पढ कलकत्ताका सबसे प्राचीन 

नाक्तिस्थान है । टाळीगंज नस और ट्राम्बेके अड 

लगमग एक मीलपर नगरसे प्रायः बाहर यह देवी 

है । मुख्य मन्दिर नष्ट हो जानेके बाद यह उन: बना 


है, अतएव यह शिखरदार नहीं है । उर मन्दिरके 





प्रचलित हैं । 


पुराणोके १०८, ५१, ६८, ७१ आदि निर्दिष्ट 
शाक्तिपीठेंमं शोणतटपर पीठ निर्दिष्ट हैं। इनमें 
सेतिताश्वकी कालीदेवी, सासारामकी 
पासके पर्वेतपरकी तुळजाभवानी उल्लेखनीय हैं. | 


शक्तिपीठ 

दोनों ओर ऊंचे चबूतरोंपर एक ओर पाँच और दूसरी 
ओर छः मन्दिर हैं जिनमें भगवान्‌ शिव विराजते हैं. । 
इस तरह इस शाक्तिमन्दिरके सांथ एकादश रुद्र-मन्दिर 
कलकत्ता-मदानगरका प्रधान 


और अनेक साथकोंने पडसे सिदधियों „ प्राप्त की 
हैं । आशिन मासकी दुर्गापूजा बहाँका भारत-असिष् 
महोत्सव है । 





१८९००८ 


DS IAS Ron II TET 
a ue a *--* ।*५-५०००५.९० >. कक मकान 


दृक्षिणेश्वर-काली--कलकत्तामें दक्षिणेश्वर? एक 
रेलवे-स्टेशन हैं | यहः गङ्गा-किनारे स्थित है । 
यहाँ रानी रासमणिद्वारा बनवाया गया काली-मन्दिर 
हैं जो 'दक्षिणेश्वरकाली-मन्दिर? कहलाता है | मन्दिर 
अत्यन्त भव्य हैँ । मन्दिरके धेरेमें चबूतरेपर १२ शिव- 
मन्दिर हैं | परमहंस श्रीरामक्गण्णदेवने यहीं महाकालीकी 
आराधनाकर सिद्धि प्राप्त की थी। मन्दिरसे लगा परमहंस- 
देवका कक्ष है, जिसमें उनका पलॅंग आदि स्मृतिचिह- 
के रूपमं सुरक्षित ह | मन्दिरके बाहर परमहंसदेत्रकी 
पूर्वाश्रमकी धमपत्नी श्रीरारदा माता तथा रानी रासमणिकी 
समाधि हैं ओर वह वटवृक्ष भी है जिसके नीचे 
परमहंसदेत्र ध्यान किया करते थे | 

` सुक्त-ज्रिवेणी-पूर्वी रेलवेके नवद्वीप-धाम स्टेशनसे 
३१ मील और चकदहसे ५ मीळपर मुक्त-त्रिवेणी स्थान 
पड़ता है । जिस प्रकार प्रयागमें गङ्गा, यधुना और सररवती- 
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का संगम है, उसी प्रकार यदद स्थान इन्हीं तीनों देवनदियों- 
का त्रिश्रामस्थळ है | भागीरथी गड्डे कलकत्ता होकर गङ्गा- 
सागरसे जा मिलती हैं | सरस्त्रती सप्तग्राम होती हुई 
सकटाइल स्थानम पुनः गङ्गाम आ मिळती ह औरं यमुना 
पूचकी ओर च्छामती? नामंसे बहती हैं । प्रयागकी 
त्रिवेणीको 'युक्त-त्रिवेणी? कहा जाता हैं तो यहाँकी त्रिवेणी 
को 'पुक्तत्रिवेणी? कहते हैं जिसका पुराणोंमें बहुत माहात्म्य 
वर्णित है | यहाँ प्रयागकी तरह ७ छोटे-छोटे मन्दिरोंमे 
वेणीमाधवके विम्रह्म भी हैं | ध 

किरीर-शक्तिपीड--पूर्ची रेलवेके हवडा-बरद्रवा 
छाईनमें अजीमगंजसे ४. मील टळालब्राग-कोटे -स्टेशन 
पड़ता हैं त्रहाँसे ३ गीळ गङ्गा-किनारे बड़नगरके 
पास “किरीट? नामक स्थान हैं जहाँका देवी-मन्दिर 
५१ शाक्तिपीठोमॅसे एक है | वहाँ सतीका किरीट 
गिरा था | 
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i 
उड़ीसा-प्रदेश फललया 
| उड़ीसाके शक्तिपीठ 


श्रीजगन्नाथ-मत्दिर--उडासा प्रदेडा भगान्‌ जगन्नाथ 
और उनके वेष्णत्र-भक्त चैतन्य महाप्रभुकी तुविख्यात 
लीलास्थली है | मूलतः यहाँ वेश्णत्रधर्मका -ह्ी सतत्र 
प्रचार-प्रसार हैँ । फिर भी मातृशक्तिकी कभी उपेक्षा 
नहीं हुई है. अनक स्थानांपर भगत्रतीके पीठ हैं और 
भक्त उनकी सश्रद्धा आराधना करते रहते हैं । 
इस क्षेत्रके प्रधानः देवता जगन्नाथ स्वामीके समग्र 
विग्रहपर ध्यान दे तो जगन्नाथ और वळभद्रके साथ 
माता सुभद्राजीकी भी पूजा-उपासना अखण्ड चलती है, 
जो. शिव, शक्ति, विष्णु-शक्तिकी अमेदोपासन।का जीता- 
जागता. प्रतीक हैं । | | | 
पोडा माता आदि शक्तिपीउ--इसके अतिरिक्त 


~ tabs? — 


` चण्डीका मन्दिर पइता है जो एक सिद्धपीठ है । त 


राची माता-विष्णुप्रिया-मन्दिर, सिद्धेश्वरी माता, आगमेश्वरी, 
तुळजादेवीके पीठ -उड़ीसा प्रदेराम सुप्रसिद्ध हें, जहाँ 
अनेकानेक साथक्र साधना करके अभीश फळ प्राक्त करते 
रहते हैं | 
पोडा माता तो नशष्वीपकी अधीश्वरी मानी जाती हैं 

ओर उत्कल्के अनेक ` झाक्ति- :पासक माताकी पूजो- 
उपासना करते हैं । 

` 'खतीपीठ-=नवद्वीपं स्टेरानसे २४ कि० मीं ० कंटया- 
स्टेशन होते हुए मोग्राम आना पंडंता है जो कटवासे 
७ मील उत्तर हे | वहाँ पैदल यात्रा कंरनेपर अङ्करीयक _ 






जाता हैं कि यहाँ सतीकी अङ्कली गिरीथी। 5. :- 
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श्रीकालीजीः कलकत्ता पड 
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श्रीदाक्षिणेश्वरी काली, कलकत्ता ( रड ४०० ) 
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श्रीलयराईदेवी, शिरोग्राम ( गोवा ) 


श्रीपावती-मन्दिर, पूना ( पृष्ठ-सं० ४२० ) 
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शिवाजीपर भवानीकी कृपा ( एष्ठ-सं० ४२७ ) 
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असमप्रदेश ६६5८ 





असम'ग्रदेशकें शक्तिपीठ | 
अतम-प्रदेहा्ै अनेक शक्तिपीठ हैं । जेसे--९ -सौमारपीठ, २-१) ₹-स्नपीठ आ र 
पीर्ठोका अपनी-अपनी जगईपर मार तो हे ही, भनेक मदाड भक्तजन 

पर, इन समीर्मे कामाह्यापीठ में वसे प्रमुख्द दे ! वास्तविकता तो य दै. च पो 


असम-प्रदेशाको शक्तिपीेम उजागर पर. दिया दै । 


कामार्याका पे शक्तिपीठ है 
किंतु बाद वाणाघुख प्रभावमें आकर व देवः 


विशाळ ब्रह्मपुत्र न॒दीके तटपर गुनाड़ाटीके कामरगिरि ६ आनी 
पर्वतपर भगवती आदाशक्ति कामो देवीका पावन पीट घुर? बन गया) शे भुर गरत es 
समक्ष वित्ररिकी अत्यन्त 


विराजमान है । चिन्मयी आशशकिका 6९ दोर खूप-डावरण्यपर छै डो उनके चड न 
छतचित आत्मघाती प्ररतातर रखी । देवीने तत्काळ उत्तर 


प्राकृतिक घुषमासे छुसडिजित टो कामगिरिको युर्गौसे | 
दिया कि यदि रात्रिमरमें तुम इस घोभका पथ, घाट 
ते रम 


घुश्ोमित करता आ रह है । पौराणिक मान्यताके 
अन्सार सतीके म्ृतदेइको महाविष्णुद्धारा छुदशान चर र्का as 
काट-काटकार जिन-जिंन ५६ ह्याने उर गिराया गया था; हुँ ! नरकने देवशिल्पी विशवंकर्माको यद काये तत्का 
वहॉ-्वदी एक-एक शक्तिपीठ बन गा । उन्हीं ५१ पूर्ण करनेका र 
व्यिं इसका पुल स्थान दै। पहाँ गुता गिरनेसे पूरा होनेको हुआ वैसे दी हे 
इसे 'योनिपीठ' कहा गया है--- | होनेके 


:गेलिपीठं कामतिरों कामाख्या 4० इेचता 7. बंग दे दा ह्की, की 
वासना तन्त्रोक न दोनेसे बता 7 हो सवा । नरकादुरदवारा नेमित वह 


चदा भगवती कामाछ्याकी पूर्जा 3१ 
नेवाले यात्री नरक-पथ आज भी विथमान दै. । 


आणगम-पद्धतिसे की जाती दै । दूर-्दूरसे ५ | 

झत्याशक्तिको पूजा-अवो कर पनोवान्छा प्राप्त करते । पुसी मन्दिर, जद महाशक्ति महामुद्रार्म शोभायमान 
आजकळ कमाया ( कागिरि ) पर्वतपर नीचेसे हैं) उसे 'कामदेवका मन्दिर नामसे भी पुकारी जाता दै । 
छेत्र ऊपरतक पप्धरका मार्गी बना इभा दै! जिसे मन्दिरके सम्बन्धे नरकासुरका नाम घुननेमें कडी नई 


नरकाघुरपयः कहा जाता हे । यद्द सीधा मार्ग दै। आता | कहा जात! रर है कि नरकाुरके अत्याचारोसे 
बैसे अब जीप, मोटरद्वारा यात्रा योग्य, घुमावदार सडक माता कामाख्याके दशनम आच. पड़ने लगी तो मद्दामुनि 
. मी बन ग्नी है । _ बसिष्ठने कुद्ध होकर शाप दे दिया । परिणामखरूप पर 
"नरकापुरपथरके विषयमे पुराणोंमे एक कया आती 
हे--त्रेतायुगमे वरात नरकको भगवान्‌ नारायणद्वारा 
कामरूप-राडयम्‌ राजाको पद इस निरदेशके साय प्रदान कराया और वद्दी मन्दिर 
किया गया.कि.'कामाल्या' आदयाद्राक्ति दै, अतः इनके प्रति 
संदेव मक्तिमांवः बनाये रखो ।! नर्क भी श्रीनारायणके मन्दिरे 
निर्देशक यथावद पाडन कर इुडपूवक राब्य करता द्वे कामरूपके छोटे-छोटे र्येको बिळीनकर कविराज 
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विश्वलिह यहाँके एकाधिपति बन गये, किंतु उन्हे इस 
प्रकार यहाँ एकत्र साम्राज्य स्थापित करनके लिये घमासान 
संग्राम करना पड़ा । संग्रामके बीच ही खोये हुए अपने 
साथियांको खोजते हुए 4िरवरसिंह नीलाचळपर्वतपर पहुँचे और 
बीचके जंगळमें वटवृश्षके नीचे थककर विश्राम करने ळगे | 
इसी बीच एक बवृद्धाने आकर उन्हे बताया कि वटवृक्षके 
नीचेका टीळा जाग्रत्‌ देवताका स्थान है । वरिश्‍वसिहने 
मनोती मानी--'यदि मेरे खोये हुए भाई और साथी 
मिळ जाये तथा मेरे राज्यमें पूण शान्ति हो जाय तो मैं यहाँ 


स्वणेमन्दिर बनवा दूँगा |? भगवतीने मनौती पूरी कर दी | 


राजा त्रिश्वसिंहने बड़े भक्तिभावसे मन्दिरका निर्माण 
प्रारम्म करवा दिया । मन्दिरके लिये वहाँ खुदाई 
करवानेपर कामदेवका मूळ मन्दिर बाहर निकल आया, 
जो पुरातत्तत-शाक्षियोंके निर्णयानुसार मूळ कामाख्यापीठ 
ठहराया गया | 





श्रिपुरा-प्रदेश स्लट 


# तामाद्शिक्ति प्रणताः छा नित्यम्‌ # 


य क. “> >. SS id ६८... 
on 


oo 











कुछ दिनों बाद 'काळापड्वाइ? ने इस मन्दिरको 
ध्वस्त कर दिया था । फिर भी सीभाग्यकी बात है कि 
राजा विश्वसिहके पुत्र नरनारायण ( भछदेव ) ओर 
उनके छोटे अनुज शुक्ध्वजने सन्‌ १५६५ ई० में वतमान 
मन्दिरको बनवा दिया, जैसा इस मन्दिरमे लगे शिला- 
लेखसे स्पष्ट द्वोता है । 

लगभग एक शताब्दी - बाद कामरूपके आहोम 
राजाओंने इस मन्दिरपर अधिकार कर लिया और 
नदिया-शान्तिपुरके शाक्त पण्डितोंको बुळाकर उन्हें इस 
मन्दिरकी व्यवस्था सौंप दी । वे कामाख्यागिरिपर बस 
गये और उन्हींके वंशज 'पर्वतीया गोसाई? आजकळ 
इस राक्तिपीठकी पूजा-उपासना करते हैं । नीच मन्दिर- 
तक जानेके ळिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । आने-जानेका 
मागे अळग-अळग बना है । मह्दापीठकी प्रचलित पूजा- 
ब्यवस्था आहोम राजाओंकी देन है । 


त्रिपुरा-प्रदेशका तिपुरसुन्दरी-पीठ 


त्रिपुरसुन्द्रीका% शक्ति-प्रम्प्रदायमें असाधारण महत्त्व 
सबविदित है । इसी नामप्रर विदित स्वयं त्रिपुरा राज्य है । 
त्रिपुरासे ळगभग डेढ़ मील दूर पवेतपर राजराजेश्वरी 
त्रिपुरखुन्द्री देवीका भव्य मन्दिर है । कद्दा जाता है 


कि सतीकी मृतदेद्वके अङ्ग विष्णुके सुदशनचक्र-द्ारा 
लण्ड-खण्ड करनेपर विभिन्न स्थानोंपर गिरे थे, उनसे 
५१ शक्तिपीठ बने | अङ्ग और आभूषणादिसे जो पीठ 
बने, उनमेंसे ही एक यह्द भी अन्यतम है । 


pas 


मध्य-प्रदेश स््जन्ट 


मध्यप्रदेशके शक्तिपीठ 
वर्तमान मध्यप्रदेशमें प्राचीन मध्यभारतके भी अनेक भागोंका समावेश हो गया है | इस दृष्टिसे देखा 
जाय तो पूरे प्रदेशमें अनेक शक्तिपीठ हैं, लोग भगवतीकी साधना-उपासना कर अभीष्ट प्राक्त करते आ रहे हैं । 
यहाँ उनमेंसे कुछ प्रमुख पीठोंका परिचय दिया जा रहा है | इनमें भी दो पीठविशेष प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक 


है---मेहरका शारदा शक्तिपीठ और दूसरा है--उज्जैनका हरसिद्धि शक्तिपीठ | 
ईं ( श्रीविद्याणेव भाग-२ ) | इनमें त्रि 





# मद्दाविद्या-सम्प्रदायमें त्रिपुरा नामक्री कई देवियाँ 
एवं त्रिपुरसुन्दरी विशेष प्रसिद्ध और उल्लेखनीय हैं | 
दर ७ 


पुरा-मैरवी, त्रिपुरा ल 
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मेहरका शारदा-शक्तिपीठ 


( भीप्रह्मादकाख गर्ग ) 


ह जय साँचे दरबारकी ! जय शारदा मेंयाकी !!-का 
जयघांप एक साथ करते हुए हजारों दशनार्थी माता 
शारदाके दशनोंके लिये सीढ़ियाँ चढते जाते हैं तो 
आकाश गज उठता है और पर्वतमाळाऐ झंकृत 
हो जाती हैं | 
माता शारदाका मन्दिर एक त्रिकूट पत्रतपर स्थित 
है, जिसकी ऊंचाई लगभग ७०० फुट ह्वोगी । चारों ओर 
विन्घ्यपवतकी श््ङ्कळाएँ बहुत ही रमणीय और प्राकृतिक 
सोन्दय से परिपूण हें । 
कहा नहीं जा सकता कि माताका प्रादुर्भाव कब 
और केसे हुआ ? वहाँ एक शिळालेख अवश्य है, पर 
उसकी भाषा पढ़ी नहीं जाती और वह. विषय भी पुरातत्त्वसे 
सम्बन्धित है | इतना अवश्य कद्दा जा सकता दै 
कि मेर अभी कुछ दिनों पदलेतक एक छोटी-सी देशी 
रियासत थी ओर वहाँके नरेशगण मन्दिरकी पूजा 
आदिका संचाळन करते रहे हैं | माता शारदाका स्थान 
घोर जंगबमें स्थित है । पहले वहाँ लोग दिनमें 
भी जानेसे डरते थे; क्योंकि जंगळी जानवर--शेर, चीते, 
.रीछ, हिरण आदिका बाहुल्य था और वे सदेव वहाँ 
विचरण करते हुए पाये जाते थे | 
महाराजा मेहरके पूरवजोंने ळगभग २५० वर्ष पूव माँके 
मन्दिर्तक जानेके लिये सीढ़ियोंका निर्माण कराया 
और पवतके नीचे एक बावळी यात्रियोंके लिये स्नान तथा 
जलपानाथ बनवा दी | समय बदलता गया और 
महाराजा बृजनाथसिंहने सन्‌ १९४ ०ई०में एक समितिका 
गठन किया, 
व्यवस्थाका काय सौंपा गया । यह व्यत्रस्था अबतक उसी 
संस्थाके अधीन रही दै.। 


जिसके अधीन माता झारदाके मन्दिरकी 


पहले माताका मन्दिर मिट्टीके खंमों, बॉसकी बल्ियॉसे 
निर्मित, खपरेलकी तक्रे नीचे था | कह्दा जाता है-मेंहर- 
नरेशने माँक्रे मन्दिरके निर्माणका कई बार प्रयत्न किया, 
किंतु सदेव कोईन-कोई विश्न पड़ जाता और मन्दिरका . 
निर्माण नहीं हो पाता था । फिर साधकोंके मागदशन 
और माँकी प्रेरणासे यह निश्चय किया गया कि मॉके 
प्राचीन चबूतरे और मढ़ियाको यथावत्‌ रखा जाय और 
निर्माणकार्य किया जाय | तदनुसार मन्दिर-व्यत्रस्थासमितिने 
सन्‌ १९५१ ई०में मन्दिरका निर्माण-काय हाथमें लिया, 
जो दो-तीन वर्षो्में निर्विष्य सम्पन्न ह्यो गया | अब 
बिजली भी आ गयी और पक्की सड़क भी बन गबी 
है | पार्वमें एक छोटी-सी नगरी बस गयी है तथा एक 
धर्मशाळाका भी निर्माण दो चुका है | 
यह्वी माता शारदा मझेबा-नरेरा आल्हाको भी 
इष्टदेवी थीं | कहा जाता है कि मद्दोबाके पतनके बाद 
उन्होंने माकी घोर तपस्या की ओर वरदान पाया | आज 
भी मन्दिरके पश्चिममें 'आल्हातालः और उनका अखाड़ा ' 
है । कहते हैं, आल्हा आज भी किंसी-न-किसी रूपमें 
माके दर्शनार्थ यहाँ आते रहते हैं | “कल्याण! ( जनवरी 
सन्‌ १९३४ ई०) में छपे यहाँके एक चमत्कारमें बताया 
गया है कि जिस समय मढियामें ताळा आदि कुछ नह्दीं 
लगता था, उस समय मूर्तिपर बराबर ताजे सुन्दर 
कूळोंकी माळा और जल देखा जाता था । मेंहरके 
निवासी “बेंगलोरः नामक एक अंग्रेज साहबने सन्‌ 
१८७१ ई० की अपनी रिपोटमें लिखा है कि “वे एक 
दिन मन्दिरमें दर्शनार्थ गये तो माळा मुरझायी हुई थी । 
पश्चात्‌, जब वे मन्दिरके चारों ओर प्राकृतिक सौन्दर्यका 


अवलोकन करके पुनः छोटे तो मूर्तिपर ताजे छूछोंकी 


So 








माळा तया चन्दन आदि चित पाया गया । उनके नडत 
खोजनेपर भी वहाँ कोई पंडा या पुजारी गही मिळा | 
सारांश यह कि यहाँ सिद्ध संत-महात्माओं आर नेष्टिक 
भक्तोकी उपस्थिति सदैव रहती है । 

माताके मन्दिरके बगळमें भगवान्‌ नरसिंहका मन्दिर 
है | अतः माताकी उपासना देष्णवी है | अरव पूवम 
कभी यहाँ जो बकरेका बळिद्ान होता घा, ठसे सन्‌ 
१९२२ ई० से तत्काळीनं मद्दाराजने सबंदाके ळ्यि बंद 


हरसि देवी और अन्य शक्तिपीठ 
( ९ 


( घसंयुर भी बिश्वनाथप्रसाद्‌ भिपांठी; एम्‌ ० छ०, ब्योतिषाचाय* ) 


भूतभावन आद्युतोष श्रीमहाकालेश्वरकी क्रीडा-स्थळी 
मोक्षभूमि अवन्तिका ( उऽ्जेन ) पुण्यसळिळा, पापनाशिनी 
क्षिप्राके उभय तटपर स्थित है । यद्द ऐतिह्दासिक नगरी 
शतान्दियोंसे धम, संस्कृति, कळा तथा तान्त्रिक साधनाओं- 
की भूमि रद्दी है । उण्जयिनीकी इस प्राचीन गरिमाको 
प्रमाणित करनेवाले अनेक धार्मिक स्थळ, ऐतिडासिक 
स्मारक एवं पुरातत्त्वीय अवशेष अभी यहाँ विधमान हैं । 
ऐसे दरानीय स्थळोमें हरसिद्विका मन्दिर अपना प्रमुख 
स्यान रखता है । 


इरसिद्विका प्राचीन मन्दिर रुद्र सागरके तटपर था । यह 
सागर कमळपुण्पांसे आच्छादित रद्वा करता या | इसके 
पूवी तटपर मद्दाकाळेश्वरका ओर पश्चिमी तटपर हरसिद्धि 
देवीका मन्दिर था । मुस्िम आक्रमणोंके बादसे यह क्षेत्र 
अब एकदम वीरान-सा हो गया है राणोजी शिंदेके 
घुयोग्य मन्त्री रामचन्द्र चन्द्रबाबा शेणवीने १८वीं सदीमें 
श्रीमद्दाकाळेश्वर एवं अन्य मन्दिरोंका विधिवत्‌ पुननिर्माण 
करवा दिया । आजका द्वरसिद्धि-मन्दिर उसी पुननिर्माण- 
का प्रतिफळ है । 





क तामाद्शिक्ि प्रणताः स्म लित्यस्‌ ॐ 


करवा दिया है | यहाँ मारण, उञ्चाटन आदि कम भी 
कभी नहीं होते और न किसीको करने ही दिया जाता 
दे । शुरू वेष्णव-विधिके अनुसार दी माताकी उपासता 
को जाती है । प्रतिवध मबराजोंम और वर्षमे मी अनेकों 
बार अनेकानेक भावुक भक्त यहाँ पहुँचकर माताका 
भाशीवोद प्राप्त करते हैं । उत्तरप्रदेश और मध्यादेश- 
का सीमादता वह पीठ एक अत्यन्त जाग्रत शक्तिपीठ 
कडा जाता है । 


TS SOIT) 


वतमान हरसिद्धि-मन्दिर एक विशाळ प्राङ्गणमें.खित 
है, यह प्राङ्गण चारों ओरसे घिरा है, जिसमें आने-जानेके 
छिये चारों दिशाओंमें द्वार हें । मन्दिरका प्रवेशद्वार 
पूवकी ओर है । मन्दिरके ऊँचे चब्ूतरेपर सीढ़ियोंद्वार 
जाया जाता हैं। अर्धमण्डपके बाद मुख्य मण्डप दै, 
जिसके अन्तर्भागपर विभिन्न देवियोकी आकषक एवं शाक्त 
भर्न्यामे वर्णित जाक्षतियों चित्रित हैं । सम्प्रति हृरसिद्रि 
मन्दिरके गर्भगृद्दमे यद्यपि देवियोंकी प्रतिमा उत्कीण 
हैं, तथापि यहाँ मूळरूपसे हरसिद्विकी कोई प्रतिमा नहीं 
थी । शिवपुराणके अनुसार यहाँ श्रीयनत्रकी पूजा होती 
रही । गर्भगृहमें एक शिळापर श्रीयन्त्र उत्कीण है । 
काळान्तरमें गभ-मन्दिरमें प्रतिष्ठित हवरसिद्विदेवीकी 
प्रतिमाकी पूजा अब आरम्भ हो गयी है, जो हो रही है। 


हरसिद्विके अळावा यहाँ अन्नपूर्णा, काळिका, मह्ाळक्षी, | 


मह्दासरस्वती एवं मद्वामायाकी प्रतिमाएँ भी हैं । 








# इरसिद्धि देधी और यन्य झकिपीड # 
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| ( २) 
८ डो भी भंग दशीआललणी राबपुरोहित ) 
¢} स्कन्द्पुराणका पूरा-का-पूरा अवन्तिखण्ड उष्जेनकी उष्जन-क्षेत्रमं विराजती हैँ । इसे यहाँ सिद्धपीठ माना 
© 
धार्मिक महत्ता स्पष्ट करता है | उसमें यहाँ २४ जाता है । कहते हैं पहले राजप्रासाद और दुग यहद 


भातृकाओंके पीठ बताये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं 
(-महामाया, २-कःाळ-माठुका, ३-अम्विका, ४- 
अम्बा, ५-शीतला, ६-अम्बालिका, ७-अष्टसिद्विका; 
` <-न्रह्माणी, ९-पांवती, १०-योगिनी, ११-कीमारी, 
९२-मात्रती, १ २-कृत्तिका, १४-चपरमातुका, १५- 
वटमाठुका, १६-सरस्वती, १७-महाळक्ष्मी, १८- 
प्रहाकाळी, १९.-भद्रकाळी, २०--चांमुण्डा, २१ --वाराद्वी, 
२२-अश्यचारिणी, २३--बेष्णवी और २४--विन्ध्यवासिनी | 


उज्जेनके धार्मिक शक्तिपीठोंमें उमा, चण्डी, ईश्वरी, 


गोरी, हरसिद्धि, वरयक्षिणी, वीरमद्रा, ऐन्द्री, दुरितहारिणी, 


एकानंशा, महादुर्गा, तळमातुकाकी अपनी विशेषता है । | 


बसे यहाँ नवदुर्गाओंके भी पीठ हैं | 

पौराणिक परम्परामें मद्वाकाळको 'महेशवरः और 
काळिकाको “महेश्वरी! कहा गया है । उश्जेनके मद्दाकाळ- 
वनमें महेश्वरीका उल्लेख पाया जाता दै । काळिदासने 
अपने मेघदूतमें मद्दाकाळको 'चण्डीधरः और उनका 
ताण्डव देखनेबार्ली *मवानी”की चर्चा की है । तथ्य भी 
पही हे कि यत्रनोंके भाक्रमणके परिणामस्वरूप 
पहाकाककी शक्ति---देवी 'इरसिद्धि'का यह मन्दिरः वर्तमान 
'स्थानपर - १८वीं - सदीमें बना, जिससे मद्दाकाळका 
मन्दिर दूर हे । 

मत्स्यपुराणकी एक कथाके अनुसार रुद्रने अवन्तिकाके 
मद्दाकाळ-वनर्मे जब अन्धकापुरसे युद्ध क्रिया था, 
उन्हे काळी और मद्दाकाळीने सइयोग दिवा था । 

विन्ध्यवासिनी, रसिद्धि आदि देवियोंकी पूजा- 
उपासनाके अतिरिक्त एक कन्य देवी ॥ढकाठिका'को 
भी गहाँके छो! बड़ी श्रद्धासे पूजते हैं, जो आयीन 


था, दुर्गकी प्रधानदेवी होनेसे ये गढकाळिका? कइळाती | 


' हैं । परम्परासे छुना जाता है कि हर्षेवधनके समय इस 


मन्दिरका जीर्णोद्दार हुआ था | 

उपर्युक्त देवियोंके अतिरिक्त यहाँ देवीरूपमें एक 
“नगरकोटकी रानी? भी पूजी जाती हैं । विद्वानांकी 
मान्यता है कि यह वास्तवमें 'कोऱ्वीदेवी? हैं । कोडी 
बही देवी हैं जो शिव और कृष्णके युद्धके समय कृष्णको 
युद्धसे विरल करनेके लिये बाणाझुरकी माता नग्न होकर 
सामने आकर खड़ी हो गयी थी । पहले इस कोट्टवी 
देवीकी पूजा दक्षिणमें प्रचलित थी, बादमें ब्दीसे उत्तर 
भारतमें भी चळ -पड़ी | जेन-साहित्यके अनुसार यढ 
महिषासीन कोट्टक्रिया कहळाती हैं । कोशकार केशव 
'कोइवी!को अम्बिकाका ही अन्यतम रूप मानते हैं । 
काशी भी 'कोटमाई! का मन्दिर है । अल्मोडा जिलळेमे 
ळोढ्ाघाटसे १२ मीळपर कोटळगढ़ है, जिसे 'कोट्रवी देवीका 
गंदःमाना आता है | उज्जैनकी 'नगरकोटकी रानी'की 
एक थोर 'कोष्वीःके रूपमें पूजा की जाती हैं तो दूसरी 


“ओर "रानी? ( कोइरानी )के रूपर्मे भी उपासना की 
' जाती है। इन्हें गुजरातमें रणादेत्री, र्ादेवी या रावळदेवी 


कहते हैं । वैसे सकी 'राज्ञी? और “निश्वुभ? दो पल्नियों 
बतायी गयी हैं । | 

महांकवि भासके - श्रतिज्ञा-योगन्धरायण'के अनुसार 
उज्जेनमें एक यश्षी ( यक्षिणी )की भी प्रतिमा थी जिसे 
बत्सराजकी पत्नी वासवदत्ता नित्य पूजने जाती थी । उसे 
"अवन्ति-घुन्द्रीः कहां जाता था | 

दूसरी इरसिस्ि--ढाना (सागर )के श्रीदेवेन्दकुमार 


'पाठकके मतसे वहां विन्ष्यक्की पवतश्रेणी ( रानगिरि 
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राधणागिरि ) पर गोरीदाँत गुफार्मे भी दरसिद्धिका 
सिद्रपीठ है, जहाँके अनेक चमत्कार किंवदन्तियोंमें 
जनविश्रुत हैं । 
 महिदपुरका चतुश्चेजा-पीठ 

शहर महिंदपुर उज्जेनसे ६० किलोमीटर दूर 
स्थित है । उउ्जेनसे मह्विदपुर॒ जानेके लिये बसें 
मिलती हैं । महिदपुर-किलेके सामने दक्षिणकी ओर 
एक ऊंचे टीलेपर देवीका एक प्राचीन मन्दिर है | 
पश्चिमकी ओर कुछ ही दूरीपर क्षिप्राजीका रमणीय 
घाट है । वहाँका प्राकृतिक दृश्य बड़ा सुन्दर और 
मनोहर है । इस मन्दिरको किसने और कब बनवाया, 
इसका कुछ भी पता नहीं लगता | 


मन्दिरके भीतर श्रीदेवीजीकी श्यामवणा चतुभुजी मूर्ति 
है, जिनके हाथोंमें शक्ल, गदा, ढाळ ओर वर है । सिरके 
ऊपर जलाधारी-सहित भगवान्‌ आझुतोषका एक छोटा-सा 
सुन्दर बाण ( लिङ्ग ) है, जिसपर शेष अपना फन फेलाये 
हुए हैं | प्रतिमा बड़ी ही सुन्दर और चित्ताकत्रक है | 


मन्दिरकी पूजा-अचाके लिये राज्यकी ओरसे मासिक- 
रूपमें कुछ वृत्तिकी व्यवस्था है ओर कुछ माफीकी 
जमीन भी मिली हुई है । इस मन्दिरका जीर्णोक्गर विगत 
वे जन-सहयोगढद्वारा हुआ है ।--_श्रीकिशोरीलाल गाँधी | 


महिषासुर-मर्दिनी-पीट 
मंदसोर जिलेका शामगढ़ नगर, कोटा-नागदा बढ़ी 
रेळवे-लाइनपर स्थित है । यहाँ चार-पाँच सौ वर्ष 
पुराना एक किला है । इसी किलेपर पुसना गाँव कथा 
हुआ है । किलेकी दीवार अब ध्वस्त हो चुकी हैं । इसी 
किलेकी चोटीपर मद्दिषाघुरमरदिंनी माताजीका प्रसिद्ध- 


मन्दिर है । मन्दिरका जीर्णोद्रार दो शी वर्ष पूर्व हुआ 


^ तामाद्शिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
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था, तत्रसे मन्दिर उसी अत्रस्थामें था, किंतु बिगत 
चौबीस-पचीस वर्षों पूर्व पुनः मन्दिरका जीर्णोद्वार 
किया गया है । सम्पूर्ण मन्दिरमे काँच लगाये गये हैं| _ 
नवदुर्गा-मण्डल, शामगढ़ तथा अन्य श्रद्धाळू भक्तोने 
मिलकर मन्दिरका कायाकल्प कर दिया है । माता 
महिषासुरमर्दिनीकी मूर्ति तेजस्वी तया भव्यरूपमें 
दर्शनीय है । मन्दिरसे लगे हुए दो शेरोंकी मूर्तियाँ 
भी मन्दिरकी सुन्दरतामें चार चाँद लगा देती हैं । 
---श्रीमती सुमित्रादेबी व्यास | 

सप्तमाठकाएँ, ६४ योगिनियाँ ओर सीतावाटिका 

_ पश्चिम-रेळवेकी अजमेर-खंडता-लाइनपर खंडबासे 
सेंतीस मील पूर्व ओंकारेश्वररोड-स्टेशन पड़ता है | 
वहाँसे ओंकारेश्वरका स्थान सात मील है । ओंकारेश्वरसे 
( नमदाके ऊपरकी ओर ) दो मीळपर यह सप्तमातृका _ 
पीठ पड़ता है । नमंदाके दक्षिण तटपर स्थित इस शक्ति- 
पीठर्मे--१ . वाराही, २. चामुण्डा, ३. ब्रह्माणी, ४. 
वेण्णवी, ७. इन्द्राणी, ६. कोमारी और ७. माहेश्वरी 
इन सप्तमातृकाओंके मन्दिर हैं | इस स्थानको 'सातमाता! 
भी कहा जाता है ओर ओंकारेश्वर या मान्धता टाषूकी 
तीन दिनोंकी यात्रामें भक्त-यात्री यहाँ नाबसे आकर 
मातृकाओंके दरीनकर यात्रा पूण करते हैं । 


'सालमाताःसे सात मील बूर नमंदाके उत्तरी तटसे 
तीन मील बूर “सीता-वाटिका? सुरम्य स्थान है । बताया 
जाता है कि माता सीतानीभे यहाँ निवास किया था | यही . 
वाल्मीकि-आश्रम भी बताया जाता है । इस पीठम | 
चौसठ योगिनि एवं बावन भेरवोंके श्रीविग्रह हैं । | 
पासमें सीताकुण्ड, रामकुण्ड और लक्ष्मणकुण्ड भी हैं। | 

इसके अतिरिक्त जबलपुरके प्रसिद्ध क 
( जळप्रपात ) पर स्थित गौरीशंकर-मन्दिरमें भी चौसठ 
योगिनियोंके स्थान हैँ, जिनका तान्त्रिक इष्टिसे विशेष 
मद्त्त्त माना जाता है । 
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केनकेचती कालिका, भगवती-पीठ अष्टभुज है । इस मन्दिरसे दस-बारह मीळ दूरीपर 
िन्ध्यपवेतकी उत्तरतटीय श्रेणियोंके परिसरमें उज्जैनकी कालिका और देवास (पूर्व देशीराज्य) की भगवतीके 
अनन्तिका, माहिष्मती, विदिशानगरी आदि स्थान अत्यन्त भी पीठ हैं | तीनों पीठ माळवा-क्षेत्रीय जनताकी परम 
ऐतिहासिक स्थल माने जाते हैं । इन्हीके निकट श्रद्धाके केन्द्र हैं | वे इन देवियोंका पौराणिक सः म्ब्न्ध 
पाण्डत्रगुफा ( पाण्डबश्रेणी ) भी है । उसीके निकट कौशिकी, कात्यायनी और चण्डिकासे जोडते हँ इन तीनों 
श्रीकनकवती ( करेडी माता ) का पीठ है, जिनका विग्रह पीठोंकी यात्राको यहाँ 'त्रिकोण-यात्राः कहा जाता हैँ || | 


Se 
दतियाका श्रीपीताम्बरापीठ 
( डॉ० श्रीइरिमोइनलालजी श्रीवास्तव ) 
ध्यप्रदेशके होशंगाबाद जिलेके मुख्याळयमे भगवती श्रीशंकरजी, श्रीगणेशजी और श्रीहनुमान्‌जीकी प्राचीन 
नगछामुखीका मन्दिर---दुर्गाकुटीःके नामसे विख्यात है । प्रतिमाओंके साथ. ही श्रीस्वामीजीने इस स्थानपर 
यहाँ दतिया मुछ्यालयमें नगरके पूर्वीद्वाके निकट भगवती पीताम्बराके अतिरिक्त श्रीसरस्वती, श्रीधूमावती, 
श्रीवर'वण्डेश्‍वर महादेवके सिद्ध स्थानपर एक वेदान्ती माई, परशुराम, बढुकनाथ, महाकाळभैरब आदि 
pi अनाम रहकर ज्येष्ठ कृष्ण ५, संवत्‌ १९९२वि०को तने ही देवी-देवताओंकी स्थापना तथा पञ्चमहादेवकी 
[म्बरापीठकी स्थापना करते हुं भगवती बगळा- ीर्भ-जैस 
मुखीकी चतुभुजी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी। श्रीस्वामीजी Ae र के व्य ne 
महाराजकी साथनाके प्रभावसे आज यद स्थान भारत- [ है. | विशाळ आश्रम FE र 
वषे के कुछ इने-गिने सिद्ध शक्तिपीढोंमें अपना विशिष्ट तास है और एक पुस्तकालय है | आश्रम एक जळाइायके 
तटपर स्थित है, मनोरम और दशनीय है । 


स्थान बना चुका है । 
खण्डवाकी तुळजा भवानी 
( श्रीप्रदीपकुमारजी भट्ट ) 
। भम्बई-दिल्ली-रेलमागके मध्य खंडवा-जंक्शन पड़ता मद्दाभारतकालमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके साथ 
है । रेलवे-स्टेशनसे दक्षिण-पश्चिममें ळगभग डेढ़ किळो- यहीं अग्निदेवकों अजीर्ण रोगके उपचारमें काष्टोसे तृप्त 
मीटरकी दूरीपर स्थित माता “तुळजा मवानी'का मन्दिर किया था और देवीकी शक्तिसे इन्द्रको वर्षा करनेंसे रोका 
हे | इतिहास साक्षी है कि खंडवा ( प्राचीन खाण्डव- था| सन्‌ १६५१ ई०के आस-पास छत्रपति शिवाजी यहाँ 
वन )में भगवान्‌ श्रीराम सीता और ळलक्ष्मणके सहित देवी-दर्शनके लिये उपस्थित हुए थे । शिवाजी महाराजकी 
वनवासके समय इस वनसे गुजरे थे । सीताजीको प्यास आराध्यादेवी तुळजा भवानी ही थीं । यहाँ शारदीय- 







.छगनेपर भगवान्‌ श्रीरामने पजन्याल्द्वारा 'जल्धाराः ही हम | 
न्‌ श्रार र्‌ ९ नवरात्र बई धूमधामसे मनाया जाता है । मन्दिरमें 


निकालकर , सीताजीकी प्यास बुझायी थी । यहाँसे ह ण विव 
कुछ दूरीपर भगवान्‌ श्रीरामने नो दिनोंतक भगवती श्रीगणेश, श्रीभंरव, चौंसठ द योगिनी, a ae 
तुळजा भवानीशकी- आराधना की थी तथा मातासे श्रीबठुमानजीको आकषक एब भव्य मूर्तियाँ हैं । माता- 
अख्र-शक्ष एवं वरदान लेकर वे दक्षिणकी ओर ( ळक्का- की मूर्ति अडी सलोनी और आकषक है एवं ये _ 
विजयहेतु ) प्रस्थित हुए ये । साक्षात्‌ सिद्धिदात्री हैं । I 
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राजस्थान-प्रदेञ्च ' स्स 





राजब्थानके कतिपय शक्तिपीठ 


वीरधर्मो-बसुन्धरा---राजस्थानकी आराध्या पराम्बा शक्ति ही दै । पूरे प्रदेशमें अनेक स्थानोपर राफ 


पीठ और मन्दिर हैं, जिनमेंसे कुछ प्रभुख्व शक्तिपीटोका 


लक 


| 
` राजस्थानके ऐतिहासिक दुग चित्तौड़के भीतर 


भगवती काळिकाका एक प्राचीन मन्दिर है । इसे 
“श्मशानकाछी? कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी 
कारण, इस दुगकी रक्षामें कितनी ही वीराक्खनाओने अग्निमें 
आत्माइंति दी और कितने रण-बॅकुरे वीरांने केसंरिया 
बाना पहनकर अपने प्राण रणा णमें उत्सग किये । 
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अनेक 


परिचय यहाँ दिया जा रहा हे । 


चिचोड़की कालिका 


मन्दिरमे अखण्ड दीप-्योति जळती रहती है । यहाँके 
प्रत्येक स्तम्भपर अगणित मूर्तियों और बेळ-बूटे बने हुए 
हैं । दुगमें “तुळजाभवानी? और 'अन्नपूर्णाके भी 
मन्दिर हूँ । ध्यान रहे कि तुळजाभवानी छत्रपति 
शिवाजीकी भी आराध्यादेदी रद्दी हैँ और इस तरद यहद 
स्यान मराठा वीरॉके एक अपूव 
ओपासनिक-संगमका भी संकेत करता है । 


TFC “- 


बॉसवाड़ाका प्राचीन त्रिपुरा-भन्दिर 
( श्रीकन्हैयाळाळ जेरादी ) 


भा९ में भगवतीके अनेक ऐसे सिद्धपीठ एवं मन्दिर 
हैं, जिन सम्बन्धमें बहुत कम ळोग जानते हैं । उन्हींमेंसे 
एक यह श्रीत्रिपुर-सुन्दरीका ऐतिद्दासिक मन्दिर भी है, जो 
बॉसवाड़ा( राजस्थान) से १८ कि ०मी ० दूर स्थित,--'तळवाड़ा? 
गाँवके पास “मद्दाळप उमराई? गाँवके निकटस्थ अंगळॉमें 
स्थित है । श्रत्रिपुर-सुन्दरीका पह स्थान कितना प्राचीन 
है, इस सम्बन्धर्मे कोई लिखित प्रमाण उपळम्म नहीं है । 
किंतु वतमानर्म मन्दिरके उत्तरी भागमें सम्राट कनिष्कके 
समयका एक सिव-छिङ्ग विधमान है । अतः ळोगोक! 
विश्वास है कि यह स्थान कनिष्कके पूव-काळसे ही 
प्रतिष्ठित रहा होगा | कुछ विद्वान्‌ तीसरी शताब्दीके 
पृवसे इस स्थानका अस्तित्व मानते हैं; क्योंकि पहले 
यहाँ शाढपोळी? नामक ऐतिहासिक नगर या । “ढपोळी? 
का अर्थ है--दुर्गापुर । आजकळ यहाँ “उमराई? नामक 
गाँव है । | 
 शिळालेखोके अनुसार 'श्रीत्रिपुरखुन्दरी मन्दिर'का 
जीणोद्वार डगभग तौ सी वर्ष पूव सं० ११७७ विये 





Soe 


पांचाळ जातिके पाताभाई चांदाभाई छुद्दारने कराया था | 
उऊ मन्दिरके पास भागी ( फटी ) खान नामक स्थान 
है, जहाँ किसी समय ळोहेकी खदान थी | पांचाळ 
जातिके को। इससे लोहा निझाळते थे | यह बात. 
एं० ११०२ वि०के नास-पासकी है । 

किंददस्ती है कि दिम माहा. भवानी 
मित्वारिनके खमे भिक्षा मानने खदानके डारपर पहुँचीं 
किंतु पांचा्ळांने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे वे दृष्ट 
दो गयीं और सारी खदान ढूट्कर बैठ गयी । कितने 
ही छोग उसमें दबकर मर गये | यद फटी हुईं खदान. 
आज भी मन्दिरके पास दिखायी देती है। माताको 
प्रसन्न करनेके ळिये पाताभाई चांदाभाई पांचाळने मन्दिर 
और तब्ववाड़ाका 'पातेळा? ताळाव बनवाया | पुन! उक्त 


एकः 


मन्दिरका जीर्णोद्दार १६वीं शताब्दीमें कराया गया f पञ 


संश १९३० विण में पाचाळ-समाजडारा मन्दिरपर | 
नया शिखर चढ़ाया गया । सं० १ 


- प्रमाजने मन्दिरका पुनः ` जीर्णोद्वार कराणा | 






` त 


? निण्ये तक | 








# पृथ्वीराज तौर. चंद्बरदाईकी दृष्टदेवी, कुलदेवी चामुण्डा # 


"मन्दिरको बहेमान मज्यरूप देनेका कार्य एन्‌ १९७७६०मे 
पपन किया गया | वर्तमान समयमे श्रीत्रिधुरपुन्द्रीक! 
पड विशाल मुद्ध्य मन्दिर ह्वै । मुय मन्दिरके दारके 
किवाइ आदे चोदीके बने हैं । #र्भ-मन्दिरमें मगवतीकी 
काळ पत्दरकी अ्ाद्श-सुजावाळी भव्य प्रतिमा प्रतिष्टित 
ह । भक्तज उन्छ तरवड माता, त्रिपुरधुन्दरी, 
मदातिपुरधुन्द्री आदि नामोसे सम्बोधित करते हैं | माँ 
भगवती सिंहवाहिनी हैं | १८ सुजाओमें दिव्य आयुध 
. हैं । सिंहकी पीठपर अष्टदळ कमळ है, जिसपर 
विराजमान भगवतीका दाहिना पेर मुड़ा हुआ दै और 
बाया. पेर श्रीयन्त्रपर आधृत है 

भगवतीको अतिमाके पृष्ठ-माग्मे, प्रभापण्डळमें आठ 
छोटी-छोटी देवीमूर्तियाँ ', जो अपने-अपने वाद्दनापर 
आसीन हैं । प्रत्येक देवीके द्वाथमें आयुध हैं । माँके 
पीछे, पीठपर ५२ मैरवों और ६४ योगिनियोंकी 
बहुत ही धुन्दर मूर्तियाँ अङ्कित हैं. मगवतीकी मूर्तिके दायीं 
और बायीं ओरके भागोंमें श्रीकृष्ण तथा अन्य देवियाँ 
और विशिष्ट पञ्च भ्रङ्कित हैं और देवदानव संप्रामकी शकी 
इश्टितत होती है । माँ भगवतीकी प्रतिमां बहुत दी 
घून्दर ओर आकरक है । | 

पुरातन काळमें इस पमन्दिरके पीढेके मागमे 
कदाचित्‌ अनेक मन्दिर ये | कारण, संन्‌ १९८२६० 
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खुदाई करते समय उनमेंसे अनेक मूर्तियों श्राप हर ह, 
जिनमेंसे भगवान्‌ शिवकी एक बहुत दी घुन्दर मूर्ति प्रमुख 
दे । शिवजीकी जंघापर पावती विराजमान हैं भीर एक 
ओर ऋदि-सिद्विसद्वित गणेश तथा दूसरी ओर स्वामी 
कार्तिकेय 

माँ त्रिपुराके उक्त मन्दिरमें प्रतिदिन उपासकों ओर 
दशनार्थियोंकी भीड़ ठगी रहती है । नवरात्रोमें यहाँका 
मेळा दशनीय द्वोता है । सम्पूर्ण बागड ( बाँसवाड़ा और 
हंगरपुरका क्षेत्र ), पञ्चमह्दाळ ( गुजरात ), मन्दसीर, 
रतळाम, छाबुआ और इन्दौर ( मध्य-प्रदेश ) तया 
मेवाड़ ( राजस्थान )के भक्त सहस्तोंकी संस्यामें) इस 
देवी-मन्दिरमें आकर अपनी भक्ति-भावनाको सार्थक 
करते रहते हैं । आदिवासी छोग प्रत्येक रवित्रारको 
दर्शनाथं आते हैं और अपने छोकीतोंद्रारा माका 
स्तवन करते हैँ । 

मन्दिर ब्ृतकी अखण्ड ज्योतिसे भद्दर्निश प्रकाशित 
रता ह | पांचाल जातिके ढोग माँ त्रिपुराको अपनी 
'कुछदेवी? मानते हैं । प्रत्येक आसिन और चंत्रके 
नवरात्रोमे तया कातिक श्चुक्ळ पूणिमाको यो यका 
आयोजन दोत। है । | 
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पृथ्वीराज ओर त्रंदबरदाईंकी इष्टदेवी, कुलदेवी चासुण्डा 


( भीयोगेश्च दाष्ीचि ) 


' राजस्थानमे राजपूतोकी . कुछदेवी, रष्टदेवी, विमिन्न 
स्थानोमें विभिन्न रूपोमें प्रतिष्टित हैं जेसे आमेरकी शिळा 
देवी, करोळीकी केळादेवी, अजमेर ( पुष्कर )के इक्यावन 
शक्तिपीठ, माता सावित्री, देवी भीर पापमोचनी आदि । इनके 
मेले बहुत प्रसिद्द और चिरकाळसे होते भा रहे हैं । 
राजस्यानका हृदय भजमेर ( भजयमेछू ) तो ऐतिहासिक 


प्राकृतिक घुपगा बिखरी पड़ी है । इन्दीके मध्य पश्चिमकी 
ओर शक्तिंदेवी चामुण्डाका मन्दिर स्थित है । उत्तरमें 
नीसर माताका मन्दिर, दक्षिणमें गीरीकु०डकी माता और पूवमें 


भामेरकी माता हैं । मद्दाराज प्रथ्वीराज चोद्दान तुतीयके 


बंशधरोंकी कुळदेवी तथा कबि चंदबरदाई चारण-भारकी 





अश्टदेवी --- पढ़ामाया चामुण्डादेवीका सक्ष भव्य, घुन्द्र 


“तथा धार्मिक, भआाखाक! बहुत बड़ा के रहा है | 
मन्दिर संव १०८१विल०में बनाया गया। प्रसिद्ध दे कि 


शद्दरके चारों थोर धुन्दर असती पर्वतोके शिंखरोंगे 
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समय पाकर पृथ्वीराजं चोह्वान देवीके अमोध आरीर्वाद से 
महान्‌ तीरंदाज तथा पराक्रमी बीर बने | 

एक दन्तकथाके अनुसार देवी राजाकी भक्तिसे 
इतनी प्रसन्न हुईं कि एक दिन वे एक अति सुन्दर ख्नीके 
रूपमें प्रथ्वीराजके साथ-साथ चलने लगीं और बोलीं 
मैं तुम्हारे साथ महलोंमें चढ्०ँँगी | रातके समय 
परकोटेके वाहर आगे-आगे प्रथ्वीराज चले और 
पीछे-पीछे वह सुन्दरी | जहाँ आज मन्दिर हैं, 
वहातक आकर स्री रुक गयी ।-प्रथ्वीराज आगे निकल 
गये थे | वे उसे देखने पुनः वापस लौटे तो उन्होंने 
देखा कि वह खत्री पत्थरमें परिवर्तित हो धीरे-धीरे 
जमीनमें धॅसती जा रही हैं | प्रथ्वीराजको समझनेमें देर 
न छगी कि यह परमाराध्या पराम्बा भगवती ही हैं | उन्होंने 
वहाँ मन्दिर बनानेका संकल्प ळिया । प्रथ्वीराजने मन्दिर 
बनवाकर मूर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा करवायी | तबसे आजतक 
मन्दिरमे ढाई फुटका केवळ देवीका सिर ही शेष 
दीखता है | 

मन्दिरके बाहर एक निमल मधुर जळका कुण्ड 
भी हूं | मन्दिर एक हजार फुटकी ऊँचाईपर है । 
उसपर चढ़नेके लिये लगभग डेढ़-सौ सीढ़ियाँ बनी हुई 
हैं | इतनी ऊंचाईपर पानीकी अविरल धाराफी उपलब्धि 
यह देवीकी अनुपम क्रपा-शाक्ति ही मानी जाती है । 

वतमानमें+ जन-जनके सहयोगसे सी० आर० पी० के 
कमंचारियोंद्वारा मन्दिरका पुनः नवनिर्माण टाइल्सोंके 
द्वारा हो रहा है और नयी सड़क भी बनायी जा रही 
है | बिजली भी पहुँच गयी है । प्रतिवर्ष श्रावणके 
झुक्‍्ळ-पक्षकी अष्टमीको यहाँ भारी मेला छगता है । 

अबुदादेवी 

अबुंदाचल ( आबू ) पर्यटकोंका एक प्रिय त्रिहार-स्थल 
है | यद अबुदादेवीका प्रसिद्ध मन्दिर है, जो शक्तिपीठोंमें 
- एक है । यह मन्दिर नगरके वायब्यकोणर्मे एक ऊँची 
पहाड़ीपर स्थित है । वास्तवर्मे यह मन्दिर तो एक 








# तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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आवरण है, मुझ्य देवीका स्थान मन्दिरसे संलग्न एंक 
गुफाम है, जहाँ निरन्तर अखण्ड दीप जळता रहता है | 
इस दीपकके प्रकाशमें भगत्रतीके दशन होते हैं । यह 
स्थान दिल्लीसे बंबई जानेवाली छोटी छाइनके स्टेशन 
आबूरोडसे कुछ दूरीपर हे | आबूरोडसे आबूपबत तक 
मोटरसे यात्रा करनी पड़ती है । 





साभर-शक्तिपीठ--राजस्थानके साँभर स्थानपर 
आद्याराक्तिका प्रसिद्ध पीठ हैं | प्रदेशाके भावुकजनोंके 
हृदयमें इनका अत्यन्त सम्माननीय स्थान है । 
कपालपीठ, दाधिमथी क्षेत्र | 
पुष्कर ( अजमेर ) 'तीथसे वत्तीस कोस दूरीपर यह 
कपालपीठ है, जहाँ भगवती दघिमथीका आविर्भाव 
हुआ | कहा जाता है कि त्रेतायुगर्मे अयोध्यापति मान्धाताने 
यहाँ एक सात्त्विक यज्ञ किया तो देवीने प्रकट हो उन्हें 
आशीर्वाद दिया । पुराणोंके अनुसार विकटासुरके वधाथ 


इन भगवती नारायणीने अवतार ग्रहण किया ओर | 


दधि-समुद्रका मन्थन कर असुरका वध किया, जो त्रतायुगर्मे 
माघ-झुक्ला सप्तमीको मान्धाताके यज्ञकुणडसे आविर्भूत 
हुईं थी । 

दधिमथी देवीका मन्दिर अत्यन्त विशाल है, जिसमें 
चार बड़े-बड़े चोक हैं | मन्दिर कब बना, यह कहना 
कठिन है । फिर भी मन्दिरमे प्राप्त शिळालेखसे पता 
चलता है कि इसका निर्माण २८९ गुप्त संवतमं 
हुआ | आजसे ळाभग १३०० वर्ष पूर्व मन्दिर- 
शिखरका निर्माण हुआ और संवत्‌ १७३५ वि०के ळगभग 
लोकप्रिय अधिपति कमलापतिके वंशजोंने यहाँ कुछ कमरे 
वनवाये। साथ ही संवत्‌ १९०३ वि०में ब्रह्मचारी 
विष्णुदासने चार चौक भी बनवाये | 


इस क्षेत्रका 'कपाळापीट! नाम पड़नेमें कई लोककथाएँ 


प्रचलित हैं | इसी प्रकार देवीकी वर्तमान - 


विषयमें भी रोचक किंत्रदन्ती प्रचलित है । तदनुसार | 


"क + है 
हर 
~ 








i) . 





# करीलीका कलादेवी-शक्तिपीठ % ४११ 











eee 


एक ग्वाला गार्ये चरा रहा था कि जमीन फटी और मात्र कपाळ बाहर निकलकर रहं गया | त्रह्मचारी 
सिंद-गजनाके साथ भूमिसे देवीका कपाल बाहर आया । विष्णुदासने इसपर सकप्तधातुका कपाळ चढ़वाया है | 
गबालोंके कोछाहलसे सम्पूर्ण प्रतिमा बाहर नहीं निकल पायी; यह भगवती दाधीच ब्राह्मणोंकी परम उपास्या | 


करोलीका केलादेवी-शक्तिपीठ 





( श्रीनिरंजनदेवजी दार्मा ) 


सत्राईमाधोपुर ( राजस्थान ) जनपदके करौली 
उपनगरके निकट पत्रेतश्ङ्कलाओंसे धिरे एक धोर 
रम त्रिकूट पवतपर जगज्जननी माता केलादेतीका 
संगमरमरसे निर्मित सुप्रसिद्र सिद्ध-शक्तिपीठ है । करौछी 
उपनगरसे यह मन्दिर पचीस कि० मी० दूर केलाग्रामके 
समीप है । इस दिव्य मन्दिरका निर्माण सन्‌ १८०० 
ई०के लगभग करौलीनरेश महाराज गोपाळसिंहके 
रासनकालमें हुआ तथा परवर्ती मह्वाराज भँवरपालसिंह 
और गणेशपालसिंहने मन्दिरका ध्यापक विकास किया एवं 
दाक्तिपीठकी भूमिपर जलापूर्तिके लिये विशाल कूप भी 
बनवा दिया, जो 'दुर्गासागरः नामसे पुकारा जाता है । 
मन्दिरमें प्रवेश करनेसे पूव संगमरमरकी आठ 
` सीढ़ियाँ नंगे पैर चढ़नी पड़ती हैं । सीढ़ियोंके दोनों 
चोकियोंपर वनकेसरी ( सिंह ) की दो भयानक प्रतिमाए 
देवीवाहनके रूपमें खड़ी हैँ । सीढ़ियोंके बाद माग 
कुछ चोड़ा है, जिसके दोनों ओर सुरम्य बरामदे हैं, 
जहाँ भक्तगण दीप जळाते रहते हैं | दाहिने हाथकी ओर 
मन्दिरमें सिंहारूढ़ अष्टभुजा भगवतीकी मूर्ति 'केछादेवी?- 
के नामसे विराज रही है । मूर्ति देखनेमें अत्यन्त 
मनोहारिणी है । मन्दिरके सामने विस्तृत प्राङ्गणमें 
श्रीगणेशजी तथा श्रीमैरवजीकी मूर्तियाँ हैं, जिन्हें प्राकृत 
ब्रजभाषामें 'लॉगुरियाः कहते हैं । भक्तगण इन्दींको 
लक्ष्य कर भाव-विमोर हो देवीके भजन और लोकगीत. 
गाया करते हैं--- 


ळा मेयाको गौ है दरबार लॉगुरिया । 
चल. तो दर्शन कारि आरव ॥' 
ओर--- 

दो-दो जोगनिनके बीच अकेळो लाॉगुरिया ।' 
चिरकालसे चली आ रही जनश्रुति तथा 


ऐतिहासिक तथ्योंके अनुसार बहुत समय पूव इस 
कैलाम्राममें, जहाँ कभी घोर जंगल था, श्रीकेदारगिरि 
नामक एक योगिराज यहाँ गहन गुफामें तपस्या किया 
करते थे | उनकी तपस्याका एक कारण यहं भी या 
कि इस अश्चलमें अनेक : धमद्रोही दानव साधु-संतों 
एवं निरीह ग्रार्माणोंका धोर उत्पीडन किया करते ये | 
मात्मा उनकी रक्षा करना चाहते ये। उन्हें भी 
धमंद्रोहियोंने महान्‌ कष्ट दिये, पर वे अडिंग रहे | अन्ततः 
तपस्यासे द्रत्रित हो भगत्रतीने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिया 
और दानव्रोंका वध कर साधु-संतोंके रक्षाथ इन्हें आसरस्त 
किया | माता पहले छोटी बाळिकाके रूपें, पश्चात्‌ 
दानव-वधके ळिये तत्पर अपने उम्ररूपमें उनके समक्ष 
प्रकट हुई थीं । आज भी वहाँ दानवदह--कालीशिला- 
नदीके तटपर,. जहाँ देवी तया. दानवका युद्ध 
हुआ था, जगदम्बाके दो चरणचिह्द तथा दानवके 
परका निशान अङ्कित हैं | 

योगिराजने माताकी इस स्वयम्भू प्रतिमाको, जो 
भगवतीकी प्रेरणासे इन्हें बादमें उपलब्ध इई थी, वेदिक 
विधिसे मन्दिरमे प्रतिष्ठित करवाया और ते ही भगवती 
'केलामाता'# कह्दळाने छगीं | काळान्तरमें वर्तमान 


.# भगवतीका यह पौराणिक नाम दै । द्वापरमें भीममेनकी स्तुतिपर प्रसन्न होकर मोने कहा था कि कलिकालमे 
छोक-कल्याणार्थ मेरा प्रादुर्भाव दोतेपर मुझे 'कैलेश्वरी'के नामसे जाना जायगा; क्योंकि तत्र मैं अपनी “कला?- 
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कळादेवी पन्दिरसे १० . किंढीमीटर्‌ ट्र क्षिण्‌ 
चम्बळनदीकं उस पार बसे बॉसीखेरा गाँवमें दीची 
राजा भुनुल्ददासद्वारा ( संवत्‌ १२०७ )में प्रतिष्ठापित 
ओर सेवित चामुण्डाकी प्राचीन प्रतिमा भी, जो समुचित 
सेबा-पूजाके अभावमें उपेक्षित थी, भगबतीक प्रेरणा- 
से तत्काळीन करोळी-नरेश महाराज श्रीगोपाळसिंहजीके 
दवारा संवत्‌ १७८० वि० में भगवती केळादेवीके दाहिनी 
ओर प्रतिष्ठापित की गयी । ये दोनों ही मनोहर भव्य- 
प्रतिमाएं अपने दिव्याकषंण और तेजस्वितासे भक्तोंको 
आकृष्ट करती हैं । अब दोनों विग्रह ही संयुक्तरूपसे 
'केळादेवी'के नामसे जाने जाते हैं | प्रतिमाओंके समीप 
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दो दीपका बण रूपसे जळते रहते हैँ | 
इनमें एक खुद्ध देशी बतका भीर. दूसरा तिश्ीके 
ऐेळसे भरा जाता है । मन्दिरकी देखरेख तया प्रबन्ध 
नहुत काळतक करौली राजवंश करता रहा, किंतु अब 
कुछ वर्षोसे 'कैळादेवी-टरस्ट' की स्थापना ददो जामेसे टूस्ट- 
दारा ही मन्द्रकी सम्पूर्ण ब्यवस्था देखी जाती दै। 

| चेत्रके नवरात्रमें विशाल मेळा ळाता है, जिसमें 
आस-पासके क्षेत्रों तथा भारतके दूरस्थ प्रदेशोंसे भी 
इजारो-इजारों भक्तगण और उपासक आकर माका 
पूजन-अचन कर कृतकृत्य होते हैं । 


ee 
शेखावारीकी चतुसुंजीदेवी 


( भीकिसनलाळ पंसारी ) 


: राजस्थानके शेखावाटी अश्वळके बीच खणिम 
'आमायुक्त रेतीले टीळोसे घिरा हुआ फतेहपुर-शेखावाटी 
शहर अपने अञ्चळमें त्रिभिन्न भदूभुत अनुपम देव- 
स्थानोंको सँजोये हुए द्वै । इस शद्दरकी स्थापना 
विक्रम संवत्‌ १५०५्मे हुई । लगभग उसीके सम- 
काढीन यहाँ आदिशक्ति माँ दुगोका मन्दिर अवस्थित 
है, जिसे'श्रीचतुसुजी माताजी?-मन्दिरके नामसे जाना जाता 
है | अप्रवाळ मद्दाजन-परित्रार और उनके पुरोदित सारस्वत 
परिवारकी पूजित होनेके कारण भगवतीके प्रेरणात्मक 


निदशके फल-खरूप इस मन्दिरकी स्थापना हुई । फळतः 
उनकी कुळ-देवीके रूपमें पूजा-अचेनाका प्रारम्भ हुआ | 


इस मन्दिरमे माताके पाँच श्रीत्रिम्रह चतुभुंजा- 
सरूपमें विद्यमान हैँ । भोग-प्रसादमें किसी प्रकार- 
का तामसी भोग यहाँपर नह्दी चढ़ाया जा सकता। 
मॉकी सत्त्वगुणी उपासनाका यहद सिद्र . स्थान है । 
द्ध इतका अलण्ड दीप दशनार्थियोपर माँक्ती अमित 
जाए बरसाता रहता है । 
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जीणमांता 


( भीसुद्शनकुमार शर्मा; कलावटिया `) 


राजस्यानके रेखावाटी-कषेत्रान्तगत सीकर नगरसे ळगमग जाग्रत्‌ सिद्वपीठ है | किंबदन्ती है कि बादशाह औरंगजेब 


१५ कि० मी० दक्षिणमें.मनोरम पर्व॑त-श्रेणियोंके मध्य सेनासदित इस मन्दिरको ध्वस्त करने आया या, किंतु 
इक्तिस्वरूपा भगवती जीणमाताका भव्य मन्दिर दै, यह 'जगदम्बाका कुछ ऐसा विळक्षण चमत्कार हुआ कि 


रूपमे अवतरित दोऊँगी । अतः इनका नाभ (क केश्नरीः पढ़ा । बादमें संक्रिप्रमे-कलामाता या 'केलाजीः भी 
कहा जाने ल्मा । | 


स्कन्द्पुराणरमे देवीफे वचन हँ-- र 
कळियुये प्राप्ते केळो नामा भविष्यति | सम भकलस्य नाम्ना भान्या केरेश्ररीत्महम || 
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# द्विमायल-मदेशके पाँव-गाँवमें शक्तिपीठ # 





¬ = 
सेनामें भगदड़ मच गयी और औरंगजेन हृताश, निराश दो 
वापस छोट गया | तत्पश्वास्‌ देवीकी सेवार्म सवा मन 
तेन दिल्ळीके सुगळ-शासकोकी ओरसे यहाँ ग्रतिवर्भ 
भाने ळगा | चेत्र और आश्विनके नरराज्रेंमें यहाँ श्रद्धाद्ध 





यात्री यहाँ आते रहते हँ । कई-कई श्रद्राऴ मक्त नंगे पॉव 
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जलती इई सिगड़ी ( अंगीठी ) अपने तिरपर रखकर, 
भाव-विभोरं दो, भजन-कीतन करते इए दूरस्य क्षेत्रोसे 
आकर माके दरबारमें पूजनाथ पहुँचते हैँ । नवरात्रोमें 


भक्तोंकी बड़ी भीड़ होती है । प्रायः सभी समय दर्शनार्थी यहाँ मेलेका विशेष आयोजन दोता है | 
दिल्ली-श्षेत्रके शक्तिपीठ स्प 
योगमाया शक्तिपीठ 


भारतकी प्राचीन ओर आधुनिक राजधानी दिन्ळीमें 
दो स्थाम शक्तिपीठके रूपर्मे विशेष मान्य हैं । एक 
कुतुबमीनारके पाल योगमायाका मन्दिर, जिसमें कामाच्या 
देवी-स्थानकी भाँति आदि-प्रतीक प्रतिष्ठित है । दूसरा 
स्थान दिल्ळीसे कुछ दूर ओखळाके निकट एक टीलेपर 
है । यहाँकी देवीके बड़े-बड़े पंखे चढ़ानेकी प्रथा 
प्रचळित है | 

कालिकापीठ 
दिल्ळीसे शिमळा जानेवाळी रेळवेळाइनपर काळकां 


प्रसिद्ध प्राचीन. मन्दिर दै । दुर्गासप्ततीमें कया 
आती दै कि झ्म्भ-निञ्चम्मसे पीड़ित देवतार्थोने 
हिमाढयपर जाकर मगत्रतीकी स्तुति की | पार्वतीने प्रकट 
होकर देवताओंसे पूछा कि ये ळोग किसकी स्तुति कर 
रहे हैं ! तत्क्षण उनके चिन्मय देइसे भगवती कौशिकी 
प्रकट होकर बोलीं कि वे उन्हीं ( भगवती पावती ) की 
ही स्तुति कर रहे हैं | कौशिकीके एयक होनेपर गौरी 
स्यामवर्णा हो गयी । यही श्यामवर्णा पार्वती काळिका 
नामसे दिमाळयपर रद्द गयीं | मान्यता दै कि इस 


नामक जंक्शन है । यहाँ भगवती काठिकाजीका मन्दिरमे उन्हीं श्रीकालिकाका निवास है । 


हिमाचल-प्रदेश प्न ` Se 
रिपावल-प्रदेशके गाँव-गाँवमें शक्तिपीठ 


( मण्डो, छुल्छ, शिमला, सिरमौर आदिमें देवीका 'गूर' 
( पं० भीदेवक्रीनन्द्नजी शर्मा ) 

दविमाचळ उत्तरी भारतका एक पहाड़ी प्रदेश है, जिसे होता है, जिसमें शक्तिका विशेष आवेश आता ह्वै । 
देवभूमि कहना अनुचित न होगा । दिमाचलके अश्वलमें आवेश आनेपर भाविष्टके शरीरमें विशेष कम्पन-सा दोता 
ऐसा कोई भी गाँव न होगा, जिसमें दुर्गा-मन्दिर अथवा है। इस अवस्थामें देवी-दाक्तिके द्वारा वह य॒त-से-युप्त तया | 
शिवमन्दिर न हो । नगरोंमें तो विभिन्न मन्दिर पाये रदस्यमयी बातें बताने छगता है । 
ही जाते हैं । यहाँ शक्ति-उपासना तान्त्रिक मन्त्रों फर «ोग कोई भी काय आरम्भ करनेसे पूव “गूरः से प्रश्न 
यान्त्रिक पद्धतिद्वारा होती है । यहाँ उपासनाकी पूछकर स्वीकृति मिळनेपर दी काय आरम्म करते हैं। | 
बहुत-सी विशेत्र परम्पराएँ चळी आ रही हैं; जो प्रायः देवी-देवताओंका एक रथ बनाया जाता है, | 
अपना अळग स्थान रखती हैं । विशेषकर जिळा मण्डी, जिसमें सोने-चाँदीका भी प्रयोग दोता दे । प्राणप्रतिष्ठा 
इुल्हू, शिमळा, सिरमोरमें प्रत्येक देवी-देवताका एक 'गूरः करनेपर रपमें देवी शक्ति भा जाती दे, जिसे दो ब्यक्त 
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कंचेपर उठाकर प्रशन करते जाते हैं | प्रश्‍नके हल ह्वो 
जानेपर रथ आगे बढ़ेगा, न होनेपर पीछे हटेगा | 
“शूर? बननेवालेको शक्तिकी विशेष उपासना करनी 
पड़ती है तथा सात्विक जीवन बिताना पड़ता | 
यहाँतक कि वह चमड़ेके बूट अथवा चप्पल भी नहीं 
पहन सकता । कई दिनोंतक उपवास रखकर उंपासना 
करनी पड़ती है । यदि वह कहीं नियमोंमें भूळ कर बेठे 
तो उसे देवीका दण्ड भी भुगतना पड़ता है । 

जो लोग आधिदैविक तथा आधिभीतिक दुःखोसे 
पीड़ित होते हैं, शक्तिपीठमें जाकर उपवास रखते हैं 
और मूर्तिका चरणामृत पीते हैं | जबतक उनके शारीरिक 
रोग अथवा शरत्रुबाधा आदि दूर नहीं ढो जाती तबतक 
शक्तिकी शरणमें पडे रहकर अनन्य भजन करते रहते हैं । 
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पह साधारण छोगोंकी शक्ति-उपासनाका क्रम है | 
शिक्षित लोग मन्दिरोमे तथा घरोंमें श्रीदुर्गाससशतीका 
अनुष्ठान करते हें । विशेषकर आश्विन तथा चैत्रके-नवरात्रोंमे 
यहाँ ऐसा कोई भी मन्दिर नहीं मिलेगा, जहाँ दुर्गा-अनुष्टान 
न होता हो | मुख्य मन्दिरोंमें शतचण्डी और संहत्त- 
चण्डीका आयोजन भी होता है । बेंदिक मन्त्रोंके साथ- 
साथ यहाँ तान्त्रिक-पद्धतिको विशेष महत्त्व दिया जाता है | 

यहाँ ऐसे ज्ञानी भक्त भी विद्यमान हैं, भले ही. उनकी 
संख्या अल्प हो, जो सब प्राणियोंमें आत्मस्वरूप ईश्वरको 
देखते हैं. ओर परपीड़ाको अपनी पीड़ा समझते हैं । 
ऐसे साधक सात्त्विक भावसे वेदिक मन्त्रोंद्वारा शक्ति- 
उपासना करते हैं | हषका विषय है कि यहाँ दिन- 
प्रतिदिन सात्तिक-उपासनाका क्रम बढ़ता जा रद्दा है । 


कॉगड़ा-घायीका शक्ति त्रिकोण 


जाळन्धरसे ष्वाळामुखी जाते हुए द्वोशियारपुरसे 
३० मीळपर चिन्तापूर्णी माताका स्थान है, जो सघन 
पर्वतीय प्रदेरामें है | कॉगडा-घाटीमें जो शक्ति-त्रिकोण है, 
उसमें प्रत्येक सिरेपर क्रमशः चिन्तापूर्णी, ज्वाल्ममुखी 
और काँगड़ाकी विधेश्‍वरी विराजमान हैं | इन तीनों 
शक्तिपीठोंमें प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं । 
ज्वालामुखी-शक्तिपीठ 
पठानकोट-योगीन्द्रनगर-रेलमार्गपर स्थित ज्वालामुखी रोड 
स्टेदानसे १ ५ मील दूर काळीधर-पर्वतकी सुरम्य तलद्वटीमें 
ज्वालामुखी शक्तिपीठ है | दशनीय देवीके मन्दिरके अद्दातेमें 
छोटी नदीके पुळपरसे जाना पड़ता है । मन्दिरके भीतर मूतिके 
स्थानपर सात पर्वतीय दरारोंसे अनादिकालसे जल रही 
ज्ाळाओंके दशन होते हैं । ज्योतियोंको दूध पिळाया 
जाता है तो उसमें बत्ती तेरने छगती है ओर कुछ देर- 
तक नाचती है । यह दृश्य हृदयको बरबस आकृष्ट कर 
लेता है और छिपी हुई श्रद्धा-भक्ति उमड़ पड़ती है । 


ज्योतियोंकी संख्या अधिक-से-अधिक तेरह और कम-से- ` 
कम तीन द्वोती हैं । 
विद्यश्वरी देवी 

काँगड़ाकी सिद्वमाता विद्येरवरीको 'नगरकोटकी देबी” 
भी कहते हैं । कद्धा जाता है कि यहाँ सतीकी मृतदेहका 
मुण्ड गिरा था । मूर्ति मी मुण्ड ही है, जिसपर स्वणमय 
छत्र झलक रहा है । भगवतीके सम्मुख चाँदीसे 
मढे स्थानोमें प्रसिद्ध वागयन्त्र है । चिन्तापूणी और 
ज्वालामुखीके दशनार्थी प्रतिवर्ष लाखोंकी संख्यामें इन 
देवीका भी दशन अनिवार्यत: किया करते हैं । 

जाळन्धरपीठ--ाक्तिपीठोके वर्णनमें जाळन्धरका 
भी नाम आता है, किंतु सम्प्रति, जाळन्धरनगरमें कोई 
प्रधान देवीपीठ नहीं मिळता । अनुमानतः प्राचीन 
जाळन्धरसे त्रिगत प्रदेश ( वतमान काँगड़ेकी घाटी ) 
मानना उचित होगा, जिसमें उपर्युक्त त्रिकोणपीठकी तीन 
जाम्रत्‌ देवियाँ भक्तोंके अमीष्ट-पूरणाथ विराज रद्दी हैं । 








# कंश्मीर-प्रदेशके शक्तिपीठ » 
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( श्रीकृष्णलाल वेंकट, एम्‌० ए०, एळ-एळ० वी० ) 
हिमाचल-प्रदेशमें विश्वविद्यात भाखड़ा-नंगछ बाँधसे विराज रही हैं | माताका यह्द विप्रद्द स्वयम्भू हवे । 


दक्षिणकी ओर २० कि० मी० ऊँचे गिरिश्वज्लपर 
माता नयनादेवीका प्राचीनतम मन्दिर हैं । कद्ा जाता 
है कि इसका निर्माण द्वापरमें पाण्डबोंद्वारा किया गया 
था । मन्दिरके वर्तमान रबरूपका निर्माण बिलासपुर 
( दि० प्र० )के भूतपूर्व नरेश वीरचन्दद्वारा आजसे 
ळाभगा १४००६० पृथ हुआ था और उन्होंने केदळर 
( कोहेनूर ) राज्यकी स्थापना की थी | उसी दिव्य 
मन्दिरके मण्डपके भीतर भगवती जगदम्बा श्रीनयनादेवी 


हिमाचळ-प्रदेशकी सरकारने मन्दिरके लिये एक 
ट्रस्ट एस० डी० एम०, बिळासपुरकी अध्यक्षतामें 
स्थापित किया है । मन्दिरमे पूजा-पाठ, भोग-लंगर, 
सफाई और रिक्षा--शाक्ति-हाई-स्कूळ ओर संस्कृत 
महाविद्यालय आदिके कार्योको घुब्यत्रस्थित रूपमे चळाया 
जा रहा है । नबरात्रोंके अतिर्क्ति भी प्रदेशके 
अनेक साधक और भाबुक भक्त माताकी साधना और 


उपासना करने यहाँ आते हैं | 


्क 


द 


जम्प्त-कश्मीर-प्रदेश स्न 


कस्मीरःप्रदेशके शक्तिपीठ 


( पं» श्रीजानकीनाथजी कोल, “कमलः एम्‌० ए०, बी० टी०, प्रभाकर ) 


नीलमतके अनुसार प्रवृतराज हिमाळयके उत्तर-पश्चिम 
भागमें लक्ष्मीका प्रदेश ( कश्यपपीठ ) कश्मीर प्रकृतिकी 
घुरम्यस्थली है । यह भारतवर्षर्मे ही नहीं, संसारभरमें 
अपनी रमणीयताके लिये विदोष प्रसिद्र है। शक्ति- 
उपासनाके आधाररूपर्मे यह प्रदेश अति प्राचीनकाळसे 
बिशेष आदर पाता रहा है | रुद्रयामळ-तन्त्रमे कहा हैं-- 
“शधी मुखमिद्दोच्यते” अर्थात्‌ शक्ति-शिवके साक्षात्कारका 
यह प्रवेशद्वार है । 

।नीलमत-पुरोण? इसका स्थळपुराण है । तदनुसार यहाँ 
भगवती शारदा, भगवती राजराजेस्वरी लक्ष्मी ( श्रीनगर ) 
महारानी, भगवती शारिका, भगत्रती ज्वालाके रूपमें 
शक्ति-उपासना की जाती रही है । कहते हैं कि आथ- 
शंकराचायेको यहाँके 'शारदा-पीठ' ( जो अब 
पाकिस्तानके आजाद कस्मीरमें है ) से दी 'जग्हुरुग्की 
मद्दान्‌ उपाधि प्राप्त हुई थी | भारतके प्रसिद्ध ५१ 
शक्ति-मद्ापीठेंमेंसे यहाँ श्रीनगरमें सतीके अङ्गभूषण 


तथा कण्ठप्रदेश्की पूजा होती दै । रक्तिका 
नाम “महामाया है और भरव” त्रिसन्ध्येश्वर है 
कइमीरके कतिपय अन्य शक्तिपीओेंका परिचय इस 
प्रकार है--- 
राजराजेश्वरी श्रीमद्दारानी 

यह तीश्रस्थान श्रीनगरसे २८ कि०मी० दूर तूलमूछ 
प्राममें है | यहाँ षटकोण तथा ओंकारके आकारका 
अग्रृतकुण्ड ( चरमा या नाग ) है, जिसके मध्य महाराज्ञीका 

-विम्रह॒संगमरमरके खुन्दर मन्दिरमें स्थापित है । 

खुन्दर भूमि-भागमें चारों ओर सिन्धुनदीका ताळा. 
नहता है । भगवतीके ध्यानका वणन इस प्रकार किया 
गया है-- 


या द्वाद्शाकपरिमण्डितमूतिरेका 
सिहासनोपरिगता ह्यरगेखुता च। 


४९६ 
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चक्रवरी श्रीशारिका 


ये द्वारि-पवतके मध्य विराजमान हैं । इसे 'शारिका 
शेळः भी कदते हैं | कडा जाता है कि भगवतीने 
सारिकाका रूप धारण कर अपनी चॉाँचसे कण-कण 
डाळकर इसे बनाया । 'सारिकाससे द्वी 'शारिकाः बन गया | 
“व्यानस्नमावा?में देवीका ध्यान इस प्रकार वर्णित दै--- 


बीजेः सप्तभिरुज्ज्यवछाकृतिरलो या सप्तसप्तिध्ुतिः 
क्तप्ताषप्रणतारूत्रिप ककजयुगा या सप्तलोकार्तिद्सू्‌ । 
कइ्मीरग्रवरेशामध्यनगरी प्र्युम्नपीठे स्थिता 
देवी लप्तकलंयुता भगवती शारिका पातु नः १ 








द्वारि-पबतके स्थान-स्थानपर देती-देवताओंके निर्देश 
हैं । यहाँ त्रिकोटि देवताओंका वास है । भक्तजन नित्यम्रति 
विशेषकर प्रातःकाळ इस श्रष्ट पवतकी परिक्रमा करते हैं, 
जो ळाभग चार किळो मीटर है । . 


ऊपर कहे दोनों तीथस्थानों में रद्रयामळतन्त्रान्तगत भवानी- 


नामसदस्रस्तवराज तथा काळिदासकुत 'पश्चस्तवी? ( जिसमे 
ळघुस्तव, चर्चास्तव, घटस्तव, अग्ास्तव और सकङजननी- 
त्तव- -ये पाँच स्तव हैं ।)का पाठ भनिवार्य रूपसे किया 
जाता है । आधरशंकराचायकृत 'सीन्दर्यळरी'का भी यहाँ 
अधिक प्रचार रदा है। ये प्रन्थ षट चक्र-रहस्य और 
श्रीचक्र-विश्ट्त्रणमें उत्तम माने जाते हैं, फिर भी यहाँके 
साधारण जनमें भवानीनामसइलराफि-उपासनाका विशेष 
माध्यम र्वा है । इस स्तवराजका पाठ और जप प्राचीन 
काळसे द्दोता चढा आ रहा है । यह इसकी बहुसंख्यक 
प्राचीन प्राप्त दस्तलिपियोंसे ज्ञात दोता है । 


श्रीसादिब कील शक्ति-साधनाके विशेष आचार्य हुए हैं। 
जिन्होंने “भवानीसहत्ननाम? पर “देवीनामविळास? नामसे 
विशद व्याख्या दिखी दे । 
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श्रीज्वालाओ 


इनका विशाळ मन्दिर श्रीनगरसे १ ८ किळोमीटर दूर 
खिव गोविर्मे पवत-खण्डपर स्थित दै | यहाँ आषाढ 
छुक्‍ळा चतुदशीको एक बड़ा मेळ! छगता है । भक्तजन 
७ शि न्य ९ क्षी ९ 
पवतपादमें स्थित जछ-कुण्डमें रनान-तपेण भोर अचन- 
प्यानकर पत्यर-निर्मित हीडियोसे ऊपर जाकर ज्याड! 
देवीजीका दशन-पूजन करले हैं । | 


छवागीश्वरी 

६० कि० भी० दूर अनन्तबागके 
प्रान्तर्म कुछ-गामके स्थानपर देवीके कुण्ड तषा मन्दिर 
छँ । नीछमतपुराणवे अनुसार शीर भी कई मन्दिर हैं, 
जो क्ीरी-पण्डितजनोंकी अधिष्ठात्री देवियॉ 
हैं । विशेष गृहस्थोंके साथ विशेष देवियों जुड़ी हँ । 
इनके अतिरिक्त बहुत-से ओर शक्ति-स्पान कश्मीरमें 
विमान हैं । उनंका वणन स्थानाभावके कारण यहाँ 
नहीं दिया जा सका है | 


धीरभवानी योगमाया 


शध्रीनगरखे गभः 


कश्मीरी राजधानी श्रीनारसे पंद्रह मीड उत्तर 
५ान्धञ?-स्थान है । इसके पास ही क्षीरभवानी योगमायाको 
मन्दिर है । चारों ओर जळ भीर बीचमें एक टापू दै। 
इस स्थानकी शोभा अत्यन्त घुरम्य है । चिनारोंके बक्षोकी 
पङ्कि और मन्दिरकी पवित्रता तथा प्राकृतिक सुन्दरता 
भाबुक धार्मिक प्यव्कोकी इष्टि सहज द्वी आकृष्ट 
केर लेती है । भ्येछ झुक्छ अष्टमीको यहाँ एक 
बड़ा मेळा ळगता है । प्रायः वैदिक विधिसे यहा. साधना 


'करनेकी परम्परा हवै । क्षीरभवानीके मण्डपके चारों ओर 


कुण्ड-जळके रंग-परिवतनपर श्रद्वाळ शुभाझुभकाः विचार 
करते दै 
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वैष्णवीदेवी ( वैष्णोदेवी ) MES 


५७५ कि० मी० ै 


शाक्ति-उपासत्ोंक्री लुपरिचित बैष्णबी देवीके जाग्रत 
: पिद्वपीठकों कशीरफे दाकिपीटॉमे दिरोभूषण ही कहा ` पड़ता है । फिर वसे कुली-एजेसीढारा कुलीका 
जायगा, किंतु जहाँ ये भगत्रती त्रिराजती हैं, वहाँ कोई प्रबन्ध करना पड़ता है । बहवस घडी, रबरके जते भा जी 
मन्दिर नहीं है । कदा जाता है, देवीने त्रिशळके: वतीय यात्राके सामान चळना पडता है । तीन 
्रहारसे गुफा बना ळी है । गुफामें लाभ ७५० गज मीळ दूरीपर चरण-पाढुका चरणचिद्द _ 
भीतर जानेपर महांकाली, महालक्ष्मी, महासरखवीकी हैं। प्रथम _स्थानर्म विश्राम होता है व ८ 
मूर्तियाँ हैं. | इन मूर्तियोंके च॑ एणोंसे निरन्तर जल प्रवाहित यदा एक ध्राभवास' नामक संकीर्ण गुदा दै । इस वेश | 
. होता रहता है । इसे “बाणगङ्गी) हँ । गुफाद्वारमे करके यात्री बार निकलते हें । द्दी 
पहले. पाँच. गज लेटकर जानां पडता है । भारतके माताका आविर्माव हुआ था, ऐसा कदा जात है । 
शक्ति-भक्त हजारोंकी संख्याम भगत्रतीकी यात्रा मागे दुगेम तथां संकी दै आगे ब 
रते हैं । | कठिन चढ़ाई मिळती दै. । चढाई पूरी दोनेपर 
मील उत्तर-पश्चिमकी ओर रै शीळ उतराई मिळती दै । त वे 
जाता है । भाबुक इतना क्‌ 


यह स्थान जम्मूसे ४६ 

एक अत्यन्त अन्धकारमय गुफा है । नवरात्रमे यदेक स्थानपर पईँचा 

यात्राका विशेष महत्त्व,` माना जाता ) उतावले रहते है. । 
gar 


गुजरात-प्रदेश चरमे कः ग 
| गुजरातश्रदेशके शक्तिपीठ 


अन्य प्रदेशोंकी भौति गुजरात प्रदेश | 
अनेक प्राचीन मन्दिर इस बातके प्रमाण हैं.कि गुजरात-प्रदेदाके लोग भी देवी 
पीछे नहीं हैं । गुजराती समाजमें 'नारी”जातिका स्थान बहुत कक 


शान्त और पवित्र स्थळ देवीकी उपासनाके 
_अम्बिका, २-कालिका तथा. ३-श्रीबाला बहुचरा । इनके 


शक्तिपीठ प्रमुख हे ९ 
'कब्ठमें आशापुरा, मुजक्रे पास रुद्राणी, काठियावाइमे द्वारकाके निकट । अमयमाता, * "| ऱ्य 
नर्मदातटपर पेटळादके पास आशापुरी, घोघाके पास खेडियार माता आदि अत 


बढ़वाणमें बुटमाता, नमेदातटपर अनुसया; 
स्थान हैं । इनमेंसे कुछ प्रछल स्थानोंका किरण दिया जा र है 


` हे मृत 
७७७०३ Ss ७८४ को 

5 ५ 9” मोहः न च जे भगवान्‌ 
०7% Fa rs करनेके उ द्दश्यसे १-५ र । NN विष्णुका US जाता ) 

HS SE गुप्तरीतिसे सतीदेहमें 44 न विष्ट पी. Ce he si २ ०2 किक. की 

rae प्च्क्र कक " 'C ज ह G अनक ५ [क्राय ३ 
र fe 97324 १ पीक 0५ प्रात [कर SUN [, (20) | 
य. रण्य 
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. उसी अङ्गकी पूजा यहां अम्त्रा या अस्विकादेचीके पमे 
दोती है | यद्द दाक्तिदीठ अत्यन्त रमणीय स्थानपर स्थित 
दै । यहाँ माताजीका श्रङ्गार प्रात: वाळारूपर्मे, मध्याह्में 
दुवतीरूपमं और सायं वृद्धाके छूपमें होता है । वास्तवमे 
यहाँ माताका कोई त्रिग्रह नहीं है, 'ब्रीसायन्त्र? मात्र है. 
जो श्रङ्गारभेदसे तीन रूपोंमें भासता है 

दिल्‍लीसे अहमदाबाद रेळे छाइनपर स्थित आबूरोड 


स्ट्दानसे 'आरासुर! तक एक सङ्क जाती हैं त्रहाँ पर्वतपर . 


` आम्बकाजीका मन्दिर है । पत्रतीय-पथ अत्यन्त 
रमणीय दे । आराखुर-पवतके धत्रल द्वोनेके कारण 
इन देत्रीको “घोळगढृवाळी' माताकी उपाधि प्राप्त है | 
यह स्थान गुजरातक्र लोगोंका अत्यन्त प्रिय स्थान हैं । 
दूर-दूरसे मुण्डन-संस्कार करानेके लिये लोग यहाँ आते 
_ हैं | मन्दिरमं दशनका कायम प्रातः आठसे बारह 
बजेतक चलता है । स॒यास्तक् समय आरतीका दृश्य 
अत्यन्त मनोददर और श्रद्रोत्पादक होता है । 
शारत्मूणिमाको "रब . नृत्यसे गुजरातकी देवरिया 
और कुमारियाँ माताजीका मधुर-स्तत्रन करती हैं तो 
उस दृश्यकी मोहकता वर्णनातीत हो जाती है । आरासुरी 


अम्ब्राजीके अनेक, आख्यान इस क्षेत्रमं. प्रचलित 
डं । समय-समयपर त॑ अपने अधिकारी 


भक्तोंको 
अपने दिव्यरूपका दशन भी देती हें । 


गव्बर माता और अजाई माता 


 आबूरोड  स्टेशनसे १४ मीळपर आरासुर-पर्यत 
_ पडता हैं, जहाँ अम्बाजीका स्थान हैं। माताके 


 मन्दिरसे एक कोसपर छोटी-सी पहाड़ी है, जो “गब्बर? 
 ( ग्वर्‌ ) नामसे पुकारी जाती हैं । गब्बर चढृनेपर 
EF “एक मीळ दूरीपर गुफा मिळती है, जो 'माईका द्वार? 


हे । भक्तोंको कमी-कमी झूलेकी ध्वनि छुनाती पड़ती 
है। शिखरपर तीन. "स्थान ह ल खेळनेक। 


4 > 
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'की कथासे सम्बद्ध है। माताकी उपासनासे श्रीरामचन्द्र जी 


हैं | पतक भीतर एक मन्दिरमें देवीका झूला . 


हक का ८ बळ 
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स्थान - जहाँ पत्थरपर नन्द्ी-नन्ी उ।ळ्यिकी “गप दीखती 
दै | २ -मन्दिरके दक्षिण. कुछ दूरपर मानसरोवर है। 
३ --मानसरोबरकं दक्षिण श्रीअजाई माताका स्थान है, जो 
अम्बाजीकी बहन मानी जाती हैं 

'अम्याजीसे ईडरगढकी ओर १२ मीळपर एक 
पहाड़ है, जो “चामुण्डाकी टेकरी' कदा जाता है | यहाँ 
चामुण्डा-मन्दिरमें जानेका है | यह मन्दिर बहत 
छोटा और प्राचीन है । 

खेडब्रह्माका अम्बा-मन्दिर 


द्रार 


os २८० एाबराामाशशणातओ्रा । | 


अहमदाबाद-खेडब्रह्मा-रेळवे-ळाइनपर खेडब्रह्मा-स्टेरान ` 
इंडरसे १'५. मीळ दूरीपर दे | यहाँ हिरण्याक्ष नदी 
बहती है ओर त्रह्मदेवका स्थान है | 

पहाँसे तीन मील दरीपर अम्बाजी मातामीका भब्य 
मन्दिर हैँ | मन्दिरमे चामण्डा गगत्रतीका श्रीशिग्रह है |. 
महिधासुरमदिनी और ब्रह्माणीज्ीके भी यहाँ भव्य 
मन्दिर हैं । 

श्रीवरदायिनी माता 


पूत्र बड़ौदाराज्यी कळोळ तहसीलके रूपाल 
गाँवसे थोड़ी दूरपर श्रीवरदायिनीका रमणीय स्थान है । 
कहा जाता है कि यह स्थान भगत्रान्‌ राम और पाण्डवों- 


लंका-विजय करके माता सीताको वापर छा सके | | 
ण्डबत्रोने भी 'अज्ञातत्रासके कालमें इन्हीं भगवतीकी | 
आराधना की थी तथा माताने.अडुनको ही बृहन्नला बननेकें 
लिये वस्र दिये थे । , 5 

पावागइकी श्रीमहाकालीजी 


वड़ीदा नगरसे तीस मील दूर ईशानकोमे ज रक 
पावागढ़ नामक एक पहाड़ी है ।. प्रहॉका महाकाली- , 
दाक्तिपीठ प्रख्यात है । “चम्पानेरः नामक स्थानपर य | 
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शक्तिपीठ स्थित है । जनश्रुति € कि. एक बार घहदके 
शासकके एक वेराजने देतीका स्तत्र कर रद्दी लियो 
जब पापबुद्धिसे देखा, तवसे देवी कुपित द्दोकर पेतमें समा 
गी । महात्माकी ग्राथेनापर कुठ अझोंमें रक गयीं । 
इसीकिये आज भी यहाँ केत्रल दीका सिर दी दिखायी 
पइता हे । पास ही विश्वामित्र नदी है । कहते हैँ कि 
विश्वामित्रने कभी यहाँ तपस्या की थी । | 


बाला बहुचराजी 


चुनाळमे गायकवाड तरकारकी सीमा बहुचराजीका' 


प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं । अहमदाबादसे भेदसाँणा होते ईए 
इस स्थानपर पहुँचना पडता है । यात्री स्नानकर 
शुद्ध हो, देतीका दर्शन करते हैं । पर्द अत्यन्त प्राचीन 
स्थान है । यहाँ साक्षात. वेदमाता गायत्री प्रतिष्ठित हुँ । 

श्रीकृष्णके जन्मसपय घोगमाया-रूपसे प्रकट हुई देवीका 
' यह स्थान माना. जाता हैं | 

भक्ष्य बनानेके कारण इन्हें 'बहुचर! 
यानसे . संलग्न ताळात्रके बारेमे अनेक 


कथाएँ प्रचलित हें । 

चैत्र, आश्विन और आषाढी पूर्णिमाको यहाँ मेले 
लगते हैं । मूलतः यहाँ यःजरूय देवीकी उपासना 
है । गुजरातके गाँव-गँवमें माता बहुचराकी मर! 


प्रतिष्ठा है । 


पुराने जूनागढ़ < देशीराज्यके 


चढाई बडी ऊँची दें और प्रायः छः ह तार सीढ़ियों 


ब्रहुत-से राक्षसोंको अपना न 
हैं । इस ` 


गार्मीकी परंनी गोदावरीने माताका छुत्रिशाळ मन्दिर | 
बनवाया और वदा स्थापित किंवा" दै.। 


पार करनेपर तीन शिखरोकी यात्रा होती है. । इन मन्दिर बहुत सुन्दर है । सिंहासनपर म्राताजी 
तीनों क्रमशः अम्वादितरी। घोगाचार् गोरक्षनाथ और भगवान रही दें ओर दो देवियाँ हैं । 
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महाराष्ट्रप्रदेश एवं गोवाके प्रमुख शक्तिपीठ 


( डॉ० श्रीकेशव विष्णु मुळे ) 


महाराष्ट्रम बारहवीं शतीतक शिव-शक्ति अर्थात्‌ 
शंकर-पावतीकी ही उपासना सर्वाधिक प्रचळित थी | 
प्राचीन मन्दिर प्रायः शंकर-पावतीके ही मिलते हैं । 
संवत्‌ १३३५वि०के लगभग और उसके बाद ज्ञानेश्वर 
महाराजके समयसे बेण्णवधमंका स्रोत बड़े वेगसे प्रवाद्वित 
होने ळगा तथा वेष्णवधर्मकी बाढ़-सी आ गयी । 


तत्कालीन सभी संत भागवत-धर्मानुयायी ही हुए और 


जनसामान्यमें भी भागबतधमे हवी प्रधान रहा । कालान्तर- 
में परमात्माके -शक्तिःरूपकी उपासना भी प्रचलित हो 
गयी । महाराष्ट्रमें शक्तिका छोकप्रिय नाम “भवानी? है | 
शक्तिसे पारमेश्वरी चिच्छक्ति ही गृहीत है, जिसके तीन 
रूप हे- महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती | महाकाली 
क्षत्रियोंमें, महासरखती ब्राह्मणोंमें और महालक्ष्मी वैस्योंमें 
उपास्य द्वोकर तीनों वर्ण शाक्तिसम्पन्न और राष्ट्रकी 


सवोङ्गीण अभ्युदये सह्दायक बर्में--इस अभिप्राये . 


शक्ति-उपासना चळ पड़ी । ` 


यों तो मह्दराष्ट्रमें भगवतीके अनेक स्थान हैं,. किंतु 


इनमें चार स्थान सुकुटमणि हे--१--तुळणाएुर, 
यद्५ाँकी भगवती “भबानी? कहलाती हैं | २--माताप्ठर 
( माहुरगढ ), यहाँकी भगवती 'रैणुका?, एकवीरा या 
यमाई नामसे विख्यात हें । ३--कोक्द्मापुर, यहाँकी 
भगबती “महाळक्र्मी? हैं, जिन्हें “अम्बाई! कहते हैं । 
४--सप्तश्वड़ी, जो नासिकमें सप्तश्ज्जी-पबंतपर विराजती 
हैं । ( चारों पीठोंका विस्तृत परिचय इस अङ्कमें आगे 
भी दिया गया है । ) 

इनके अतिरिक्त एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ “अम्बा जोगाई! 
` है । मुम्बादेवी, काळबादेवी, मढाळकमी-मन्दिर, पावेती- 
शक्तिपीठ, भवानीपीठ और पण्ढरपुरके विठोबा-रखुमाई 


य मी सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं । पहले गोवा भी महाराष्ट्रकी 
परिसीमामें आता था | वहाँ भी अनेक शक्तिपीठ हैं 
जिनमें शान्तादुर्गा और छयराई देवी प्रमुख हैं । संक्षेपे 
इन सबका परिचय नीचे दिया जा रहा है | 


मुम्बादेवी, कालबादेवी, महालक्ष्मी-पीठ 


महाराष्ट्रकी राजधानी बम्बईमें मुम्बादेवी, काळबादेवी - 


और महालक्ष्मी तीन प्रमुख शक्तिपीठ हैं । मुम्बादेवीके 
पूजनमें बलि सवेथा वर्जित है | कालबादेवीकी मूर्ति 
अत्यन्त प्राचीन. है । दोनों महानगरके मध्यमें ही हैं । 
महालक्ष्मीका मन्दिर समुद्रतटपर बड़े ही पुहावने 
स्थानपर है । मुम्बादेवीके समीप एक विशाल सरोवर 
भी है । इनके अतिरिक्त 'बाबुलनाथ’के ऊँचे पर्वतीय 
मन्दिरमें जो प्रधान देवीमूर्ति है, उसका सौन्दर्य और 
गाम्भीय सचमुच अवणनीय है । 


पावती और भवानीपीठ 


Cn ~ 


पूना नगरका पावतीपीठ ( मन्दिर ) महाराष्ट्रमं अत्यन्त 
प्रसिद्ध है | यह एक टेकरीपर' बना हुआ है। ये 
पेरावा राजाओंकी उपास्या देवी रंही हैं । कहा जाता है 
कि इसी पाबेती-मन्दिरसे पेरावाओंके झानिवारवाड़ा 
( पूना ) तक ओर कुछ ळोगोंके कयनाच्चुसार दिल्ळीतक 
घुरंग बनी थी, जो अब ङ्स है | 


पूना जिलेके प्रतापगढ़ स्थानें छत्रपति शिवाजीद्वारा 
घुपूजित भगवती भवानीका मन्दिर है | यह स्थान अनेक 
चमत्कारिक कयाओंका खरोत रहा है । कहा जाता है कि 
भवानीने प्रसन्न होकर शिवाजीको- खङ्ग भेंट किया, तबसे 


हो गया । 








उनका राज्यचिद्द “खङ्गः ओर उद्घोष---“जय भवानी? त 





# मधाराष्ट्र-प्रदेश फव 
parr RR बे 
- श्रीयोगेश्वरी ( आँबे जोगाई ) पीठ 
___ यह स्थान 'योगेश्वरी?,. जनेश्वर? और “जोगाई 
नामेंसे भी प्रसिद्ध है, जो मराठवाड़ाके “बीड? जनपदमें 
आँवे-जोगाई नामक गॉबमें नदीतटपर स्थित है । दक्षिण 
ष्य रेळवेके परली-बैजनाथ स्टेशनसे यह गँव२६ कि ९ 
मी०की दूरीपर है । | 

कहा जाता है कि योगेश्वरी देवी कुमारिका हें । 
इस संदरभमें यहाँ एक कथा प्रचलित दै 
विवाह परळी बेजनाथके उ गतिरङ्ग श्रीबेजनाथसे होना 
_ निश्चित हुआ और बारात वरके धर जी रही थी । 
मुगेंकी आवाज करनेकी बेलामें विवाह होना तय था । 
बारात रास्तेमें थी कि सुगेने बाँग दे दी और बारात वहीं 
ठहर गयी । भगवती योगेश्वरी भी वहीं रह. गयीं । तबसे 
वे चिर-कुमारिका हो गयी । यरद कता छोकमें प्रचलित है । 
` जयन्ती नदीके तटपर आँबे जोगाईगावके म्ण 
भगवतीका बड़ा भव्य मन्दिर है । विशाल 
चारों. ओर चार महाद्वार हैं । मुख्य महाद्वारके स्यु 
` 'सवेतीेः नामक ` जलाशय है. । शारदीय-नंवरात; मागे 


शीर्ष शुक्ल. सप्तमी और पूर्णिमाके अबसरोपर विशेष. 


आराधना-महोत्सत्र होते हैं. । ये भगवती चित्पावन 


पहुँचनेके लिये परली जरेजनाथ अथत्रा औरंगाबादतक 
रेलद्वारा जाकर पुनः राज्य-परिवहनकी बसोद्वारा 
करनी पड़ती है । |. 

पाण्डुरंग ( विठोबा.) रखुमाईपीठ 
> पण्ढरपुरमं भगवान्‌ पाण्डुरंग ( विठोबा ) और 


ra = id सन grrr er 


गोवाके प्र्ुण्ल शक्तिपीड* = कै ४२९ - 
प्लवक >> न ञ्ाा rs 


न ह ed ~ sma 


देव 
-्रजयादशपी, कोजागरी ( शरत-पूर्णिमा ७ वनभोज”) 
नौकाक्रीडन, 3 १ 
छुप्रतिष्ठीत्सव और होली आदि प्रसिद्ध हैँ । 
छ्‌ 


श्रठ्यरई देतीका स्थान भी गेवा-प्रदेदामें दी है, 
जो वहाँ अत्यन्त प्रसिद्ध है प्रतित वेशाख-झन्न 
यमीको यहाँ तहत बड़ा मेला लगता हे । हजारो 
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आते हैं । उस दिन ( पञ्चमीकी रात्रिमें ) गॉवके बाहर 


एक वटवृक्षके नीचे लकडिर्योका ढेर जमाकर उसमें 
आग ळगा दी जाती है । कई घंटे जळनेपर जब अङ्गारे 
हो जाते हैं,. तब देवीका ब्रत.लिये हजारों लोग नंगे पॉव 
उनपर चलते हैं, पर उनके एक भी फफोला नहीं 


पड़ता | इस अद्भुत चमत्कारको देखनेके लिये ईसाई - 


आदि भी आते हैं और यह दृत्य देख देवीके 
चमत्कारसे आश्चर्यामिमूत हो जाते हैं | अन्यान्य देवी- 
स्थानोंकी तरह यहाँ नवरात्रमें न पशुबलि दी जाती 





# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
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है और न मदिरा चढ़ायी जाती है । गाँवमें देवीक 
सम्मानमे कोई घोड़ेपर चढ़कर नहीं जाता । देवीकी 
स्तुतिमें यह स्लोक प्रसिद्द है-- 


यस्याः. कृपापाङ्गतरञ्गभङ्गी 
सद्योऽनळः स्पर्शसुखं विधत्त । 
चष्णवी धाक्तिरुप्रभावा 

वरेति ` लोके लयराम्बिकाख्या ॥ 


जिनके कृपाकटाश्षकी तरङ्गमयीसे युक्त अग्नि तुरंत 
स्पशलुखका अनुभव करता है, वे उत्कट प्रभात्रबाली 
वेण्णवी शक्तिकोकमें लयाम्बिका नांमसे वर्तमान हैं । 


खा 


| ब 


` माहुरगटुका रेणुका-शक्तिपीठ 
( श्रीपृथ्वीराज भालेराव ) 


महाराष्ट्र-प्रदेशके विदर्भ-मराठवाड़ा . सीमावर्ती नांदेड 
जनपदको कमवट तहसीलमें देवमाता रेणुकाका 'माहरगढ़? 
शक्तिपीठ है | माहरगढ़ माहुर 
मी० दूर है | यहाँ माता ' रेणुकाका केवळ मुखमाग 
ही दीखता हैं ) उसीका पूजन एवं आराधना किया जाता 
है । सती-कुण्डसे भगवान्‌ परशुराम-जैंसे पुत्रके प्रति भी 
वात्सल्यातिरेकसे अभिभूत माता भक्तजनोंको केवळ मुख- 
रूपमें ही दरशन देती हैं । महाराष्ट्के अनेक 
परिवारोकी ये कुलदेवी. हैं ओर नवरात्रमें व्यापक 
खूपसे देवीकी उपासना वराबर होती आ रही है । 
महाराष्ट्र ओर कर्णाटकके प्रसिद्ध समर्थानुगृहीत महात्मा 
ब्रह्मलीन श्री३२खामी महाराजकी .भी ये कुलखामिनी 


रही हैं । भर्गवान्‌ परशुरामकी जननी होनेसे इस स्थानको : 


` माहुरीपुर या 'मातापुरः भी कहा जाता है । | 

इस शक्तिपीठके साथ योगाचाय भगवान्‌ दत्तात्रेयका 
भी निकट सम्बन्ध पीठके गौखमें चार चाँद लगा देता है । 
दत्तात्रेयकी दिनचर्यामें बताया गया है कि वे नित्यप्रति 


__ इसी माहुरीपुरमें मिक्षा-प्रहण ( भोजन ) करते थे--- 


माहुरीपुर भिक्षाशी सह्यशायी दिगम्बरः । 
| | ( दत्तत्रणकवच मे ) 


Fe 
“>> ~ 


गाँवसे २.५ कि०ः 


इस शक्तिपीठकी अधिष्ठात्री देबमाता रेणुकाके 
माहात्म्यको यहाँ १२ प्रमुख आधारोंमें प्रस्तुत कर माताकी 
उपासनापर भी संक्षि प्रकारा डाला जा रहा है । 

( १) रेणुका माताके चरित्रका गम्भीरतासे मनन 
करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि इनका मळ खरूप देवमाता 
'अदितिःका .ही है, जिनका तेदोंमें विपुल वणन 
मिळता है | इन्हें त्रेदोंमें अनर्वा और दिव्या गोम्ब! 
नामोंसे भी संबोधित किया गया है । ऋग्वेदके प्रसिद्ध 
उ षा-सत्रमे उषाको 'अदिंतिमुखाः कहा गया है । माता 
रेणुकाकां मुख भी उषाके ही वणका अरुणाम हैं । ' 

( २ ) वेदोमें प्रत्यक्षतः "रेणुका? नाम उपलब्ध न 
होनेपर भी रेणुकापति महर्षि जमदग्निका असंख्य बार 
उल्लेख है । वे शिवावतार और मन्त्रद्रष्टा ब्रह्मषि रहे हैं। | 
ऋग्वेद दशम-मण्डळके द्रष्टा भी वे ही बताये गये हैं । 
'कूष्माण्ड-हवन”विधि उन्हीने ही प्रचारित की और वे ही 
“ससर्परी विद्या! एवं 'आद्वविधिःके रचयिता माने जाते हें । | 


( ३ ) महर्षि जमदल्निके आश्रम और ऋषिकुल उस हर 
समय समग्र भारतवषेमे कले हुए थे। इसी कारण उन-उन . 
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... अवतार 'बामन! और परशुराम हँ । 'वणोनां 


. & पाहुरगढ्का रेणुका -शाक्तिपीठ * 
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मिलते हैं । फिर भी उनका मूळष्यान अथात्‌ चे जहौ निजत्राम पार जाते हैं, वि यही. एकमात्र ऐसी 

पती ` हई _-पसतीस्थान! पराहुर पा 'मातापुर है । देवता हैं, जो. शाखमयादाके दरक पालन प जानेपर 

महाराष्ट्रके लाखे चातुबेणिक जनोकी आज भी वे भी माताकी ममताकी. साक्षी देनेके लिये पुनः तत्काळ 

कुळखापिनी, कुलदेवतादे रूपमें मान्य एवं उपास्य हैं। प्रकट होकर तरिप्रहरूपमे सदव लिये प्रतिष्ठित 
(४) सत्रत्र रेणुकाके बर्णन अग्निज्वाळापर (७ ) वे स्वर तो अनादिदशक्तिस्वरूपिणी हैं, पति- 


अधिष्ठित , अग्निज्वाछासे परिवेष्टित रूपमें. पाये जाते दत्र साक्षात. परमशित्र और पुन. प्रत्यक्ष महाविष्णु- 
। हु दिव्यातिदिव्य त्रिकोण, मात्र 


३ । इसलिये वे अग्निकी भी देवता सि होती है) के है--इस प्रेकारका : 
जहाँ देत्रमाता अदिति तप्ताग्निके, प्रळयाग्निपर आरूड द 
अग्निके बळ्यसे अद्धित रूपमें बित हैं, वहीं चिदग्नि- 
सम्भवा रेणुकां जमत्‌-अग्निके साथ विबाद्दसत्रसे आबद्ध 
हुई । आगे चलकर. सूर्ये और उसके पीछे-पीछे स्वयं 
अग्निदेव उनके गभसे पुत्ररूपमे आवरि मूत हुए । विवा 
के समय दोनों पति-पत्नीते . श्रीताग्नि और त्रेताग्निका 
बतः प्रहाण किया और उसे अन्ततक चाळ रखा । 
अन्तमे उसी अग्निकी चिताग्निमे छत होकर पुनः त 
अग्निसे ही प्रकट इई और धक्तकल्याणाथ शाश्‍वत 
प्रतिष्ठित हो गयीं । कुल मिलाकर आठ प्रकारसे 
अग्नितंत््रसे सम्बन्धित दी पडती ककि 


















(५) जो सटिकर्ता त्रह्मदेवंकी उर्व्पत्ति-कारंण, 
स्थितिकती विष्णुकी पालक और संहारकतों रडका भी 
द्रिलय {करके स्वथं अवशिष्ट रहती हैं वे ही भगवती 
अदिति रेणुका मूछशाक्ति) अनांदिशक्ति और परत्रह्की 
महाशक्ति हैं. । | - 

(६ 3 महाशिष्णुके दशावतारोमें ्राह्मणकुलसस - 

५ 


ब्राह्मणे गुरुः! रस बचनके अनुसार मानव-समाजकी | 
इड्टिसे ये दो अवतार सर्वश्रेष्ठ दीखते 
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. भूलोकीय-प्रतिकृति अयोध्या है या दिव्य कृष्णधाम 
: गोलोककी भूळोकीय प्रतिकृति भ्रज-मण्डछ? है | यहां 
"महापुर? शब्द आगे चलकर प्राक्ृतभाषाके अपम्रंशमें 


' भाहुरः बन गया। 


. ( ११ ) 'देवीगीता'के सातवें अध्यायके पहले ही 
` रकमे देवीने अपने मुखसे 'मातापुरःकी श्रेष्ठताका 
वणन किया है । उसे 'द्वितीय स्थान? देनेमें गूढ. संकेत 
पद है कि शुक प्रंतिपदूको चन्द्रमाकी बृद्धि-तिथि होनेपर 
भी उस दिन चन्द्रमा अदृश्य ही रता है वह प्रत्यक्ष 
दयमान होता है द्वितीया तिथिको ही | अतः द्वितीय 
स्थानमें वर्णित मातापुर और वहाँकी अधिष्ठात्री देवी 
रेणुका प्रथमवत्‌ पूज्यं हैं । समर्थ स्वामी रामदासने मी 
द्वितीया? तिथिका यही रहस्य बताया है | इसीळिये वे. 
- नवरात्रोमें भगवती रेणुकाकी भरतीमें कहते घे. ` 


द्वितीयेच्या दिवशी 'चीसठ योगिनी मिळूनी हो 
क सकळायध्ये अ परझुरामाची जननी हे 
.. “(१२ ) खी समर्थरामदास कहते है कि. 
गर्ज i 
. की गजना कर जिसकी तुति की जाती है, वह शक्ति 
साक्षात रेशुका ही ह] | र 
इभ प्रकार हम रेणुकाको छछिताम्बा, राजराजेश्वरी 
१ ; भी अभिन्न 
. हैं। इसी तर ; पा 
| देवीका जो सब श्रेष्ठ यत्न-ओयत्न है, . 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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` वही रेणुकाका भी यन्त्र होनेसे 


I 





कोई अन्तर नहीं है । 
रेणुकाकी उपासना--अन्य देवी-केवताओंकी 
रेणुका माताकी अर्चन, स्तवन, नाम स्मरण 
होम, उत्सव आदिके माध्यमसे उपासना : की 
जाती है | रेणुका-पूजनके समय 'श्रीसरखतीजरूफिणी 


 जगदम्वा रेणुकादेवी-ग्रीत्यर्थः-ऐसा महाकाली महार््षी 
सहित महासंकल्पका उच्चारण किया जाता है | इसलिये 


तीनों देवताओंके चरित्र जिस ग्रन्थमें वर्णित हैं, व्हू 
दिवीमाहात्यः ( सप्तशती ) ग्रन्थ हो रेणुका माताकी 
प्रसनताका प्रमुख स्तोत्र है इसळिये सर्वत्र रेणुका-उपासक 
उसीका पाठ करते . हैं । जिन घरोंमें, मठमन्दिर 
आराध्यरूपमें रेणुका देवीकी उपासना होती है, व्हा 
सतशती-पाठका ही विशेष महत्त्व माना जाता है | 


'पक्मपुराणान्तगंत 'रेणुकासदल्ननांमःस्तोत्र रेणुकाश्रीति- 


कारक है । अन्य भी प्राचीन-अर्वाचीन. धार्मिक प्रनयं 
बहुत-से संस्कृत-प्राक्षत स्तोत्र, माहात्म्य, आख्यान पे 


जाते हैं । उनमें कुछ मन्त्ररूप मन्त्रार्भ हैं तो कुछ | 


सिद्धस्तोत्र हैं, जिनमें पूज्य श्रीधरस्वामीद्वारा निर्मित 


स्त्र भी उल्लेल्य मन्त्रम रेणुकाका सर्वप्रिय मन्न . 
'नवाणमन्त्र है । सत्यमबात्रत रेणुकाके छिये विशेष: 
प्रीतिकर है । इनके महानैवेद्यमें पायस ( खीर ) और 


पूणान ( पूरण-पोडी ) प्रमुख हँ । 
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' ` करती हे. इस तरह मुक्ति-सुक्तिप्रद दोनेसे इस 5 शा अ ऊँची 
` माहात्म्य काहीसे अधिक मानना पदता है . 


यात 'कोछापुए या ओोल्ाएर एक पीठ ` इस खोली सिद दि द 


| जहाँ महालक्ष्मी सर्र विराजती हैं । विभिन पुराणा और मुक्ति दोनोकी देनेवाली ० का क; | 
है नो इस गाक्तिपीठी महिमा और प्रशसा मरहम यह इलोक पाया ज 
एव F यहाँकी १ 


करवीरसुवासिनी' वाराणस्याथिक के करघीरपुर र 
पी सी जाता है । महाराष्ट्र इं. सुक्तिसुक्तिमद चूण बाराणस्या यवाधिकम्‌॥ 


७५ श्छोकोमें भारतके प्रमुख १९ देवीपीठोका उल्लेख धिस 


और उनका माहात्म्य वर्णित है, जिसमें 'करवीरे त्रििसे मूर्तिमं वनडे 
महालददमीः कहा गया है । देवीभागवत; मड 
स्कन्दपुराण, . मार्कण्डेयपुराण, महाभारत, श्‌ हे 
पर्ये भी इस शक्तिपीठका गौरवपूर्ण उल्लेख 
करबीरमाहास्म्यःमे इस सिद्धस्थानको प्रत्यक्ष A ह 
काशी? कड़ा गया है । स्वन्दपुराणके, फार 
. के अनुसार महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी js | 
लोपामुद्राके साथ काशीसे दक्षिण आये और यहीं बस गया 
इसलिये इसे 'काशीसे किञ्चित्‌ श्रेष्ठ! न्‌ कडा तड ह क जमाते - हे : मस्तकपर He ० हक 0 7 
बाराणतीमे भगवान्‌ शि केतळ ्ानदापक ही द कर दाह और अपुतपात्र व राजित है. त रपर किरीट 
हैं ही, भोग मोश्षप्रदायिनी महाल्क्मी भी यहाँ निवास 
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न बी व पा . । इसका दर्शन करते ही भावुक मक्त-हृदय अत्यन्त 
उल्लसित' हो उठता है । देतीके चरणोंके पास उनका 
' पाहन 'सिंद्द! प्रतिष्ठित है | 


'लक्मी-विजयः तथा 'करवीरक्षेत्रमाहात्म्यः अ्रम्थोंसे 
ज्ञात होता है कि अतिप्राचीन काळमें 'कोळासुर? नामक 
एक असीम समर्थ्यवाला दैत्य भूमिके किये भारभूत 
हो गया था | वह देत्रताओंद्वारा भी अजेय था तथा 
साधु-सज्जनोंको अत्यन्त कष्ट देता था। अन्ततः उससे 
संत्रस्त देनताओंने महात्रिष्णुकी शरण ळी । उसे 
पहलेसे ही बर प्राप्त था कि खीशक्तिके अतिरिक्त कोई 
भी उसका वध नहीं कर सकता । इसळिये भगवान्‌ 
विष्णुने अपनी ही क्ति ज्रीरूपमे प्रकट कर दी और बही 
ये महालक्ष्मी हैं | सिंहारूढ हो महादेवी करवीर नगरमें 
आ पहुँचीं और वहाँ कोळासुर दानवके साथ उनका 
भमासान युद्ध हुआ । अन्तमें देवीने इस दानवका संहार 

कर दिया और उसे परमगति प्रदान की । 

`  मरनेके पूव असुर देवीकी शरणमे आया,इसलिये देवीने 
- उससे वर मॉगनेके किये कहा | दानवने कहा--इस 
क्षत्रको मेरा नाम प्राप्त हो ।' भगवरतीने 'तथास्तुः कहा और 
उसके प्राण मंगत्रतीमें छीन हो गये । देवता आनन्दमग्न 
' हो उठे | बहुत बड़ा विजयोत्सत्र मनाया गया | देवताओं ने 
"देवीकी बार-बार स्तुति की | तमीसे वह देवी इसी स्थान- 
` पर प्रतिष्ठित हो गयी. और 'करबीरक्षेत्रको 'कोलापुरःकी 
संज्ञाभी प्राप इई । समर्थ स्वामी रामदासने भी महालक्ष्मीकी 

स्तुति करते समय उसे 'कोळासुरतरिमर्दिनी? कहा है | 
पप्मपुराणके करवीरमाहात्म्यमें भी इस स्थानके विषयमे 
लिखा है. कि 'करवीर'नामक यह क्षेत्र १०८ कल्प 
प्राचीन है और इसकी 'महामातृक', संज्ञ है; क्योंकि 

` यह आद्या मातु-शक्तिका मुख्य पीठस्यान है। ` 
` काझीकी ही तरद यहाँ भी पश्चङ्गा, काळभेरत्र 


आदि पद्चक्रोशीक्रे स्थान हैं । अलएब इस क्षेत्रक्षो 'दक्षिण 
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७ तामाद्शिक्ति त्रणता; स्प नित्यम्‌ # 


` जाही | हैं, 





काशी! कहा जातां हैं । यहाँ “एकवीरा ( रेणुक, 
देवीका एक अत्यन्त जाग्रत्‌ स्थान है | ये देवी भ 
अनेक परिवारोंकी कुलदेवताके रूपमें प्रसिद्र हैं । इसके , | । 
निकट भगवान्‌ दत्तात्रयका सिद्दस्थान है, जहाँ मथ्याह | 
स्नानके बाद योगिराज दत्तात्रेय नित्य जप-पूजा एबं... 
देवीकी स्तुति, करनेके ळिये आते हैं --'कोल्हापुरजपादर, 
( दन्तवज्रकवच ) इस कारण इस स्थानका माहात्म्य और 
बढ़ जाता है | . 


अब महालक्षीके प्रधान मन्दिरके प्राकारगत प्रमुख | 


. ऐेवताओके भी दशन करें | देवीके सामने मण्डपं सिद्धि 
बिनायक हैं तो देवीके दोनों ओर महाकाढी और 


महासरखतीके मन्दिर हैं | यहाँ आधरशंकराचार्यद्गार . 


स्थापित विशाल भूपृष्ठ चक्रराज श्रीयन्त्र है । मन्दिखे 


ऊपरकी दो-मंजिळोंमें भी अनेक देवता हैं और देवीके 
शिरोभागपर ( दूसरी मंजिलमें ) शिव-मन्दिर है । 
मन्दिरके प्राज्नणमें परिक्रमाफें मार्गपर असंख्य 
देवी-देवता हैं ।. हट | 
नहढक्ष्मीका. यहद मन्दिर अत्यन्त पुरातन, भव्य, 
घुविस्तृत और मनोहर सिल्पकळाका आदश बनकर खडा | 
९ । इसकी वास्तु-चना चक्रराज ( श्रीयन्त्र ) या सर्वतो- 
नदमण्डळपर अधिष्ठित है, ऐसा विशेषज्ञोका मत हे । यह 
पांच शिखरों और तीन मंण्डपोंसे पुशोभित है । गर्भगृह- . 
मण्डप, मध्यमण्डप और गहडमण्डप--ये मण्डफाय हैं । 
म एव विशाल मध्यमण्डपमे बढ़े-बड़े, ऊँचे और सतत्र 
१३१२८ स्तम्म हैं । इसके अतिरिक्त मुख्य देवाल्यके 
बाहर संकड़ों स्तम्भ ब्रास्तुशिल्पसे उत्कीर्ण हे | ये 
सभी स्तम्भ और सहत्नों -मू्तियॉ. शिल्प तथा कला 
पतात तजी हुई ह और य एम ता 
जराम है । गर्भागारस्थित चाँदी और सोनेके सामान, . - 
“कण, जहित-जवाहर आदि देखनेपर आँखें चोंबिया . 
सा वैभवसम्पल वह देवान हे| | 
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प्रतिनिधित्व करते हैं । गाहणादपः देवमाता ss 
> कोल्हापुरमे महालक्ष्मी या अम्बात्राई और की 
तुळजाभवानी देवी हैं । सपतश्टज्ञीपर देवीका खतन स्था 


न होकर. उन्हे 'सतः्ज्ञनिवासिनी 


किया. जाता है । अर्थात, मलदेवीके अ 


-आरती'से है और मजुलकाय 
श) तक अखण्ड देवीका दशान, पूजन 
IHR 


रेणुका और महालक्ष्मी-पीठोका त्रिस्तुत 


= श्रृड्जीका 0 > 
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इई कि 'शक्तिकी उपासना कीजिये तो कार्य सिद्ध हो 
जायगा |? श्रीरामने तत्काल वहीं ब्रतस्थ हो देवीके 
प्रीत्यथ तप प्राम्भ कर दिया | अन्ततः भवानी प्रसन्न 
दोकर सामने प्रकट हो गयीं । उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको 
पर दिया। देवीके वर-प्रसादसे हवी श्रीरामने श्रेछोक्‍्यकरे 
लिये अजेय रावणका वध कर सीताको छुड़ाया | 


इसींलिये देवीका एक नाम “रामवरदायिनी? पड़ा | 


PP PAN Fn tines) "सके व 


सीताइरणके बाद श्रीराम पत्नी-विरहसे अत्यन्त व्याकुळ 


हो वनमें विचरने लगे | वह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित . 


हो जगज्जननी पार्वतीने शंकरसे प्रश्‍न किया--'नाथ | 
'जिनके नाम-स्भरणमें आप निरन्तर अखण्ड रूपमें निमग्न 
रहते हैं, वे तो साधारण मानव-सा प्रिया-विरहमें जले 
जा रहे हैं । तब सदेव ऐसे ब्यक्तिका नाम क्यों जपते 
रहत हैं 

“देवि ! श्रीराम ढीलामानुष-वेषधारी साक्षात सगुण 
परब्रह्म ही है | इच्छा हो तो परीक्षा करे देख ळो |! 
फिरक्या था? श्रीरामकी परीक्षा लेनेके लिये जगन्माता 
भवानीने सीताका रूप धारण किया और श्रीरामके 
समक्ष प्रकट हो गयीं । उन्हें देखते ही श्रीराम 
साशाङ्ग नमस्कार करते हुए बोले-'क्या माताजी आप 
पधारी हें ? माँ | आप यहाँ कैसे » माता पावती. समझ 


गर्यो कि श्रीरामने मुझे पहचान लिया है और उन्हें विश्वास 


हो गया कि श्रीराम साक्षात्‌ परब्रह्म ही हैं | तब मवानीने 
श्रीरामके सामने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया 
ओर प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया कि शीघ्र ही 
आपको सीता: और राज्यकी प्राति हो जायगी |! 
यही वर आगे चळकर . सफळ हुआ । इसीलिये भवानी- 
का एक नाम राम-वरदायिनी? पड़ा | श्रीरामने माताको 
मराठीमं श का? ( माँ | क्या तुम ही.] ) ऐसा कहा, 
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दौड़ः पड़नेबाली होनेसे? 'तुरजा? 


£ महादेवने स्मितहास्य करते हुए कहा--- महिषाधुरम्दिनीके रूपमे तुळजाभवानी 


इसळिये महाराष्ट्रीय छोग इसे 'तुकाई मामसे जानने लगे। 


# तामा दिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


र oI —————— 
पुराणान्तरमें, इन देवीके त्वरिता, तुरजा, तुळजा? 
ये तीन नाम भी पाये जाते हैं। त्वरित अर्यात्‌ (शीघ्र) 
प्रसन्न होनेसे “वरित[? और भक्तोंद्वारा एक ही. पुकारपर | 
( तुर=त्वरित+जा= 
जानेवाली ) नाम चल पड़े ।. अपभ्रंशर्मे 'तुरजा'का 
'तुलजा? हो गया (र-ल्योरभेदः ) | 
उपासना---तुळजाभवानीकी उपासनामें “भवानी- 


3__. . सहत्ननाम? ओर तुरजा-कवचःका पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ माना 
रस सम्बन्धमें एक अन्य कथा भी है: : 


जाता है । 'तुरजा-कवच'के ऋषि स्वयं श्रीरामचन्द्र ही हैं। 

यह तुरजापु क्षेत्र कोल्हापुर. जिलेमें पड़ता है | वह 
पहा ी प्रदेशमें बसा हुआ है | प्रत्यक्ष देवस्थान खोहमें 
स्थित है। बहुत-सी सीढ़ियाँ उतरकर  गोमुख-तीय 
और कल्लोचनी-तीर्थ पार करनेपर छोटे-छोटे देवाळ्य 


मुख्य महाद्वार और प्राकार मिळता 
दै । देवाळ्य पर्याप्त बड़ा है और उसके गमरे 


विराजती हैं । 
उनका विग्रह काले पाषाणका है । | 

यहाँ प्रातःकालसे मध्याइतक नित्य-निरन्तर पदश्चामृत- 
पूजन, मोग-पूजा आदि पूजनके विविध प्रकार चलते रहते 
हैं । उत्सवके दिनोंमें शिवाजी - महाराजद्वारां अर्पित 


स्वर्णालंकार भगवतीको धारण कराये जाते हैं । देवीफे | 


सामने ही मण्डपके बीच भवानी-रांकरकी मूर्ति है और 
प्रदक्षिणा-मागमें बहुत-से देवाय हैं | ळोगोंकी मान्यता 
है कि मन्दिरके पीछे पर्वतपर पावती-शंकर चौपड़ खेलने 
आया करते हैं | इसलिये भावुक जन उस पत्रेतको भी . 


` प्रणाम किया करते हैं | | 


न्ञीदेी 
` महाराष्ट्रके साढ़े तीन. शाक्तिपीठोंमें आधा शक्तिपीठ 


. पसग देवीका है । समश्रज्जी गरिन नासिक जिलेमें - 


एक अलन्त-उत्तुज्ञ पर्वतके रूपमें है । उसकी तळ्हृटीमें 
वणी? नामको गाँव है । 


४ जगन्मातासे पाया . 
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समत वह अनेक तीय- स्वरूप 'एक्वीरा'क! ही है, पह रेणुका-चिे ८ ने 9 
| सके याह सौ खडी सीढ़ियों चढ़ने होता है। इस प्रकार भातापुर महाकालीका 
१ ह गुफामे देवीका भ परह है. । यदी होता है. । फिर कोल्हापुर 
स है| पिन्दूर्वीचित पूर्णाकृति बुत ह व 
दी) हेत खा - माता पीठ, जो विद 
वाढी देवीका दै. | क हि 


ह विरत अ दुगम होनेसे वहाँ साधना करनेवार्लेको स - और 
कोई नंदी जाता । चैत्रपूर्णिमाके उत्सवर्म घ्वजा ळगानेके हस्तगत हो जाती हैं. । 
लिये वर्षम एक बार एक हीं व्यक्ति इस मूळस्यानतक ` 





पहुँचता दै. । वर्णन पाया जाता है-कि इ पा जिलेके बांदागी 
शिखरपर मार्कण्डय ऋषिने धोर तपस्या की. थी रहे के 
ह. अप का करनेके लिये यहाँ जगदम्बा । सोळपुएरेकमा 


८} `. महार्रकेअसंल्य परिवारकी ` कुलदेवता है. । 57% सुविधा है ये 
पर्बतपर चढ़ना यद्यपि कठिन है फिर भी भडुकी माती | 


देवमाता रेणुका 'महाकाढी-पीठ ४) क्योकि द्विध सहायता प्राप्त दै. 
सपशतीके प्रावानिक. रहस्यमें महाकालीके गिनार्य गये दस भी मन्दिरे र. __संकलन 
नामोमें “एकवीरा! नाम आता है । रेणुकाका नाम और 






# तामाङ्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम. # 
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आन््रप्रदेशके शक्तिपीठ. 

दक्षिण भारत देवस्थानोंके छिये पूरे भारतमें पुप्रसिद्र है । यहाँ शिव, विष्णु, गणेश, कार्विकेय 
( पुत्रह्मण्यन्‌ ) आदि देवोंके उन-उन साम्प्रदायिकांकी उपासनाके पीठोंके रूपोंमें अनेक पीठ एवं मन्दिर हैं | 
. भगवती दाक्तिके भी पीढोंकी कमी नहीं, जिनमें ५१ इाक्तिपीठेमेंसे भी यहाँ कई पीठ हैं । यहाँ हम दक्षिण भारते 


आन्धअदेश च - 


अत्यन्त प्रमुख शक्तिपीठोंका ही परिचय प्रस्तुत कर रहे हें । स्थान-संकोचत्रदा 
' उन पीठोके अधिदेअताओंको आदरपूवक नमस्कार करते हैं । 


पद्मावती शक्तिपीठ 

तिरुपति बाळाजी ( मद्रास ) से ३ मीलपर 
'तिरुचानूरः बस्ती है, जिसे 'मज्जापट्नम! भी कहते हैं । 
यहाँ पद्मसरो पर नामक पुण्यतीर्थे निकट माता पद्माबतीका 
मन्दिर है, जो अत्यन्त विशाल है-| ये देवी महालश्मीका 
खरूप मानी जाती हैं |. ' 

कहा जाता है कि जब भगवान्‌ वेङ्कटेश वेङ्काचलपर 
निवास करने लगे, तत्र उनकी नित्यप्रिया श्रीछक्मीजी 
यहीं आकाशराजके घर कन्यारूपमें प्रकट हुईं .। वे 


इसी पग्मसरोबरमं एक कमलपुष्पं प्रकट हुई वतायी न 
जाती हैं, जिन्हें आकाशराजने अपने घर ले जाकर: 


पुत्रीव पाळा | उनका त्रिवाहद श्रीबालाजी ( वेछुटेडश 
खामी )के साथ हुआ | | | 


मॅसर-स्टेशानसे राजभवन होते हुए लगभग साढ़े तीन 
मीलकी दूरीपर चामुण्डा-पत्रत पड़ता है, जिसपर भगवती 
चामुण्डाका जाग्रत्‌ शक्तिपीठ है । पबंतपर नीचेसे ऊपरतक 
सीढ़ियाँ बनी इई हैं ।. मन्दिरतक जांनेका मोटर-मार्ग भी 
हैं | कहा जाता है कि मेप्तर ही महिपासुरकी राजधानी 


' थी | यहाँ देवीने प्रकट होकर उसका वध किया था । 


पर्व॑त-शिखरपर एक घेरेमें खुले स्थानपर महिषासुरकी 


` ऊंची मूर्ति बनी है । उससे कुछ आगे चामुण्डदेवीका 
विशाल मन्दिर ` है । मन्दिरका गोपुर बहुत ऊँचा है | . 


ner“ 


क्क ड हे | a 


शेष पीठोंके परिचयका मोइ संवरणकर 


. _ भद्रकालीषीठ बारंगल | 
मध्य रेलवेकी बड़ी-बेजवाडा छाईनपर काजीपेटसे छ: 


मील दूर वारंगळू-स्टेशन है, जो बड़ा नगर है । यहाँ भद 
काळीका सत्रसे प्राचीन मन्दिर है, जो एक छोटे पवतपर 
स्थित है । यह स्थान नगरसे एक मीळ दूर पड़ता है |कहा 
जाता हैं कि यहाँ समाट्‌ हर्षत्रधेनने देवीकी अर्चना 
की थी । मन्दिर विशाळ है, जिसमें नी फुट ऊँची और 
नो फुट चौड़ी असुता भगवती भद्रकाळी विराजती 
हैं | कदाचित्‌ अष्टसुजांका ऐसा विम्रह अन्यत्र कहीं 
नहीं हैं | देवी असुरके ऊपर' स्थित हैं और उनका 
वाम चरण छटक रहा है | ये देवी काकतीय राजबंशकी | 
इष्टदेनी बतायी जाती हैं | प्राचीन मन्दिरका जीर्णोद्धार 


हो गया है | पासमें.एक शिव-मन्दिर भी है | 
">: ्००>- 8 ४ 


चामुण्डादेवी 


गोपुरके भीतर कई द्वार पार करके भीतर-जानेपर 
देवीकी . भव्य मूतिके दर्शन होते हैं । ये चामुण्डादेती 
'महिममरदिनी' कही जाती हैं । चामुण्डा मन्दिरसे थोड़ी 
रपर एक प्राचीन शिव-मन्दिर है | मुख्य मन्दिरके 
मध्यमे ` शिवलिङ्ग है । एक ओर पार्त्रतीजीका मन्दिर है 


` तथा परिकमामें अन्य अनेक देवमूर्तियॉ हैं । यहाँ नन्दी- . | 


की विशाळ मूर्ति मिळती है. | एक ही पत्यरकी १8. 
फुटकी यह मूर्ति अपंनी  विराळता, छुन्द्रता और 
कारीगरीकी इष्टिसे बहुत प्रसिद्ध है । ` 





. और श्रीयन्त्र भी स्थापित ह । 


या आन्धर-प्रदेशके कुछ - लोगोंकी ये कुलदेवता दै । 





जो # ¢ : 
होना. इस पीठका अन्यत भ्य है, जो देवी-दशनक 


साथ-साथ श्रीचक्र-दशनक भी पुण्य प्रदान करता . 


है। मन्दिरमे देवीका एनः तग्र पादुकाओंके सांय है 


गुलबर्ग जिलेम स्थित इस स्थानका ताम वनगुंटी' 


जहाँ अरण्यम चन्द्रलाम्बाक! भव्य विग्रह और 
हे । यहाँ पहुँचने लिये 
शाहाबाद रटेशनसे ६ कि० मी? फ दक्षिणम जाना 
पडता हे । यह “बाडी? जंक्दानके पास 'नाळत्रार 
स्टेशनसे १% मील दूर पड़ता ९ | 


मन्दिर विशाल हे. और केबल बड़े-बड़े पत्यरोसे | 


चना है, जहाँ नौ-दस हजार लोग 
पर्दिरके प्राकारमें महाकालिका स्थित हैं । मन्दिर 
सम्मुख मांकण्डेय ऋषि और हनुमानंजीके प्रन्दिर है । 
उत्तरत्राहिनी भीमाके किनारे यह स्थान हैं। ये देती 


“चन्द्लाम्तर?, "चन्दला  परमेरत्री? तथा मरी देवी! . 


कहलाती हैं । आद्यशंकराचाये, मुददुरंग, जानना! 


पण्डित, भास्कराचार्य आदिने इन देवीपर अनेक स्तोत्र रचे . 


हैं। चेत्रमासमें यहाँ मेला लगता हैं । इसमें 


एमू९ ६०; १) ए्न्च 


ईी०) एल-णळ० बी० ) 


अत्रधूत भात्रानू न्ताननेययर विशेष इपा करनेक कारण 


घने ये देवी पतती मी कहलाती हैं । ५८४ री 
| लम्बा राकट इतस विति कक 


एवं अत्यन्त रोचक हैं । कहा जाता है कि रावणका बन 


दिन 'टेवी-पक्षमी'के नामसे प्रसिद्ध है । महाराष्ट्र कनोटक ' | ; 


श्वीरामचन्दजी अयोध्या पधारे । भाने | त 
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देवराजने उससे विवाह कर छिया । बादमें उन्दीसे 
सेतुराजाका जन्म हुआ | 


सेतुराजाने भगवान्‌ शंकरकी तपस्या कर उनसे बर . 


पाया था कि उसका अन्त किसी मानवसे नहीं होगा । 
भगवान्‌ शंकरजीने चेतावनी दी कि "जैसा चाहते हो 
बेसा ही होगा, किंतु यदि गोज़ाह्मण तया. स्रीको पीड़ा 


दोगे और संतोंका अपमान करोगे तो मेरा वर शक्तिहीन 


.  ब्लेगोंकों पीडित करने छगा | प 
एक समयकी बात है; मीमानदीके किनारे पणकुटीमे 
` नारायण मुनि नामक एक तपस्वी अनुष्ठान कर रहे थे। 


दो जायगा । सेतुराजा पहले धर्मात्मा था; पर बादमें 


उधर मृगयाके निमित्त आये हुए सेतुराजाने नारायण मुनिकी 


कुटीमे उनकी धमपत्नी चन्द्रबदनाको अकेळी देखा | 
उसके रूप-ळावण्यसे मोहित होकर वह उन्हे राज- 
प्रासादर्म उठा ले गया । उस समय चन्द्रवदना विशेष 
. ब्रतके कारण भगवान्‌ शंकरकी आराधना करनेकी अनुज्ञा 
' ` लेकर एक मण्डल (-४० दिन ) तक घ्यानमग्न थी | 
. ` अडान समाप्त कर कुटीमें आनेपर नारायण मुनिको. 
चन्द्रवदना न दिखायी दी, इससे वे अत्यन्त व्यथित हुए । 
अन्तज्ञानसे उन्हें पता चळ गया कि वहू सेतुराजाके 
` ग्रासादमें ही है ।. इस संकटसे निवृत होनेके छिये थे 
हिंगुठादेवीका आश्रय. लेने हिमाळ्यकी ओर चले गये i 
. नारायण भुनिकी :तपस्यासे हिंगुळादेवी प्रसन्न हुई 
ˆ तथा उन्होने क्ा--“तुम आगे चळना, मैं पीछे आती 
ई, सुडकर मत देखना । यदि मुडकर देखोरो तो उसी 
स्यानपर मैं रह जाऊँगी |? देवीके इस वचनको मुनि. 
निमा. न्‌ सके,। चळते समय. भीमा-कागिणा-सङ्गामे 
'पानीके कारण देवीके पैरोके घुंबुरूकी.आवाज न आनेसे 





. # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यस्‌ # 


~ re टर आ“ बना कमाया, 
rt ran या 


त नमः । नमो वेदान्तवेदयाये भुवनेदंवर्य नमो नमः ॥ 


“5 


neni याय 
Ss si = येळ 2+ nen, 


मुनि सशङ्क हुए । तब पीछे मुड़कर देखा तो देवो उसी 
स्थानपर स्थिर हो गयीं । 
. - स्थिर होनेके पूर्वे देवीने नारायण मुनिको एक 
श्रीफल दिया -और सेतुराजाके प्रासादमें फोइनेका 
आदेश दिया । नारायण मुनि उसे लेकर राजप्रासादमे 
आये ओर वहीं श्रीफळ फोड़ा | श्रीफलको भङ्ग करते ही 
उसमेंसे पाँच भ्रमर निकले, जिनसे सहत्तावधि भमर 
उत्पन हुए । अमरोंने उड़-उड़कर . सेतुराजाकी सारी ` 
सेनाका संद्दार कर दिया | स्वयं सेतुराजा भी .भमरोंकी 
पीड़ा सहन करनेमें असमर्थ हो गया । फलस्वरूप नगरके . 
समीप भीमानदीर्मे उसने जळ-समाधि छे ढी। | 
इधर चन्द्रवदनाका एक मण्डळका ध्यान भी समा 
दोनेको आया | वह सोमेश्‍वर देवाळयमें बैठी थी । उसने 
भगवानूसे प्राथना की कि भूर्व-अवतारमें पृथ्वी फट गयी 
थी और मैं उसमें समा गयी, अब पुनः मुझे आश्रय दो । 
एकाएक सोमेश्‍वरकी मूर्ति फट गयी और उसमें चन्द- 
वदना पेठ गयी | आज भी इस सोमेश्‍वर लिङ्गके मध्य 


मग्न होनेका प्रतीक छिद्र दिखायी देता है । 


. नारायण मुनिको यह सत्र ज्ञात हुआ | अवतारकी 


पूर्ति हो गयी । भक्तजनोंको अभय मिल गया, वहाँ चन्द्रळा- 


देवीकी पाढुकाएँ. स्थापित हुई । सहल्लावदि भ्रमरोंका. 
रूपान्तर केव पाँच भ्रमरोमे हुआ। पाँचों श्रमर-पहलीमें 
दो और दूसरीमें तीन, इस ऋमसे दोनों पाढुकाओमें छु 
हो गये। पर, आज भी इन पादुकाओंमें दो और तीन छिद् 
दिखायी देते है. । कहते हैं, कि इस ठिद्रमें डाले गये 
ल तीन मील दूर स्थित नदीके जळमें निकलते दीखते 
है, या जीत भक्तोंकी धारणा है । क 


अनस्तकोरिज्नह्माण्ड नायिके | तते नमो नमः॥ | क 


_ .. जगदम्बिकाको नमस्कार 
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5 एक स्थानपर 
| . मन्द्रिके 


* तमिलनाडु-प्रदेशके शक्तिपीठ # ल 





चचत 
तमिलनाइ-प्रदेश बर 


भगवती झुडिकापीठ = 
मद्रास नगरमें मिन्ट. स्ट्रीट ( साहूकारपेठ ) के 
अन्तर्गत भंगत्रती. कुडिकाका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ 
माना जाता है । वहाँ कंडेपर पकाया हुआ मीठा चाव 


देवीका मोग ळगाया जाता है। लोग देवीके सम्मुख कान 


पकइंकर नाचते हैं और विचित्र, चेष्टाओसे उनकी 
आराधना करते हैं । 
काञ्ची ( कामकोटि ) शक्तिपीठ 
मद्रास-प्रदेराफे कांजीवरम स्टेरानफे पास ही 
` 'शिक्काञ्ची! नामक एक. बड़ा नगरमाग है, जो ५१ 
शक्तिपीठेमें एक माना जाता है | कहा जाता है कि 
यहाँ सतीका कङ्काल या अस्थिपञ्जर गिरा था । सम्भवतः 
यहाँका कामाक्षी-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है । 
काञ्चीके शिव ` भगवान्‌ एकाम्नेश्वरके मन्दिरसे 
छाम दो फलोगपर (स्टेशनकी ओर) कामाशी देवीका 
मन्दिर है। यह दक्षिण भारतमें सूवप्रधान शक्तिपीठ माना 


की ही प्रतिमूर्ति हैं । इन्हें 'कामकोटिः भी कहते हैं । 


` सुल्य मन्दिरमे कामाक्षीदेतीकी सुन्दर प्रतिमो है । इसी 
मन्दिरमे अनपूर्णा और शारदा मातांके.भी मन्दिर हैं | 
आद्यशंकराचायकी मूर्ति है । कामाक्षी 
निजद्दारंपर कामकोटि-यन्त्रमें आद्याल्क्मी; विद्या 
मी सोमाग्यलक्ष्मी, घनलस्मी, धान्यलक्ष्मी 
र विजयलक्ष्मीका न्यासं किया हुआ 
५ भेदा जाता है कि कामाशी. देवीका . मन्दिर सो 
र पद्दारा निमित है | | 
|` म्ह म द्र ) शक्तिपीठ मदुरा 
a पूवदिशामे एक. मीलकी दूरीपर 
० ड० सं० ५५-५६-- 


लकषम, 





जाता है । कामाश्ञीदेत्री. आद्याशक्ति . भगवती त्रिपुरखुन्दरी- ह 


~ कामाक्षी देवीका यह मन्दिर बहुत विशाल है | इसके 


तमिलनाइप्रदेशके शक्तिपीठ | 
` मदुरा नगरके मध्य भगवती मीनाश्च ` विशाल शक्तिपीठ 


है | यह मन्दिर अपनी निर्माण-कल । मब्यताके लिये 
जगत्परसिंद्ध है । मन्दिर छगमग २२ बी. जमीनपर बना 
हुआ है । इसमें चारों ओर चार मुख्य गोपुर हैं । वसे 
मन्दिरमें छोटे-बड़े संब मिलाकर २७ गोपुर हैं:। सबसे 
अधिक . ऊँचा गोपुर दक्षिगका है, जो सबसे पुन्दर 


` हे | पश्चिमके बढ़े गोपुर ११ मंजिळेऊंचे हैं | 


सामान्यतः पूर्व दिशासे लोग मन्दिरमे जाते हैं, 


- किंतु इस दिशाका गोपुर अशुभ माना गया है । कहते . 


हैं कि इन्द्रको वृत्रासुरके वधसे जब ब्रह्महत्या लगी, तब 
वे इसी मागसे . भीतर गये और यहाँके पत्रित्र सरोगरमें 
कमल-नालमें स्थित रहे । उस समय ब्रह्महत्या यहीं द्वापर | 
इन्द्रके मन्दिरसे निकलनेकी प्रतीत करती खडी रही | | 
इसीलिये यह गोपुर अपत्त्र माना जाता है । गोपुरके 
पाससे एक अन्य प्रवेशद्वार बनाया गया है, जिससे लोग | 
आते-जाते हैं । .. .' ‘4 
गोपुरसे प्रवेश करनेपर पहले एक मण्डप . 
मिलता है, जिसमें फल-झलकी दूकानें रहती हैं। उसे | 
'नागरमण्डप? कंहते हैं । उससे आगे 'अष्टशक्तिमण्डपः _ 
है । इसमें स्तम्भोंके स्थानपर आठ लक्ष्मियोंकी मूर्तियाँ 
उतका . आधार लेकर बनी हैं । यहां वारके दाहिने 
मुन्रह्ण्यम और बाय गणेशजीको मूर्ति है । इससे आगे ४28 
पीनाक्षीनायकम, मण्डपः है । इस मण्डपेमे दूकान रहती ` 
हैं । इस मण्डपके पीछे एक 'अंघिरा मण्डप! है, जिसमें | 
भगवान्‌ विण्णुके मोहिनी-रूए, रिव, ब्रहम, ्रि्णु ५ ber म 
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चारों ओर मण्डप हैं | इन मण्डपेंमें तीन ओर मित्तियों 
पर भगवान्‌ शंकरकी ६४ ठीळाओंफे चित्र हें. । 
मन्दिरके सम्मुखने! मण्डपके स्तम्भोमें पाँच पाण्डवोंकी 
मूतियाँ ( एकए स्तम्भमें एक-एक पाण्डववी ) ओर 
शेष ७ स्तम्भो सिंहकी मूतियाँ हैं । सरोवरके पश्चिम 
भागका' मण्डप 'किळ्ुण्डु-मण्डपः कद्दा जाता है। 
इसमें पिंजड़ोंमें कुछ पक्षी पाले गये हैँ । यहाँ एक अद्भुत 
सिंहमूति है । सिंहके मुखमें एक गोळा बनाया गया है । 
सिंदके जबड़ेमें अङ्कळि डालकर घुमानेसे वह गोळा 
घूमता है । पत्थरमें इस प्रकार झिल्प-नेपुण्य देखकर 
चंकित रद्द जाना पड़ता है । | 
पाण्डवसूतिर्योबाले मण्डपको 'पुरुषम्रुग-मण्डप? कते 
` हैं; क्योंकि उसमें एक मूर्ति ऐसी बनी है, जिसका आधा 
भाग पुरुषका और आधा मृगका है । इस मण्डपके 


सामने ददी मीनाक्षी देवीके मन्दिरका द्वार है । द्वारके 


` दक्षिण पुत्रह्मण्यम-मन्दिर है, जिसमें खामी कार्तिकेय और 


' उनकी दोनों पलियोंकी मूतिया हैं । द्वारपर दोनों ओर . 


पीतलके द्रारपाछोंकी मूरतियाँ हैं | 
कई ड्योढ़ियाँ -पारकर भीतर.पहुँचनेपर श्रीमीनाक्षी 


देवीकी भव्य मूतिके दशन होते हैं | बहुमूल्य वल्नाभृषणेंसे 


` देवीका स्यामविग्र सदेव घुशोभित रहता है । मन्दिरके 
महामण्डपके दाहिनी ओर देवीका शयन-मन्दिर है । 
मीनाक्षीमन्दिरका शिखर खर्णमण्डित है । मन्दिरके 
` सम्मुख १२ खर्णमण्डित सम्म हैं.। मीनाक्षी-मन्दिरकी 
भीतरी परिक्रमामे अनेक देवमूर्तियॉ हैं । निजमन्दिरके 
परिक्रमामार्गमं ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति औरं बढ्शक्तिकी 
मूतियॉ. बनी हुई हैं | परिन्रमामें मुब्रह्मण्यम-मन्दिरके 
एक भागमें उसके निर्माता नरेश तिरुमळ और उनकी 


` -` दो रानियोकी 'मूतियाँ हैं । 


ह खुन्द्रेश्वर भगवान--यहाँ जहाँ भी माता आदा 
. शक्तिका पीठ होता दै, वहाँ भगवान्‌ शंकरका भी असतिल 
5 ® ह | ~ > 


# तामादिश्यकि प्रणताः कष नित्यम्‌ # ` | ; [ 
ITT 
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अनिवार्यंतः पाया जाता हवै । शिवसे शक्ति और शक्तिर | 
शिव मिलकर ही पूर्ण होते और विश्वका शिव ( कल्याण) 

करते है. | माता मीनाक्षीके साथ भी भगवान्‌ शिवका | 
स्थायी निवास है, जो शुन्दरेश्वरमर नामसे प्रसिद्द है | 


माताके मन्दिरसे निकछकर बीचमें विशालकाय गणेशजीका 


दशन कर सुन्दरेश्वर भगवानूके मन्दिरमें जाया जात 
है | माताके मन्दिरकी ही तरद खर्णादि ऐश्वयेसे मण्डित 
इस मन्दिरमे भगवान्‌ झुन्दरेश्वरका विम्रह ताण्डव जृ 
करता हुआ प्रतिष्ठित है, जो चिदम्बरमकी नटराज 
सूतिसे बड़ा है । चिंदंम्बरमर्मे भगवानका वामपाद उपर 
उठा हुआ है तो यहाँ भगवानका दक्षिणपाद उवा 
है | ताण्डव नृत्य करते भगंब्रानका एक चरण उपर 
कानतक पहुँच गया है । ऊर्ध्यतृत्यकी अद्भुत कळापूण 
यद्द मूति विशाळ कृष्ण-प्रस्तरकी है । | 
रोचक इतिदास-कहा जाता है कि यहाँ पंहले वदस्व 
वन था | कदम्बके एक बृक्षके नीचे भगवान्‌ पुन्दरेश्‍वरमवा 
खयम्भू छिड्ग. या । देवगण उसकी पूजा. कर जाते षे | 
भ्रद्धाळु पाण्ड्य-नरेश मळयध्वजको इसका पता ळ्या । 
उन्होंने उस छिङ्गके स्थानपर मन्दिर बनवानेका संकल्प 
किया । खप्नमें भगवान्‌ शांकरने राजाके संकल्पकी 
प्रशंसा की और दिनमें एक सर्पके रूपमें खयं आकर 
नारको सीमाका भी निदश कर गये | . 
पाण्ड्य-नरेशको कोई संतान न थी। राजा मळयध्वजने 
अपनी पत्नी काश्चनमाळाके साथ संतानप्राप्तिके ढिये 
दीषेकाळतक तपस्या की | राजाकी तपस्या तथा आराधना: | 
से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने उन्हें प्रत्यक्ष दशत । 
दिया और आश्वासन दिया कि उनके एक कन्या होगी | | 
* साक्षात्‌ भगवती पावती ही अपने अंशसे राजा 
मळ्यध्वजके यहाँ कन्यारूपमें अवतीर्ण हुई । उनके 
विशाळ घुन्द्र नेत्रोके कारण माता-पिताने उनका y 
'मोनाक्षी रखा । राजा मळ्यष्वज कुछ काळ बाद 

















दैगसवासी हो गये । राज्यका ते हीरक आदि र्से दर किया जाता है | ह ए हि काश्चनमाळाने 
| 7 युवती होनेपर साक्षात हुन्द्रेश्वरने उनसे 
.. विवाह करनेकी इच्छा व्यक्त की । रानी काश्चनमाळाने 
बढ़े समारोहके साथ मीनाक्षीका विवाद ुन्दरेश्वर शिवके 
[य कर दिया । | 

अतएव यहाँ प्रतिवर्ष चेत्रमासमें मीनाक्षी-पुन्दरेश्वर- 


दबाव उत्सव घूमधामके साथ मनाया जाता दै। बैसे भी 
मदुरावो 'उत्सव-नगरी? कहा जाता है । बारदों मास इन 
दोनों देवी-देवताओंसे सम्बन्धित अनेक विशाळ उत्सव होते 
रहते हँ | जिनमें भब्य,-छुन्दर मनोमोहक ट्ऱ्य दीखते ह | 
कन्याकुमारी शक्तिपीठ कोर 

कन्याकुमारी एक. अन्तरीप दवै । यह भारतको 
अन्तिम दक्षिणी सीमा दै । इसके एंक ओर बंगाळकी 
खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सम्मुख भारत 
महासागर है । कन्याकुमारीमे सर्योदय और सुर्यास्तका 
शयं अत्यन्त भव्य होता है । त्रादळ न होनेपर समुद्र" 
जळसे ऊपर उठते या समुद्र-जळसे पीछे जाते इए 
सर्यविम्बका दर्शन अत्यधिक आकर्षक होता है । इसे 
देखनेके लिये प्रतिदिन सायं-प्रातः भीड़ ळगी रइती दे । 

बंगाळकी खाडीके समुद्रमें सावित्री, गायत्री, सरखती, 
कन्या, विनायक आदि तीथं हैं. देवीमन्दिरके दक्षिण 
मातृतीय, पितृतीर्थं और भीमातीय हैं । पश्चिममें थोडी 
दूर स्थाणु ( शिव )- तीथ है ।: ससुद्रतटके धाटपर 


` स्नान कर ऊपर दाहिनी ओर श्रीगणेशजीका दशन करनेके . 
बाद कुमारी भगवतीका दशन किया जाता है । मन्दिरमे 


द्वितीय प्राकारके भीतर इन्द्रकान्त विनायक हैं, जिनकी 
` स्थापना देवराज इन्दद्वारा की हुई बतायी जाती है । . 

कई हारोंके भीतर जानेपर कुमारीदेतीके दशन दो 
हैं । देवीकी यद मूर्ति प्रभावोत्पादक तया भब्य है । 


० शोके दाम जपमाळा है. । विशेष उत्सवोपर देवीका ] और 








र. औ ४-.- 


घोर उत्पाती बने बाणाझुरने देशताओंके ब्यि रि | 
मचा दी।.तब भगवान्‌ विष्णुके पर्स एक मददायइका 
आयोजन किया गया | देवताओंके इस यहके कुडे 
कन्यारूपर्मे प्रकट हुई । हि दे ६2५ 
` देवीने पतिरूपमें भगवान्‌ लि 
दक्षिण समुद्रके तटपर कठोर तपस्या पारम कर दी। 


बध न हो पायेगा । अतएव उन्दने नारदजीको पकडा _ 


विवाह्वाथ आ रहे भावान्‌ इंकरको 'छुचीन्द्रमर सानप | 
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४३६ 


विदेशोमें खित शक्तिपीठ वज्डट 


नेपालका प्रसिद् शक्तिपीठ गुह्येश्वरी 


दिंदू-राष्ट्र नेपाल धार्मिक जनता लिये अत्यन्त 
श्रद्वास्पद है | सत्र हिंदू-राष्ट्रके रूपमें वह हमारे लिये 
मदन्‌ गौरतरकी वस्तु है। मिन्न राष्ट्र होते हुए भी भारतकी 
संस्कृति और सम्यताकी दृष्टिसे दोनों राष्ट्र अभिन-से हैं। 


हमारे अनेक पूज्य देवी-देव, पीठस्थान, शक्तिस्थान उस 


राष्ट्रने अपने भीतर सँजोये रखे हैं । नेपाळ-ब्रासियोकी 


. तरहमारतीपेंकेलिये भी पञ्ुपतिनाथ श्रंद्रा-भक्तिके विषय हैं। 


नेपालमें पशुपतिनाथके मन्दिरंसे थोड़ी दूरपर बागमती 


' नदी पड़ती है । नदीके उस पार भगवती गुद्येश्वरीका 
` .आग्नेयततीर्थके हिंगेलाज-शक्तिपीठ 
आश्च्यप्रद्‌ यात्रा-ृत्तान्त 
( श्रीनारायणप्रसादजी साहू ) 


सतीके मृतदेहके विभिन्न अङ्ग गिरनेसे जो ५१ 
शक्तिपीठ त्रिख्यात इए, उनमें हिंगलाज? शिरोमणि आग्नेय 
शक्तिपीठ तीथ है। भगवतोकी कृपासे हमें इसकी यात्राका 
जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और. भगवती हिंगला और भैरव 


. भीमलोचनके दशन कर जो कृतकृत्यताका अनुभत्र हुआ, 


` सवश्रष्ठ अङ्ग त्रह्मल्धः गिरा था और वहाँ शक्ति हिंगला . 


यहाँ. उसका संक्षित वणन 'कल्याण'के पाठकोंकी 


_ सेव्रामे प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 'तन्न-चूडामणि'. और 


बहलीलतन्त्र'में बताया गया है कि हिंगलाजमें सतीके अङ्गोमे 


`. कर मैर मीमलोचन पूजित होते छगे-- 
. न्रह्मरन्भध्र हिणुलायां भेरवो भीमलोचनः। 


कोइरी सा महामाया त्रिगुणा या दिगम्बरी॥ 
. भौगोलिक स्थिति--२५-३० अक्षांश 
६५.३१ देशान्तरे पूवमध्य, सिन्धुनदीके मुहानेसे 


= | ह 


$ तॉमादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ कै 


५१ इक्तिपीठोमें अन्यतम है । 


' पौराणिक मान्यतानुसार पारद या पारा भगवान्‌ शिवका . |. 


ओर 


सिद्ध शक्तिपीठ है | वहाँका मन्दिर विशाल और मञ्च (. 
है । मन्दिरमें एक छिद्र है, जहाँसे निरन्तर जळ प्रवाहित प 
होता रहता है । यही गुह्येश्वरी शक्ति-पीठ है | कहा | 
जाता है कि यहाँ सतीके दोनों जानु गिरे थे और यह | 


विदेशोंमें नेपालके अतिरिक्त बंगलादेशमें बारीतल्ला, ` 
शिकारपुरमें 'सुगन्धाः, बोगड़ा स्टेशनसे ३२ मील दूर 
मत्रानीपुरमें 'करतोया-तद” चटठगाँवमें “चहल” और 
खुलना जिळेमें 'यशोहरः--ये शक्तिपीठ हैं. और 
पाकिस्तानके बळूचिस्तान प्रान्तमें हिंगला शक्तिपीठ है। 



















८० मील और अरवसांगरसे १२ मील दूर जहाँ 
मकरान पर्वतमाला और लस पथक होती हैँ, कीं | 
गिरिमालाके छोरपर यह आग्नेय हिंगलाज तीथ है.। 
यहे देशात्रासी मुसलमान .हिंगला देत्रीको “नानी? और 
यहाँकी तीययात्राको 'नानीकी हज? कहते हैँ । हिंगला 
देवीकी पूजा हिंदुओंके अतिरिक्त बळूचिस्तानके मुसलमान 
भी करते हैं और लाळ कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ९ 
इत्र-फुलेळ तया सिरनी चढ़ाते हैं । | 
“हिंगळाः शब्द सुनते ही स्मरण हो आता है कि | 


वीय माना गया है, जिसे वैद्यगण “हिंगुलः ( हींग.) ना | 
खनिज द्रव्यसे डमरूपन्तर-द्वारा निकाळते ` हैं । ईसी | 


'/*५०-२/४» 








% आझ्लेय तोर्थके हिंगलाज शक्तिपीठ % 


HM nmmemmn in... ... इस यात्रामें हमलोग पहले “गुरुशिम्य्रे खाने'पर I ठ | 


` अस्तु ! एंक दिन हम कुठ लोग इस आश्चयजनक 
र्त्रे लिये निकल डे | कराची (पाकिस्तान )स ६ 
वेळ दूर “हार नदी पड़ती दै और वहाँसे 'हिंगलाज'्वा 
यात्रा प्रारम्भ होती है । हमे नह हिंगलाजऱयात्रा और 
देवीकां दशन करानेत्राले पुणेदित मिले जिन्हे छड़ीदार? 
हें) ये 'छडीदार पुरोहित पर्वतक्रे किसी ज्ञाइकी 
ळकडीसे बनी तिशूलके आकारका सक छड़ी रखते 
है । उसपर पताका लगायी जाती है और लाल-पीले 
गेहए रंगोंके कपड़ोंसे उसे ढक दिया जाता है। वही 
छडी यांत्रामर उनके हाथमे रहती हैं। ° 


(हाव नदीके किनारे छडीदार उन पुरोहित (प डा)ने 
छडीका पूजन करत्राया ओर "हिंगलाज माताकी जय !' 
बुलाकर हमळोगोंकी मरुस्थळ-यात्राका श्रीगणेश कर दिया । 


: पंडेने हमें एक-एक गेरुआ बल्न दिया और शपथ 


दिलवायी कि 'जबतक माता हिंगलाजके दशन कर यहां 
लौटेंगे, तबतक हमलोग संन्यासधर्मका पालन करगे 
और एक-दूसरेकी यथाशक्ति सहायता करेगे । हृदयमें 
ईर्ष्या, द्वे, ` निन्दा आदिके भाव नहीं लायेंगे । साथ ही 
किंसी भी हालतमें अपनी सुराहीका पानी किसी दूसरेको 
नहीं दंगे | मळे ही वे गुरु-शिष्य हों, पति-पत्नी हों 
पिता-पुत्र हों या माँ-वेटे हो । अपनी सुराहीका जळ 
मात्र स्वयं ही पियें 
'जो इसका उल्ळङ्न करेगा, उसकी मृत्यु सम्भव है। 


छडीदारने “दान नदीसे अपनी-अपनी सुराही भर 
र आदेश दिया और माता हिंगळाका जयकारा 
अकर यात्रा आरम्भ.हो गयी | रेगिस्तानकी यात्रा आगकी 
चलना होता है तथा जहाँ भी पानी और 


| र न मिले, वहीं पडाव डालना पड़ता है । . 
- किंतु प्राय दिनमें भी चलना पडता है, हैं, उच 





मरुस्थलकी यात्रा रात्रिमे ही होती है । 


उन्होने भय दिखलाया कि 








ड्‌ 
पहुँचे । वहाँ रेतपर दो स्याह पत्थर गाडे गये थे, जितमेसे : 5०४] 
एक था गुरु और दूसरा था शित्य या चेला |... 
छड़ीदारने : बताया कि एक बार कोई गुरु और शिष्य ' | 
हिंगठाजकी माताका दन करके लौट रहे ये | रस्ते 





शिष्य गुरुको पानी पिलातां रहां। अन्तमं उसने गुरुके लिये. व 5 
अपनी पूरी घुराही खाली कर दी, किंतु जब शियको 
प्यास लगी और वह प्याससे तड़पने लगा, गुरने उसे 


अपनी सुराहीका एक बूँद मी जळ नहीं दिया | | र 
शिष्य “हाय पानी, हाय पानी !! करता मर गया। गुरुको 
रिष्यके मरनेका कोई खेद नहीं हुआ, उसे तो यही डर. धे 
था कि कहीं हमारी सुराही खाली न हो.जाव। | 
भगवान्‌की लीळा विचित्र हे, ठीक उसी समय गुरुकी | 
सुराही फट गयी और गुरुजी भी तदाके लिये शिप्पजेसे | 
मरुस्थलमें सो गये । र 
ज्ञातव्यं रहे कि मरुस्थलम्‌ जहा भी कहीं कुआ | ५ | 
मिळता है, वहाँ कुएके पहरेदारको पानीके बदले रोटी 
देनी पड़ती है। | 
आग उगलता चन्द्रकूप 
मरुभूमिकी यात्रा करते करते हमलोग चन्द्रकूपकी 
तलहटीमें पहुँचे । छडीदारने बताया कि तिर-चपटी | 
पहाडियोंके वीच जो ऊंचा पहाड़ घुआँ उगळ रहा दै, ड 
बही “चन्द्रकूप-तीथ' है, जहाँ इन निकलनेपर चढ़ा जाता... 
व्यक्तिको अपने बरी छन ( यु ) 


| 
*, ९३% 
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छडीदारने चन्दरकूप बाबाको प्रणाम करके वहीँ | 


छड़ी गाइ दी और दृमळोगोंको बताया कि 'कळ चन्द- 
कूपके पहाइपर चढ़ा जायगा ।! उन्होंने यह भी बताया कि 
“चन्द्रकूप एक सरोवर है, जिसमें पानी नहीं है । केवळ 
दळदळ-ह्वी-दळदळ है। सरोवरके भंदरसे धधकती 
आग मिट्टीको ऊपर ठछाळती है । निरन्तर इतने 
बहे-बड़े बुल्बुले उठते रहते हैं, कि अनाज भरनेवाले बहे- 
बड़े टोकरे भी उनसे छोटे पड़ जाये । चन्दकूपका कीचड़ 
आगसे इतना उबळता और खोळता है कि वह ऊपर 
` डठकर फेल जाता है । यहाँ जो छोटी-छोटी पहाडिया 
दीखती हैं, सब-की-सब उसी दळदळसे बनी हैं । ळाखो, 
करोड़ों वर्षोसे चन्द्रकृूप भगवान्‌की यही. लीळा चळ रही 
. दै । वहाँ पहुँचकर आपळोग जो नारियळ, गाँजा, चिळम 
छाये हैं, उनसे 'चन्दकूप स्वामीकी पूजा कराऊँगा । 

दु रुककर आवाज तेज करते हुए वे बोले-- 


“व्यान रखें कि ख्रीदत्या और. भृणहत्या दोनोमेसे कोई: 


एक भी पाप जिससे बन पड़ा हो, उसे चन्द्रकूप बाबाके 
सामने अपने गाँव, नाम, गोत्र, पिता-पितामह-प्रपितामदके 
नामोंका उच्चारण करते हुए चिल्ला-चिछ्ाकर स्वीकार 


करना दोगा | यदि किसीने- अपना पाप छिपाया तो. 


उसे आगे. जानेको तो मिलेगा द्वी नहीं, इसके सिवा 





#' तामाद्शिक्ति प्रणताः स्थ नित्यम्‌ # 





SOP कस "५ *** eT ET) 





छड़ीदारने तीन बार चन्द्रकूप बांबाका जेष | 
किया और इमछोगेने भी -उसकां अनुसरण कियां। | 
उन्हें गॉँजेका भोग छगाया गया और सब छड़ीदाके 
साथ जळ लेने गये | दूसरे साथी टटोळ्टोल कर 

अँचेरेमे रोट बनानेके ळिये छकड़ियाँ इकटठा कर ळाये | 


छड़ीदारने नया कपड़ा निकाळा और सबने उसके 
चारों कोने पकड़कर उसमें प्राव-पाव आटा, धी, गुड 
ओर शक्कर छोड़ी | छड़ीदारने चादर ओढ़कर चादर 
पकड़नेवाले यात्रियोंकी पाँच परिक्रमाएँ कीं ओर आट 
शथना चाळ हुआ । चारों यात्री चादर तानकर पकड़े 
इए . थे । उसे जमीनसे स्पर नहीं होने देना था। 
छगभग १२ सेरका रोट बनाकर रातभर उसे ळकडियोंसे 


'ढंककर रख दिया गया | वह रातभर पकता रहदा । 


: प्रातः ळाभम डेढ़ घंटे बाद उस ढाळ और फिसळन- / 
भरे रास्तेको पारकर दमछोग चन्द्रकूपके शिखरपर 
पहुँचे तो व्दॉका वातावरण देवकर आश्चर्यचकित रह 
गये । ळाभग डेढ़-दो-सो गजके गोळ. घेरेमें स्थित 


' चन्द्रकूपमें दळदळ खोळ रहा था| विशाळ बुलबुले उठ . 


रहे ये । उसे अग्निकुण्ड कर्हे. तो अतिशयोक्ति | 
होगी । वहाँ आग नहीं दिखती यी।। वह अंदरसे खेळता । 
और भाप उगळता ष्वाळामुखी ही था । 


` चन््कूपफे पास छड़ीदारने छड़ी गाइ दी और 


अगरबत्ती जलाकर मन्त्रपाट करके वह रोटका दुकडा _* 


चन्द्रकूपमें फक रदा या और. चन्द्रकूप उसे निगडता जा | 


` रदा या | रोटके बार न।रियळ और चिळममें गाजा डाब्कर | 
फेका गया तो चन्दरकूपने सबको आस्मसात्‌ कर ळ्या । | 


_ छडीदारने एक-एक करके सबसे अपनेअपने पाप |. 


चिल्ळा-चिल्डाकर स्वीकार करवा ये और चन्दकूपको भेटे - | 
नारियळ आदि चढ़वाये | चनद्रकूपने सबकी मेंटें खीकार | 
रि | कर ळी .। ; इमळेग इषपूदक चन्द्रकूप बाबाकी जय - ४ 
होगी । बोळकर माता दिंगाजके दर्शन-हेतु आगे बढे) : |. 
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, 8 करता झरना बह रहा था । 





इग सूर्यास्तके समय एक छोटेसे गाँवमें पहुँचे । 
बाके मकान ळकडीके बने ये । 


ुचनेका- अन्तिम पड़ाव है । कट सर्योदयसे पूव 


` ४.५ घेंढेंमे अधोर-नदी पच जायँगे और बढ़े सेर 


रके दर्शन करेंगे । छडीदारके मार्गदशनके अंनुसार 
हमछोगेंने पूजन-सामप्री, अगरबत्ती धीसे चुपड़ी दीपबची 
कपूर, नारियळ, पश्चमेवा, सिन्दूर मिश्री, छाछ कपडा 
एवं जलपानका सामान भी अलगसे खरीदकर रख 
च्या । सब ळोगोंके पासमें मणियोंकी एक-एक माळा भी 
थी, जिसे कराँचीमें खरीदा गया था । उसे 'हिज्ललाजका 


` ठोंगरर कहते हैं । 


चार-पाँच घंटेतक रेतका समुद्र पार करनेके बाद 
(अघोर-नदीःका बाळुकामय तट आ गया । छडीदारने 
छड़ी गाडी और गॉजेका भोग ळगाकर कडा कि नदीके 
उस पार जो पहाड़ है, वद्दी माता हिंगठाजका 


है । अधोर नदीमें पानी कम या। सभी लोग नहाये _ स्थित 


और गीले कपड़ोसे नदी पार कर गये । 

कपडे निचोइकर इम माता दिंगळाजके मदमे 
पहुँचे । छडीदारने बताया कि यह मळ मनुष्याने नहीं, 
योने बनाया है. । संचमुच बह. अमानवीय शिल्प है । 
एक निराळी रहस्यमयी नगरी ) पहाड़ पिघळाकर वह महर 
बनाया गया था । संकीर्ण मार्ग दायें-बायें मुडते चळ रहे 
थे । इवा नहीं, प्रकाश नहीं, रंग-बिरंगे पत्यर ळक 
रहे थे । पिघले हुए पत्यरोंकी चहारदीवारी एवं छत थी 
और नीचे भी रंगीन पत्यरोंका फर्श या। 


` गुफा? है । सबने दिंगलाज- माताका जयघोष. किया | 





HE ators ete. कि. झरनेके उस पार जो गुफा दै ती 'हिंगलाज | : 
गुफाका मुंह ५०-६० पुट ऊचा था | असल्य ठाल- । ब । 
ळाळ कनेरके इळ मॅक रहे थे । 


छड़ीदारने बताया कि “यह वही स्थान है, जहाँ . र | 
दक्षकन्या भगवती सतीने अपने पति शिवजीका अपमान 





और यह एक प्रमुख शक्तिपीठ बंन ग्या । इसी र 
किले न्ततं यह प्रसुख्तम शक्तिपीठ दै? 





दिन प्रात इमनेगेंन ँ स 
स्नानकर कपडे बदले । नंगे बंदन पूजन-सामग्री लर ८ 





गफार खे्ोगे। . | 
इमळोग विशाल २ ST 
| न्त्म ‘5 


एक ओर मोड़ आया तो फूर्द गायब ! फिर जमीन. हद दो गये lo 


मिडी, जिसपर इरी-दरी दूब उगी थी । एक ओर 
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तथा दूसरे द्वारसे दर्रानकर निकल आयें | 


मैं सिर झुकाकर और घुटने टेककर अंदर गया 
और दर्शन कर बोल उठा---'जय माँ आद्याशक्ति, 


. ज्योतिमयी जगजननी ! आपकी जय हो ! मेरे लिये 





यह अदूमुत, अपूव, अनिर्वचनीय अनुभव था | माम 


पड़ा कि जन्म-जन्भान्तरके पाप-तापका तत्काळ क्षय हो 


गया, हृदयका अन्धकार मिट गया और हृदयदेरमे 
दिव्य प्रकाश भर गया । . 


` माता हिंगलाजके दर्शन कर गुफासे बाहर आनेपर 


एक- अधोरी बाबाने पर्वत-शिखरकी ओर संकेत करते 
हुए कहा--'देखो, एक विशाल शिलाखण्डके . शिरो- 
भागमें ळटकती-सी दीखनेवाळी शिलामें मये और चन्द्र 
अङ्कित हैं । भगवान्‌ रामने अपनी तपस्याके बाद अपनी 


चन्र अङ्कित किये . थे |? हमलोगोने: स्पष्ट अङ्कित 
स॒य-चन्द देखे | पह अमालुषकृति. कल्पनातीत थी | 
कोई र मानव पवत-रिखरपर इस प्रकारकी आकृति 
ङ्कित नहीं कर सकता । | A 


`` _ इंतनेमें छड़ीदारने आकर हमनें । कुडुमका 


मेयासे. 


भरा. अप्रित दोषोंसे हूँ मैं, 


पर 


भूल इसे; में .म्‌खे 





' टीका लगाकर 


थ्रद्धा-भक्ति-भाचना होन । 


साधनरहित ,भ्छुषःरत अविरत संतत चंचल चित्त मलीन॥। . . 
पर तू है मेया मेरो वात्लल्यपयी ` शुचि स्नेहाधीन।. 
& उउत्र' पर पाकर तेरा स्नेह, रहूँगा केसे दीन? 


तू तो द्यामयी, रखती है, मुझको नित अपनो 


[ मानता हूँ भवके भोगो 
इसी हेतु. घेरे रह पाते पाप-ताप ॒ 


मया | यह आवरण हरा ले, बढ़े संवेदा 


% तामादिशाक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


“य 
नारियळ-मिश्रीका भोग-प्रसाद दिया अ 
वे हमें आकारा-गङ्घा दिखाने ले गये | 


तमिलनाइकी कन्याकुमारी, काञ्चीकी कामाक्षी, गुजरातकी 


और 


यहाँके ल्लेगोंकी मान्यता है कि आसामकी कामाख्या, # 






अम्बादेवी, .प्रयागकी ललिता, विन्ध्याचलकी अष्टमुजा, 


कांगड़ाकी ज्वालामुखी, वाराणसीकी त्रिशालाक्षी, गयाकी 


मंगलादेवी, वंगाळकी सुन्दरी, नेपालकी गु्ेश्वरी और 


मालवाकी कालिका--इन बारह रूपोंमें आद्याशक्ति माँ 
हिंगळादेवी सुशोमित हो रही हैं । 

यात्रा-बत्तान्तका उपसंहार करते इए हम योगी 
अरविन्दे शब्दोंमें मातासे प्रार्थना करते हैं--- 

माँ कालळंरूपिणी महाकाली, नरमुण्डमलाधारिणि 
अघुर-विनाशिनि, देवि | दिग्‌-दिगन्तमेदी हुंकार करके 


_भारतके आन्तरिक और बाहरी शत्रुओंका संहार कर दे। 
' उपस्थिति प्रमाणित करनेक्रे लिये. अपने हाथों ये सर्य- - 


“माँ दुग | हमारी देहमें आप योगबलसे प्रवेश कर। 
हम आपका यन्त्र और अशुभ-संहारक कृपाण बर्ने। , | 
“जगद्धात्रि । अपनी अनन्त शक्तियोंके . सांधं 
भारते दिगन्तोंपर अवतरित ` होकर अघुर-आततायिगों 
(आतंकत्रादियों )से इस देश और देशत्रासियोंकी रक्षा कर 
रक्षा कर, रक्षा करे! पाहि माम्‌ !! 


ही ण |... 
॥ 
सुझको सविनोद्‌-। ः 











ना आख्रोक्त विधिसे करते हैं 


. विवरण यहाँ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा 


र गाया जाता दे ip 
. मिलते हैं-१- पौराणिक देवियाँ तथा २-लोकमाताएं। अन्तत हैं । राके गतिम गाण परली पक मेह! ट 


| ज्य ळस॒ही गुसौइन, संतोषी, तराई, केला, शीतला और भी 
. बे प्ाता-ये लोकपाताऐ हैं | लोकमाताओंका वगीकरण हम 


भद त तिथि-मातूका रोगमातृका, मनःशक्ति-मातृका, नाग-मातुकाः पाक; 
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वकि साधक वैदिक पोराणिक शक्तयो 
` >पासनाओंकी. पावनस्थली भारतभूमिमें जहाँ भावुक भक्त 37 
pe वहीं जनसाघारणद्वारा विभिन्न स्थानोंक्री अपनी लोकपरम्पराके -अनुपार 


[राधनं ता पड 


ळौकिक' परम्पराओंके परिग्रेक्ष्यमे विविध प्रकर उनकी उपासना करते हैं । इन लोकोपासनाओंक़ा उपलब्ध 
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लोक उपासनामें शक्तितत्त 
एम्‌० ए०१ पी-एच० डी० ) 


( डॉ०. श्रीराजेन्द्ररंजन चठुवंदी; क, ; | 
सोभाग्य-मातृका, रक्षा-मातृका, ५5 कि 


` छोक-उपासनामें मातृपूजाकी. प्रधानता है; क्योंकि 
ढोकपर्मकी परम्परा सम्यताके उस अध्यायसे जुइती है, 
जिसमें मातृसत्ताकी प्रधानता है ॥लोकजीवनमें हम -* '_ | 2 
देखते हैं कि पुत्रजन्मका अवसर हो या नामकरण, ` ` घरती मया, कक 
उपनयन, विवाह आदिका. प्रत्येक अवसरकी एक विशेष मेधासिन तुलसी, न आ 
देवी होती है । छोक-उपासनामें .मातुदेतीके दो रूप माता-अहोई ( अथा र ) 









गांजपरमेखुरी, ` ह. शी. 










मया जा घरती पै द बडे, जरर HE ५ 
जाला, गौरी, लक्ष्मी, राधा, सीता, सात्त्री। ललिता; एरी दोङ मिङ एब स 
घरणी, कन्या, बागदेवी--ये पौराणिक देवरिया. है जे योगय बात है रि 


तथा चामुण्डा ( चामड़), कंकाली, -पथवारी, जाल्या, | 
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गङ्गा--छोकमानसने शङ्गामेयामे ही अपने समस्त 





दुःखोंका परिहार करनेकी दिव्य शक्तिका दशन विया 
है--“ए॒ तिरबेनी मेया कर दे तू सब दुःख दूर, री मेरो 


गङ्गा सया ।' वॉश खी गङ्गसे पुत्र मागती है-- | 
राजे गङ्गा किनारे एक तिरिया जु दाढ़ी अरज करे । 
गङ्गा, एक लहर हमें देड तो जामें इबि जाये रे॥ 
*“- राजे, रोटि उलटि घर जाउ ललन तिहार होँय'“' । 


इसीळिये गङ्गातटपर बाळकोंका मुण्डन कराया जाता 
औरं मृत्युसमयपर मुखमें गङ्गाजळकी बूंदें डाळी. 


जाती हैं । 
यमुना--जन्मसंस्कारके अवसरपर यमुना-पूजा होती 
है तथा लिर्योके यूथ-के-यूथ गाजे-बाजेके साथ गीत गाते 
यप्रुना-तटपंर जाते हैं | ब्रजमें 'जे जमना मेया की! 
यह अमिवादन-पद है । ळोकमें प्रचलित कथाके अनुसार 
यमराजने यमुनाको वरदान दिया था कि जो यमद्रितीयाके 
दिन. यमुना-स्नान करेगा, वह यमळोकको नहीं जायगा । 


. यमुनासनानके छिये जानेवाळी खियोँ गीत गाती हैँ. 


“ज ज जमना मया जमराज तेने जीत लियो ।! 


गाज--सावन-भादोके महीनों में वादोंकी गरज छुनकर : 


गाज परमेसुरीका जत किया जाता है और सात सतोंकी 


' ` गाज बाँधी जाती है । जव गाज खोलते हैं, तब गाज 


परमेसुरीकी कहानी कही-सुनी जाती है कि .गाजकी 
` मानता करनेसे .राजा बिजळी गिरनेसे किंस प्रकार 


सच बचा था | 


मेघासिन- -मेत्रासिन मेघोंकी रानी हैं । वर्षा न्‌ 
` होनेपर किसानकी पत्नी मेघासिनके झबूका ळगाती हैं 
रानी उचो तो चोरो चौखनो दूध पखाइंगी पॉय 
मेघासिन . रानी | 





# तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌. # 
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~ । | 
तुछली--कार्तिक मासमें तुळसी माताकी पूजा की | 
जाती है । ब्रजमे प्रायः प्रत्येक घरमें तुळसीका पोधा रहता 


-है। लिया उसे जलसे सींचती हं, दीपक जोड़तीं और गीत 
गाती है 


नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 
इरिकी पटरानी नमो नमो । 


संजा मेया--संध्यामेया अलौफिक राक्तिसे सम्पन्न 
है । 'संजा तारनी और सब दुःख-निवारनी है । दीपक 
जलाकर बड़ी-बूढ़ी कहती है--“संजा तरे, दीपक बरे ।? 
खुरई गेया--गोमाताके अङ्ग-्रत्यङ्गमें देवताओंका 
निवास है । बाळकके जन्मफ्रे समय छटीके दिन मनः- 
कामनाके निमित्त सतियों, गोवर्षनपूजाके समय गोवन 
आदि गोबरसे ही चीता। (चित्रित) था धरा (स्थापित किया) 
जाता है | बगछाचोथ, ओघ द्वादशी या बछवारसके बरतें 
गाय और बछड़ेकी पूजा होती है। नबरात्रमें सुरहीका गीत 
गाया जाता है । ब्रजमें . अनेकों गो-तीर्थ ळोकमान्य हैं । 
जैसे घुरभीकुण्ड, गोपाळकुण्ड आदि । 
अहोई--अहोई मेया या 'स्याओ मेया नागमाता है, 


` जो पुत्रंकी - रक्षा-कामनासे पूजी जाती है । एक छोक- 


कहानी है कि स्याओ मेया अपने कर्णामरणमेंसे एक भक्त 


` परिवारको उस भाभीके उन छः पुत्रांको निकाल कर | 
'ऑगनमें जीवित कर देती है, जो सर्पदशसे मर गये थे । | | 


तिथिमावृका शक्ति--चोथ मेया--छठी 


छट्रमया, चौथ मेया तथा ओघ द्वादस -परमेशरी 


तिथिमात॒का हैँ | करवा चौथकी रात्रिको चीथमैया बूढी 


डोकरीके रूपमें आती है और ब्रतखण्डित करनेवाली उस 
दुखियारीसे कहती है कि तेरी छोटी भामीकी कनित्रिका 


` भीम अयत है, नही तुझे: सौमाग्य देगी | प्रसव्के | 
_ छ दिन छठोमाता पूजी जाती है। लदी ल |. 


वरदां क्ट; >> -ज } 
भी छटीमाता है बरदान |. 
बॉझरानीको रु. Ni | 
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 रोगमाठका-शक्ति-शीतला रोनी, छगन कढुआ, बामन भेर तथा परम बगर | 
पातळ और मसानी रोगमात॒का हैं। दीतळको माता. तीर पेद गा है तो पचास कोसतक. 


, बर सीयळ मी कदी - जाता हे । शीतळा-सप्तमी | स न 
शीतल माताके पूजन-दिवस और त्यौहार हैं। वाल-बच्चों- सभीको मैया वशमे कर लेती हैं। देवी-मया सिप सवार 


की हारी-बीमारीमें माताके नामके पेसे उनपर उतारकर हैं| वे नन्दनवन, कजरीवन तथा मळ्यपत्रतपर 


खे जाते हैं. और इनकी पास आरोग्य दोनेपर इनकी दै । पथतारी पथको क्षिका है.) य 
| जात ( विशेष पूजा ) दी जाती दै। Ee वथदारी सेरी पंथ की रानी भूछेने राह बताइए । 


' भूख मैया, प्यास मैया, नींद मेया और चौथी आस ( परोडश-मातुका ) की खापनाकें लपे चंबळ तथा रे 
मैया । वे चारों एक बहूसे निर्णय करवाती हैं तो (द्दीके घोळसे चित्र अङ्कित करती हैं. । विवाहके समय 
बहू कहती है कि “आशासे ही मल॒प्य सो बरस जी उने लिये जब काहे ची डाळ जाता हे, तब 
सकता है, इसल्यि आसमैया बडी हे? ' पूड 
_ -सौभाम्य-मादका-शक्ति | चली ` कन्याका 
गणगौर और गीरा सौमाग्यकी शक्ति हैं. । चिकनी या सतम म! मिळ जाती है.। गतर प 
मिठ्ठीकी गोळ. मूर्ति बनाकर एक सकोरेमें स्थापित करके 
गोरीपूजा की जाती है | कन्या विवाह. पहले - गौरीपर 
सिंदूर चदाकर फिर अपनी माँग भरती दै । गणगौर- . 
के ब्रतकी कद्दानीमे गौरा-पावती महादेवजीसे सुद्दागकी ^ हम माखिन 
झट बगानेका आग्रह करती है । गणगौरका तत खियोँ' बनती 
सौभाग्यकामनासे ही. करती हैं. । गौरा-पारवेती करुणामय ps 
। जारी ने किलीको दी देवत हैं, दयं गोवन णशा 
डक 'मगवान्‌ भोळानाथसे ब्यथा दूर करनेकी हठ अंघरेन 2 
हक हैं. सोमनारकी कढ्वानीमें साहूकारके गुत ळडके 
र | र no _ आयु. दिल्वाकर जीवित हाह कि. 
मी शक्तिपूजाका ही प्रतीक कं कक, के त कौ जनम बहू वो. भाव जै eA कर. 
ड्‌ रक्षा-मावका-शक्ति -___ प्रसवकीपीले त... .: जमाताकी मो सर दी करते. 
`, ` जामद, पथो, कंकाली बराई और बेला खाकी की ह र गति (कर  लन्तरो किया जाता है । 
मि हैं । चने साथ पहन जोगी समेत पोरा बण मो whee 









४४४ ` #- तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # नि „` 
'छ्छीकी रातको छठीके सामने अनारकी कलम रख दी जब. वश्नुत्राइनका सिर भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने काः दिया 
` जाती है, जिससे वह भाग्य लिख सके | वच्चेके जन्मे था, तब उसके वियोगमें इसने भी प्राण छोड़ दिये थे। 
पश्चात्‌ बे गताओ गीत गाये जाते हैं : राजस्थानमें गणगौर-सम्वन्धी लोक-कथाओंके अनुसार 
, तेरो वे ठाडी दरबार हिरनी जौ चरे १. धांगोरः उदयपुरके राणा वीरमदेवकी सुन्दरी पुत्री थी | 
` जाइरबीरी . गायामें जाहरको समुद्र-तटपर एक बुँदीनरेशजी - इसके मंगेतर थे । ईसरसिंह राजकन्याका 


ह बुदिया मिलती है--- ; थ' अपहरण करके ले गये, परंतु चम्बल नदीमें दोनों व्यक्ति 
उरि गात भांन की सी ळोय सुफेद वख जाके धोरे केस । घोड़ेसदित इब गये-- . .. कडक. 


-जाहर उससे पूछते हैं---'डोकरी | क्या तेरी 'राणाजी कों छे डूबी. गंगोर ।? 
बहने तुझे घरसे निकाल दिया है ? इस बुढापेमें.त्‌ . .सॉंश्रीकी पूजाका प्रचार उत्तरप्रदेश, - मालवा, 








जंगम बेठी क्या कर रही है? तुझे डर नहीं लगता ? राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजात है। कनागतों (पितृपक्ष) - - 


तब बुढ़िया कहती है-- | मं कत्रारी कन्याएँ. प्रतिदिन संध्याको घरसे वांहर द्वारके 
.मेरो ` नगर इन्द्रपुर गाम बे . माता है मेरो नाम। वागलमें दीत्राळपर गोबर और फूलोंकी साँच्ची बनाकर 
के को बाँधूं संजोग करनी करे सो पाये भोग । उसको आरती-पूजा करती हैं | सोलह दिन सोलह 
म छेखनो ने अतुर संहारे पाचौ पंडहि वारेजरे। प्रकारे अभिप्राय अङ्कितं किये जाते हैं । | 
मो छेखंनी ते बाहर कौन चार लाख चौरासी योन। _ दासजीके पदोंें सा्रीका उल्लेख भक्तिकाळमे सई 
भनकी शक्ति--रक्ष्मी र झरदासजीक पदार्मे सांझीका उल्लेख भक्तिकालमे साँची 
a ` धनको देवी लक्षी हैं । लक्ष्मी गरीव ब्राह्मणीकी OR क का र ¢ 
ह वेरीकी सहेली है १ । रात्रिमें “~ छु व “ 6 क 
` रके सहेली हैं | दीपावळीकी रांत्रिमं जब नगरमे ra आदद ह ड मड - 
संवत्रः अंधेरा दीह ततर चे लकेडहारि अ ता थह दुस 
रा दाबता है, तब र इटा दार सोरह तिथि भर पूजे याकों, अचळ सुहाग कंत मनभावे ॥ 
` खञ्खती हे | लकड़हारिन कहती है कि के ऐसे कक ०२ ५. होली और घरगुली | 
` किबा ल खोईगी, सुझसे कोळकरार. करे तो मैं _ . त्रजमे होली और घरगुळीकी पूजा भी प्रचित 
| खोइ |? ७६ कहती हैं---तुझे मैं कमी नहीं छो{गी, है | होलिका 
तेरे घरसे कमी नहीं जाऊंगी ।-तू मुझे अंदर आने दे |! 
डर सती-मादका शक्ति 
___ छोक:उप़्ासनामें सतील-बतफे लिे प्रागोत्सा करने- 
चेली भहिलाओंकी स्थृतिमे मेले लगाये जाते है. | 
` सतीसता”की मूर्तियाँ अनेक स्थानोंपर बनी इई हैं । 
मथुरामे सुटखन नामक स्थान 'सती-मन्दिरः ही है । 
अस प्रेममातका एका शक्ति--राधा, साँझी, गणगौर है । उन्हे गुड़ एवं अबारसे पूजा जाता है | 
बजमें जहाँ 'गोन्नीयूजाःमें सौभाग्य मान्यता 


ऐसी चादर थी जो आगमें नहीं जळती थी | प्रहादको 
गोदमें लेकर होलिका आगपर बैठ गयी थी, किंतु चादर 
तो प्रह्नदके ऊपर आ गिरी तथा होलिका जल गयी | 


पट्टीके वराव्र स्थान खोदकर सायंकाळ उसे लीपकर 
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आरे तथा रंग-बिरेगे शुलाळकी ड्कुलियोंसे सजाया जातो _ 8 
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रोदे यहाँसे ले. आये थे और कंसने जिसे घरतीपर 

पटक दिया था, उसे ब्रजमे धयोगमाया!ओं रूपर्म पूजते 

हैं। भवानीके कन्यारूपके गीत गये जाते हैँ- - 

रूप. भवानी मेंने आज देखी ।! 

| नौरता ( नवरात्र ) | 
चैत्र तथा आश्विन दोनों महीनोंके नवरात्रोमें देवी-पूजा 


“क्कच्या 


ह्या ब्रत लोकरचलित है । घरमे नोरा स्थापित किया 


मालवाके दशपुरकी लोक्माताएं 
१ | 
` बी०टी० आई० ) 


( श्रीमती सुमित्रादेवी व्यास; 

मध्यप्रदेशके अन्य अश्वलों--छत्तीसंगढ़, बुंदेलखंड, 
बघेलखंड .तथा नेमाड़की भाँति मालवाके दरशपुर-अश्चलमें 
भी जगह-जगह लोकदेत्रियोंके मन्दिर, थानक तथा 
शक्तिटीढोंकी स्थापना कीं गयी है । इनमेसे कतिपय 
प्रमुख लोकदेत्रियाँ हें--१-भादवा माता, २-मोड़ी माता, 
३-दूघाखेडी माता, ४-ओंत्री माता, ५-तरिजासनी माता | 


१-भादवा माता--नीमच-मंनासा रोडपर नीमचसे ` 


१९ कि०्मी० की दूरीपर स्थित भादवा-माताका यह 
प्रसिद्ध पीठ है .। भादत्रां माताका माहात्म्य . दूर-दूरतक 
फला हुआ है । यहाँ प्रतित्र हजारों भक्त दानार्थी 


तथा श्रद्धाळ देशके कोने-कोनेसे आते हैं । कहां जाता 
है कि संवत्‌ १४५८मे मारवाड़ रांजस्थानसे एक . 
जाझणपरित्रार यहाँ आकर बस गया । उसीने इस हृवनका 

धेत्रका विकास किया । इसके पूत्र यह स्थान मेत्राइ- यानि 


मुख्य भादवा माताङ्गे मन्दिरमे अन्धे; छूरे, लगड़े, 


हल तता अन्य दुःसाध्य रोगेंसे पीडित मानव 
` इजारोंकी संख्यामे यहाँ आते हैं । माताकी महती एवं ९ 
असीम कपासे लोग रोगोसे छुट्कारा पाते हैं. । यहाँ एक. होती 














चाव नहीं है, मैया भी पर्वतपर चढ़कर देखती है-- । 
सैया केलु कनि कस बारे सिरा मेरी तोड सॉ री | | 
परवत चढि के देखे मोरी माय जाती मेरी कहाँ विख्मौ। 

` वेण्णोदेवी, ज्याळादेवी तथा केादेतीके तप. 
छोग “जात? देने जाते हैं । जातके समय गाये जानेवराळे | 
गीत बडे मधुर तया सालिकमातरसे ओतओत होतेहे | 


I 
हैक | f 





बावडी है, जिसके, पवित्र जलके सेवन तथाः उसमें ; ; 
स्नान करनेसे रोगी रोगधुक्त हो जते हैं | माताजीके | 


: दर्शन एवं ममूत (भस्म) ग्रहण करने और वावडीकेपांनीसे | 


स्तन. करनेसे कई प्रकारकी बीमारियि--जेसे लकवा, | 
सफेद दांग, कोई, शारीरिक दु सो. लप, नेत हा 


= > 4 ड 


४७८ 


२-मोड़ी माता--यह स्थान मंदसोर जिलेकी 
सीतामऊ तहसीळके उसी नामक्रे नगरमे स्थित है | 
सीतामऊ वस्नेक्रे पूव में नगरके परकोठेके बाहर स्थित 
मोडी माता ( मयुरवाहिनीं)का मन्दिर इस क्षेत्रके प्राचीन 
मन्दिरोमिंसे एक है । मन्दिरके चारों और परकोटा बना 
हुआ दै. | इसका निर्माण सीतामऊ राज्यक्रे शासक राजा 
भवानीसिंद ( १८६७-१८८५ ) के द्वारा करवाया. 
गया या ।. [ | 
मोडी माताके मन्दिरके नामकरणके विषयमे लोगोंमें 
मतमेद हैं | कोई इसे मयूरवाहिनी, कोई मोडी माता 
तया कुछ लोग इसे मोड ब्राक्मणोंकी कुळदेवीका मन्दिर 
srs se | 
सीतामऊ राज्यके शासक श्रीबह्दाडुरसिंदजीके राज्य- 
: काल ( १८८५-१९००) की द्विसाब-बहियोंमें इसका 
'मयूरवाहिनीका मन्दिर! नामसे उल्लेख मिळा है, किंतु 
' दूसरी ओर इस मूर्तिकी नवरात्र तथा अन्य अवसरोंपर 
शक्तिके रूपमें पूजा-अचना होती है । इससे यहं सिद्ध 
. होता है कि यह नाम मोड़ीको मोर! मानकर उसे 
` मयूरके रूपमे प्रयुक्त कर खीकार कर ळ्या गया है | 
' कहा जाता है कि 'मोइ? व्राह्मण यहाँ युजरातसे आये । 
सीतामऊ आकर उन्होंने अपनी कुळदेवीकी स्थापना की | 
`. इनकी घुळदेवीका नाम है--'मोड़ेश्री! | आज भी 
, गुजरातके मोडासा गाँवमें इसी नामसे देवी-सूतिकी पूजा 
` होती है | यहाँ श्रावणी अमावस्यापर एक बड़ा मेळा 
. ळंगता है | 2250: 
 ३-दूधाखेड़ी माता--यह स्थान गरोठसे भानपुरा 
जानेत्राली सड़कसे डेट कि०्मी० दूर वमे स्थित है | 
गविके नामपर ही दूधाखेड़ी माता नाम पड़ा | वैसे 


# तामादिशकि प्रयताः स्म नित्यम्‌ * 








करती हैं | यहाँ माताका बड़ा चमत्कार है | कहते ह | 
कि दोलकर-वंशकी प्रसिद्ध रानी देवी श्रीअहल्याबाई 
होळकर एक बार यहाँ अपने बेटे मालेरत्रकी मनीती 
मनाने-हेतु पधारी थीं । नवरात्रमें यहाँ इवन-पूजन आदि 
द्वारा सात्त्विक उपासना सम्पन्न होती है। इन दिनों 
यहाँ दरानार्थियोकी बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो जाती है । 

४-आंत्रीमाताका मन्दिर--दरापुरके मनासा तहसीढ- 
में आंतरीमाताका मन्दिर अपनी विशिष्टताके किये प्रसिद् 
है | यहाँ भी गाँवके नाम--आंतरीपर ही इस मन्दिरका 
नाम प्रसिद्ध हो गया है. । यह विशाळ मन्दिर पक्के 
सफेद पत्यरका बना है जिसमें दो देवियाँ प्रतिष्ठित 
हं-एक हैं नाहरसिंगी ( चसिंह) तथा . दूसरी 
महिषासुरमर्दिनी । यहाँ प्रतिवर्ष चेत्रमासकी पूर्णिमा 
तथा पोषमासकी अमावस्यापर मेळा छगता है । 


एक जनश्रुति तथा ऐतिद्दासिक कयनके आधारपर 
चारणोंकी : बंशपरम्परामें एक कन्याका जन्म हुआ या, 
जो आगे चळकर एक ळोकनायिका एवं वीराङ्गना भवानी 
चारणीके नामसे प्रसिद्ध हुई | डॉ० पूरन सद्दगढने 
अपनी शोध-पुस्तक--“चारणकी बेदी? में लिखा .दै-- 
कोई भी व्यक्ति आंत्रीकी माता ( जिसे अब अंब्रढी | 
माताके नामसे भी जाना और पूजा जायगा )के मच्दिरम | 
तथा इसके आस-पास मांस-मदिराका उपयोग नहीं वरेगा || 
और बडि भी नहीं चढ़ायेगा |» : 

इसी पकार इस क्षेत्रमे वीर कन्याओं या विट £ 


-मतिमासम्पन्न वाळाओंके नामसे अनेक शक्तिपीठ हैँ। | 
देशनोक ( राजस्थान )की करणी माता मी बीकानेर | 
राज्य एवं अनेक परिवारों और. चारणोंकी कुलदेवी हौ || 


_ देवा नाम सराई है। यहाँ भी दूते रोगी, जो वस्तुतः एक चारण कन्या थी । ( देखिये-- /| 
a ह कयीत आत | मातासे.अपने दुःबदर्दकी “भारतके प्राचीन राजबंशः तृतीय भाग, पृष्ठ २१९ ।. | 
त कुरते हैं | दूधाखेड़ी माँ भी उनके दुःखोंको दूर | द -_पृ० निंखेरनाय रे 





' . --पं०निः 













| है कि RW init smn र तना मी ऐसी दी एक दे आ ० 
कहै न्तरे देवीके रूपमे पूज्या इरे । अतः स्पष्ट दै कि आती माताका मन्दिर उसी ल 


३ दावे उल्टिलित मवानीका व जळा" बीर बाळकी पावन सति 5. उसके सहरिक कार्या - 


व त्र मिल-मिल प्रकारसे बखान किया का एक प्रंकाश-लम्भ दै, जो आनेवाढी 
आज 


की जाती मागदर्शन देता रहेगा । 
जाता है-एवं उस वीराजनाके प्रति शरद्धा कः 


(२) 
जी ब्यास) प्म ए०; पम्‌? एड० साहित्यरन ) 
3 ` वर्षोंसे देवियों हैं। इन देवियेंके अब्गअब्ण मन्दिर जोर 
माळवाकी काढी माटीची दोराणिक पीढ्र्‍यान बने. हुए दै. है 
. शिवी उपासना होती अ रवी शीर अपने कष्टोंके निवारण-हेतु मासे आत्म-निवेद्र टे 
देविगोके अतिरिक्त छोकदेबियोंकी पूजाउपासन . तेह 
| महोत्सवोंकी भी ळम्थी परम्परा चढी आ रही दै । ` इद ते त दकि 
यहाँ माळवाकी कुछ लोकदेवियोका परिचय इस. प्रकार ee या आशित गया न शनि 
प्रस्तुत है--भंसासुरी माता, खोखली माता, रोग्यादेवी न नवरात्रों यहाँ जोक मेळासाखा जाता 9 
भूखी माता, छोटीमाता, शीतछामाता, केसरबाई ह हिनी प्रतयेक देवीकें खब्पर दीप्र जद आदिके 
ढाळंबाई, पंथवारी, देवळमाता, परीमाता, पाटीमाता; स 5 "7१20 कि 
माखळीमाता, पायरीमाता, नाळछामाता, दूघाखेडीमाता; 
हिंगळाजमाता, मोड्यामाता, अमावा माता, कंकाळी 
_ माता, हतीमाता आदि । | 
इनमें लाळबाई, केसरबाई तथा शीतळामाता 
चेचककी देविय हैं. । पाटीमाता पाटी नामक बुखार 
एवं खोखळी माता खॉसीकी देवी हैं । “परीमाता वह 
.. माताहैजो स्तर्गसे उतरकर धरतीपर आती है तथा 
हे छोगेंके दुःख-दर्दोंको दूर करती दै । हतीमाता पूवजोंकी र 
` देवी मानी गयी है । इसकी शुभ कार्योके अवसरपर (२. 
पूजा .की जाती है । रोग्यादेवी छोटे वालकोंके 
रोगोंको दूर करती .है । हिंगलाजमाता, यह मराउेकी . 
कुळदेवी है । यह मंदसौर जिलेमें भानपुरा तहसीळमें | 
हिंगलाजगढ़ किमे विराजती है । मददिषाइरमदिनी। म छोडो काढी बकाल. स्ती 
' 5 >. भीदुगोमाता, दूधाखेडीमाता, भादवा माता, आंत्रीमाता - bs LN Ee गे , अपनी बाल-सुल्भ - 
| | Ey लर मोड़ माता आदि यंदोँंकी अन्य प्रसिद्ध उपास्य _ > सारी १ 2० “72:05 5 2 
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ट्क तामादिशंक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ कि 


— Sn ड Cs | > 
्ाकाकयककककका RR तक र साथ | ढाळ 0० TS I सका. तक अफसर ीकरन पाता १५ पारा आकर साथ आज >> कमरा 5 | 
wo sss Ses = mt So tf he te rss > %०ा#०० का फाका . र 


प्रायः जोर-जोरसे उच्चारण करते हैं । . यहाँके बालक 
भी. निम्न.. प्रकारकी पड्डियाँ बोलकर शक्ति माँके प्रति 
अपना आदरभाव व्यक्त करते हे--. 
काळी थी कंकाली थी । काला बनमें रहती थी॥ | 
लाळ पानी पीती थी । मद्रके, छोगे लेती थी ॥ 
नवरात्रके अन्तिम. दिन एक धार्मिक शोभायात्रा समारोहं- 
के साथ निकळती है, जिसमें सम्पूर्ण ग्रामवासी सम्मिलित 
होते हैं । आगे-आगे देवियोंके प्रतिनिधि भोपे भाव खेलते 
हुए चलते हैं । उनके पीछे सारा जन-समूह होता है | 


प्रामके प्रमुख मागसे होता हुआ यह जुछूस किसी नदी 
या अथाह तालाबके किनारे जाकर समाप्त हो जाता है | 
मालवाकी इन लोक-देतियोंपर यहाँके जनमानसका 
अटूट विश्वास, असीम श्रद्धा एव पूण भक्तिमावना है | 
परम्परासे लोग जन्म-जन्मान्तरोसे अपने कोका निवारण 
करने-हेतु इन्हीं देवी-पीठोंकी शरण लेते हैं तथा सच्चे 
मनसे अपनी प्राथना देवियोंके दरबारमें करते हैं । इन्हींको 
ये शक्तिका अवतार मानते हैं । . इसीलिये : इनकी 
उपांसनामें तन-मन-धन न्योछावर करते हैं । 


~ 


झुझुनूकी लोकप्रसड श्रीराणी सतीजी 


( श्रीसत्यनारायणजी तुळस्यान ) 


. कल्कालकी. सतियोंमें श्रीराणी सतीजीका नाम 
अत्यन्त आदर और भक्तिसे लिया जाता है । उन्होंने 
जिस प्रकार आजीवन पातिव्रत्य-धमका पालन किया, 
वह एक अनुपम उदाहरण है । उज्ज्वळ चरित्र, पाति- 


त्रत्यधम एवं सतीलकी ऐसी गौरवपूर्ण परम्पराका जितना, 


भी योगान किया जाय, थोड़ा है । 
.. श्रीराणी सतीजीका नाम नारायणी बाई था। 
महम प्राम( डोकवा)में. अग्रवाल-कुलमूषणे गोयळगोत्रीय 


श्रीघुडसामळजीके यहाँ इनका जन्म हुआ था । बाल्य- . 
कोळसे ही इनकी रुचि धंमाखरोंके पठन-पाठन, भगत्रान्‌के 
पूजनं, "सत्सङ्ग और मंक्तिकी ओर थी । सत्सङ्गके प्रभावसे 


इनके खभावमें बाल्यकाळसे एक दृढ़ चारित्रिक निष्ठा 


आ गयी थी। 


युवा होनेपर . इनका विवाह अम्रतराल बाके प्रवतक 


` महाराज ` अंग्रसनजीके' वंशज बांसळगोत्रीय हिसारके 
 दीत्रान श्रीजालीरामजीके.- ज्येष्ठ पुत्र श्रीतनधनदासजीके 
- साथ हुआ था | 


च्य श्रीतनधनदासजी रणबाँकुरे, आन-बानके धनी और | 


कक योद्धा न, 
5 


रा थे | उनके पास एक. बढ़ी विलक्षण ध घोड़ी 





` अपनी विवाहिता धमपत्नी नारायणी बाईको ळिवा छानेके 


थी, जिसपर हिसारके नव्राब-पुत्रका मन ललचा गया | 
जब किसी भी प्रकार वह घोड़ी तनधनदासजीने नवांब- 
पुत्रको नहीं दी, तब एक नीरव रात्रिके अन्तिम प्रहरमे 
जब समस्त दिसारत्रासी सोये हुए थे, वह तनधनदासजी 
की हृवेलीमें घोड़ी चुरानेके विचारसे, जहाँ घोड़ी खड़ी 
थी, जा पहुँचा । धोड़ीने अपरिचित ब्यक्तिको देखकर 


' हिनहिनाना प्रारम्भ -किया तो तनघनदासजी जाग उठे 


और उन्होंने उस कालरात्रिमें उस अपरिचित आकृतिवो 
ललकारा | उत्तर न पाकर तनधनदासजीने अपनी सांग 
उठाकर उस अपरिचित. आकृतिक्री ओर फेंकी जो सीधी 
नवाब-पुज्रको बिंध गयी और वह वहीँ मृत्युका आस 
बने गय[ | 

नवाब-पुत्रको मृत देखकर आसन्नविपत्तिपर नीति \ 
पूवक विचार कर तनधनदासजी अपने पिता जालीरामजी, के - 


. अपनी माता और अपने कनिष्ठ भ्राता कमळरायको लेकर. 


हिसारकी नवाबीसे दूर झुँत्तनू- चले आये और वहीं 
रहने ळगे । 


काळान्तरम जब तनधनदासजी .गोना करवा कर 
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भ्रीकॉगड़ादेवीका मन्दिर, काँगड़ा, ( उत्तर-प्रदेश ) 


( पृष्ठ-सं० ४१४ ) 
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लिये महाम पहुचे 
रळ गया । अपनी सीमामें अपने वेरीको देख नवाबका. 
द्य प्रतिशोध और प्रतिहिंसाकी आगसे भड़क उठा। 
उसने अपने सेनापतिको सैनिकोंसदित तनधनदासजीसे 
बदला लेनेके लिये मेज दिया । सेनापतिने देव्रसरकी 


पहाडीके पीछे अपने सैनिकोंसहित पड़ाव डाळ दिया । 


| गुरसह्यायमलजीने अपनी पुत्री और अपने जामाताको 
बहुतसे रत्न, आभूषण एवं वल्न-अलकार आदि देकर 
विदा किया । तनधनदासजी अपनी घोडीपर सवार थे 
और नारायणी वाई रथपर आरूढ़ थीं । दोनोंने झुके 
हवये प्रस्थान किया । मार्गमें जब वे देवसरको 
पहाड़ीकी ओठमें पहुँचे, तब सेनापतिके सैनिकाने उनपर 
आक्रमण कर दिया । वहाँ उस समय तनधनदासजीने 
डटकर युद्ध किया । सहसा वहाँ देवार संग्रामजेसा 
दृष्य उपस्थित हो गया । एक ओर आघुरी और पाशविक 
शक्तियों सेनापति और नवाबके सैनिकोंके रूपमे खडी 
थीं तो दूसरी ओर धर्मध्वज लिये रणबॉकुरा योद्धा 


तनधनदास और साक्षात्‌ दुगाजीकी अंशावतार नारायणी | 


बाई विद्यमान थीं । 
जब किसी प्रकार नवाबके सैनिकाने तनधनदासजीके 

: अपराजेय शौर्यके सामने पार न पाया और वे रणक्षेत्रमं 
गाज़र-मूलीकी तरह कटने ळगे, तब सेनापतिने झाडीके 
पीछे छिपकर तनधनदासजीपर घात किया । तनधनदासजी 
पेकी ओरसे असावधान थे । फलतः वहीं उन्होंने 
धमकी बळिवेदीपर प्राणोंका उत्सग कर अमरता प्राप्त की । 
तदनन्तर ष्यों ही सेनापतिने नारायणी बाईको एकाकी 
पाकर उसपर अपनी कुदृष्टि डालनी चाही, त्यों ही-- 
नारायणी बाईने साक्षात्‌ दुर्गाका रौद रूप धारण कर 
ईकार किया और अपनी कंचुकीके भीतरसे कटार निकाल 
.. केर सेनापतिको मार. डाला तथा मह्ाकालीके खाळी 
सप्परको दुराचारीके ळढूसे भर दिया । नारायणी 
० ठु० मुंग ५७-५८-- 


शर झुझुनूकी लोकप्रसिद्ध श्रीराणी सतीजी # 


तो यह समाचार क ए सिके दोष सैतिक एक बाण, नवाबको . 


क” 
मि 


बिकराळ रूपके प्न ््् sr तावाका सेनापतिके शेष सैनिक एक क्षण 
भी ठइर न सके और वे वहाँसे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। 


तदनन्तर नारायणी बाईने वहाँ चिता रचायी और 
उसपर अपने पतिदेवके पार्थिव शरीरको गोदीमें रखकर 
सती-भ्मैका पाळन किया । सती होनेंके पूष उन्होने सेवक 
राणाको अपना भस्म झुझनू ले जानेका आदेश देते इए 
बरदान दिया कि जब भी कोई मेरा स्मरण करेगा, मैं वहीँ | 
उसकी रंक्षाके लिये ( देवीरूपमें ) उपस्थित हो जाऊगी । 

यह घटना विक्रम संवत्‌ १६५२ के मार्गशीष 
कृष्ण नवमी मंगळवारी है । यह समय धमपर घोर 


 विपत्तिका था । जब यबनोंके अनाचारके कारण चारों 


ओर त्राहि-तराहि मची हुई थी और अपना सतीत्व . 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये राजस्थानकी वीर ललनाएँ 
दसते हसते “जौहर! की ज्यालामे अपने ग्राणोको होम 
रही थीं, उसी गौखमयी पवित्र सती-परम्परामें 
नारायणी बाईका आत्मोत्सग धमकी बळिवेदीपर एक 
महान्‌ बलिदान था । 


_ नारायणी बाईने जीवन भर'सती-साध्वी एवं पतिपरायणा 


रहकर अन्तिम समयमे भी वीरताके साथ धर्मध्व॑सियेंका 


सङ्ग परलोक प्रस्थान किया | 
बिना शक्तिरूपा हुए यह सव सम्भव . नही । यद्दी 
कारण है कि महांकालने इस तेजखिताकी प्रतिमूर्ति, 

पद-बन्दन॒ किया है. । कोटिकोटि 


सामना किया एवं पतिके 


मानकर अपने मस्तकपर चन्दन-सद्श ळगायी हे और 


अगणित कुलपरिवारेंने उन्हें श्रीराणी सती उ दादीजी 


अर्थात मातामददीके दीर्षस्थ पदपर सादर बिराज 
__हे उनका पविम सतीधग दै । राजखातके .. 


दोावाटी-अजळगें अरावळि-िरिरगकी 
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बसा. मरुधराका यह एक अत्यन्त पुरम्य मनोरम स्थान 
है । श्रीराणी सतीजीका यहाँ एक विशाल मन्दिर है 
जिसके प्रधान मण्डपमें श्रीराणी सतीजी भगवती ढुगाजीकी 
अंरारूपा होकर त्रिशूल्के श्रीविग्रहमें विराजमान हैं | 
्रीबिप्रहमे एक दिव्य तेजकी आमा सदेव परिलक्षित होती 
रहती है । साथमें बारह अन्य सतियोंके मण्डप हैं | 
श्रीराणी सतीजीके बाद उनके कुलमें बारह सतियाँ और 
हुई हें । जिनके नाम हैं-सवश्री जीवनी सती, पूरणी 
सती, प्रयागी सती, जमना सती, टीळी सती, बाळी 
सती, मनाबढी सती, मनोहरी सती, महादेई सती, 
उर्मिळा सती, गूजरी सती और सीता सती । ये मण्डप 
इन्हीं बारइ सतियोंके हैं । उषषुक्त समी तेरह सतियोंकी 
प्रतिदिन नियमपूवक उन्हें जगदम्बाका अंशरूप मानकर 
बढ़ी ही भक्ति एवं श्रद्धासहित पूजा एवं अचना 
3 होती है । रोळी, चावल, मेंहदी आदिकी तेरह 

` टिक्षियांसे भक्तजन श्रीराणी सतीजी-समेत. उपयुक्त 
. तेर सतियोंका पूजन करते हैं । सती-पूजा मूलतः 
आदिशक्ति भवानीकी द्वी पूजा है । इुँझनुमें प्रतिवर्ष दो 
नार मन्दिरक्षेत्रमे मेला ळगता है---१ -भादरपद कृष्ण 
अमावस्याको जिस तिथिको अन्तिम सती सीता “सती हुई 








थीं और २-मागेशीपे कृष्ण नवमीको निस तिथिको श्रीराणी . 


सतीनी सती इई थीं । इस समय ळाखोसे अधिक भक्त 
मन्दिरमे दशनाथ आते हैं । चैत्र और आधिन महीनोंके 
नवराश्रामें मन्दिरमें विरोष धार्मिक आयोजन होता है । 
वेसे बारसे आनेवाले दरानाथियोंका ताँता तो प्रतिदिन 
ही ळगा रहता है । 


तेरह मण्डपाके समीप ही पितरोंके मर्णडप हैं | तीन 


मण्डप ऐसे हैं, जहाँ पितरोंको श्रद्धान्नलि अर्पित की. 
जाती है । सती-चोकमें ही कमळधार है, जह्वा 


जाळीमरावजी, कमळरायजी एवं अन्य दिवंगत पितरोंके 
ह पार्थिव शरीरोंके दाइ-संस्कार इए थे । मन्दिरमे चार 


>> कर - म 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्स न्त्यम्‌ * 





दशनीय है मन्दिरके. ऊपरी भागमें भगवती महालक्ष्मीजी, 


चोक हैं, जिनमें सती-चोक मन्दिरका हृदयस्थळ है । 
श्रीराणी सतीजीके मण्डपके गभगृहके तोरणद्वारपर नब 
दुर्गाओं, अन्य मातृकाओं एवं देवी-देवताओंकी मूरति 
अङ्कित हैं. । गर्भगृहके ऊपर. संगमरमरका बड़े ही 
कलात्मक ढंगका राजस्थानी स्थापत्य-कलाक़ी विशिष्ट 
शैंढीका शिखर वतेमानमें निर्माणाधीन है । सामने 
विशाळ सत्संङ्ग-भवन बना हुआ है, जिसमें सहत्तें 
भक्तजन एक साथ बेठकर .श्रीसती दादीजीका कीतन, 
भजन, गान एवं आरती-गायनादि कर सकते हैं । 
दीवारोपर श्रीराणी सतीजीकी जीवनी चित्रॉमें अङ्कित 
करनेकी योजना भी चळ रहीं है। द्राद्श-मण्डपोके 
आगे : बरामदेमें रामायणके चित्र बने इए हैं । 
द्वितीय चौकमें भगवान्‌ शिव उमा, गणेश, कातिकेय 
एवं नन्दी-सहित विराजमान हैं । श्रीहनुमान-मन्दिरमें श्री-. 
रामजी एवं श्रीछक्ष्मणजी-सहित पत्रनपुत्र हनुमानजीको 
बळ्शाळी-मुद्रामे बड़ी ह्वी भव्य प्रतिमा है, जो मक्तोंके लिये 


श्रीदुगोजी और भगवान्‌ श्रीक्कण्णक्री विशाल मूर्तियाँ है. । 
` मन्दिरके प्रथम चोकमें सेकड़ों कमरोंसे युक्त विशाळ 
अतिथि-भवन है. । मन्दिरमें अनेक द्वार हैं--प्रथम 
गजानन्दद्वार, द्वितीय सिंहद्वार, तृतीय ब्रजद्वार, चतु 
सतीद्वार, पञ्चम आनन्दद्वार आदि | सिंहद्वार राजस्थानी 
स्थापत्वकलाकी अदूभुत कृति है । यहाँ रासनिवासबाग, मोती- 
बाग और बलदेव सागर हैं तथा भोजनाळ्यकी सुन्दर व्यवस्था 
है । श्रीराणी-सती-बाळिका-विद्याळ्यसे सहृत्नों बाल्किओं-« 
को. विद्याध्ययनका लाभ मिळता है | कुछ मिलाकर वहाँ... 
भक्तिका एक पावन वातावरण प्राप्त होता है । समूचे 
देशम एक सौ आठसे अधिक श्रीराणी सतीजीके ; 
मन्दिर है. । जो कोई भी दुःखी, आच एक बार दादीजी र, 
श्रीराणी सतीजीके द्वापर चळा गया उसका मनोरथं 
परिपूर्ण हुआ है । ट्ट 















| राजस्थानके = घरघरकी कुलपरज्या-गणगोर 
.  ( श्रीपुरुषोत्तमदासजी 








मोदी ) ह 
. हमारे - देश भारतमें मातृशक्तिकी सर्वोपरि प्रतिष्ठा लेती हैं | गौर ( गौरी ) पार्वतीकी प्रतिप्रति है और | 

` ह दुर्गा, काळी, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि इसर शंकरजीकी । कानीराममे शंकरजीके छोटे भाईकी 
देवियोंकी पूजा-आराधना विभिन्‍न नामों और परम्पराओंसे परिकल्पना की गयी है, रोमा शंकरजीकी बहन दै. 

दके विमिन प्रदेशोमें की जाती है। राजस्थान शौर्य, और मालन फूल्वाढी। इस प्रकार चेत्रकृष् प्रतिपदासे 

` त्याग, तपस्या और बलिदानकी भूमि रही है । यहाँ चेत्रशुक्ल तृतीयातक कुमारी कन्याएँ विधिवत्‌ उनका 

` प्रातृशक्तिकी महत्ता प्रमुख है । किसी समय लिया युद्ध: पूजन करती हे । । | 

' भूमिं वीरगतिग्रात्त अपने पतिके शोके साथ अथवा इन मृण्मय विम्रह्दोंका चेत्रश॒क्ट तुतीयाके अन्तिम 

` उनके.बीरगति-प्राप्त ह्वोनेपर सती 3 जाती थीं । अपने दिन कन्याओंके साथ समस्त सौभाग्यवती लिया भी 

` उतीलकी रक्षा-हेतु प्राण त्याग. देती थीं। यह लोक- गणगौरकी पूजा करती हैं.। यह राजखानके धस्घरका 

' परस्पा राजस्थानमें अनेक सतिर्योके स्थानों, पूजा- एक पवित्र, सांस्कृतिक, धार्मिक, पाखिरिक और ` 

खमे तथा मन्दिरोके रूपमें देणी जा सकती है । विमिन पारम्परिक पर्व है। उस दिन सायंकाळ मारी शोमा: 

` समुदायोंकी अपनी-अपनी सतियो हैं, जिनकी उपासना यात्राके साथ माताजी बावडी) नदी अथवा कुरँमॅ-- जहा 

` परिवारगे विभिन्न तिथियों. और माङ्गलिक अवसरोपर जो छुल्म हो, विसर्जित कर दी जाती है.। 


> । र _ बेट » Tf 


की जाती है । "पर लड़कियाँ छोटे-बढ़े अने 
गणगौर, गण-गौरि अथवा गौर॒जा राजस्थाने र या छोटे-छुटिया लेकर कुएं या 


. छोक-परम्परानुसार कुमारी कन्याओंकी आराध्या कुलदेवी 
हैं । प्रत्येक कन्या अपने लिये एक सुन्दर, सच्चरित्र 
और समृद्ध पतिकी कामना करती है । अतः सोमाग्याः ` 
'काह्लिणी कुमारी कन्याएँ मनोवाञ्छित पतिकी प्रापिहेत 

 गणेराजीसहित माँ पावतीकी गणगीरके रूपमे पूजा करती 

` आरही हैं। 

राजस्थानमें प्रतिवर्ष होल्किदहनके दूसरे दिन 
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स्नान करानेका गीत भी बड़ा सुद्दावना है-- 


ऐल खेल नन्दी जाय, यो पाणी फित जायसी। 
आदौ जासी अरियाँ गलियाँ, आदो इसरदास न्हासी ॥ 
गणगीर-पूजाके विभिन्न अबसरोंके गीतोंकी प्रमुख 
पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं, जो कुमारी कन्याएं परिवारके 
प्रति कोमळ भावनाओंका संचार करती हैं--- 
दैसरदास ज्याया छ गनगोर । 
प्याला .पीती आच छ गनगोर। 
सुजरा करता आव छ राठोर ॥ 
और-- 
म्हारी गोर तीसाई ओ राज घूँब्यारी सुकट करो । 
म्हारी गोरां न पाणीड़ो प्याई औ राज, घांठ्यरी सुकट करो ॥ 
इसरदास बीरा को कॉँगसियो म्हे मोल लेस्यांओ राज । 
कॉगसियो बाई क सिर चढ्यो जी राज । 


प्रत्येक खीकी. कामना रहती है कि विवाहके 
समय उसका ईसरदास-सा भाई उसे चूनडी उद्ाये-- 


चमकणा घाघरो, -चमकण चीर, बोल बाई रोवां तेरा 
कुण कुण वीर । 

बडे से बढ़ो मेरो इंसरदास बीर, बंस छोरो कानीरास वीर । 
भाय मिला व मेरो इंसरदास बोर, चूनड़ी उड़ा व मेरो 
OR कानीराम वीर । 

' गणगीरका मुख्य महोत्सव महाराजा उदयपुर-नरेश- 
द्वारा पिछोळाझील्पर आयोजित होता था | वह गाजे-बाजे, 
हाथी-घोडे, उंटों और रथोसद्वित बड़ी धूमधाम और 
भव्यताके साथ शोभायात्रा सम्पन्न होती थी। उदयपुर 
नगरके लोग सोल्लास पिछौळा झीलपर एकत्र होते थे । 
तभी तो उदयपुरकी गणगौर निल्यात है । जैसे-- 

उदियापुर सु . आई गनगौर। | 

..._: आए उतरी ब्ह्मादासजी री पौळ ॥ 


४ तामादिदाक्ति प्रणतांः स नित्यंस्‌ # | 


भी सश्रद्न पूजन-अर्चनसद्दित वन्दना करके सीमा | 


हैसरदासजी औ माँडल्यो गनगौर । | 
कानीरामजी .औ माँडल्यो गनगौर | 
रोवाँ की भाभी पूजल्यो गनगौर। ' 
सुहागन रानी पूजल्यो गनगौर॥ 
म्हारी गनगौर। 
गौर सचा व 
सुहागव रानी पुजल्यो गनगोर ॥ 
इसी प्रकार जयपुरका “गणगीर/-पवं भी बहुत प्रसिद 
है । जयपुरसहित राजस्थानके पुराने सभी रजवाड़ोमे 
आज भी यह उत्सत्र बड़ी धूमधामसे सवित्रि समारोह 
मनाया जाता है | इसीलिये 'गणगोर!-महोत्सवको बहुतसे 
लोग केवळ राजस्थानका प्रमुख लौकिक त्योहार समझते हैं। 
इसमें संदेह नहीं कि इस उत्सवके - मनानेका प्रकार 
लोकिकतासे शून्य नहीं है, किंतु इसके मूलमें शात्रीयता- 
की छाप लगी हुई है। निर्णयसिन्धुका वचन है 
गौरीमीश्वरखंयुताम्‌ । 
कुयोत्‌' ०००००००००००० Ih 





थारो इसर 
रमझौछ ॥ 














तृतीयायां se शंकरेण ॒ समा 
झुङ्कमागरुकपूरमणिचस्त्रसुगन्धकेः 

खमात्थथूपदीयेक्या गमनेन विशेषता | 
आन्दोल्येत्‌ ततो वस्त्र शिवोमालुश्ये सदा॥ | 

इन शाख्न-वचनोंका भाव यह है कि शिवसक्षित | 
गौरीका पूजन चन्दन, केशर, अगरु, कुडुम मणि 
वस्त, पुष्पमाला, धूप, दीपसहित करके प्रणाम करे | | 
एवं उनका ( गीरीजीका ) वत्न थोड़ा हिळाना चाहिये | ; | 
चेन्रशुक्का तृतीया. 'गणगौरी? पूजाका निर्दिष्ट दिन दै। | 
उसीमें सोभाग्य-तृतीयाका महत्त्व भी समाया हुआ दै। |. 
उस दिन कुमारी कन्याओंके साथमें सौभाग्यवती हि - 


और महुळके लिये शिवसद्वित माँ गौरीसे आशीर | 
मागती हैं । _ 5 
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जगदम्बा श्रीकरणीदेवी 
( डों० भीसोहनदानजी चारण.) 


चारण-समाजके ळोग शक्ति-उपासक हैं. तथा 
बळचिस्तानस्थित पौराणिक विख्यात शक्तिपीठ 'हिंगुलाज!- 
को अपना प्रधान पीठ मानते हैं । इनमें यह मान्यता 
है कि हिंगुलज माता समय-समयपर हमारी जातिमें 
अवतार लेती हैं | इन शक्ति-अवतारोंमें आवड माता, 
राजछ माता, सेणी माता, करणी माता, बिखड़ी माता, 
लोड़ियार माता, गीगाई माता, चन्दू माता, देवळ माता; 
माळणदे माता, सोनळ माता, हाँसबाई माता आदिके 
नाम विशेष उल्लेख्य हैं । इन देवी-अवतारोंने राजस्थान, 
गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ळीके अनेक राजा-महाराजा 
और बादशाहोंतकको अपने परचे-प्रवाड़ों ( वरदानों )से 
चमत्कृत एवं उपकृत किया है, अन्यायी, प्रजाशोषक 
` चुपतियोंको आतङ्कित कर प्रजा-सेवक राजाओंको 
सिंद्दासनारूड़ बनाया है तथा प्रजाजनोकी रक्षा कर 
मातृत्वकी अनूठी पहचान स्थापित की है । उक्त देवी 
अवतारोंके महत्त्वपूर्ण कृत्योके प्रमाणमें आज भी यह 
,दीहा प्रचलित है--- 

"आवड तूडी आाटियाँ, कामेही गोड़ांह । 

श्री बिरवढ सिसोदिया, करणी राठोदांह ॥? 

अर्थात्‌ आवड़ माताने भाटी शाखा, कामेही माताने 
गोड़. शाखा, बिरवड़ी माताने सिसोदिया शाखा तथा 
करणी माताने राठौड़ शाखाके क्षत्रियोंकी सहायता कर 
उनके नये-नये राज्य स्थापित करवाये । 


करणी माताने जोधपुर जिलेकी फळौदी तहसील्के 
त सुवाप नामक प्राममें चारण-समाजकी किनिया 
मेदा नामक व्यक्तिके घर संवत्‌ १४४४मे 
या| त | आपकी मातुश्रीका नाम देवळ बाई 
हि जन्मसे पूव मेहाके छः लड़कियाँ दी थीं। 


| जब 
ग ` रत बार मी ळडकीका ही जन्म हुआ, तब मेही 


बहनने नवजात बाल्किके सिरपर यह कहकर ठोला 
( मुट्टीनुमा हाथ ) मारते हुए कह्य कि “लो फिर एक 
पत्य आ गया | आश्चर्य है कि मेहाकी बहनका 
हाथ मुट्टीनुमा बँधा-का-बँधा ही रह गया, जिसे 
करणी माताने पुनः पाँच वकी अवस्यामें अपना हाथ 
उसपर फेरकर ठीक किया | करणी माताने जन्मसे 
पूवे स्वप्नमें माताको दशभुजा दुर्गाके रूपमे दशन 


“दिया था और बचपनमें ही खेतसे ळोटते समय रास्तेमें 


सर्प-दंशसे मृत पिताको जीवित कर दिया था । 


बेसे तो करणी माताके. असंख्य परचेश्रवाड़े 
( वरदान ) हैं । उनमेंसे कुछ नमूनेके तौरपर ये हैं--- 


यद्यपि आपका पाणिग्रहणसंस्कार साठीके निवासी 
देपाजी बीठूके साय सम्पन्न हुआ या, फिर भी आपने 
पतिको सिंहवाहिनी दुर्गाका रूप दिखाकर स्पष्ट बता 
दिया कि मैं आपके सांसारिक कार्योमें भागीदार नहीं 
बनूँगी, अतः सांसारिक धमके निर्वाह-हेतु आप मेरी 
सहोदरा गुलाव बाईसे विवाह कर छ | 


करणी माताने अपने प्रभावसे राव रिइमळके 
बंशजोंमेंसे राव जोधाद्वारा जोधपुर. एवं राव बीकाद्वारा 
राज्योंकी स्थापंता कखायी । 


करणी माताने अपने अपमानके साथ गोधनकी रक्षामें 
बाधक राव. कान्हाका सिंहरूप धारणकर वध कर दिया 


और जाँगढ प्रदेशमे दी अपने सलुराळके,विपुळ गोधन- | 
हेत चारे-पानीकी सुन्यवस्या देखकर स्थायी निवास कर | 


छिया तथा वहाँ देशनोक नामक नगर बसाया, 
आज भी करणी माताका भव्य मन्दिर | र 
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` करणी माताकी बहनकी. कोखसे जन्मा पुत्र लक्ष्मण 
कोळायत ( प्राचीन नाम कपिलायत ) ताळाबमें इबनेसे 


' मृत्युका प्रास बन गया । आप धमराजके पाससे 


लक्ष्मणकी आत्माको पुनः लटा लायी और लक्षणको 
अभयदान दिया । आत्माको पुनः ले जानेपर धमराजने 


टिप्पणी की कि एकन-एक दिन तो आत्माको मेरे 


पास आना ही पड़ेगा । मातेवरीने व्यवस्था दी कि 
।आजसे मेरा वंशज ( अपने पतिके वंशके छोग ) तुम्हारे 


पास नहीं आयेगा । प्रत्येक देयावतको मृत्युके पश्चात्‌ : 


'चूहा बनाकर मैं अपने मन्दिरमें ही शरण दे दूंगी |! 
परिणामखरूप देशनोकके मन्दिरमे हजारोंकी संख्यामे 


चूहे इर समय विद्यमान रहते हैं, जिन्हें भक्तजन श्रद्वा- 
. वश 'करणी रा काबा? कहकर पुकारते हैं । देशनोकका 
` मन्दिर विदेशोमें नूहका मन्दिर ( Rats 'emple ) 


के रूपमें प्रसिद्ध है । 


जैसलमेर ओर बीकानेरकी सीमाके निर्धारणको 
लेकर जोरदार विवाद था । दोनों राज्योंके शासकोंने 
विवादको निपटाने-हेतु माँ करणीसे निवेदन किया तो 
आपने व्यवस्था दी कि निकट भविष्यमें मैं घिनेक तलाई 
( छोटा तालाब ) पर अपने पार्थिव शरीरका त्याग कर 
दूंगी । यह क्षेत्र. गायोंके चरनेके लिये आरक्षित रहेगा 


> और इस तलाईके इधर-उधरकी पर्याप्त जमीनकों छोडकर 
.तुमछोग अपनी-अपनी सीमा निश्चित कर लो । यह 


निणय सर्वमान्य रहा | 


` अपने आदेशानुसार मातेखरी विक्रमी संवत १५९५ 
चेत्श्ुक्छा नवमीको उक्त तळाईपर पधारी और अपने 


. सेवक सारंगिया किनोईको आज्ञा दी कि वारी 
र ( जळपात्र )का पानी मेरे सिरपर उड़ेळ | उस समय 








` ज्योति परम अ्योतिमें.लीन हो गयी। यह स्थान देरानोकसे | 


- एवं उपभोक्ता रहा है, जिनकी संख्या गिनाना मेरे 


था) गायोंकी रक्षा करते काम आया था, उसकी | 


































झारीमें जल नाममात्रको था, पर देवीको तो चमका | 
दिखाना था । सिरपर मात्र दो बूँदे गिरी होंगी कि | 
सर्यामिमुख पद्मासन लगाये बेठी माँ करणीके पाथ | 
शरीरसे एक अलौकिक ज्वाळा फूट पड़ी और व्ह 


लगभग पैँतीस मीळकी दूरीपर है । 


करणी माने महाम्रयाणके पश्चात्‌ भी भक्तजनोंकी 
अनेक बार रक्षा की है, कई वरदान दिये हैं । (३ 
पडूर्योका लेखक कई ऐसे वरदानोंका प्रत्यक्ष दण 


वशमें नहीं । ) आपने बड़े-बड़े राज्योंकी स्थापना योजनाबद्र 
ढंगसे करवाकर यह सिद्ध कर दिया कि अबळा कही 
जानेवाळी नारी सर्वाधिक शक्तिशाब्नी है । 


दशरथ मेघवाल ( जो करणी माके गायोंका खाल | 


मूर्ति माँ करणीके निर्देशानुसार देशनोकके करणी- 
मन्दिरमे स्थापित की गायी । माँ करणीके निमित्त की 
जानेवाळी जोत (ज्योति )से उस खाले ( दशर 

मेघवाल )की मूर्तिकी भी पूजा अद्यावधि होती है| | 
इस तरह माँ करणीने निम्न समझे जानेवाले | 
भी अपनाया तथा उन्हें यथोचित सम्मान दिळ्वारया । | 
ुल्तानकी कैदसे राव रेखाको छुड़ाकर छाते सर 
ास्तेमें मुसलमान  पीरको राखी-बंध भाई बनाकर. : र 
आपने सांस्कृतिक सौमनस्यका पुन्दर .उदर्ध | 
प्रस्तुत किया । | | 

आप . अपने सम्पूर्ण जीवनमें सांसारिकतामे य | ` 
कमळवतू रहीं । आपने समाजसेवा. एवं यावज्जीवमलके एः 
कल्याणकारी सत्कृत्योंसे अपने करणी १ | 
सायक कर दिखाया | य. 








` # खोडियार माता # 
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खोडियार माता 
( वेद्य भरीब्रलदेवप्रादजी एच० पनास ) 


चारण-कुलमें उत्पन्न मानवदेहधारी 'माई खोडियार 
देवीःकी उपासनाका महत्त्व सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्र 
राजस्थान आदि प्रदेशोंके छोक-जीवनमें अत्यन्त लोकप्रिय 
है । सौराष्ट्र ( गुजरात )के गाँवों एवं शहरोंमें इन देवीके 
अनेक मन्दिर हैं | देवीके भक्त भी ५७ लाखसे कहीं 
अधिक हैं । केवळ अद्वमदाबादमें द्वी देवीके ६०-७० 


छोटे-बड़े मन्दिर हैं । देवीकी भक्तिके प्रसाराथ राजकोट' 


. नगरसे विगत नौ वर्षोसे “आईं खोडियार ज्योत? नामसे 
मासिक पत्रिका निकळती है । देवीके मक्त सभी चगि 
पाये जाते हैं । ये देवी महाशक्ति एवं गङ्गी माताकी 
अंशाबतार मानी जाती हैं. | अतएब गङ्गोजीकी तरह 
इनका वाहन भी मगर ह । 

लोडियार देवीके दो रूप प्रचलित हैं:-(-१ ) मानवी- 
रूपमें, जो एक ह्वाथमें त्रिशूळ और दूसरे हाथमे वरद- 
मुद्रा धारण किये हैं. । (२) यह व देवीरूप है, जिनके 


चारों हायोमें-तल्वार, कमल, त्रिशूळ और खप्पर . 


विराजित हैं । देवीके रक्ताम्बरा रूपकी झॉकी मिळती 
` है । मानव-मूरतिके ऊपरी देहमें उनका कम्बलः मध्य 
शरीरम्‌ कञ्चुकी और अधोदेहमें घोती-सा वस्न धारण 
किये तथा स्वण-रजतादि अलंकारोसे अलंझत है | 


लोडियार माताका आविर्भाव राष्ट्री पुण्यशाली ' 


धरतीपर्‌ जामनगर जिलेक्रे रंगपुर गाँवमें इसवी सन्‌ 


- ७७९ की माघ शुक्ला अष्टमीको बताया जाता है | ये | 


चारण-बुळके मामडदेवकी सातबी कन्या चीं । मामडदेव 


चारणकी वल्ळभीपुरके महाराज रिळादित्य ( शीळमद्र )से . 


रे टॅ नी थी । दरबारियोने दष्यावश राजासे कहा कि 'ऐसे 
. तासे मेत्री, आपके छिये शुभ नहीं होगी | 





फलत; राजाने मामडको दरवारमें आनेसे रोक दिया | 
इससे खिन्न ह्यो मामडदेव घोर जंगलमें चला गया और 
वहाँ उसने घोर तपस्याद्वारा भगवान्‌ शिवको प्रसन्न 
किया | शिवने उसे सात कन्याएं होनेका वरदान 


दिया । शंकरकी कृपासे क्रमशः सात कन्याएँ हुईं । ` 


जिनमें खोडियार अन्तिम कन्या थी । कुछ छोगोंका 
कहना है कि एक साथ सातोंका जन्म हुआ । अन्तर्मे 
मामडको एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम मरेखिया था। 

'पित्रके घरका यह आश्चयप्रद शुभ संवाद छुनकर 
महाराज कन्याको देखने उसके घर पधारे | राजा 
साहब खोड्यारके पाळनेके पास पचते है तो दिब्य 
कन्याने : सोते-सोते दी अपने दोनों दाय छम्बे कर 
दिये । मानो आशीर्वाद देनेके रूपमे राजाके 
सिरका स्पर्श कर उनका स्वागत किया हो। दिब्य 
कन्याकी इस दिव्यतापर महाराजके आंश्वयका ठिकाना 
न रहा। | 
अपने जीवनकाळ्में. खोडियार माताने अनेकानेक 
अदभुत चपत्कारोंका परिचय देकर पूरे सौराष्ट्रको अपना 
भक्त बना ल्या | | व 

मातांके सुख्य पीठ--खोडियार माताके सोराष्ट्रमं 


अनेक पीठ होते हुए भी प्रमुख पीठ भावनगरसे १६ ._ द 
दा 


क्विन मी० दूर राजपरा -गॉवके पास 
रमाम “खोडियार' एक स्टेशन भी दै. । 





ज शीर देवीका मन्दिर है, जहाँ या्ासी 


लगी रहती दै । 
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४५६ # तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 








हे 
[९ 
्स््््सच्च््च्च्च्चच्च्च्च्च्िखचचख्च्ललच्व्चवच्च्व्व्व्च््ल्लस ( 


बरर-अथलकी लोक देविय 


( भीलाडा जगदळपुरीजी ) 


मध्यप्रदेशके बस्तर-वनाश्वळके प्रामीण शक्तिपूजर्कोकी 
आराध्या देवी दन्त्थेश्वरी माईका स्थान एक सिद्ध पीठ 


' मानां जाता है। कहा जाता है कि यहाँ-सतीका दन्त 


( दाँत ) गिरा था, जिससे ये देवी दनत्येश्वरी प्रकट हुईं । 
काकतीय वंशके अन्नमदेवने इन देवीको बस्तर जिलेके 
बारसर स्थानसे.दन्तेवाडामें छाकर पुनः प्रतिष्ठापित की । 
दुर्गाकी यह भव्य मूर्ति पहले वारसरके पेदा अम्मा- 
मन्दिरमे प्रतिष्ठित थी । पीछे दन्तेवाडामें देवीकी स्थापना 
हो जानेसे ये दन्त्येश्वरीः नामसे प्रसिद्द छो गयीं । 


आज यह मन्दिर पयटकों, दशनार्थियों एवं शक्तिपूजकोंका 


एक जाना-माना उपासना-केन्द बना हुआ है। | 
दन्त्येश्वरी नामसे यहाँ “सप्तशती?मे वर्णित 'रक्तदन्तिका! 
शब्दका भी कुछ प्रभाव परिलक्षित हो रहा है । 
फाल्गुनशुक्ला षष्ठीसे चतुदेशीतक यहाँ एक बड़ा मेला 
लगता है । सम्प्रति मन्दिरकी व्यवस्था 'टेम्पुळ इस्टेट? 
के अन्तर्गत जिळाधीश बस्तर और तहसीलदार दन्ते- 


वाडाके अधीन है । मन्दिरका मुख्य पुजारी हलता? 


आदिवासी दोता है | दरानार्थीको दरान-हेतु अनिवार्यतः 
धोती पहननी पड़ती है, जो यहाँ दरानार्थ पहनने भरके 
लिये सुलभ रहती है । | 

अदूसुत दशहरा मेला--बस्तरमें रावण-वधका 
दशहरा नहीं मनाया जाता, अपितु महिषासुरमर्दिनीका 





जा र चह अल है, उससे अभिन्न है 
बस्लुतः वे परस्पर ही हैं। जसे गन्ध ही मे 
धू उसी तरह शक्ति ही ्रह्मतत्त्वका बोध कराती है | Fe क्र 





` सर्वोपरि महाशक्ति र्र 
._ महाशक्ति ही सवोपरि है, ब्रह्मशक्तिके सहित ही आराध्य है । जैसे पुष्पसे गन्ध पृथक्‌ नहीं की | 
” उसी तरह ब्रह्म और शक्ति कथनमात्रके लिये दो है! |. 


_ “स्वामी पं० रामवल्छभाशरणजी महाराज, 





द्वादशा दिवसीय आश्विन कृष्णा अमावस्यासे शुक्ला 
एकादशी तक दशहरा मनाया जाता हे. । बस्तर-दशहरा 
हरिजनों, आदिम प्रजातियों ओर पिछड़ी जातियेंको 
साथ लेकर मनाया जाता है, यही इसकी विशेषता है | 


काछिन देवीकी गदूदी--इस दशहरेके प्रास्म्मके 

दिन 'काछिन गादी! उत्सव होता है । इसके अन्तगत | 
काछिन देवीको कॉटेकी गद्दीपर विठाया जाता है | 
बस्तरक्रे हरिजनोंकी ये इष्टदेवी है । यह. देवी एक कुमारी 
कन्यापर आरूढ़ होती हैं । इन्हें 'रणदेवी” भी कहते 
हैं । काठिन देवी वह शक्ति हैं, जो कण्ठकोंपर बिजय 
पानेका संदेश देती हैं । काछिन गादीके दूसर दिन 
दन्त्येश्वरीमें नवरात्र प्रारम्भ होता है । 


नवरात्रारम्भके ही नो दिनोंतक जगदळपुरके पुराने 
टाउनहाछ सीरासारमें एक गेम जोगी हल्वा (आदिवासी) 
बेठकर नवरात्रकी निर्विष्नताकी कामना करता रहता है । 
नवमीको मावळी माता दन्त्येश्वरी मन्दिरसे पाल्वीमे 
सवार होकर जगदळपुरमें पहुँचकर विजयादरामी-उत्सव 
मनाती हैं. | दरमी-एकादशीको रथयात्रा होती है। 

यहाँ दन्त्येश्वरीके कई मन्दिर हैं । इस भूमागमे |, 


माणिकेश्वरी, मावली, कंकालन आदि अन्य लोक 
देवियाँ भी हैं । 







पुष्प-विशेषका परिचय देती | 
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+ आदिवासी आतियमि एखडित शक्तिपूज़ा # 


कुदरगढ़का देवीपीठ 
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( भ्रीसमरबद्दादुरसिंह देव, एडवोकेट ) 


सरगुजा जिलेके कुदरगढ़ प्रामर्मे दो इजार फुट 
उच्चे पाइपर 'कुद्रगढ देवीरका पीठ है, जो आदि- 
वासियोंकी शक्ति-उपासनाकी प्रमुख स्थळी है | यहद 
स्यान सरजपुर तहसीळ्के ओडगी. विकासखण्डम पड़ता 
है, जो घने जंगछ और पहाड़ोंसे घिरा है । धाममें 


पहुँचनेके ळ्यि पद्दाइ काटकर सीढ़ियों बनायी गयी . 


हैं । यहाँ 'कपिल्थारा? नामक एक जल-प्रपात भी है । 


यहाँके पुजारीकों 'बेंगाः कहते हैं, जो आदिवासी 
“चेरवाः जातिका ददोता है । भगवतीका पूजन-अचन 


आदिवासी प्रक्रियासे बल्दानादिपूवक होता दै । 
नवरात्रमं कुल आदिवासी अपनी जीभ, गाळ, बाइ; 
हृयेळी आदिमें ३-४ फुट ळोहेकी मोटी और चुकीळी 
सळाख ( बाना ) भोंकते हैं । चमत्कार यह दे कि 
उससे रक्त नहीं निकलता और न भोके हुए स्यानपर 
घाव ही द्वोता है| यहाँ तन्त्रमन्त्र, जादू-येने आदिके 
अनेक प्रयोगं होते रहते हैं । यहाँ शारदीय ओर 
वासन्ती--दोनों नवरात्रोमे दूर-दूरके और प्रामीण- 


. क्षेत्रोसे छोग देवीके दशनाथ आते हैं । 


आदिवासी जातियोंमें प्रचलित शक्तिएजा 


( .भीकीर्तिकुमारजी त्रिपाठी ) 


विन्ध्यकी धरती तपोभूमिके रूपमे आदिकाळसे 
विख्यात है । दण्डकारण्य, चित्रकूट, आगस्त्याश्रम, 
रेवातठको साक्षात्‌ भगवान्‌ राम, कृष्ण, परझुरामने तथा 
अनेक ऋषि-मुनियोंने पवित्र किया है | बाणमइजेसे 
.प्रस्यात संस्कृत-गद्यकारकी काव्य-साधनाका क्षेत्र विन्प्य- 
वसुन्धरा ही है | स्वणंत्रती नदीपर कार्यान्वित की 
जानेवाली बाणसागर-योजना गद्यकार बाणमभट्र्की* 
स्पृतिको साकार करती है । देवलोक जैसे पवित्र 
स्थळपर आज भी विराट जनसमूह मकंर-संक्रान्तिके 
अवसरपर उमड़ पड़ता हे | बाणमझ्की कादम्बरीकी 
रसानुभूति आज भी जनमानसके इदय-पटळपर अङ्कित 
है । स्वणवतीकी स्वर्णमयी लहरोंमें आज भी बाणमझ्की 
कीति चमकती हुई देखी जा सकती है । सिंकताकण 
. तःकाळीन .अरुणिम -किरणोंसे जब मिलते हैं, 
द ' णवती अपने नामको साकार करती है | इस 


सेकताकीणे अञ्ज शहडोलं----शाही विरासतका 


है । बान्धवाढ़ एवं संजय-अभयारण्यश्चेत्रोमे आज 






पवेत श्रेणी, सोन नदीकी प घाटी; म 


भी प्राचीनतम वैभव सेंजोया हुआ है । वन्य्राणियोंकी 
निवासस्थळी, साल्वृक्षांकी पताकाएं, सिंह-गजना एवं ` | 
आदिवासियोंका आमोदभरा जीवन इस क्षेत्रकी | 
विशेषताएँ. हे । | | | 
जिला 'सीधीःको जिसका प्रारम्भिक नाम “सिद्धि? 
था. आज अपभ्रेशसे शुद्ध करके सीधी कर द्या गया 
है | बीहड़ वन-क्षेत्रमें साळोके वृक्ष आज भी इस वातको _ 
करते हैं कि. यह क्षेत्र अपने अतीत किसी-न- | 
किसी समयमें उच्चतम शिखरपर पहुँचा हुआ था । बीहड़ 
वनस्थली होनेके कारण साधनाकी तन्मयता और सिद्धि | 
प्राप्त करनेके लिये यह क्षेत्र अत्यधिक उपयुक्त था) | 
प्रासनकी दष्टिसे गोपद जनपद बनास, देवसर, | 
सिंगरौली, मझीळी, कुसुमी, चितरगी एवं सुहाबळ सात 
तहसी्ेमें बॅटा हुआ है. तया भू-रचनाकी दिसे कैमूर ५ | डड 















पठार 5 देवसरकी t और ति. सिंगरी त धि; ळीके. | मैदान 
खेल 70० / is .- के 04239 Br NRE क > Fee ह” LS dp हें. 
डु PN SSR VT SEN 033 > es SN, क २ £ 7४०५-४४ २७: SN Cd 209 
- = ~ a प क ए भ की ८ कदरट--6 आरि चा cg 
तिकृटके Fits ‘hr, टर वासी £ ह. af TO Yi) > PT नासे | ३ क कि मी FF बद 
|| hel fe > =) ¢ , गे ४ ह ५् ¢ a L न हि. “हः ७. ` = ५ 
€ Ts 4 तं bot Pet = क्र पद रु को का जी | छू 
न ३ कि ४ १ के पूः ४ (< है व| य्‌ र ॐ आटे ल प्‌ ४.१६. १०२०१ है ३११ * १६% र ? 
यह्‌ ४ re शोण ४ FN Se, प्री चेच 00%” 32 नि RR ani ५ > > gr, न दर i र” 4 
~ >> नि TINS ^: का #ऑ क भ्र ह ०2 4 कल्की ४ क 5 a पक 
क्र क्र कॅ वी की 











रं५८ 


Repos ss 











सोन, बनास एवं महान इस क्षेत्रकी प्रमुख नदियों हैं| 


कुल क्षेत्फल्के आधेके लगभग ४३७९ वग किलोमीटर 

वनक्षेत्र है । इन वनक्षेत्रोमे सफेद शेर, चीतळ, 

नीलगाय तथा बगदरा एवं कोरावळके जंगलोमें कृष्णसार 

मृग पाये जाते हैं । यहाँ हिंदुओमे कोल, गोड, बेगा, 

पनिका, खेरवार, अगरिया, व्यार आदिवासी जातियाँ 
घने जंगळोमें निवास फटी हैं. । 


इस तरह वन्य प्राणियोंकी तरह वन्य जीवन ही 


ब्यतीत करते हुए ये वनवासी मदिराकी मस्तीमें दिन-रात 
झूमते हुए भी अपनी मान्यता और परम्पराके अनुसार 
_ कुछदेवी और देवताओंकी अपने ही ढंगसे पूजा करते 





'रात्रके समय ब्रत, होम, पूजन करते हैं; के | 
'रामनवमीके समय जौ बोते हैं; प्रतिदिन भक्तलोग गीत 


हैं; करतार, मैँसासुर, बमउट, बवीर, कछुआ, करतार 
जैसे देवताओंके साथ ही काली शारदा, कळकततेकी || 
| 


काळी, विन्ध्यवासिनी-जेसी शक्तियों तथा अन्य देवीः 
देवताओंकी उपासना भी करते हैं; प्रतिव्ष नव- 





तथा अपने लोकगीत गाते हैं; देवताओंके स्थानमे 
जाते हैं ? जौका विशेष उत्सव मनाते हैं; सब छोग 
मिलकर काळी और खप्पड़ खेलते हैं तथा अन्तिम दिन 
पासके ताळाब या नदीमें पूजित प्रतिमाएँ बिसजित 
कर देते हैं. । 


—~ BSD 


मथुरामें शक्तिउपासनाकी परम्परा 


( पं° भीहरिहरजी शास्त्री, चतुर्वेदी, तान्त्रिकर्न ) 


भारतमें शक्ति-उपासनाकी परम्परा. प्राचीन काळसे - 
चली आ रही है। पुरातत्तके आधारपर इतिहासकारोंने . 


इसपर पर्याप्त प्रकाश डाळा है | मथुराभण्डळके सम्प्रदायोंके 
इतिद्दासका अध्ययन इस दष्टिसे बड़े महत्त्वका है; क्योंकि 
कभी : वेष्णव-मक्ति-आन्दोळनका केन्द्र होनेके कारण 
' मथुराने सम्पूण मारतवर्षको जो प्रकाश दिया, उसने 
` विश्वके इतिद्दासकारोंकी इष्टिको इस दिशामें बरबस 


' आकृष्ट किया है । इसके अतिरिक्त मथुरा ब्रजके चौरासी 


कोसकी प्रसिद्धि एक वेष्णव-तीथके रूपमें है । साथ 
.' ही दीघेकाल्से: भूमिमें दबा हुआ पुरातात्त्विक वैभव 
जब इतिददासकारोंकी दृष्टिमे आया, तब यहाँके इतिहासमें 
` यक्ष, नाग, लकुलीश, शेव, नाथ एवं शक्ति-उपासनाओंकी 
` परम्पराका ज्ञाने हुआ । इसमें. कोई संदेह नहीं कि 


| | SS मथुरा--त्रज-संस्कृति और साहित्यका पुनरुत्यान वैष्णव- 





ही किया, अतः : मथुरा अत्यन्त प्राचीन 
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oa गोरी, कल्याणी, चर्चिका, कात्यायनी, शार्करे 
` हिण्याक्षी, खादा, खधा और सरखतीकी उपासना की | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके ` कालमें यहाँ शक्तिको उपासना 
प्रचलित थी । खयं श्रीकृष्ण और नन्दबाबाने अम्बिकावन 
(मथुराके वर्तमान मह्दातिद्या-स्थान)में. देवीकी अम्ययंना, 
उपासना की थी । श्रीमद्भागततमें कथन है--- | 


एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः। 
अनोभिरनडुयुक्ते प्रययुस्तेऽस्बिकावनम्‌ ॥ 
तन्न स्नात्वा. सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विसुम्‌ । 
आनचुरहणेभकत्यः देवी च न्ुपतेऽम्बिकाम्‌॥ 
 ( ञीमद्भा० १० । ३४ | रर) 

श्रीषोडशी महाविदयाके आदि-उपासकोमेसेक्रोषमदरी 
दुंबीसाकी यह कभी तपःस्थळी रही थी । यहाँ 
भी भुवनेश्वरीकी उपासना की थी । पौराणिक 
अनुसार, अन्यान्य ब्रह्मर्षि और राजर्षियोने मरु 
बोगमाया, गायत्री, कुमुदा, चण्डिका अम्बिका, * र a ही 
भद्रकाली, एकानंशा, रोहिणी, रेवती, वसुमती, | 
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| भारतवर्षमें सरखतीकी प्राचीनतम प्रतिमा मधुरासे दी 
प्राप्त इई । मधुरामें उत्वननसे प्राप्त प्राचीनतम मृण्मूति 
` ्रातृकदेत्ीकी है । | 


प श्रीमद्वागवतके अनुसार हेमन्तऋतुमें ब्रजबालाओंने 
कात्यायनीकी उपासना की थी । इस महापुराणे यादवोद्वारा 
दुर्गीउपासना तथा रुक्मिणीद्वारा शिवाम्बा-उपासनाकी 
कथाके साथ स्थान-स्थानपर 'योगंमायासुपाधरितर' 
कहकर शक्ति-उपासनाकी ओर संकेत किया ग्या है । 
महाभारतके अनुसार अजुनने युधिष्ठिर आदिके साथ 
' एकानंशाकी आराधना की थी । भीष्मपर्वके प्रसज्ञमे 
ुर्योधनकी सेनाको युद्ध-हेतु समुत्थित देखकर खयं 
श्रीकृष्णने अजुनसे कहा था-- 

शचिभूत्वा मदाबाद्दो 'संग्रामाभिसुखे स्थितः । 

पराजयाय शत्रणां . दुगोस्तोत्रसुदीरय ॥ 
मथुरामें दुर्गाके अनेक. प्राचीन मन्दिर हैं. । चण्डी; 
'पाताळेश्वरी ( भूतेश्वर शिव-मन्दिरके समीप ), महाविद्या; 
वगळा, सिद्धेश्वरी, एकानंशा, पथवारी, मसानी, योगमाया, 

. चामुण्डा एवं गायत्रीदीला ( प्राचीन ) शक्ति-उपासकोंकी 
साधना-भूमि हैं । देवीभागवतमें जहाँ भगवान्‌ वेदव्यासने 
मारतबधके एक सो आठ शक्ति-केन्द्रोंकी गणना की है, 
पहा मथुरामें देवपीठका होना खीकार किया है । "त्तरः 
चूडामणि’के अनुसार इक्यावन महापीठोंमें मथुरामें 

माना गया है । इस. पीठका सम्बन्ध 
दा केरापारासे है । देवीमागवतके अनुसार जब 

ह र सतीके शवको पीठपर रखकर ले जा 

7 तंब यहाँ उनके केशपाशका पतन हुआ था । यह 
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साधनाभूमि है । _निंकटमें उच्छिष्टः 
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चामड और प्रथवारीकी पूजा बहुप्रचळितं 
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| # मथुरामै शक्ति-उपासनाकी परम्परा # 
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` प्रतिमाके वीचमें नीलतारा सरखती विराज रदी हैं। | 


` वाराहपुराणे अनुसार इसी क्षेत्रे 


. आन 'चामुण्डा’ कहळाता है । कहते हैं, यह स्यान | 


'णपतिका मन्दिर है । तनत्र-मतके उपासक चामुण्डाजीको थीं । 
मदाति्याओंमें “छिन्नमस्ताःका खरूप बतळाते हैं। श्री 
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शीतळामाता, मँगनीमाताके मन्दिर और उनकी प्रचछिंत. | 
ठोकपूजा-पद्वति लोकमें दीधकाळीनः शाक्तःउपासभा- 
परम्पराके प्रमाण हैं । महाविद्याजीका वर्तमान मन्दिर ' 
महाराष्ट्री उपासकोंके दवारा बनवाया हुआ है । परंतु 
यहाँ इाक्ति-प्रतिमाकी स्थापना पाण्ड्वोने की थी | 
इस स्थानका पुनरुद्वार श्रीशीळचन्द्रजी महाराजने कराया | 
महाविद्या मन्दिरमें वगळामहाविद्या एवं एक अन्य प्राचीन 


इन महाविद्याओंके विम्रइका ध्यान यो है. 
चण्डां शिरः शुलूमसि कराग्रे 
` सस्वित्रतीं चन्द्रकलावतंसाम्‌। 


पादतले पशु ता कक 
भजे सुदं नीलसरस्वतीशाम्‌॥ ` 
और यह वगळाकी मुद्रा है-- लक 


प्रमथ्नतों 





अर्चन किया था। इस स्थानपर शक्तिउपासर्कोका विरे ह 
आकर्षण रहदा है । मदान्‌ उपासक श्रीसाप्राज्य दीक्षित | 
यही आवार 5 थे बि पा श्रीविधाके ४ चात ज्र र्‍ यु 
मन्दिर ये, इनके ऐतिहासिक प्रमाण प्रात त होते है. | म | 


एकानंशा-मन्दिरथा | . 


पौराणिक 8 भी साहित्यसे | फर 5 [ 
Se हे >उठेवीरूपमें. भारते 
यादर्वोकी कुलदबाहिपई 





४६० 
रही हैं । मथुरा एवं आस-पासकी खुदाईमें एकानंशाकी 
भनेक प्रतिमाएं मिली हैं । 
जैनदेवी-चक्रेश्वरी, अम्बिका, बौद्धदेवी-उभ्रनीळतारा, 
.क्ष्मी ( विशेषकर गजछक््मी ), महिषापुर-मर्दिनी 
( चतुभुजा तथा षडभुजा ) वुधारा, षष्टी, सप्तमातृका 
भादिकी प्राचीन प्रतिमाएँ पुरातत्त्न-संग्रहाल्यमें पुरक्षित 
है । सौंखकी खुदाईमें मदिषापुरमदिनी ( ३० पू० प्रथम 
शती ) की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है । ये मशुरामें शक्ति 
उपासनाके पुरातात्तिक प्रमाण है. । 
इतना ही नहीं, व्जमें छुरमी, रोहिणी, रेवती, गोरी 
यशोदा, चन्द्रभागा, ळळिता एवं राधाकुण्ड आदिके 
ब्यापक महत्त्वके साथ अडींगके पास मुखंरगोपकी कुळदेवी 
मुखराई, गिरिराज रिळापर मनसादेवी, जतीपुरामें पाबती 
गणेश, केदारनाथ शिवके अतिरिक्त गौरीमाया, कामबनमें 
विमळा, वसुमती, शीतळा, मनसा, बृन्दा, पथवारी; 
और गोमती ( कामेश्वर शिव ) भी हैं.। इससे 'शिव- 
कामेश्वराङ्कस्याः की ओर बरबस ध्यान आकृष्ट हो जाता 
है | बरसानेमें श्रीजीका मन्दिर, बरसानेके पास नोबारी- 
म्वोबारी देवी, साँचोली ग्रामे साँचोलीदेवी, संकेतमें यन्त्रः 
शिला एवं संकेतदेवी, सेईगॉवरम साबरीदेवी (यहाँ नवरात्रमें 
भव्य महोत्सव होता है ), लोहवनमें आनन्दी-वन्दीदेवी 
(गर्गाचायद्वारा पूजित होनेकी जनुश्रुति है), गिरिधरपुरमें 
महिषमर्दिनी, मथुरामें केला ( गायत्री टीलेपर ), गायत्री, 
मथुरादेवी एवं माथुर सामवेदियोंकी कुलदेवी च्चिकापीठ, 
गोपाल्मुन्दरीके अतिरिक्त ब्रजके आस-पासके क्षेत्रोमें 
संख्यात्रीत शक्तिम्मन्दिर है । गोरखनाथ-सम्प्रदायवती 
कालभैखके मन्दिर, तन्त्रोपासनानुकूळ ध्यानोके अनुसार 
गणपति-मन्दिर आदि भी रक्ति-उपासनाकी विविध 
विचियोंका ब्रजमें अस्तित्व बतलाते हैं । 
वृन्दावन शाक्ति-उपासनाका धाम है | यह बात 
दूसरी है किं उस उपासनाका वेष्णत्रीसाधनाके भक्ति- 
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मूतेश्वरके पांस कंकाली-मन्दिर बहुत प्राचीन है | 
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भार्गके साथ इतना तादात्म्य है कि उसे बिना गहे 
पेठे समझा नहीं जा सकता । यहाँ भगवती पराप्रइति 
राधाके उपासकोंकी मंहती परम्परा दे । 


बैष्णव-सम्प्रदायोपर यहाँकी शक्ति-साधनाका विशेष 
प्रभाव पड़ा है । 'गोपाब्छुन्दरीः वैष्णव और शक्ति 
उपासनाके सामक्षस्यकी प्रतीक हैं । यहाँके छोकमानपमे 
शक्ति-उपासनाका मूळ बहुत गहरा है । बेमाता 
( विधाताका देवीरूप )से प्रारम्भ होकर षष्टी, मातृका 
आदिकी माता, कुमारी-पूजन, गौज्ञी-पूजन, अहोई मकी 
उपासना छोक-जीवनका अङ्गं है । 


वर्तमानमें मथुरा और उसके आस-पास शक्ति-मन्दिरोंकी 
संख्याका बढ़ते रहना भी यहाँ शक्ति-उपासनाकी परम्पराका 
दी प्रतिफळ है । कचहरी रोडपर काळीबाडी बड़ा छुन्दर 
स्थान है । यह बंगदेशीय उपासकोंद्वारा निर्मित दै। 





यमुना-पार 'राजराजेररी मन्दिरम्‌? अपने ढंगका अनोखा 
मन्दिर है । भगवती राजराजेश्वरी श्रीविधाका ऐसा श्रीविग्रई | 
उत्तर भारतमें अन्यत्र . नहीं हैं । बगला'के ध्याचपरं _ 

विरचित प्रतिमाके साथ ही यहाँ अद्भुत श्रीयन्त्र है, जी | 
संगीत-सम्राट गणेझ्ीलालजीका उपास्य है | मथुरामे दक्ष 
महाविद्याओंकी प्रतिमाएँ भी विधमान थीं । चौबे गणेशी- _ 
छाळजीं तारके उपासक थे । उनका उपास्यः 
दशभुजी गणेरा-मन्दिरके सामने गळीमे है । बेछासयच्/ (| 
चतुरत्तयनत्र, मेरुपृष्ठयन्त्र मधुरामें अनेक उपासकीश | 

हृदयहार हैं । विश्राम-घाटपर यमुना-धमराजमन्दिरमे | 
अद्भुत कैछासयन्त्र है. गतश्रमटीठापर-बौआजी महाराज || 
घरानेमें, रतनदुण्डमें वुकनाथजी मह्दाराजके धरते 4 दि 


ही सुन्दर और दर्शनीय है | 





# भगवती षष्ठी + 


श 


CT PRES OT tintin “rrr EN FO SENS 9+ Es I SD SSN Sa ल PSS TE rrr inetd न 


भगवती षष्ठी 
( डॉ० श्रीनीलकण्ठ पुरुषोत्तमणी जोशी ) - 


अ 


हिंदूमात्रके धरमें शिशुकी उत्पत्तिके पॉचवे और छठे 

दिन सायंक्राल जो विशेष पूजनका आयोजन किया जाता 

है, उसे बोल-चालकी माषामें “पाचवी! ओर “छठी? 

की पूजा कहते हैं । इन दो पूजाओंके द्वारा कतिपय 

देवियोंका आराधन इस आरायसे किया जाता है कि 

नवजात शिशुका सब प्रकारसे संरक्षण और मङ्गं हो | 

प्रचलित पूजन-विधिमें जिनका प्रमुख खूपसे नामोचार 

होता है, वे हैं---षष्ठी, जीवन्तिका, जन्मका और भगवती 

भादि | इनके सथमें स्कन्द और विनायकका भी आवाहन 

किया जाता है। षष्ठी देवीको महापरष्टी भी कहा गया है । 
“पञ्चमी? एवं 'ष्ठी'के पूजनरमें--कुछ परिवारोमें मामाकी 
ओरसे आठवींका भी पूजन होता है--गृह्मसत्रमे 

वर्णित जातकर्म-संस्कारमें इसका महत्त्व नहीं है । 

म० म० पाण्डुरङ्ग वामन कांणेके मतानुसार 'देवीपुराण'के 
समयसे षष्ठी और अन्य मातृकाओंका पूजन चल रहा 

है, किंतु पुराणोंका समय अति प्राचीन होनेपर विद्वानोमे 
विवादका विषय रहा है । तो भी इसमें संदेह नहीं कि 

साहित्य और कला दोनों क्षेत्रोमे कम-सेकम दो हजार 

वर्षोसे तो षष्टी देवी और उनका पूजन सुप्रतिष्ठित 

है। प्रस्तुत छेखमें हम इसी दृष्टिसे षष्टी देवीकी वाडमयी 

मूर्तिका उल्लेख और प्रतिमाओंकी चर्चा करेगे । 


वाल्मीकीय रामायणमें षष्टी देवीका उल्लेख नहीं 
मिळता, पर महदाभारतमें स्कन्द ( कातिंकेय )की पत्नीके 
रूपमे देवसेनाका वर्णन मिलता है । वहाँ देवसेनाका 
शेके नाम षष्टी भी बतलाया गया है । यही सचना 
जल हमें मह्मबेवतपुराण और देवीभागत्रतसे भी मिळती है । 
र नः के प्रसक्क मनसा, षष्ठी और मङ्गळचण्डिकाके आल्यानोका 








किसी अन्य प्राचीन स्रोतसे समाविष्ट किया है | यहाँ . 
पष्ठीके विषयमे कहा गया है कि देवसेना, जो विश्वमें 
ष्ठी नामसे विख्यात इई, मातृकाओंकी प्रमुख 
बनी । वह ब्रह्माकी मानसपुत्री थी और उसे स्कन्दको 
पत्नीरूपमें दिया गया । यहाँपर षष्टी नामकी व्याख्या 
भी की गयी है । जेसे- -प्रकृतिकी षष्ठांशरूपिणी होनेके 
कारण यह षष्टी कहळाती है। स्पष्ट है कि इन 
पुराणोंमें, जो वायु, मत्स्य, विष्णु आदिके समान | 
बहुत प्राचीन नहीं माने जाते, देवसेनाको ध्री समझने- 
बाली अथ च उसे स्कन्दपत्नी स्वीकार करनेवाळी | 
महाभारतके वनपर्वमें उल्डिबित परम्परा गज रही दै । 
इन पुराणोंमें षष्टीको 'बालकोंकी अधिधात्र देवी? 
“वालक प्रदान करतेवाळी ( बाल्दा ) ` धात्री’ 
उनका संरक्षण करनेवाळी और सदव उनके पास 
रहनेवाळी ( सिद्धयोगिनी ) माना गया है। यह भी उल्लिखित . 
है कि षं्टीका वर्ण सेतचम्पकसुष्पके समान है तया 
'ुस्थिऱ्यौवना? रत्नाभूषणोसे सुशोभित, 'झपामयी/ | 
एवं 'भक्तालुप्रदकातराः है । भगवती षष्टीकी पासे | 
ही राजा प्रियत्रतका मृतपुत्र जीवित हो गया था; तमीसे ०. 
बालक्के जन्मके बाद झुतिकायूहमें छठे दिन, झकीसर्व व 
दिन तथा आगे भी वाळवे अन्नप्राशन एवं शुभकार्य ' 
समय षष्टी-पूजनका विधान बतळाया गया है । पूजाका 
माध्यम शालग्रामशिला, वटबृक्षका मूल, घट या दीब्राळप्र | 
लिखी आकृति ( पुद्ठलिका ) कुछ भी दो सकता रडे 
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होते हैं | यह परम्परां आयुवदके ग्रन्थोमे सुरक्षित है । 
आचार्यं वृद्ध जीवकद्वारा निर्मित काइ्यपसंहिताके 


चिकित्साच्यायम तथा देवताकल्पमं षष्टी या रेत्रतीका | 


बिस्तृत वर्णन मिंछता है । कार्यपसंहिता, जो आज 
हमें खण्डितरूपमें ही उपलब्ध है, कुषाणकाठ 


इसवी सनकी पहलीसे तीसरी शती ) की कृति मानी 


जाती है | इसमें बतळाया गया है कि रेवतीने अपनी 
उग्र तपस्यासे स्कन्दको प्रसन्न कर छिया । स्कन्दने 
उसे अपनी वहन माना एवं तीन भाई ( सम्मवतः गुह, 
कुमार और विशाख ) तथा नन्दिकेखरके साथ छरी 
स्थान अथ च षष्ठी यह नामश्री प्रदान किया और अपने 
ही समान प्रभावशालिनी होनेका वर दिया । इसी प्रसङ्गमे 





षष्ठीदेवीकी एक प्राप्त प्रतिमाका छाया चित्र 
भाइयोके मध्यमे षष्ठी देवीके पूजनकी बात भी बतळायी 
गयी है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि षष्ठीके 
छः सुख हैं और वे “ललिता”, वरदा? तथा कामरूपिणी 
. हैं | उनकी तिथि षष्टी है, अतएव लोकें प्रतिपक्षकी 
. षष्टी ( पक्षष्ठी ) को तथा प्रसवके छठे दिन ( मूतिका 


` घष्टीको ) इस देवीके पूजनका विधान है । यहाँ इनके कुछ 
नाम भी गिनाये गये हैं । जैसे--षष्ठी, वारुणी, 
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# तामादिशरिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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ब्राह्मी, कुमारी Le आदिका 
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मुखमण्डिका, माता, शीतत्रती, कण्डू, पूतना, निरुचिका 
रोदनी, भूतमाता, लोकमाता, शरण्या और पुण्यकीति | 
इसी ग्रन्थके रेवतीकल्पमें कुमार तथा विशाखके बीचे 
ष्टीके पूजनका विधान है । इसमें इनकी प्रतिमाएं 
सोने, चाँदी या खस और दर्भकी भी बनानेकी बात है| 


आयुर्वेदके अति प्राचीन विद्वान्‌ आचार्य पुभुत- 
ने अपने ग्रन्थ सुश्रुतसंहविताके उत्तरतन्त्रमें रेवतीका 
बाळम्रहोके रूपमें उल्लेख किया है । कुल बालग्रह नी 
हैं, जिनमें स्कन्द, स्कन्दापस्मार और नेगमेष-ये पुरुष 
विग्रह हैं और शेष छः अर्थात्‌ रेवती, शकुनि, पूतना, 
अन्धपूतना, शीतपूतना और सुखमण्डिका--खीविम्र 
हैं । कार्‍्यपसंहितामे गिनाये गये षष्ठीके नामरमि- 
जिनका अभी हमने उल्लेख किया-है---स्पश्तः रेवती 
शीतपूतना ( शीतवती ), पूतना और मुखमण्डिका 
समाविष्ट हैं । रेवतीकी एक सेविका सखीके रूपमे 
बहुपुत्रिकाका भी उल्लेख है । सुश्रुताचायने समी 
बाल्ग्रहोंका विस्तृत वर्णन किय़ा है. रेवतीको- दूतर 
शब्दोंमं षष्ठीको--ऱ्यामा अर्थात्‌ षोडशी भॉति-भातिके 
वर्षा और अनुलेपनोंको धारण. करनेवाली तथा चर 
कुंण्डलोंको पहननेवाळी कहा गया है । र 


प्राचीन गरन्थोके वणनोंसे स्पष्ट होता है कि | 
घष्ठी या रेवती शिश्ुुओंके . संरक्षण एवं सवर्थे ५ 
सम्बन्धित प्रसिद्ध देवी थीं। स्कन्द या ps 
उनका निकट. सम्बन्ध था | उन्हें ललिता; बर! |. 
कामरूपिणी एवं सुन्दर बल्न तया हुड | 
आभूषणोंको धारण करनेवाढी परिकल्पित £ | 
गया है । प्रतिमाओंके निर्माणमें उन्हे “आदमध्ा | 
तथा कुमार और विशालके बीचर्मे स्थित बनाया जा. अ 
था । प्रतिमा-निर्माणके दरव्येके रूपमे ` | 


Cy 


उल्ले ऊपर कर दिया गया है। 
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| राजा परिमाळको 


| i भे अधिकार ; सच्‌ १३४७ ई० तक ( १६५ वषेतक ) उन्हींके 


# बुन्देलखण्डमें खंगार राजाओंद्वारा शक्ति-उपासनाका प्रसार # 





वाग्मठके अध्ङ्गहदय ( ईसाकी छठी शती) माधवकारका अध्यायोंमें भष्टीपूजनकी पुरानी परम्पराको नयें रूपमे 
्ाधवनिदान (ईसाकी ७ वीं शती ) आदिमें बालग्रहोंके स्थापित करते हैं, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके) 


उल्लेख तो हैं, उनकी संख्यामें कहीं बृद्धि भी हुई है, पर 
उनके. प्रतिमा-विज्ञानके विषयमे ये तथा दूसरे भी मोन हैं । 
यही बात हमें साहित्यके अन्य कषेत्रम किंचित्‌ मिन्नरूपसे 
दिखलायी पड़ती है । महामारतके बनपर्वमें जिसमें 
निश्चितरूपसे प्राचीन सामग्री समाविष्ट है--स्कन्द 
और षष्टी या देवसेनाका उल्लेख है, यद्यपि यहाँ उन्हे 
स्कन्द्की पत्नी बतळाया गया है । मत्स्यादि अति प्राचीन 
पुराण घष्ठीके विषयमे लगभग मोन हैं | अग्निपुराण 
बालप्रहोंका उल्लेख तो करता है, पर उनकी शान्तिके 
छिये चामुण्डाके ही पूजनका विधान करता है । बादके 
दो पुराण--ब्रह्मयैत्रतं और देबीभागवत--समान 





बुन्देलखण्डमें खंगार राजाओंद्वारा शक्तिउपासनाका प्रसार | | 
( श्रीमुरळीमनोइरसिंह राय खंगार ) A 


प्रस्तुत वित्य खंगार राजाओंसे सम्बन्बित होनेके 


कारण प्रथम उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा 


दै । भारततर्षके मध्यस्थित वह भूमाग, जिसे आजकळ 
युन्देछखण्ड? कहते हैं, पहले 'जैजाक मुक्ति? अथवा 
'ुन्ञोतिः्के नामसे प्रसिद्ध था । नवीं शताग्दीके आरम्भसे 
सपर चन्देल-वंशका आधिपत्य रहा । सन्‌ ११८२६०- 
दिल्डी-सम्राट पृथ्वीराज चौहानने अन्तिम चन्देछ 

झो पराजितकर चन्देछ-सत्ताका अन्त कर 
और इस विजित राज्यपर महाराजा खेतसिंइको 
ह किया । इस तरह यह क्षेत्र सन्‌ 
बोर ० खंगार-शासन-सत्ताके अधिकारमें- आया 
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' मूर्तिकलामें षष्ठीकी खोजके लिये प्राचीन भारतकी | 


EE Lः ख 





अबतक हमने साहित्यिक परम्पराके आधारपर षष्टी 
और उसक्रे पूजनकी प्राचीनताको आँकनेका ग्रयासकिया | 
है | अत्र यह भी देखना उचित होगा किभारतीयकळा- 
कृतिग्रोसे इस विषयपर क्या प्रकाश पड़ता है| इतता | 
तो इम जान चुके हैं कि कार्‍यपसंहिंताके अनुस | 
कुमार और विशाख-इन भाइयोंके बीचमें (आतृमघ्याता) 
षष्टी देवीकी सोने, चाँदी या दभ और खसकी ग्रतिमाँ | 
पूजनार्थ बनती थीं । पुराणोंके अनुसार दीव्ालोप भी | 
उसे लिखा जाता या तथा घट एवं शालग्राम आदि | 
प्रतीकोंके द्वारा भी वह पूजी जाती थी । संक्षेपमें 


एवं कलाकृतियोंका आलोडन फलदामी हो सकता है । 





र te a खर 


कुशल, युद्ध-विद्या-विशारर और सफल विजेता भे। _ हर न 
इन्होंने गढ़ कुश्डारःको अपनी राजधानी बनाया और 
वहाँ एक सुद दुर्गका निर्माण कराया, जो आज भी 
वर्तमान है । उन्होंने अपने इस शासित क्षेत्रका नाम 
'जुन्नौतिः रखा । जुश्नौति--अथोत्‌ समरमूमिमे. अपने ने. गा र 
आदो, देश-थमकी स्वतन्जता तया हिंदुलके द र हे कर 
बलिदान द्दोनेवाले वीरोंकी भूमि । साथ दी खंग | 
(लङ्ग ) तळ्वारको अपना राष्ट्रिगचिह रखा । खं . 
( खडग )में ही उन्होंने देवीदुगोका णन देवाऔर | 
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दीके अन्तिम वषमे भारतपर सुसळमानो- | 
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होने लगे थे । सन्‌ 


CHRONO | 
९ इम्मदगोरीने पथ्वीरा द्वानक 








स्वान मनन 


परास्त कर दिल्लीपर अपनी सत्ता स्थापित कर ली ळे 
भौर मुसलमान शासक एक-एक करके हिंदू-राज्योपर 
अधिकार करते जा रहे ये । बिंदू राजाओंमें आपसमें 
फूट और वेर होनेके कारण तरे मुसलमानोंका सामना 
नहीं कर पाते थे । दिंदुओपर घोर अत्याचार होने छगे 
थे । मन्दिर दहाये जाने लगे ये, मूर्तियाँ तोडी जाने 
ळी थीं, ख्लियों ओर कन्याओंका अपहरण हो रहा 
था । तळवारकी नोकपर भर्म-्ररिवतेन किया जा रहा 
या । हिंदू और राष्ट्र खतरे। थे । ऐसे संकटाकीण 
समयम राष्ट्रको मुसळपानोंकी तळवारसे एवं हिदूधमेको 
इसलामके प्रभावसे बचानेके लिये और अपनी मातृभूमि 
( ज्ज्ौति भूमि ) पर विदेशी शासनको रोकनेके छिपे 
महाराजा खेतसिंहने एक “जुझारु संगठनकी स्थापना की, 
जिसका नाम 'खंगार-सङ्घ? रखा । 


जो योद्धा खंग ( तब्वार ) की आराधना करे--- 
` उसे धारण करे, वही सचा 'खंगारः है । इस तरद यह 
खंग ( तलवार ) धारण करनेवाले वीर योद्राओंका एक 
संगठन बन गया । इस सद्धमे सभी कुलीन क्षत्रियों 
और वीर एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको दीक्षित किया गया । 
महाराज खेतसिंदने अपने राज्यको कई भागोंमें 
विभाजित कर उन मागोंके दुर्गोपर इन्ही सङ्कवालोको 
| 'दुर्गपाल' नियुक्त किया । इस प्रकार काळान्तरमें यदद 
बहुत ही शक्तिशाली संगठन बन ग्या । 
` कालकादेवीकी स्थापना : 
' _ खंगारसद्धकी स्थापनाके बाद मंहाराजा खेतसिंहने 
अपनी सैनिक शक्तिपर ध्यान दिया । उन्होंने देखा.कि 
'राज्यकी जनता अपने राजाओं ओर सेनाओंको सक्रिय 
' सहयोग नहीं दे रही है । जनताकी यह निश्चित धारणा हो 
' गयी थी कि युद्ध करना सभीका काम नहीं है, उसका 


.. उत्तरदायित्र एकमात्र क्षत्रिय-जातिपर ही है । इसलिये 
bo i वाखवर्मे “ह के तकति 'लड्गाराघक शब्दका ` तद्भव शब्द है । 


PT अ. 


. & तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


रण-बाँकुरे योद्धाओंकी आवश्यकता होगी ! अतः ` | 


युद्धमे केत्रल क्षत्रिय द्वी भाग छिया करते थे | क | | 
जनता युद्रमे भाग लेने और मरनेसे बहुत डरतीगी| | 
अतः इस भावनाका निराकरण करनेके लिये महारज | 
खेतसिंहने घर-घरमें कालकादेवीकी स्थापना करायी भर 
प्रत्येक गामे काळकादेवीके मन्दिरोंका निर्माण कराया | 
कालकादेवी खंगार-राजवंशकी कुलदेवी हैं ओर लकी | 
स्थापना छोगोंको मृत्यु-भयसे रहित करनेके उसे | 

तथा शीर्ष और साहस बढ़ानेके लिये की गयी थी। | 


इस तरह हम देखते हैं. कि महाराजा खेतसिहदव | 
'कालक देवी?की स्थापनासे जुशीतिं ( बुन्देळवण्ड ) के | 
नेवासियोम शौर्य तथा निर्मयताकी ज्योति जली | ब्रा | 
युद्धमं भाग लेने लगे और कालकादेवीवी शक्तिद | 
नामपर पूजा-अर्चना करने लगे । कालकादेवीकी पूणः | 





_ विधिमें कई साहसिक पद्धतियाँ प्रचलित की गयी | 


शक्तिका प्रतीक लाळ रंगका झंडा--काव्वाकी 
झारी कुलदेवी थीं । उनके मठ्मच्दिरोपर छ| 
पताका आज भी पूजाके अबसरपर चढ़ावी जाती है।| 
यह परम्परा आज भी बुन्देलखण्डमें प्रचलित है। | 

केवल सद्ध बना देनेसे, किलोपर पे 
नियुक्त करनेमात्रसे ही उद्दे श्यको पूर्ति नहीं हो सक्ती 
यह बात महाराजा खेतसिंह भळीमोति जातते पै । 
उन्होंने सोचा--“अपने देश लुशति ( बुश "|. 
सार्य निरन्तर सजग प्रजा, आत्मसमर्पण *. |. 














प्रजाको नये संस्कार दिये, जो निम्न छिंखित दै | 

बीजासेन देवीकी साप्रा | 

बीजा-सैनिक,  सेनन्सेनान्त्रीजासेन _ | 

सैनिक प्रदान करनेवाळी रणदेवी | यद ख | 
| 


ता कक. 
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# बुन्देलज़ण्डर्म खंगार राजाशंद्वारा शक्ति-उपासनाका प्रसार # 





४६" 


कलल 
ree क ट उ क क उ फ 
se 





की गयी । बीजासेन देवीके मन्दिरसे ही युद्ध-संचालनका 
क्रार्य होता था । इसी मन्दिरमे अख-शख्नका भंडार, पताका, 
एण-तर्य आदि युद्धकी सामग्री रखी जाती थी । यहीं घोडं 
और सेनिकोंकी सचियाँ रखी जाती थीं । कितने सैनिक 
द्मे गये, माँग आनेपर किन-किन सैनिकोंको मोचपर 
जाना होगा आदि समस्त निदश-तालिका यहींसे बनायी 
जातीं थी । जनता यहाँसे दिये गये निंदेशोंको पूर्णरूपसे 
पालन करती थी । कुँआरी ळइकियाँ भी बीजासेन देवीकी 
उपासना करती थीं । विवाहके समय वधूको बीजासेन 
देबीका यन्त्र ( ताब्रीज ) अवश्य पहनाया जाता था 
और आशा की जाती थी कि यह वधू माता बननेपर 
राष्ट्रको अच्छे सैनिक देगी । | 
पूजाके समय प्राकृतभाषाका यदद मन्त्र का जाता 
धा क | 
चाह. माई, चाह माई, चाइ माई । 
बाबाजूके घर कोई नाहि, कोई नाहि ॥ 


अर्थात-हे बीजासेन देवी ! मेरी प्रार्थना है, मेरी यह 
इच्छा है कि हमारे पुत्र इतने वीर योद्धा हों कि वे 


बाबाजू ( दूसरे पक्ष ) अर्थात्‌ इत्रुपक्षके घरोमे एक भी 


न्रुको बचने न दें और सभीका संद्वार कर दें । 
उस समय विवाहका मन्तब्य भोग-बिळासके छिये 
न, अपितु अच्छी शर-बीर संतान पेदा करनेके किये था । 


गजानन-माताकी स्थापना 


महाराजा खेतसिंहने अश्वःसेनाके साथ-साथ गज- _ 


भी बहुत महत्त्व दिया और अपनी सेनामें हाथियों- 

नो रेजीमेंट बनाये तथा गजानन-माता ( गाजन- 
गता) अर्थात्‌ गणेशजीकी माता पार्वतीजीकी स्थापना करके 
राष्ट्रिय देवीके रूपमें प्रतिष्ठित किया | गइ-कुण्डारके 
नैणमें तथा कुण्डनकी रोरियापर गजानन-माताके 
भनावशेष एवं माताकी खण्डित मूर्तियाँ आज भी 

रेब्नेको भिडली हैं । इन मूतये पावेतीजीको रणदेवीके 


___ स० उ० अठ ५९-६०-- 


रूपमे हाथी ओर सिंहके साथ दर्शायां गया हैं | वे 
खंगार राजाओंकी राष्ट्रिय देवी दोनेके कारण राजळक्ष्मी 
अथवा महालक्ष्मी भी कद्दलायीं | मह्ाळक्षमीके नामसे आज 


भी जुन्नीति ( बुन्देळखण्ड ) के पर-धरमें जिया. 


आश्विन मासकी कृष्ण अष्टमीको ब्रत रखकर महालक्ष्मी 
और द्वायीका पूजन करती हैं । 


मिंद्रीके हाथीपर गजगौरी देवीको युद्धरत बनाया जाता 
है | उनके साथ मिट्टीके कुछ धोड़े रते हैं और निम्नलिखित 
पथको गाते हुए उनका पूजन किया जाता है-- 

भा सौति धा मोति रानी, 

सौ हर बोळ की एक कहानी 

पोळा पळ, पत्तन गॉव, मरग संन राजा 


ब्रह्मन बरुआ कह कहानी 

सौ हर बोल की पुक॒ कहानी 

शा मोति, घा मोति रानी 
हाथी पुजिजो ॥ @ 


_ आ मोति-आ-मीत-+इति-आकर प्रृत्युका वरण 
करके जीवन समाप्त करो | | 
, था मोति-धा+मोत+इतिजदौइकर मृत्युका वरण 
करके जीवन समाप्त करो। | 

पोलाननांजुक, पळ=क्षण, समय; .पत्तन-पतन 
होना, मरग-मर्‌ गये, सेन-सेना । और राजा 
ब्रह्मन बरआ-चितामें आग लगानेवाळा ब्राह्मण । 


अर्थात्‌-एक खी दूसरी खीसे कदती है कि जौहर- | 


सम्पन्न करानेवाले ब्राह्मणने एक कहानी बतळायी है 


कि जब राजा और सेना सभीको मार डाला गया और 


गाँवका भी पतन हो गया तो खियोंका सतीत्व खतरे हते पंडू | कल 







गवा! ऐसी दिशा परिखिक वरी स 


हे रानियो ! आओ, जौहरकी चितामें कूदकर 
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सैकड़ों बार हो चुकी हँ. । सेकडो जोहर होनेकी 
यही कहानी है । 
इस पूजनमें मद्दिलाएं उन पूवहुतात्मा वीर रमणियों 
के लिये तर्पण करती हैं, जो जौदर ब्रतमें वळिदान 
. हो गयी थीं और प्रतिज्ञा करती हैं. कि यदि ऐसा समय 
आयेगा तो हम भी जौहर करंगी। 
गाँव-गाँवमें सतीमाताके स्तम्भोंका निर्माण 
भारतमें मुसळमानोंके आक्रमणके समय ख्रियोकी दशा 
बहुत ही अधिक शोचनीय हो गयी थी । वे सवथा 
` अरक्षित थी; क्‍योंकि आक्रमणकारी मुसलमान अपने 
साथ खियोंको तो ळाते नहीं थे, अपने विजित प्रदेशोसे 





ल्रियों और कन्याओंका बलात्‌ अपहरण करके अपने . 


'इरमो?मे रख लेते और अधिक संख्या हो जानेपर बेच 

देते ये ।. साधारण जियोंकी तो बात ही क्या, बड़े-बड़े 
राजघरानों और प्रतिष्ठित परिवारकी मददिछाआऑंका भी 
सतीत्व और मर्यादा खतरेंमें थी। अतः पराजयकी 
स्थितिमें हिंदू महिळाएं मुसळमानांके हाथों न पड़ सक, 
इसके बचावके लिये महाराजा खेतसिंह खंगारने अपनी 
मातृभूमि जुझौति ( बुन्देळखण्ड )में 'जौहर-ब्रतःको अनिवाय 
घोषित कर दिया था । 


इस जौहर-ब्रतके छिये हर गॉवमें एक अथवा एकसे 


अधिक स्थान चुन लिये जाते थे । यहद स्थान किसी 
देव-स्थान, शिव तथा देवीके मन्द्रके पास चुने जाते थे 
और फिर वहाँ ळामग सात-आठ फुट ऊँचा, दो 
* फुट चोड़ा पत्थरका एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता था । 
उसके निकट इस सम्भपर नर-नारीकी जोड़ी, हाथ, मू, 
- चन्द्रमा आदि अङ्कित रते थे ओर पासमें एंक बड़ा-सा 


गहरा कुण्ड बना दिया जाता था । जब कभी किसी. 


. गाँवपर घुसलमानोका आक्रमण होता था और हिंदुशंके 
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करके 'जय हर हर, 'जय हर हर' कहती हुई चिता 
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कोई साधन नहीं दीखता था, तब उस कुण्डमें अत्यधिक | 
लकड़ियाँ डालकर आग लगा दी जाती थी और उस जळती 
आगमें कूदकर सियाँ अपना शरीर भस्म कर देती थीं | 


उनकी मृत्युके वाद उनकी संतति सुसलमानोंके हवा । 
न पड़ पायें इसलिये जौहर करनेके पहले वे उन्हेंअनि- | 
कुण्डे फेंक देती थीं और शिवपूजन या देवीयूजन | 


कुण्डमें कूद पड़ती थीं । इसके वाद पुरर मी नंगी | 
तळवारांको लेकर शब्रुओंपर टूट पड़ते थे और अन्ति || 
श्वासठक छड़ते-छड़ते अपने प्राण विसजित कर देते थे। | 
यह थी---“जय हर हर” बलिदानी परम्परा, जों बादमें | 
“जय हर हर? से बिगड़ कर “जोहर? कहलाने ळी । | 





जहाँ-जहाँ जोहर इए, वहाँ-वहाँ अब भी सतीसतमम | 
और सिला-लेख पाये जाते हैं | सन्‌ १९४७ ई० ? 
मुहम्मद तुगलकद्वारा गढ़-कुण्डार॒पर आक्रमणके समय 
उसमें जो जौहर हुआ था, उसका उल्लेख उत 
किलेमें अब भी वहाँके शिललेखस्तम्भपर सुरक्षित 
है। इसके अतिरिक्त जिन-जिन गाँवोंमें जोहर इ 
वहाँ भी सती-चीर या स्तम्भ पाये जाते हैं । 


कन्याओंमें दुर्गादेबीके स्वरूपकी प्रतिष्ठापना | ih | 


इसके पूय -कन्याओंकी दशा बहुत ही दयनीय भै | | 
शोचनीय थी । छोटे जडे रजवादेतक क्यारी | 
अपहरण करके उन्हें केवळ भोग-विळासका साधत १ |. 
मानते ये; कितु महाराजा खेतसिंददका कहना या तिं | 
बिना मातृशक्तिकी पूजाके कोई भी समाज र | 
हो सकता. | अतः उन्होंने कन्याओंका उद्वार कि" || 
नहं ुगदिवीके रूपमें देखनेका पवित्र संस्कार ड' र त 







"वे तमीसे देवी-तुल्य मानी, जाने ळ्गीं | १ | 


को भोजन कराना, उनके पेर पूजना, 
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जो । यह संस्कार इसलिये डाला गया .कि जिससे सम्मानका बिसेष: उत्तरदायित्व हो गया। इस तरह 
` जन-जनके  मानस-पटळपर कन्याओंको देखकर उनके सारा महिळा-समाज खंगारसंस्कारोसे दीक्षित किया 
प्रति बुरी भावनाएँ और कुविचार उत्पन्न न हों तथा गया या । 

उन्हें सदेव सम्मावकी दिसे pr | कन्या चाहे रक्षिका माईकी खापना 

किसी भी जाति या वर्गकी क्यो न हो, वह सदा सम्मानके सक 
६ अतएव तभीसे जुझ्नौति-प्रदेशमें कन्याएं पूज्या मा यम काम | 
ह मानी जाने लगीं भा समाजमें उनका आदर.हदोने ळगा । वराची । ये मी -गँवेंसें शाकतिकी देवीके रूपमें पूजी 
EF :ः. आक मादशक्तिकी रक्षा ने लगीं | इनकी पूजन-बिधि यद है--जब बच्चे 
| बीर माताएँ ही वीर पोको जन्म देती ६-इस अपने पैरोपर चळना सीख लले हं तब मताएं उन्ढे 
विचारने ही मद्वाराजा खेतसिंहकी मातशक्तिकों वीर वळी सीमापर ले जाकर उनसे सीमापर, सित | 
बनानेके छिये प्रेरित किया, जिससे उन्होंने 'खंगोरिया- कविका - माका पूजन कराती हैं, वच्चोंसे उनपर 
संस्कार चळाया तथा मह्दिछाओं और कन्याओको हाथ लावाती हैं तया “रिका माईसे वरदान मागती हैं | प 
“बंगोरिया? पहनानेकी प्रथा चळायी | 'खंगोरिया' कि हे देवि | बच्चेको ऐसी शक्ति दे जिससे बह तुम्हारी क 
” एक आभूषण होता है, जो गलेमें पहना जाता, रक्षा कर सके और सायमें उसके. दीधंजीवनकी कामता | 
दै । यह सोने या चाँदीका ठोस वना होता है । दती हैं । एक काळा धागा बच्चेकी कमरमें बॉब _ 
इसपर दो खंग ( तळ्वार ) अङ्कित रहती हैं। इसका हया जाता है, जो इस बातंका प्रतीक है कि यह _ 
अर्थ था कि खंगोरिया . पहननेवाळी मिला देवी बाळक आजसे इस गाँवका सीमाररक्षक दो गया | 
दुर्गा है। उसके हृदयमें खंग ( शफ़ि ) दुर्गाका वास बह संस्कार .ग्रामीण अन्जळेंमें आजतक चला भा | 
है । जिसके हृदयमें दुर्गाका वास है, वह साधारण _ है, जो 'रक्‍्कस--संस्कारके नामसे जाना जाता हे यय 
महिला नहीं दो सकती । वह साक्षात, देवी है--यह एनी हिक लोग इस संस्कारको करतेहे। ,. | 
भावना जन-जनके मानस-पटलपर प्रविष्ट करा दी गयी त संस्वरते सभी जातिके बच्चे. राषट्रिप्मावनासे | 








थी । विवाहमें वधूको 'खंगोरिया? पद्दनाना अनिवाय कर हुए उत्येक | 
दिया गया था । इस प्रकार महाराज खेतसिंद खंगारने 2 जाते हे. तया अ काम करते इ १ म कती 


: अपने झासन-क्षेत्र जुझोति ( बुन्देळखण्ड )में समी अ ब इसीलिये शक्तिदायिनी माता , 'क्ष्कि | 
महिलाओं और कन्याओंको खंगोरिया धारण कराकर मर लेता दै। इसी हु. . रक्ष 
| माईको गावकी स्थापना सीमाप' [रा क हक स, 















उन्हें दुगदिवीका स्वरूप दिया तथा समाजमें सम्मानित 
` किया एवं पर्दा प्रथाको समाप्त कर उन्हे पुरानी रुढ़ियोंसे 
98: इकति दिळायी । खंग (.तळवार ). खंगार' राजवंशका 
98 त्यने होनेके कारण शासन खंगार-खंगोरिया दीक्षितकर धम db pdr मं 
 _ फेरनेवाळी महिळा या कन्याकी रक्षा और इिंदूसमाजका एक इच्क न्ह || 
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( डॉ० श्रीनवरत्न कपूर एम्‌०ए०, 
नत्रम्बर १९,६६ से पहले पंजावकी सीमा पश्चिम- 
उत्तरमें छुदूर हिमालयको स्पर करती थी । पळत 
माता पार्वतीकै जन्मस्थान हिमालयकी गोदर्मे स्थित सभी 


- देवी-स्थळ ब्रृहृत्‌ पंजात्रके ही भाग थे । -तदनन्तर 


पंजाबकी सीमा भले ही सिकुइती चली गयी हो, किंतु 
उसमें देवीगढ़ ( जिला पटियाला ) एवं भवानीगढ़ 
( ज़िला संगरूर ) कस्त्रोंके नाम आज मी पूववत्‌ पुरक्षित 
हैं. । पंजाब तथा हरियाणाकी सम्मिलित राजधानी 
“चण्डीगढ? आज केन्द्रद्वरा शासित होकर भी पुराने 
भाइयोंके शक्ति-परीक्षणके प्रचण्ड उत्साहकी गाथा छुनाकर 
अपने 'नामानुरूप गुण? की उक्तिको चरितार्थे कर रद्दा है । 


समूचे पंजाबके छोटे-बडे नगरों, कस्त्रों ओर कुछ 
गोचोमें भी देवी-थाम त्रि्यमान हें । पंजाबमें रात्रियोंका 
सुनसान वाताबरण 'देबीके जगरातों? तंथा “माताकी मेंटों' 
से हर शनिवारको संगीतमग्री ज्योतिसे आलोकित एवं 
निनादित रहता है । इतनेपर भी पंजात्रने शक्ति- 
उपासनाको मित्ति-चित्रौ, मूर्तिकला एबं अन्य व्रित्रिध- 
रूपिणी आध्यात्मिक रुचियोंक्रे माध्यमसे लोकपत्रांका 
रूप देकर जनता-जनादनतक पहुँचानेका भरपूर प्रयासं 
किया है । | | 
` १. साझी--चेत्रमासके नवरात्रमें पंजाबकी महिलाएँ 
दुर्गा-कालिकाके मन्दिरोमें. “जोत-बालने? ( दीपदान )के 


लिये पहुँचती हैं । अपनी सुबिधाके अनुसार अधिकांश 


लियाँ प्रातःकाळ ही यह कार्य सम्पन्न करती हैं, 


` किंतु धर-गृहस्थीमें फंसी औरतें दोपहर अथवा सायकालमं 
. पूरे तो दिनोंतक दीपदान करके देवी-दशनका छाम प्रात 
. करती हैं । माता परारक्ति तो श्रद्राकी भूखी हैं, ते . 


ह तामादिशरक्ति प्रणताः स्म नित्यम ^. 
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श्रद्धाळजनकी मेंटकी तुच्छता-मदत्ताम मीन-मष नहीं 
करतीं--इसी व्रिश्वासके साथ पारिवारिक व्यस्तता 
रत गृहिणियाँ देवी-मन्दिरोंमें धीमे भिगोयी हुई 'बतिका! 
( बत्तियाँ ) अर्पित करके ही संतुष्ट हो जाती हें त्रे | 
इस फेरमें नहीं पडती कि “वर्तिका! के लिये मिट्टी अथत्रा | 
आटेका दीपक जुटानेमें असम होनेके कारण माता | 
उनसे रुष्ट हो जायेगी । ~ 

पंजाबर्मे आश्विनमासके नवरात्रमें दीपदानकी प्रथा 
चैत्रके नवरात्रके समान ही निभायी जाती है, किंतु 
पितृपक्षके अन्तिम तोन दिनों ( आश्विन कृष्णा 
त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या ) को बाजारके 
चौराहोंपर कुम्हार अपनी दुकाने. सजाकर बेट जाते 
हैं । 'सौँझीः देवी, त्रिना किसी जाति-भेंद अता. 
लिड्न-मेदके सभीको स्नेह वितरण करनेवाळी ह। ` 
उन्हींके खागतमें यह अस्थायी बाजार लगता है, जिस्म 
रमणीय रूपवाली देवीके मुखे, हाथ और परेकी | 
विक्री होती है | इसी सामग्रीको संपुचित स्था | 
सजाकर 'गौरौंदेवीः ( गौरबणे ) “साँझ” की मूर्तिकी | 
स्थापन! शक्ति-उपासक-परिवारोंम होती है । कुमारी | 
कन्याएं पितृपक्षमे ब्राह्मण-भोजनक्रे लिये मोका ही, | 
नेंटाती हैं, किंतु आश्विन कृष्णा अष्टमी ( लक्ष्मी पूजन ). कु 
से आले .एक सप्ताहतक धरके कामकाजसे झु ता 
बचाकर चाँद,- तारे, चिड़ियाँ आदि अपने हाप कि 


तैयार कर लेती हैं । चिकनी मिद्रीपर .पुंती ण < 


h 


सफेदी मानो प्रकृतिकी सामग्रीको सजीव रूप द | 


| 
| 
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है, जिससे 'सॉहीमैयाः का दरबार सजाया जाती ६ ||. 
'साँ्ी-स्थापना?, (-आश्विन कृष्णा अमावस्या ) द | 
'सौँजी-विसर्जन! (आश्विन शुक्का नवतीके दिन देगी | 
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होता है । इस वीच प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाळ 
के समय: मुहल्लेभरके बालक णव तालिकाए एक 
दूसरेके धर जाकर लोकगीतांद्वारा 'साँझी-माता' की आरती 


` उतारती हैं और आपसमें नेवेद्य-वितरण करती हैं ।' 


अहोई--आश्विन मासके शुक्कपश्चमें श्रद्वाळु 
परिवारोमें पधारनेवाली सौम्यरूपा गौरवर्णा शक्ति-माता 
(साँच्ची! बनकर आती हैं, किंतु नवरात्रके समापनके पूरे 
एक पखवबाड़ेके. बाद शाक्ति-माता विंकराळ रूप धारण कर 
।अहोई'के महोत्सवपर पुनः दशन देती हैं । हमारे लोक- 
चिन्तनने जहाँ झुक्कपक्षमें शक्तिके सुन्दर रूपको जोड़ा है, 
वहा कृष्णपश्चमें शक्तिके भयावह रूपको सम्बद्ध कर दिया 
है | यही कारण है कि 'अहोई'का. पत्रे आश्विन कृष्णा 
अष्टमीको मनाया जाता है । 


भले ही अब उत्तरप्रदेशीय संस्कृतिक प्रभावके कारण 
पजाबमें 'अहोई? के यापे ( भित्ति-चित्र ) कई रंगोसे 
बनने लगे हों, फिर भी 'अहोई'की ळोककथा सुनाये 
जानेके बाद पंजाबी वयोवृद्ध निम्नलिखित जयकारा 
बोलकर इस लोकपर्वका सम्बन्ध इाक्तिके भयानक रूपसे 
बोध देता है । यथा--- 
'जय बोळ माई कालिका । 
खे भदार मालिका ।? 
आज भी कुछ पंजात्री परिबारोंमे 'अहोई'का 
मित्ति-चित्र कोयले अथवा काली स्याहीसे अङ्कित किया 
जाता हैं, किंतु शक्तिकी प्रतीक 'अहोई! मातासे जुड़ी 


लोककथामें वाळ-कल्याण एवं सवजन-हितकी भावनाएं 
समाविष्ट रहती हैं । 


` संधारा केक हिंदू-परिवारोमे ही नहीं, प्रत्युत सिक्षक | 


३. छोहड़ी--अधिकांशा विद्वान्‌ 'सती-प्रथाःका सम्बन्ध 
'जस्थानकी राजपूत वीराह्ननाओंकी 'जौहरः-परस्परा- 
oe NMR 


|  , २. विस्तृत अभ्ययनके लिये देखिये---डॉ० नवरन कपूरःरचित थ मोखे i 
रे. सिस्तृत अध्ययनके लिये देखिये --डॉ० ह नब्ररत्न-कपूरकृत 'लोहड़ी समन्व 
| ० 22532 Ros 


से जोडते हैं । कुछ तो इसे लींचकर मोहनजोदड़ो 
एव मिल्नी-यूनानी सम्यताओंतक ले जाते हैं, किंतु 
खेदकी बात है कि किंसीने भी 'सती-प्रथा'का सम्बन्ध 
भगवान्‌ शिवकी पहली पत्नी दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री 
देवी सतीसे नहीं जोड़ा, परंतु पंजाबके जनमानसंने 
सती-दहनकी गाथाको 'लोहड़ी'के लोकपर्वेके रूपमें 
पुरक्षित रखा है । 

सौरव के पोत मासके अन्तिम दिन मथ ढळते ही उत्तर- 
प्रदेशकी “होळी? के समान लकडिर्यो-उपळोंका ढेर छुल्गा 
कर पंजाबमें 'ळोइडी! जलायी जाती है । दक्षद्वारा 
भगवान्‌ शिवकी उपेक्षा किये जानेपर मोलेनाथकी पत्नी _ 
सतीने प्रायशित्तरवरूप अपना शरीर अग्निको मेंट कर . 
दिया या । तदनन्तर दक्ष प्रजापतिने अपनी भूल खीकार | ( 

करके भगवान्‌ आद्यतोषकी पूजा-अर्चना की थी । इसी. 
उपलक्ष्यमें आज भी पंजाबी माता-पिता अपनी बेटी औरं \ 
दामादको प्रसन्न करनेके लिये 'लोहडीका संधारा' मेजते | 
हैं । दामाद, बेटी और पुत्रीके सास-सछुर रेवडी, तिळवे | 
( तिलके छडडू ) और कपड़ोकी तुच्छ भेंट प्रा | 
करके समझ लेते हैं कि त्रधूपक्षबाले अभीतक उनके [| 
प्रति स्नेहथारा प्रवाहित करनेमें दत्तचित्त हैं | लोहडीका | 












परिवारोमें भी यथावत्‌ प्रचलित हैं । 
` पंजाबमे प्राचीन कालमें पतिके साथ चिताह्ढ | 
होनेवाली महिलाकी समाधि वनानेकी प्रथा थी । | 
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समाधियोंपर किसी-न-किंसी समय कलईचूना पुतवा ` 


देते हैं । ` 
दक्षपुत्री सतीं तो अगले जन्ममें पवतराजकी पुत्री 
पार्वतीके रूपमें जन्मी और उन्हें मनोवांश्छित पतिदेव 
भगवान्‌ शिव ही प्राप्त हुए । अतः शक्तिखहूपा सती 
एवं पावती चिरसीमाग्यवती मानी जाती हैं । यही 
कारण है कि वे सधवा ख्नियाँ जो अपनी सासकी मृत्युके 
कारण #आशिनंकृष्णा चतुर्थीके दिन 'कंरवा चोथ? 
मनाकर अपना करवा 'सारसमाता/को मेंट करनेसे वञ्चित 
. रह जाती हैं, वे अपने करवे तथा पोंजा ( मठरी आदि 
` पूजा-सामंग्री ) 'सतीःकी समाधिपर चढ़ा आती हैं । 


| `. : सात भरिनीदेवियाँ 
` ` - हिमाचळप्रदेसके - चम्बा जनपंदर्मे- व्यापक -रूपमें 
शक्ति-उपासना “होती “आः रही है । प्रमाणखरूप यहाँ 





भारी संख्यामें शक्ति-पीठ विद्यमान हैं, जहाँ इस प्रदेशकी | 


- बहुसंख्यक जनता इन देवियोकी अत्यन्त निष्ठासे उपासना 
करती है । ये प्रायः . लोकंदेवियाँ हैं, जिनका सम्बन्ध 
पौराणिक शक्तियोंसे लगाया जाता है । इनमें सात प्रमुख 

. छोकदेत्रियाँहैं--१--आयाशक्ति, २-छिखणा, ३-चौण्डी 
` ४-बेरावाळी, ५-मिन्धळ, ६-जाळपा और ७--प्रीली 
वाली | आद्याराक्ति या आद्याशक्तिका पीठ चम्बा शहरसे 


मर्दिनीके रूपमें लिखणाका. पीठ भरमौर स्थानपर है | 
: ब्नोण्डी या चण्डिकादेवीका पीठ चम्बा नगरके दक्षिण- 
` पूव एक पहाडीपर है. । बेरावालीका पीठ चम्बाकी 


> कातिक-कृष्णपक्ष 


# मास-गणना शुळुंपक्षसे आरम्भ करनेपर कातिः 











# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यस्‌ हैं 


रा NI napa PR ७ 0 न ~~ 


'मैंट करके अपनी उदारताका परिचय देती हैं | 
र 


हिमाचलम्रदेशकी प्रमुख लोक-देवियं 


( डॉ० भीविद्याचन्दजी ठाकुर एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


: जाता है कि पासके मेढी गाँवके पहले 
. दक्षिण ५० मीळ दूर्‌ ह । अष्टधातु-निर्मित महिषासुरः | त 


'इसकी जाँचके लिये कुछ छोग जंगळमें गये ओर 
` पता ळगानेके छिये वहाँ छिपकर बैठ गये । उन्हें 
. पड़ा कि सभी गायें एक स्थानंपर एकत्र इह और 


क र्भक्च शिन कृष्णपक्ष हो धाता है । 





ज 
इस. सामग्रीके साय रोठीके छींटे और मोळीकी तरे 
“सती? के चिर-सुद्दागवती दोनेकी छचना देते हैँ | . 
पंजाबमें 'सती-सांब्वी’ शब्द सच्चरित नारीके झि 
मी रूढ हो चुका है । पंजाब़का अन-समाज भी इस 
शब्दको अपनाकर जैन-सान्म्योके लिये 'सतीजी'का 
प्रयोग करने छगा है । 

४. शीतळा--तरष मे भिन्न-भिन्न अवसरोपर शीतके 
मेले मी पंजावमें ळाते हैं । शीतलाके पुजारी निम्नवर्गीय 
होते हैं और शीतळाके पूजा-स्थळको "माड़ी? ( मण्डप ) 
कहा जाता दे । पंजाबकी उच्चकुलीन खियाँ “शीतठा'को 
भी शक्तिका रूप .मानकर गुळगुळे, पूरिया, चने आदि 


प्राममें है । जाळपा देवीका पीठ 'मेहळाश्में 'हिडिम्बाः 
मन्दिरमे ही हिंडिम्त्रादेवीके साथ ही प्रतिष्ठित है। 
प्रोळीवाळीका पीठ 'मेढीर ग्राममें है ॥ . `| 
मान्यता है कि ये सातों देवियाँ.आपसमें बहते थीं। | 
प्रथम ये सभी छतडाळीमैं ही आविर्भूत इई ओर पिर | 
प्रत्येकने अपने-अपने उपर्युक्त अलग-अळग स्थानोपर 
बना लिये । इनमें प्रत्येककी उन-उन स्यानोंपर आविमूत | 
होनेकी.बड़ी रोचक कथाएँ बतायी जाती हैं । उनमें सुस्त | 
यह है कि सातो जहाँ आविभूत हुई, उस सम्बन्थरमें बताया | 


४2 


























स्थित इस स्थानपर गाये चराने ळाते थे | कुळ समये 
बाद शामको धर आनेपर गाय बहुत कम दूध देने वा | | 
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धर्नोसे दूधकी . धाराऐ बहने लगीं । कुछ देर बाद गाय 
_बिखरने छगीं । पता लगानेवालोने उस स्थानकी खुदाई 
की तो उन्हें सात. पिण्डियाँ मिलीं | ये ही वे सात बहने 
त्रिया हैं । छतवाडी, भरमीर आदि पीठेमें देवियोके 
मव्य कलापूण मन्दिर हैं, जो सातवीं शताब्दीके मेरुवर्माके 


` समयके बताये जाते हैं । लिखणा-मम्दिरकी काष्ठकला 


उल्लेल्य है । देवीकोठीका मन्दिर पहाड़ी शेळीके मित्ति- 
चित्रों और काष्ठकळाके लिये प्रसिद्ध है । चामुण्डा- 
मन्दिरकी लकड़ीकी शिल्पक छा भी अत्यन्त दशनीय है । 
भेर या भद्रकाली 

चम्बानगरसे ३६ कि० मी० उत्तरःपश्चिममें एक 


‘अत्यन्त रमणीय पहाड़ी है, जहाँ भलेई या भद्रकाळीका 


मन्दिर है । वतमान मन्दिरसे २ कि० मी० दूर “भ्रम्मण? 


गावें एक बाबलीके पास इस देवीका मूळ निवास था। 


देवीने चम्बानरेशको स्वप्नमें आदेश दिया कि सैं बावळीके 
पीछेकी दीवाळके बीच हूँ । मेरी प्रतिमाके नीचे धनसे 
भरी तीन बटळोइयाँ- हैं । मुझे यहाँसे निकालकर एक 
बठछोईसे मेरा मन्दिर बनवाओ, दूसरीसे यज्ञ करो और 
तीसरी अपने उपयोगमें छों |! तद्नुसार देवी और 
बठलोइ्योंको पालकीमें रखकर चम्बा छाया जाने ळगा तो 


">> MR का 

क नट मी बत 

जय ९५ जगदानन्द | 

जय॑ और यह जगत्‌ सुर और असुरोंका सग्राम-क्षेत्र है। अखुर-शक्तिको पराभूत करके माँ सुर 
आनन्द्‌ अदान करती हैं । पराजित होनेपर कोई आनन्दित नहीं होता, जय प्राप्त होनेपर । 

भव होता है । अतएब केवळ माँ जगत्‌की एकमात्र आनन्दकारिणी हैं। माँ दी आनन्दस्वरूपा केली चे कषण 

आनन्द है, वह माँ है । इसीलिये . जगत्‌ माका पूजन करता है । यह जय मॉ किसको देती ० 
ऊँपापात्र है ? किसो स्थानविशेषमे. स्थित जीव ही क्या माका कृपापात्र ग र रा हे हु कोई... 

यथाथंभावसे माँके शरणागत -होनेसे ही वह मॉका कृपाभाजन बन सकता है; क े 


कुछ 





# जय देः जगदानन्दे | # 
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वतमान मन्दिरके स्थानपर पाळकी भारी होकर वहीं रुक _ 


गयी और वहीं मन्दिर बनाया गया । 
` बाड़ी भगवती 


चम्वानगरके उत्तर ३ कि० मी० दूर “बाड़ी देइरा? 


नामक स्यानपरं सुरम्य काढू ( वन्य जेतून ) की | 


वाटिका, है और उसीके ब्ीचोत्रीच बाड़ी भगवतीका 
मन्दिर है । कहा जाता है फि पासके सुंगळ गाँवसे एक 
ब्राह्मण रात्रिके चौथे पहुरभें साळ नदीको पारकर बाड़ी- ` 
क्षेत्रम कामके लिये आता था | एक दिन नदीमें नहाते 


समय उसके पेर एकदम अकड़ गये । अन्ततः उसे | 


देवीकी प्रेरणा हुई कि पानीमें हाथ डालकर मेरी पिण्डी 


निकाले और यहाँ स्थापित करो तो तुम्हारा रोग मिट 
जायगा-। ब्राह्मणने पिण्डीको निकालकर वाही भगवतीकी | 


प्रतिष्ठापना कर दी । 


जागरा ( जागरण ) आदि प्रायः वषभर हुआ करते है, _ 
जिनमें चेत्र-नवरात्रमे दिन-रात दवन-पाठ, वेशाखकी १४- | 
र "तिथियों ज्येष्ठ-आषादमासको अन्तिम रात्रि, ३;८ और क ई 
९ तिथियों, भाद्रपद कृष्ण नबमीसे अमांवस्यातके, पुनः 


भाद्रपदशुक्क दशमी और पूर्णिमाके उत्सव विशेष उल्लेख्य हैं| 
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सिल-सम्प्रदायके दो मूल प्रम्थ हैं--एक (आदिः 
प्रन्थसाहिवः जिसका सम्पादन गुरु अजुनदेवजीने किया । 
इसमें गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, 
गुरु अजुनदेव, गुरु तेगबद्दादुर तथा भारतके अन्य 
संत और भक्तोंकी बाणियो हैं । दूसरा.'दराम प्रन्थ' दै 
जिसके रचयिता संतःसिपाद्दी गुर गोविन्दसिहजी हैं 
गुरु गोविन्दसिंद्जी एक सच्चे कमयोगी थे । माता- 


सम्बन्धी विचार उनके दशम प्रन्यमें अधिक हैं. । आदि- 


ग्रन्थकी-जय-वाणीमें गुरु नानकदेत्रजी मासे ही सृष्टिका 
होना लिखते हैं । | 

एक माई जुगति वियाई तिनि चेले परवाण । _ 

इक संसारी इक भण्डारी इक लाए दीवाण ॥ 

` अर्थात्‌ 'एक ह्वी माता जब युक्तिसे ब्रह्मद्वारा प्रस्त 

हुई, तब उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजीकी उत्पत्ति हुईं । 


गुरु अजुनदेवजी त्रह्मको पिता और माता शब्दद्वारा 
सम्बोधित करते हैं--- 


तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सूख घनेरे । 


` गुरु गोविन्दर्तिहजीने दरामअन्यमें अपना जीवन- 
चरित्र स्त्रयं लिखा है | आप अपने पिछले जन्मकी कथा 
लिखते हुए कहते हैं कि पिछले जन्मर्मे मैंने ब्रह्म 
( परत्रक्ष परमात्मा ) तथा माता कालीकी उपासना की 
थी । आप महाकाल, अकाल, अकाल पुरुष आदि 
नामोंसे त्रह्मको पुकारते थे तथा ब्रह्म और शक्तिमें 
अमेद मानते थे । उन्होंने दशम-प्रन्थम माताकी स्तुति 
बड़े सुन्दर राब्दोंमें की हैं जैसे--- 





___ होई कृपा तुमरी हम प, तु सभे सदाने गुन हों धरिददं.। 
हर जीय धार विचार. तज बरबुध, महा अग्नि गुणकों हरिहों ॥ 
ह: र्य क विन चण्ड कृपा तुमरी कबहु, सुख ते नहीं अरछर हों करहों । 


७ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ #' 





सिखःधमग्रन्थोमें मातृशाक्तिका गौरव 


(ज्ञानी श्रीसतसिंइ प्रीतम, एम्‌०ए० ) . 


.असुर संघारन, अनिक दुख नासन, 


रचनाके समय मातृ-कृपाक्रे लिये प्राथना की है | गुर 
गत्रिन्द्सिंहजी दशम-ग्रन्थमे सृष्टिकी रचना लिखते सम्म | 
'- प्राता अथात्‌ भवानीका आविर्माव इस प्रकार.लिबते हैं| | 
` आप माताको निम्नतर ईश्वर नहीं मानते थे, अपि | 
रमसे अभिन्न मानते थे । जेसे-- 


संसारकी उस्पत्तिका कारण बनी, माता दी इई | 
पातशाही १० में आप लिखते हैं--- 





और 
संकट हरन, सभ सिद्ध की करन, 
खण्ड तारन तरन, शरण लोचन विशाल है 
आदिंजाके आहि, बहै. अन्त को न पारावार 
रारण उन्नारण, करण प्रतिपाल है॥ 

























सु पतित उधारन छुडाये जस जाळ है । 
देवी वर लायक, सु बुघ हू की दायक, 
सु देहि बर पायक बनावे ग्रंथ हार है॥ 


इस पदमे गुरु गोत्रिन्दसिंहजीने दराम-प्रयकी | 








प्रथम काल सब जगको ताता, । 
ताते तेज भयो दिख्याता। 
सोई भवानी नाम ` कहाई, 
जिन णह सगली स्वृष्टि बनाई ॥ 
उनके बिचारसे प्रभुकी ज्योति, जो सृष्टि आहि 








अटळ छत्र धरनी तुही आदि देक ' 
सकल. सुनि जना तोहि जिस दिने संरेब। |. 
' तुही काळ' आकाल की जोति छाजी || 
सदा जय सदा जय सदा. जय विरण | |. 
यही दास माँग कृपा सिंधु क्रीज टि | | कद 
खयम्‌ व्रह्मकी भक्ति सर्वत्र दीन 
रकी भक्ति प्रदान करनेवाली माता ही है | | 


से ही भक्तिकी याचना की गयी है । शी | 


जगत्‌-जननी, अन्नदैनी, ब्रह्माण्ड-सरूपी आदि ः हे 
_ स्मरण करते हैं- के 

















ड | # महामाया » .. र 
तुद्दी जगत जननी भनन्ती अकाल, अंतर ध्यान भई जग माई | ब 
तुही भन्नदूनी सभनको सम्भाछ । ` `. . तब लंकुडीण्‌ गिरा भलाई | न 
तुही खण्ड त्राह्माण्ड भूमं स्वरूपो, आमा बान कळती हह कामे नड 
माताके खेळ तथा शक्तिकी महिमा 'दशम-प्रन्यममें जोते एजतो भहा दी कयी 
कवितामें © है ४०-३१ ४ 
में दशनीय दै सिल 
ती कता य प्रहण न करना; क्योकि यह विष-तुल्य है । एक बार 
तुही सच जगत का अपाच झुपाच, गुर त्रिन्दसिंइजीकी शिकायत उनकी 
बहुड़ आपे छिनक में बनाव खपाव । सिख-सेवकोनि सिंहजी है Re 3 
म्ही. रचायो मातासे की कि 'जो दान आता. हैं वह सत्र गुरुजी . 
जुगो जुग सकल खेळ तुम्हा. रचायां, जीने गुरुजीकं ब 
सुमन खेलका .भेद किनह न पायो । ब्राह्मणों या दीनोंको दे देते हैँ ! माता bmi 
तुमन कुदरती खेल कीनो अपारा, बुलाया और पूछा--पुत्र | क्या बात है ? उस र समय ः 
तुमन तेज सो कोट रवि शशि उजारा। ' गुरु गोविन्दसिजीने जो बचन कहे, वे स्वर्णा रंगे... 
तुही अम्बके शक्ति [ कुदरति भवानी लिखने योऽ ह । , कः : रे न डि 
तुमन कुद्रती जोति घट घट समानी ॥ 4. 
०:50 - ज्यो जननी निज तलुजको निरख जहर नहीं देत। = | 
गुरु गोविन्द्सिंददजीने 'दराम-अन्यामे चण्डी-चरिः' =. ङ्गः धान को मेरो सिख न हेत 
रो तीन बार जिला है- दो बार नजभा, एक बार मर गाजी ल देस पी तवि 
पंजाबीमें | उसके अन्तमें माहात्म्य लिखते है-- i त . घवो मेरे सिखोंको नदी लेना 
जे जे तुमरे भ्यान को नित उठि ध्यहैं संत | चाहिये; क्योंकि यह विषके समान सि सिखेधमंको बधमंको ` के पक्की 
हतः लढाई, लवा. जग. लो सदुपयोग होना _ 
जह ` तह साधन होई सहाई ।. ब्द एकी चेतावनी pa है प्र र डन (४22. 
दुर्गी-पाठ बनाया सभे पोड़ायाँ . . ` नाहिये सिखको कमयोगी ब ल. द 80%. ये Kh 
फेर न जूनी आया. जिन इह गाइया॥ हिंदूधम भ 


भगत्रतीने गुरु गोत्रिन्द्सिहृजीको अपने हाथसे तलत्र 
दी, इसलिये उसे प्रत्येक सिख 'करद' कहते हैँ-- | 
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गुरु गोविन्दसिहकी शक्ति-उपासनाविधयक तीन 
रचनाएँ उपलब्ध हैं, जो “दशम-प्रन्थग्म॑ संगृहीत 
हैं---? : चेण्डी-चरित्रि उक्तिनविळास, २. 'चण्डी-चरित्र 
( ब्रज॑भांषा ), ३. दी वारं ( पंजाबी ) । प्रथम रचना 
सात अध्यायों और २३३ छन्‍्दोंमें हैं, जो दुर्गासक्षशतीसे 


सम्बद्ध है | प्रत्येक अध्यायके अन्तमे (इति श्रीमाकण्डेय- . 


पुराणे श्रीचण्डीचरित्रे उक्ति-क्लिसेरूपी पुष्पिका पायी 


जाती है | दूसरी रचना आठ अध्यायो तथा २६२. . 


इलोकोकी है, जिसमें देवीके युद्धों एवं बल-पराक्रमका 
विद वर्णन है । तीसरी रचना “दी वार? या “बार? 
श्रीमगवतीजी. ( दी ) पंजाबी में ५५ छन्द हैं, जिसमें 
शक्ति-उपासनाका पूरा वणन है |. ` 
गुरुगोविन्दसिंह डोकाचारसमर्थितं शक्तिके उपासक 





अक्तिका खवरूप-निरूपंग करते हुए पुराणोंका उल्लेख 
कैरते हैं--- 
' पवित्ी .पुनीतां पुराणी परेय॑ 
म पूरणी पारन्रह्मी अजेयं 
प्न, अनूप अनाम अणमं 

` अमीयं अजीत महाधर्म धाम ॥ 

( चण्डी-चरित्र २५१ ) 

अन्यत्र स्वरूप-वणेन करते हुए उनकी बानी है-- 

नमो चाएणी वरमणी खडू 

गदा पाणिनी चक्रणी . चित्रमाणं 

नमो सूलनी सेहथी पाणिमाता 

नमो गिआन विगिआन की शानदाता ॥ 


र ह कही कडी गुरुने मौके अनिवचनीय . सौन्दर्यका 





वझ ही मनोरम कवित्वपूर्ण वर्णन किया है--- 
| लट io टि म 3 Nes = 3 | 2 > ` 5 i | 


तामादिशक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
गुरु गोविन्दसिंइके साहित्यमें शक्तिउपांसना 


( प्रो भीलाल्मोहरजी उपाध्याय ) 


भरे । इसोळ्यि भावती मकरे यंकर विकराळ रूपकी 
उपासनामें गुर गोविन्दसिंहको अधिक संतोष मिळ | वे ` 


' सोन सुरक्षाने शश सजन ससाने, 
अछि फिरत दीवाने वन डोळे जित-तित इ 
छोर आ कपोत बिम्च को दसा कापी 
वन छुटे कूरे फिरे मन सेन हू न कित ही ॥ 
दारस चरक गयो पेख. दसननिपांति 
रन्ध ही फ़ी काति जग फळ रही सित ही। 
गुन-सांगर उजागर सुनागर है 
सीनी सन मेरो हरि नन को रचित ही ॥ 
( चण्डी-चरित्र, उक्तिविलास छन्द ८९ ) 
देवीकी सम्पूर्ण महिमामयता उनकी रचमाओंमें व्याप्त 
है । वे सवंशक्तिमयी देवीके सवकतृत्व और कृपामय 
स्वभावका सुन्दर भक्तिमय वणन करते हैं--- 


तारन लोक उधारन भूमहि देत संघारच चंड तू ही है। 
कारण ईस-कळा कमरा हरि अद्रिसुता गह देखो उही है ॥ 
ताप सता समता -कविता कवि के सन माहि सदाइ गुही है।' 
कीनो है कंचन सोह जगतमें पारस-सूरति जाहिं छुही है॥ | 
. (बद्दी छन्द॒ ४) | 
गुरु गोविन्दसिंह सच्चे वीरकी भाँति देवीसे यही _ 
प्राथना करते हैं कि ते सत्कर्म करे, निमय होकर | 
शन्रुओंसे लोहा लें, विजय प्रात करें और आयु शे | 
होनेपर रण-भूमिमें ही वीरगति प्राप्त करें । उनके EF 
“तुबद? हे-- री व्तू 
देहि सिवा वर मोहि इहे सुभ करमन ते कबहू न ररॉ। 3 
न ढरों अरिसों जब जाइ ळरों निसचे करि अपनी जीत करों ॥ हि - 
अरु सीख हो अपने ही मनकों इह काळच इरिगुन ही उचरों। | 
जब आव की अउध निदान बने अति ही रनमें तब जूशि मरो | 
के सिक्ख-पंथके दसवें गुरु महावीर गोविन्दर्सिह ॥ 
और चेतनासे वालविक शक्तिके उपासंक ये । उनकी 


पेसी 


















' वाणी और करनीमें सदा-सवदा शाक्ति-स्वरूपा भा“ ड i | 


चेतनाका दशन किया जा सकता. है । प्रस्तुत उ रण ह | 
भी इसके प्रमाण हैं । ज्र 


.. ह. 
पा । 
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षट्चक्रं और कुण्डलिनी-शक्ति 


( स्व० ओऔीभमवतीप्रतादसिदजी, एम्‌०ए० ) 


जिस प्रकार भूमण्डलका आधारं मेरुपवत है, उसी 
प्रकार मनुष्य-शरीरका आधार .मेरुदण्ड अथवा रीढ़की 
हडडी है | मेरुदण्ड तेंतीस अस्थि-खण्डोंके जुटनेसे बना 
है । सम्मव है, इस तैंतीसकी संख्याका सम्बन्ध तेंतीस 
कोटि देवताओं अथवा प्रजापति, इन्द्र, अष्ट वसु, द्वादश 
आदित्य और एकादश रुद्र्से हो । भीतरसे यह 
खोखळा. रहता , है । इसका नीचेका भाग चुकीळा ओर 
छेद है.। इस नुकीले स्थानके. आस-पासका भाग “नाडी 


कन्दः कहलाता है और इसीमें महाशक्ति, कुण्डल्नीका 
निवास है | 


स्वस्थ एवं पूर्ण मानव-दरीरमें बहत्तर हजार नाडियो- . 


'की खिति है, इनमेंसे चौदह मुल्य हैं । इनमें मी इडा; 
तथा सुषुम्ना तीन प्रधान हैं । इडा मेरुदण्डके 


; ` बाहर बायी ओरसे और पिंगळा दाहिनी ओरसे छिपटी 


हई हैं । घुषुम्ना नाडी मेरुदण्डके भीतर कन्दमागसे 
होकर कपालमें स्थित सहस्तदूक कमळतक जाती 
जिस. प्रकार कद्डीस्तम्ममें एकके बाद दूसरी 
; है, उसी प्रकार इस उघुम्नानाडीके भीतर 
| नराः वञ्ा, चित्रिणीः तथा ब्रह्मनाडी है । योगक्रियाओं 


है। 


लिपटी 3 
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भये (स्थित: बहारन्भतक (-जिसं स्थानपरः खो 


बिभिन्न हड्ियाँ एक स्थांनपर मिळती हैं ओर जिसके 
ऊपर शिला रखी जाती है ) जाकर पुनः लोट 
आती है । 

मेरुदण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमें पिरोये हुए छः 
की कल्पना की गयी है, ये ही षटचन हैं । प्रत्येक कंमळक़रे ' 
भिन्न संख्यामें दळ हैं और प्रत्येके रंग भी मिन्न हैं । - 
थे छः चक्र शरीरके जिन अवयबोके सामने मेरुदण्डके 
भीतर खित हैं, उन्हीं अवयनोके तामसे पुकारे जाते हैं । 
इनके अन्य नाम मी है. । अव इन चक्रोका . 
विवरण देखिये। ` ः 

(१) मूलाधारचक्र-इस चक्रकी स्थिति रीदृकी ` 
हडडीके सबसे नीचेके भागमें 'कल्दः प्रदेशसे ळगे गुदा. 
और ठिबक मध्यमागमें है । इस चक्रका जो कुल र 
बह रक्तवर्ण है और उसमें चार दळ हैं | इन दपर | 
इ और सँ अक्षरोंकी स्थिति मानी गयी है। i 
इसका यन्त्र परथ्वीतत्तका चोतक और चतुष्कोण है । 
गनका रंग पीत है, बीज ले! है ओर बीजका वाहन 
ऐरावत हस्ती है। यन्त्रे देव और शक्ति ब्रह्मा न्हा और | 
डाकिनी हैं । इस यन्नके मध्यम सम्भू दिल दै, जिसके | 
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विराजमान है । प्राणायामद्वारा जाम्रत्‌ होकर यह शक्ति 
विदयुल्लतारूपमें मेरुदण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमें प्रविष्ट होकर 
ऊपरको चळ्ती है । 


( २ ) स्वाधिष्ठानचक--इस चक्रकी स्थिति लिङ्ग- 
स्थानके सामने है । इसका कमळ सिन्दूर वर्णवाले छ: 
दलोंका हैं । दलोंपर त्रं, भं, में, ये, र, ळं की 
स्थिति मानी गयी है | इस चक्रक यन्त्रः जळतत्त्वका 
द्योतक और अर्धचन्द्राकार है । इस यन्त्रकाः रंग 
चन्द्रवत्‌ शुभ्र है| बीज 'वँ! है और बीजका वाहन 
मकर है । यन्त्रके देव तथा देबशक्ति विष्णु और 
राकिनी हैँ । 


( ३ ) मणिपूरचक--यह चक्र नाभिग्रदेशके सामने 
मेरुदण्डके. भीतर स्थित है । इसका कमळ नीलवर्णवाले 
दस देका है और इन दलोपर इं, दं, ण, तं, ये, हें, 
घें, न, पे, फे अक्षरोंकी स्थिति मानी गयी है । इस 


. चक्रका पत्र त्रिकोण है और वह अग्नितत्वका द्योतक है । ` 


इसके तीनों पाश्वोमें द्वारके समान तीन 'स्वस्तिकः स्थित 
हैं | यत्नका रंग वालरवि-सद्श है, बीज रे? है और 
नीजका वाहन मेप्र है । यनत्रके देव और शक्ति वृद्ध 
रुद्र तथा लाकिनी हैं । 


` (४ ) अनाहतचक्र--यह चक्र हृदय-प्रदेशके सामने 

स्थित है और अरुण वर्णके द्वादश दोसे युक्त कमलका बना 

है । दयो कं, ग, बं, ड, चे, छं, ज, हैं, ब, 2, 

ठ अक्षर स्थित हैं | चक्रका यन्त्र धूम्रवणे, ब्रटकोण 

. तथा वायुतत्रका सुचक है । यत्रका बीज धये हे और 
` बीजका वाहन मृग है | यन्त्रके देव तथा देवशक्ति ईशान | 
न रुदर और काकिनी हैं । इस चक्रके मध्य शक्तित्रिवोण 
«है, जिसमें बिदुत्‌-तुल्य प्रकाश व्याप्त है इस त्रिकोणसे 
. सम्बद्द 'बाण' नामक स्वर्णकान्तिवाळा शिवलकर ३ ; 
जिसके ऊपर एक क्रि है । इस छिदसे लगा 


र 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ^ 





` चन्द्रकी. प्रभासे देदीप्यमान है | यह यन्त्र शून्य अका 


हेणा इनका समर्पण पाँचों तत्तोंके लयके तुल्य दै | | 


| 
अष्टद्लघाला 'हपुण्डरीक' नामक कमल है | झम | 


हृत्पुण्डरीकर्मे उपास्य देवका ध्यान किया जाता है |: | 

(डं ) विधुद्धिचक्त--इस चक्रकी स्थिति कर. | 
प्रदेशमें है । इसका कमल धूम्र बणवाले सोलह दक्षे | 
है और इन दळोंपर 'औँसे 'अःःतक सोल्द सदी | 
स्थिति है । चक्रका यन्त्र पूर्ण चन्द्राकार है और प | 
















आकाशतक्त्वका द्योतक है | यन्त्रका बीज हहे और बीजक्ष | 
वाहन हस्ती है | यन्त्रके देव और देवशक्ति परश्चर | 
सदाशिव तथा शाकिनी हैं । 


(६) आज्ञाचक्र--यद चक्र भ्रमध्यके सामने मेह | 
दण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमे स्थित है | इसका कमळ खेत | 
वणंके दो दुळोंवाळा है । इन दल्होंपर 'हँ,! क्ष! अक्षरेंकी | 
स्थिति मानी गयी हे । चक्रका यन्त्र व्रिदयुत्भायुक्त ; 
'इतर? नामक अद्धतारीश्वरका लिज्ल है । यह यन्त्र महत | 
तत्त्वका स्थान है । यन्त्रका बीज प्रणव (ॐ) है | बीजका | 
वाहून नाद है और इसके ऊपर ब्रिन्दु भी खित है। | 
यन्त्रके देव उपयुक्त इतर छिङ्ग हैं और शक्ति हाकिनी है | | | 

इन छः चक्रोंके वाद मेरुदण्डके ऊपरी सिरेपए 3 
सहस्तदलवाछा सहत्रारचक्र हैं, जहाँ परम रित विराजमात | 
रहते हैं. | इसके हजार दळोंपर बीस-ब्रीस बार प्र्षे | | 
स्त्र्‌ तथा व्यक्षन स्थित माने गये हैं । परम रिते | 
कुण्डछिनी-शक्तिका संयोग ळययोगका श्येय है. यढ कि > 














प्रथित्री, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धितत्ोको तरर | 
एक दूसर में लीन करके अन्तमं अमर-अद्वेतरूपका अरु | : 


दीप ( अग्नि ), धूप ( वायु ) और पुष्प ( भी 
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धरन आदिके विषयर्म जो बातें कही गयी हैं, वे साधारण 
पाठबोंको असम्भत्र-सी माळूम होती होंगी । अतः-इस 
मिमे कुछ विचार अप्रासज्ञिक न होंगे । 

पके दळ--अग्रेजीमं चक्रोंको ?।९४॥5 अथवा 
नाडीपु? कहते हैं । बुडरफ आदि पश्चात्त्योके 
अनुसार यह वर्णन कुछ-कुछ ठीक भी है; क्योंकि 
ये छ; चक्र मेरुदण्डके उन भागोंमें स्थित हैं, 
. जहाँसे विशेष संख्याके गुच्छोंमे नाडियाँ निकल्ती हैं । 
ये ही नाडियोंके गुच्छे समताके छिये 'कमळदळ! कहे गये 
हैं । चक्रोंके चित्रोंमें दल्लोंके अग्रभागसे निकली हुई 
; नाडियाँ दिखलायी गयी हें | 
| दलांके वणे--उपयुक्त नाडीपुझ किसी रंगसे रगे 
नहीं हैं | अभिप्राय यह है कि रुधिरके लाल रंगपर 
भिन्न-भिन्न तस्‍्तरोंके प्रतित्रिम्ब पड़नेसे रुधिरके रंगमें जिनः 
जिन स्थानोमे जो त्रिकृतियाँ प्रतीत होती हैं, वही उस 








नाडीपुझ्का रंग कहा गया है । जैसे-रुघिरमें मिटटी मिळा - 


दीजिये तो हल्का या मटियाळा पीला रंग हो जायगा, 
'जळ पिला दीजिये तो गुळाबी रंग हो जायगा । रुंषिंरको 
आगपर गरम कीजिये तो नीले रंगका हो जायगा । शुद्ध 
वायुम रुधिर गहरा छाल प्रतीत होगा । रुधिरको घने 
नकाशे देखिये तो धूमिल दील पड़ेगा । नाडीपुन्नोपर 


प “बुक धक्फेसे जिस दलसे जो अक्षर उत्पन्न द्वोता है, 
. रो उस दरूका अक्षर माना गया है । 

"जा चक्तोके यन्त्र--चक्रोके यन्त्र क्रमशः चतुष्कोण, 
ननकार, त्रिकोण, भटकोण, गोलाकार, लिक्ञाकार 
a ह शतक १णचन्द्राकार हैं | इसका अर्थ यह है कि इस 
' ` भिन्नभिन्न नादिया. वायुके 








# पड्चक्र और कुण्डरिनी-शक्ति # 





प्रत्येक चक्रके सम्बन्धमें दल, तत्त्व, यन्त्र, बीज ्ः 


गोडे भी अक्षर लिखे नहीं; हैं, फिर भी बोलनेके समय. 
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भिन्न-मिन्न तत्त्वोके स्थानमें एक व्शिष रूपकी आकृति 
प्ण करती हैं । उदाहरणाथ, जळती हुई अग्निको ._ 
देखिये तो वह ठीक त्रिकोणाकृति दील पड़ेगी | त्रिकोण- 
का सुख उपरको उठती हुई ळपटेंमें दीलेगा | इस विषयमे 





,जिज्ञासु पाठकोंको श्रीरामप्रसादकृत Nature's [गाठा 


!:०५८०७ नामक ग्रन्थ देखना चाहिये । 

यन्त्रोंफे तस्व--इन तत्त्वोका तात्पय यह हैं कि. 
भोजनके उपरान्त शारीरके इन-इन स्थानोंमें ये-ये तत्त्व 
तैयार होते हैं और इनसे पुष्ट होकर शरीर अपने 
कार्येमिं प्रवृत्त होता है । 

. तत्त्वोके बीज--जिस प्रकार किसी यन्त्रर्मे ( तथा 
इजिनमें ) स्थान-स्थानपर विशेष प्रकारके शब्द होते ढे | 
उसी प्रकार वायुके संचारसे शरीर तत्तविशेषोके - ( है; 
स्थानमें विशेष-विशेष शब्द द्वोते हैं । जेसे-पृथ्वी-तत्तके - ` 
स्थानपर जहाँ मळ निकलता है, वहाँ वायु छे ले के 
ळें करता डुआ प्रतीत होता है । मूत्नाशयके स्थानपर 
जल-तत्त्वके बहनेके कारण वायु वं वे वे व शब्द करता 
है । अन्नादि-पाचनके समय नामिके अग्नित्वसे वायु रे 
रं २ रँ करता हुआ चलता है, आदि । 

बीजोके वाहन--इनसे यह अभिप्राय है कि इनः 
इन स्थानोंपर वायुकी गति इन-इन पशुओंकी तरह | 
होती है जैंसे-प्रविवीतत्तके बोझके कारण वायुकी गति | 





द्वाथीकी तरह मन्द हो जाती है । जल्तत्त्वके बदने 


वाळा होनेके कारण वायु मकरकी तरह डुबकता चळता . 
है | जिस प्रकार बटछोईमें भोजन पकते समय वायु | 
त्रासे चलता है, उसी प्रकार जठराग्निके कारण वायु न 
जिस वेगसे चलता है, वह मेढेकी चालकी तरह है। | 


> द्वव है -देवी ऽ - = विषय मर 
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हके वायु-तत्वमें शरीरस्थ वायु हिरनकी तर छे 
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, - पुकारता हूँ? परंतु तू अभीतक सामने नहीं आती | इसका कया कारण है ? “मेँ?-दाब्द मेरे हृद्यको 
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NOSIS Te | | 
ग्रचळित 'घटचक्र-निरूपण” नामक प्रन्येके आधारपर साधारंण खेल अथवा परीक्षांकी वस्तु न गिनना चाहिये | 
हैं. | इनके अतिरिक्त अन्य तथा प्राचीनतर पुस्तकोमे इन और -न इन चक्तोंके विषयमें वर्णित सिद्रियोंके फे | 
नक्रोके अन्य देवी-देवता वर्णित हैं | जैसे--बाळा-. पड़ना चाहिये । जो भी साधना की जाय, वह निष्काः 
पद्धतिके अनुसार देवता ये है---  . होनी चाहिये | ऐसा करमेसे विष्नांकी तथा भन्न ५ 
'गणेइवरो विथिविष्णुः शिवों जीवो शुरुस्तथा। प कप रहती है । 
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बडेते हंसतामेत्य मूलाधारादिषु स्थिताः ॥ षटचक्रोंके विषयमें अनेक उपनिषदोंमें विठा. बर्न ० | 
« और इनकी शक्तियाँ ये हैं--- पाये जाते हैं । जैसे-इंसोपनिषद्‌, योगचूडामणि- | 


क्तिः सिद्धिगंणेशस्य ब्रह्मणश्च सरस्वती। उपनिषद्‌? त्रिशिखत्राह्वण-उपनिषदू, घ्यानबिन्दु-उपनितदू 
' छध्मीनोरायणस्यापि पार्षती च पिनाकिनः ॥ योगशिखोपनिषदू तथा योगकुण्डल्युपनिषदू । इनके अतिरि 
अविद्या चेच जीवस्य शुरोश्षौनं परापरम्‌। °. कई उपनिषदोंमें, . देवीभागवत, लिज्डपुराण, | 
-मोक्षबीजात्मिका विद्या शक्तिश्च परमात्मनः ॥ ` अग्निपुराण तथा खामी शंकराचायकृत सौन्दर्यनहरीवी . 
` ङुण्डलिनीयोग केवल सुयोग्य गुरुके निरीक्षणमें ही य्यम भी इनपर विस्तृत प्रकाश उपलब्ध होतं | 
सीखना और अभ्यास करना चाहिये । केवळ पुसतके | पोन सौ वष पुराना पूर्णानन्दंका लिखों हुआ 
आधारपर इस विषयमें पडना बड़े भयंकर परिणामवाळा शेषरूपसे दल हे 
हो सकता है | इसमें :जीवनकी बाजी छग जाती है | क त दे हा अम , 6 
० = ` हाईकोटके भूतपूंग जज सर जॉन बुडरफद्वारा बिलत | 
ओर लेशमात्र भी भूलसे कच्चे साधक पागळ होते अयता Serpent Power इस विषयमं एक बड़ा ही अप | | 
युको प्रात होते देखे गये हैं | अतः इस योगको तथा सुन्दर ग्रन्थ है । > 


fe ... 
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द्दो जाती थी। माता ! मालूम होता है; तुझे भी “मॉर-शाब्द्‌ अत्यन्त न है, ची यी होगी कि गस | 


ba प ला “मार की पुकार - लगाना बंद कर देगा गळ 
ल ढा सो शकी आवाज सुननेके खोभसे ही तू नह्दी आती |” ये सब माताके पुजारीके भाव ६ | 
साहस समासा, रामङचा. जद मा “मो? कहकर पुकांरते थे; तच वे शरीरकी खुच भूलकर भाव... | 
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कुण्डलिनीजागरणकी विधि | ` 


( स्वामी श्रीज्योतिमयानन्दजी ) 


वेद-वर्णित जगद्व्यापिनी आद्याशक्ति ही ब्रहमश्ति 
है। भनन्तकोरि त्रह्माण्डमय दश्य-प्रपश्न उसी बक्मशक्तिका 
विळास है । | 

शाखोमें इसे देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा, 
दरा, नित्या, गौरी, धात्री तथा शक्ति आदि अनेक 
नामेंसे वर्णित बिया गया है । शाखोंमें इन प्राणशक्तियोंके 
केल्द्रीमूत शक्तिको “देवी”कुण्डळिनी कहा गया है । पवत, 
अरण्य, समुद्र आदि धारण करनेवाळी घरित्रीका आधार 
जैसे अनन्त नाग है, उसी प्रकार शरीरस्थ समस्त गति 
और क्रिया-शक्तिका आधार कुण्डिब्नी-शक्ति है, 
समस्त शक्ति एक स्थलमें कुण्डली बनाकर सपवत्‌ बेटी 
रहती है, इसलिये इसका नाम छुण्डलिनी-शक्ति है । 
यह शक्ति मातृगमस्थ संतानमें जाग्रत्‌ रददनेपर भी 
संतानके भूमिष्ठ होते ही निद्रित-सी हो जाती है. मुमुक्षु 
साधक आत्मक्ल्याणके निमित्त इस कुप्डलिनी-शक्तिको 


एुषुम्ना नाडीके द्वारा ऊध्वंगतिवाली करके क्रपसे . 


षटचक्र-भेदनहारा-  सहस्नारमें ले जानेके लिये प्रयत्न 
शीळ रहता है | जब वह इस प्रकार करनेमें समथ होता 
दै, तब उसका दिव्य नेत्र खुळ जाता है और दिव्य 


ज्ञानशक्तिके बळसे वह अपने स्वरूपको देखकर कृतकृत्य 


दो जाता है जन्म-मृ्युके कष्टसे मुक्त हो जाता दै | 


हि कुण्डलिनी-शक्तिका स्थान-मनुष्यमात्रके मेरदण्डके 
| अभयु.पारवमें इडा, पिङ्गला नामक दो नाड्या हैं. । ईन 
(प नाड्यांके मध्यमे अतिमू्म एक दूसरी नाडी 
है जिसका नाम सुषुम्ना है । इसके नीचेके भागे 
की नेकोणाकार एक कमळ है, इस कमळपर 
डो्डडिनी-शक्ति सर्पाकार कुण्डली बनाकर खित दै । 
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ही है। जो योगी इतका बा i 


पश्चिमाभिसुखी योनियुदमेढान्तराळगा । 

तत्र कन्द्‌ समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली सदा ॥ | 

संवेष्ट्य सकलां नाडीं सार्धेत्रिकुटिलाङतिंः। _ ` 

-सुखे निवेशय सा पुच्छं खुषुम्ना विवरे स्थिता ॥ | 
गुदा और छिङ्गके वीचमें निम्नामिसुख एक योनि- 

मण्डळ है, जिसे कन्द-स्थान भी कहा जाता है। उसी 

स्थानमें कुण्डळिनी-शक्ति समस्त नाडियाँको वेष्टित करती . 

हुई, साढ़े तीन फेरा भरकर, अपनी पूँछ सुखमें | 

लिये सुषुम्नाके दिद्रको बंद कर सपके सद्दा | 


,अवस्थान करती है । 
` सुप्ता नागोपमा छोषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया । 


अहिवत्‌ सधिसंस्थाना वाग्देवी बीजसंहका ॥ 
स तुल्या यह कुण्डल्नी-शक्ति पूवर्णित स्थानम 
निद्रित रहती है, परंतु अपनी दीतिसे स्वयं दीप्िमती 
। वह सर्पके समान सन्विस्थानमें वागबीजके रूपमें 

स्थित है। . 

जेया शक्तिरियं विष्णोगिभया स्वणभास्वरा । 
सत्यं रजस्तमरंचेति गुणन्रयप्रसतिका ॥ 

fT कुण्डलिनी-शक्तिको व्यापक परमात्माकी शक्ति 
जानना चाहिये। यह भयरहित तया सुवणके ह 
मती है तथा संख, रज और तमोगु्णेकी सूति 
। 'हव्योगप्रदीपिका्मे कहा है-— | 
कुण्डलीशक्तिः सुता मोक्षाय यो wp 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ Fo 


कन्दके ऊपरी मागमे 
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मोक्ष प्राप्त करता है । 
युक्ति जानता दै, वदी 
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जाना चाहता है, उसे उचित है. कि वढ गुरुकी 





 सुनिधिमें एकाम्रचित्त होकर युक्तिसे उस शक्तिको 


जाग्रत्‌ करे 


लुता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली । 


तदा सबीणि पद्मानि भिचम्ते ग्रत्थयोऽपि च॥' 


तस्मत्‌ . सवंप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 
ब्ररन्धरसुखे . खुप्तां सुद्राभ्यास समाचरेत्‌ ॥ 
( शिवसंहिता ) 


'गुरुके प्रसादसे जब निद्रिता कुण्डळिनी-राफ्ति 
जग जाती है, तंत्र मूलाधार आदि षट्चक्रम स्थित 
पद्ष तथा ग्रन्थियोंका मेदन हो. जाता है । इसळिये 
तर्वप्रकारके प्रयत्नसे ब्रह्मर्प्रके मुखमें स्थित उस निद्रिता 
परमेश्वरीशक्ति कुण्डडिनीको प्रबोधित करनेके ळिये 
प्राणायाम, मुद्रा आदिका अभ्यास करना चाहिये |! 


बनधन्रययुक्त प्राणायाम, मुद्राओं तथा भावनाओंद्वारा 


धीरे-धीरे कुण्डल्नीशक्ति जाम्रत्‌ होती है । शस शक्तिको 
जाग्रत्‌ करनेके लिये शास्त्रोक्त उपायोके रहते हुए भी 
परिपक्व अनुभवी उपदेशकी विशेष आवश्यकता है; 


- क्योंकि शास्रीय उपायसमूहोंकी विधि तथा अधिकार- 


परत्वेन उपयोगिताका त्रिचार उपयुक्त अनुभवी गुरु ही 
कर सकता है । इसलिये मुमुक्षु साधकोंको चाहिये कि 
अनुभवी सढ्गुरुसे इस राक्तिके जागरणकी कुंजी प्राप्त 
करें । केवळ ग्रन्थोंपर निर्भर न कर, अन्यथा अनर्थकी 
सम्भावना है | 


अव में एक अनुभवसिद्ध प्रणालीका साधकोके 
हितार्थ संक्षपसे वणन करता हँ--- 


( १ ) साधकको सबसे पहले नेती, धोती, बस्ति 


आदि क्रियाओंद्वारा घट ( देह ) शुद्धि करनी चाहिये । 


(२ ) पश्चात्‌ अष्ट प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा 


लेनी चाहिये । यद्यपि षटचक्रमेदनमें. सभी प्रकारके 
| प्राणाय + आवश्यकता नहीं दै, तथापि योगियोके 





` पृथ्वीत्ततत्व तथा गणपति देवता हैं, ऐसी मा ; 


» तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ #' 
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लिये सभी प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा उपयोगी है 
और इससे अभ्यासकी पढुता भी होती है। (३) 
प्राणायामोके पीछे मुद्राए अर्थात्‌ महामुद्रा, महावेध 
रह्वाबन्ध, त्रिपरीतकरणी, तारण, परिंधानयुक्ति-चाळन, ` 
शक्तिचालनी आदि आवश्यकं सुद्रार भी सीछनी 
चाहिये | स्मरण रहे, इन सब प्राणायामको तथा मुद्राको. 
सदा बन्धत्रयके. सहित ही करना चाहिये, अन्यथा विषय | 

होनेकी संम्भावना हैं । ( ४) राजयोगी . | | 
विधिके अनुसार षटचत्रोमे भावनाएँ करनी पड़ती है | | 


प्रतिदिनका साधनाक्रम 
प्रातः ५ बजेसे ९. बजेतकका कार्यक्रम- 
प्रातः ४ बजे राय्या त्यागकर देहशुद्धि कर ठ। 
पश्चात ( १ ) दोनों प्रकारका--भल्षिका प्राणायाम 
५ से २५ प्राणायामतक । ( २) उभय प्रकारक 
शक्तिचालनी मुद्रा प्रत्येक ५ से १० तक | ( ३ । 
ताइनमुद्रा--9 प्राणायाममें १०१ तक । ६ ४ ) 
परिधानदुक्तिचालन--४ प्राणायाममें १०१ परके । 
(.५ ) दोष समयमे घटचक्रमेदनकी मानसिक क्रियाएं 
या संयम ( जो आगे बतलाया जायगा ) । * 
सायं ४ बजेसे ९ बजेतकका कार्यक्रम 
( १ ) महामुद्रा--प्रत्येक पैरपर ५ से २५ तक | 
. (२) मह्दाबन्ध--प्रत्येक परपर ५ से २५ ती | 
* ( ३ ) मह्दावेध--उभय प्रकारका ५ से १० त्क, | 
( ४ ) विपरीतकरणी मुद्रा--५ से १० | | 
( ५). शेष समयमे . पटचक्रमेदनवी क्रियाए। | 
_ (राजय) | 
_ पट्चकरोमें संयमकी विधि Ee 
` गुदामें जो मूलाधारचक्र स्थित है, वह एकी कह ड 
कमठे सश है.। उस कमहमें चार पहु की 
उनमें व, श, ष, स--ये चार वीजाक्षर ४ । || 
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वाहये । पश्चात्‌ श्रद्धासहित गणेशजीकी मानसिक 
पूजा, जप तया छुण्डळिती-शक्तिके जागरणके छिये उनसे 
र्ना करनी चाहिये । इसके पश्चात्‌ मूळाधारचक्रके 
५ उपरी मागमे अर्थात्‌ युदा भोर ळिङ्गये मध्यदेशे 


होगा | यह चक्र छः पेखुदियोंवाळा है । इन पेखुड़ियोंमे 
' ब से & तक छः बीजाक्षर हैं । इनमें जळ 
' तत्त है और ब्रह्माजी देवता हैं । पूर्वो प्रकारसे यहाँ 
मी ब्रह्माजीकी मानसिक पूजा आदि करके मामिकमळमे 
तीसरे मणिपूरचक्रका चित्तम करना दोगा । इस 





दस वण बीजाक्षर हूँ | इनमें अग्नितत् तथा विष्णु- 
` भगवान्‌ देवता हैं । यहाँ भी नियमित पूजा, जप तया 
- स्तुति आदि करके हृदयमें अनाहत चक्रका चिन्तन 
 कणा.होगा। इस चक्का कमळ बारह पॅखुडियोवाळा 
जर दै | इसमें क से ठ तक वार वर्ण बीजाक्षर हैं। 
` समे वायुतत्य और रुद्र देवता हैं । समाहितचित्त 
` दोकर इनका भी पूजन, जप आदि करना होगा। 
| ` ससे आगे कण्ठदेशमें बिजरुद्ध नामक चक्र है । यह 
ठे पखुडियोबाळा कमळ हे और समस्त स्वर-वर्ण इसके 
न त है । इनमें आकाशतत्त्व तथा चन्द्रमा देवता 
हष अ रीतिसे इनकी भी पूजा आदि कली 
> त । पश्चात्‌ थुकुटिमें ( दोनों रके मध्यदेशर्मे ) 
दले आज्ञाचक्रकी भावना करनी होगी । दं, सः, 
हेता भशर यहाफि बीजाक्षार हैं और इनके सदाशिव 
| ¬ ९ पर सवदा “सोऽह? मन्त्रका जप होता दै । 
| हि या मूर्थ स्थानमें सहस्रार (सद्दक्षदळ कमळ) 

' करनी होगी । यंद स्थान तत्त्वातीत है । 
निराकार 


7 शुद, चेतन परमात्मा यहाँ प्रकाश 
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# छुण्डछिनी जापरणकी विधि # 





खाधिष्ठान नामक द्वितीय चक्रका चिन्तन करना 


वक्रमें दस पॅखुड्योंचाळा कमळ है । उसमें ड से फ तक 
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इस प्रकार प्रतिदिन निरन्तर आदरके साय नियमित | 

क्रिया तथा चिन्तन करना देगा । इस क्रिपामें पहले- 
पद्व शरीरसे बहुत हवी स्वेद निकलेगा | पश्चात्‌ कुछ | 
दिनोंके पीछे शरीरम विजढी-जैसी चमक माळूम होगी 
और कुछ दिनोंके पश्चात्‌ चींटीके चळनेके समान प्राण- 
शक्तिके चछनेका अनुभव होगा । तत्पश्चाव धीरे-धीरे 
सूळाधारचक्रका भेदन और कुण्डलिनी-दाक्तिके उध्वेगमन- 
का अनुभव होगा प्रतिदिन अभ्यासके अन्तमें थोड़े 
समयके ढिये निम्न प्रकारसे मानसिक मावना करें-- 


( १ ) मैं पूण आरोग्यलरूप हूँ। (२ ) मैं पूर्ण 
ज्ञानस्वरूप हुँ । (३ ) मैं पूर्ण आनन्दस्वूप हूँ । 
( ४) में सवोन्नतिका मूळ हूँ | (५) में काळ, 
कमे तथा मायासे मुक्त हूँ '( ६ ) में अजर, अमर, | 
अविनाशी, निळेंप, निर्विकार, व्यापक तया. 
शान्तस्वरूप इँ । [ 3 


इस प्रकार साधना करते हुए साधक कुछ मंदीरनोके 

भीतर दुण्डळिनी-राजिका जागरण कर सकता है । इतना 
स्मरण रहे फि कुण्डडिनी-शक्तिके जाभतू होनेंसे - दी | 
साधक अपनेको कृतकृत्य न समझे, अपितु ग्राणवायुको | 
सहसरारमें अधिक देरतक धारण करनेके ळ्यिअम्याते द 
अंक चांद रखे । इससे धीरेथीरे समाषिदशाकी 
प्राप्ति ह्गी। | ट 
` साधनके बीचमें कमी-कमी प्राणवायुके सक ह ुपुम्नामें | 
चढ जानेपर कटिदेश, वक्षःखळ तया कण्ठदेशे ए | 
प्रकारका बन्वत-जैसा गाम पढ़ता दै । इससे साथ आगत | ह क रे 
घवरानेवी आवश्यकता नहीं है. । प्राणवायुकी ।: र 
गतिके साथ. दी वह बन्न मी जाता रहेगा । हश | ह 
करयद्वार पेशाव आदि स्क जाप, र री. 
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मणिपूरविहितवसतेः स्तनयित्नोः खदादिवाळे लसिता 
सौदामिनी स्थिरा सा त्रिपुरा भाल चिद्म्वरे नः ॥ 
ऑकारकी निष्पत्तिका सल अजपा-गायत्री' ` 
नतरदाोमें विवरण प्राप्त होता है कि सहलारको 
कर्षिकाके अन्तर्गत द्वादशदळ कमलके मध्य मणिपीठमें 
“ह-स” अक्षर ही उ्वासःप्रश्वासके मूलमें व्याप्त हैं और 
इन्हींके आधारपर 'दं स” स्वरूप गुरुके दोनों 
चरणोंकी भावना की जाती है । 'युरूपादुका-पश्चक' में 
कहा गया हैं-- | | 
ऊध्वमस्य हुतसुर्काशखात्रयं 
तह्विलासपरिबृंहणास्पदम्‌ | 
विश्वघस्स रमहोच्विदोत्कर्ट . न्‍ 
व्यासृशामि . युगमादिद्दसयोः ॥ 
“हंसः-मन्त्रका रवास-प्रवास ।'अवसरण होकर बिना 
किसी श्रमके जब जप होता है, तब यह 'अजपा-गायत्री!के 
नामसे ज्ञात होता है तथा आरोद्दावरोह्वात्मक क्रमसे जप 
होनेपर यह मन्त्र 'इंखः “सोहम! रूपमें मान्य होता है । 
हफारेण . बहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
हसोऽतिपरमं मन्त्रं जीवो जपति सवदा ॥ 
“शक्तिसंगम-तन्त्ने विशेषरूपसे स्पष्ट करते हुए 
यही कहा है-- 
हकारस्य सकारस्य लोपे कामकला भवेत्‌। 
इस प्रकार त्रणेद्रयत्या अर्थात्‌ हकार-सकारके 
; छोपसे ओ + अम 3% - हो गया तथा बिन्दु | और 
वसग कामकलात्मक त्रिकोण बन गया । यह वात 
` निम्नलिखित वचनसे स्पष्ट है-- | 
मुखं ' विन्दुवदाकार तदधः . कुचयुरमकम्‌ । 
सोऽहमित्यत्र देचेशि प्रणवः परिनिष्ठितः ॥ 


% तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
महात्रिपुरसुन्दरी समरूप अंग्कारकी शाक्तिसाधना 


(डॉ० भीरुद्रदेवजी त्रिपाठी साहित्य-सांख्ययोगदर्शनाचायं) एम्‌० ए० ( संस्कृत-हिन्दी )) पी-एच्‌० डी ०, डी० र्‌) 


= ~ 


प्रह्लेष माननेसे 'सोऽदम्‌? रूप ध्वन्यात्मक उत्पत्ति होत | 
है ओर इसके “अनाहत-चक्र? पर संघषसे वायुमय प्रणकी 4 | 
अनाहत ध्वनि होकर उसकी कध्वेगति होनेसे आक्ष. | र 
चक्रपर स्थिति दो जाती है | इस कथनसे भी प्रण | 
श्रीविधाका बीज . और कामकलारूप है । इसी पुन्दी- | 
श्रीविधारूंप बिन्दुसे नादरूप प्रथक बिन्दु बना, जे | 
(कामेश्वर अथवा “परमशिवः कळाया । ४ 
प्रणवके सम््रन्धमं आगमिक दृष्टि 
महाकाल-संद्दिता? के दक्षिणखण्डानुसार भगवतीके | 
दिव्य मानसिक आत्मरमण-आनन्दसे बिन्दुका उह | 
हुआ, जो श्रीविधारूपिणी है और बही कला-सपकरे |. 
युक्त होकर प्रणवरूप बना । यथा | E 
एतस्मिन्नेव काले लु स्वबिम्बं पयति शिषा। 
तहिस्ब॑ तु भवेन्माया तत्र मानसिक शिषम्‌। | 
विपरीतरतौ देवि  बिन्डुरेको$भवतू पुरा! | 
श्रीमहास॒न्द्रीरूप॑ बिश्वती परमाः ऑल: | 
प्रणवः सुन्द्रीरूपः कलासप्तकसंयुतः | | 

` प्रणवकी इन सांत कलाओंके वियम तका "| 
वचन है-- | 
आदौ परा विनिर्दिष्टा ततइचेच परात 
तद्तीता तृतीया स्याध्वित्ररा च चतुथिका | | 
तत्परा पञ्चमी शेया तद्तीता रसामि्था! ४ दर 
सबोतीता सप्तमी स्यादेवं सप्तविधा कल 
इसके अनुसार-१-परा, २-परत्परा, रे | 
४-चित्परा,  ५-चित्परातपरा, ६-चिदतीता „| 
७-सवातीता --ये सात कळाएं ओंकार्म गि ६ | 
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ये कलाएं इन नामोंसे अभिहित होकर ही 5 | 
तथा. 
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। भगवतीके महार्सिंहासन्क 'श्रीक्षिपुरोपनियद्‌? के ( पृष्ठ ५ में ) भाष्यकार 


श्रीरामानन्द यतिने अपने भाष्यमें श्रीवियाको ही त्रह्मविधां 
प्रतिपादित किया है | इस दृष्टिसे मी इन २५६ मात्राओं' 
एवं उनकी शक्तियोंका विवेचन अत्यन्त उपादेय है । 
इससे आंकारके स्वरूप-विस्तारको समझनेमें पूर्ण सद्दायता 
प्राप्त होगी | 
प्रणवकी तान्त्रिक महिमा एवं वर्णत्रय 

यद्यपि 'प्रणवश्च स्सूतः साक्षावद्धेतत्र्मचोधकः? 
कहकर प्रणवको अद्वैत्रक्षक बोधक कहा गया है, | 
तथापि इसे मन्त्रशात्षमें व्याप्त तत्त्व, मन्त्र, देवतविग्रह, . 
सर्वाग्नायमूळक तथा मोक्षका बोधक व्यक्त करते हुए 
आद्यशंकराचायने सर्वप्रथम कहा है--- | 


हैं, जो प्रणवर्मे निविष्ट । 
ह्मा आदि चार पाद हैं और आच्छादन भगवान्‌ 
कामेश हैं, जहाँ छुन्दरी-कळा विराजमान है | 

` यहीं कारण है कि श्रीचक्रः को षोडद्ावरण-पूजा 
करनेवाले साधक बिन्दुचक्रमें निबिन्दुरूप मंहावन्दव- 
चक्रकी भावना करके उसमें ऊध्बेभागस्थ बिन्दुको 
प्रणबरूप मानते हुए उसकी अचेना करते हैं. । वहाँ 
वेदत्रयस्वरूपिणी  महानिर्वाणतुन्दरीवो अड्डदेवता 
बेदाधिष्ठात्री शक्तियोंकी पूजाके पश्चात्‌ प्रणवके पाँच 
अड्डेमे -7-१-ऊध्वेज्ुण्ड, २-अथःशुण्ड, ३-मध्यझुण्ड, 
एवं ४-चम्द्रकळामे विद्या-अविद्यादि तथा ७--बिन्दुमें 
सश्यादि .सुन्दरीपश्चककी पूजा होती है । मध्यबिन्दुमें 
स्थित अङ्गुष्ठरूप पुरुषके शुक्लादि सप्त चरण, पडन्वयादि 
` . सप्त शाम्मव तथा कूटत्रयकी अचना विहित हैं | 


ऑकारका स्वरूप-विस्तार 
प्रणबके इस महत्त्वपूणं चित्तनकी दिशामे तन्त्र- 


शाख्रोका योगदान अत्यन्त विशाल है । मिल-मिन्र तन्त्रो-. 


आमगमोमें स्वेष्टदेवताकुतका स्वरूप ओंकारमय ही दिखलाया 
~ आयतिदण्डेश्वयं 

गया है। आद्यशकराचायंने ‹श्रीयतिद्‌ण्डेश्वयं- 

. विधान’ नामक महाग्रन्थमें प्रणव या ओंकारको यतिके 


` दण्डकी प्रतिकृति सिद्ध करते इए संन्यासियोंके छिये उसे 


साक्षात्‌ अद्वेतत्रह्मका बोधक तो बतळाया ही है, साथ 
ही यतिद्ण्डको 'श्रीचक्रःका रूप प्रतिपादित करनेकी 
धारामे ओंकारकी कुछ २५६ मात्राओं तथा उनकी 
शक्तियांका भी सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया है | 


भगवान्‌ श्रीरामने भी 'राममीताश्म हनुमानजीको 


ओकारकी इन्हीं २५६ मात्राओंका उपदेश दिया हैं, 
किंतु वहाँ उक्त मान्नाओंकी शक्तियोंका उल्लेख नहीं है 






| ऐपातकांके छिये ब्रह्मविद्याका द्वार खोळ दिया है | 


ब्रद्मादयश्रतुष्पादा: कशिपुस्तु सदारः । 


आद्यरांक्राचायने दिखळाकर शाक्त सम्प्रदाय'के 


. १. ब्रह्मा विष्णुश्च सद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः । एते. पञ्च महाप्रेताः प्रणवं च आ लस 0 जज के | 


आच्छादने ठ कामेशस्तत्रस्था सुन्दरी कला | (शक्तिसंगमतन्त् i संग 


सर्वेतत्त्वमय:. सचमन्त्रद्वतविग्रहः । 
सवोस्नायात्मकद्दचायं प्रणवः परिपद्यते। | 
शब्द्त्रह्मात्मना सोऽयं मदानिर्वोणवोधकः॥ | 


यही कारण है कि प्रत्येक साधना-पयके पथिकको | 
प्रणवर्मे स्थित मात्राओं और मन्त्रको अवश्य जानना 
चाहिये ।प्रणवकी संरचना 'अ+उ+म१-इन तीनों वर्णोसे 
हुई दे, जिससे सवसामान्यजन परिचित हैं । प्रणवका 
छेदन उर्ध्वशुण्ड, मध्यशुण्ड और अधःशुण्डके रूपमे 
चन्द्रकळा एवं विन्दुके योगसे पूण होता है । ये तीन 
ुण्डरूप प्रमुख भाग ही सोम, मय और अग्तिरूपी तीन 
मात्राऐ ॐ में विराजमान हैँ. । यथा-- 
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अतः प्रणववे अ+उमम-ये तीन वर्ण कमरा सोम, 
मयं और अनिके प्रतीक होनेके साथ ही. हमारी वर्ष 
गणनाके मी द्योतक हँ । 


उपयुक्त तीन मात्नाओंके सक्ष्म-चिन्तनसे पञ्चमात्रात्मक 
ओंकारका बोध कराते हुए कहा गया है 
अ उ मा नादबिन्दू च मात्राः पश्च यथाक्रमः । 
अर्यात्‌ ॐ में 'अ, उ, म्‌, नाद ओर बिन्दु-ये 
पाच मात्राएँ क्रमशः विद्यमान हैं । 'शेशानशिवणुरुदेच- 
पदति? कें द्वितीय पटलके प्रणवाधिकारमें ॐ*के 


` अ-उ-म्‌-बिन्दु-नादरूप पञ्चमेदात्मक खरूपको पचास 


कळाओंका निदेश किया गया है | यथा-- 


झकारकी दस कलाएँ--१-सृष्टि, २-आ्वद्दि, 
 ३-स्मृति, ४-मेधा, ५-कान्ति, ६-छक्मी, ७-शति, 
८-स्थिरा, ९-स्थिति और १०-सिद्दि । 


उकारकी दुस कछाप--१-जरा, २-पाळिनी 


शक्तिकी सर्वव्यापक | 

“शक्ति ही सब कुछ दै। शक्तिके बिना हम न सोच सकते हँ त्त शेळ सकते हें, न दिळ डल | 
है स उन जके ह र कर सकते ह, न स्वाद्‌ ले सकते हैं? न ज्ञान 
न समझ ही सकते है । इम शक्तिके बिना न तो खड़े दो सकते हैं और न चळ-फिर सकते हैं 


त अन्त, शाकः भाजी, चावळ, दाळ, चीनी आदि सब शाक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं । इन्द्रिय 
व्यक्तरूप हैं! 





Pe 


# तामाविशर्कि प्रणताः र 
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तो शोर ४-गीरी | 


'शैविका, 


) प्रद्‌ बतछायी गयी हैं । 


4! ६ 
त्‌-शक्ति, आकर्षण-शक्ति तथा चिन्तन-शक्ति आदि सभी 


NY” ott - .<&-- 
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३-शान्ति, ४-ऐश्वरी, ५-रति, ६-कामिका, ७, E F 
८-हादिनी, ९-गरीति और १०-दीषी । | 
मकारकी दख कलाएँ--१ ~तीकष्णा, २, | | 
३-माया, ४-निद्रा, ५-तन्दी, ६-झुधा, ऽजनि, - 
८-क्रिया, ९-उप्कारिका, १०-षृत्यु । Ee 
बिन्दुकी. चार कछाएँ--१-पीता, २-सेत, |. 





नादकी सोह कछाएँ--१-निदृत्ति, २-गति्, || 
३--विधा, ४-झान्ति, ५--रन्धिका, ६-दीपिका, ७- || 
८-मोचिका, ९-मुक्ष्म, १०-अमूकषा | 
१ १-अमृक्ष, १२-ज्ञानामृता, १३-आाप्यायनी, १४- | 
व्यापिनी, १५-व्योमरूपा तथा १६-अनन्ता। | 

ये कळा क्रमशः ऋग्वेदमें अद्य-सृष्टि-हेतु, युं | 
विष्णु-स्थितिदेतु, सामवेदरमे-रुद्र-संद्वारदेतु, 


ईश्वरात्मिका सदकामप्रद एवं संदाशिवातिका क, | 
, (क्रमश) 
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# शक्ति-उपासनामे दीक्षा-विधि # . 





शक्ति-उपासनामे दीक्षा-विधि 


( पं ° भीजानकीनाथनी शर्मा ) 


'  बवेदोंमें यज्ञादि कर्मों एवं यज्ञोपवीतादि संस्कारोके 

ठिये द्वादशाङ्ग-दीद्वा निरूपित है । पुराणों एवं आगमोके 
अनुसार बिना दीक्षाके सभी काये, विशेषकर मन्त्र-जपादि 
निष्फळ कहे गये हैं.।' 'दीक्षासे अपार ळाभ है और 
उसकी महिमा भी अदूभुत है । एक-दो उदाहरण देखें । 
'शारदातिळक'के रचयिता श्रीळकमण देशिकेन्द्र आचाय 
भगवान्‌ शंकरपादसे दीक्षित उनके निष्ठावान्‌ इढव्रती 
शिष्य थे---'शंकरालायशिष्याश्न चतुदश इढनताः ? 
(“*"*'खुब्दूरो दिष्णुदासी'च लक्ष्मणो मल्ळिकाजुनः ए 
` ( ध्रीवियाणव १॥१ । ६०, ६२ )। ये शक्तिके सिद्ध 
उपासक एवं निग्रहानुग्रहसमय थे ।. ये बृद्धावस्थामें 
` निष्काम . वीतराग होकर पृथ्वीपर घूमते-घामते हम्पीके 
. पास प्रोढदेवकी राजधानी (. विजयनगर ) पहुँचे । 
राजाने उन्हें अपने दरबारमें आश्रय देकर उनकी श्रद्ापूवक 
' सेवा की | एक बार - द्वीपान्तरसे आये व्यापारियोने 
` राजाको अनेक प्रकारके रत्न, वल्नादि उपद्वारमे दिये । 
| राजाने उनमेंसे अनेक बस्राळंकार ळक्मणमइ्को दे दिये । 
| उन्होंने घर आकर उन्हें कुण्डमें या स्थण्डिल्पर विधिवत्‌ 
| अन्निस्थापनाद्ारा आराष्या देवीको अपण कर दिया । 
राजाको अनुचरोसे यह बात ज्ञात हुई तो उसने कोशमें 


| शे मूस्यादि-अङ्कूनपूयंक पुनर्दानका बहाना बनाकर | 
जसे अश्वादि वापस मॉगे । बमणजीने देवीसे वस्ाि 
| डने वापस. कर दिये और वे यह कदकर भने : 
ह _' मदावलेश्वरको च दिये कि राजाको संतानका सुद 


प्रकोपसे यवन-युद्धमें राजाका देहान्त हो गया । रानीने 


तान्त्रिकांकी खोज कराना आरम्भ किया | 


४८५ 


इधर माधवाचायंजीने श्रीप्रगत्भाचारयसे वेधी दीक्षा he 


लेकर धनळामके ळिये श्रीयन्त्रके ११ अनुष्ठान किये परतु 
कुछ फळ न देख भासन, माला, पुस्तक जळा दिये और 


जब यन्त्र डाळने लगे, तभी एक खीने आकर कह्ठा-- 


“इधर पीछे देखो, क्या है ! ऐसा कहकर वह चळी गयी। 
माधवने देखा--अग्निमें ११ पत्थर गिरकर क्रमशः छूट 


गये | जबमाधव उस ख्रीको इूँढ़ने ढगे, तब आकाशवाणी | 


हुई कि मैं तो टीक समयपर आयी थी, पर तुम्हारे गुरू. 


_अपराधसे इस जन्ममें देव-दशन सम्मव नहीं । गुने पुनः | 
पुनः प्राथना करनेपर संन्यास-दीक्षापूवक उनकानाम | ( 
(विद्यारण्य रखे एक अनुष्ठान करवाकर उन्हें देवीका दशन . ` 





कराया । इधर दीर ही मीढदेवकी रवीने रेवणसिदके | 


निर्देशसे उन्हें ही (श्रीविधारण्यकों) बुछया और १२ अरब 


द्रव्य देकर अपने निराश्रित राज्यको सँमाळनेके ळ्यि ` * र 


( भीविधाणंव १। १९१ ) 
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विधारण्यने ही श्रीचक्रपर श्रीविधानगर वह | 
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नेदभाष्य आदि ढाई सीके लामग ग्रन्थ लिखे-छिखवार्य । 
इसी प्रकार शुद्धरूपसे इसी सम्प्रदाये दीक्षा-गृद्दीत श्रीधरः 
स्वामी, वेदभाष्यकती महीधर, भास्करराय आदिने मी 
नत्रमहोदघि, वरिवस्या-रहृस्य, सेतुबन्ध आदिकी रचना क्षी 
वस्तुतः दीक्षाूत्रसे लेकर भूशुद्धि, भूतशुद्धि द्विघामानिका 
न्यास, महाषोढा-न्यास, महायागतककी उपासनाओंका 
एकमात्र तात्पय योगपढ़, दिव्यवोध ओर आत्म-शुद्िद्वारा 
परमात्मप्राप्ति ही है । इनमेंसे एक-एककी अपार 
महिमा है, फिर भी दीक्षा सबकी मळ वस्तु है । 
इन सवपर यहाँ थोड़ा विचार किया जा रहा है । 
इससे पाठकोंको आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जायगी । 
दीक्षा और उसके भेद--योगिनीहदय, दीक्षारत्, 
दीक्षा-कल्पद्रुम, दीक्षाकीसुदी, दीक्षादश एवं सभी शव, 
शाक्त, वैश्णव, पाश्चरात्रादि आगमोके अनुसार दिव्यज्ञान 
प्रदान कर जीवको तत्काळ शिवभाव प्राप्त करानेके 
कारण दीक्षा? शब्दकी साथकता है-- 
दीयते दिव्यसदभावं क्षीयन्ते के घासनाः।' 
अतो सस्मोक्ता सुनिभिस्ततत्वदर्शिभिः ॥ 
विशानफलदा संच ' द्वितीया लयकारिणी । 
तृतीया मुक्तिदा चव तस्माद दीक्षेति गीयते ॥ 
( ब्रह्मण्डपुरा० ५ । ८, नारद्‌० ९०, शारदा० ति० ४५। २। 


विद्या-बोध-मूल दीक्षाको मुक्तिका सरळ्तम मार्ग कहां 


गया है और तप, तीथ, यज्ञ, दान, योग या अन्य भी 
पागेसि इसे श्रेष्ठ बताया गया है। दीक्षाके दो मुख्य मेद 








 है--१-निरावरण, २-सावरण । परम-दिव्य दीक्षामें 


निरावरण नामक साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ ह्वी स्वप्नादिमें सिद्ध 
7 


१. वाणीविलाससिंडिकेटसे प्रकाशित सम्पूर्ण की ही 
धुरुवंध काव्य? तथा “गुरुपरस्पराचरितम!में विद्यारण्य 

| हे लेखक 2 शास्त्री आदि विद्यारण्यको सायण-माघवके शुर विद्यातीर्थके भाई, नेएिक ब्रह्मचारी संन्यासी ५. 

2 के ह आदिने विजयनगरपर बहुत लिखा है | 'श्रीविद्यार्णवःसे भी पर्याप्त प्रकाश मिळता है. 

२. (क) दिव्य जञानं यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापस्य संक्षयः | इति पाठान्तरम्‌ । 'दीझ्ैव मोचयत्यूथ्व शेवं घाम 


(ख) किंतु पद्मपादाचायं (५ । २), का ‹दाः एवं । उन्न 
ज्ञु स्वतस्त्र तो दै दी, जो भातुपा० १। १०६ संख्यापर व हो बान 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


हैं, जिससे शीघ्र ही जीवन्मुक्तावस्था सिद्ध हो जाती है-- 
'निरथिकरणो वा दिवस्याजुद्राह्मविषयः ४ जीके 
आइायमे आणव, मायीय और कामे मळ होते हैं । दीक्षते | 
यत्र नट हो जाते हैं और शिवका साक्षात्कार होताहै। | 
सावरण दीक्षाके क्रियावती, निर्वाण, वर्णोत्रिका, 
कळावती, वेध, आणवी (तत्त्वसंग्रह-टीका ) आदि ग्यारह f 
और शै, शाक्त, वेष्णवादि सम्प्रदायमेदसे भी अनेक मेद है | 
स्पर्शदीक्षा, दृगदीक्षा आदि भी कई मेद हैं । कळावतीमें | 


पदतलसे घुटनेतक निवृत्तिकला, घुटनोंसे नामितक | 
प्रतिष्ठाकला, कण्ठतक विद्याकला, कण्ठसे 


शान्तिकला, वहाँसे फिर त्रह्मरन्प्रतक शान्त्यतीता कलात _ रं 
दिष्यशरीरमें घ्यानका विधान है । इस प्रकार निवृत्तिसे 
लेकर क्रम-क्रमसे शान्त्यतीतातक छावार उसे 
जोड़कर पुनः परमातमासे निइत्तकर जुद्रसंसकार के | 
पश्चात्‌ शिष्प-देहमें उन्हें लौटा लेना यह ( करण हि 
'कलावती? दीक्षा 

शिवहस्तसे स्पर्शकर गायत्री आदि मन्त्रोका उपदेश 
तस्परी-दीक्षा! है । भगवानसे सम्बद्ध होकर 
शिष्यको मन्त्र देना 'वागदीक्षा? ढे । आँख मीचकर पार | 
ष्यान-समाधिसे निवृत्त दिव्यनेत्रद्वारा 
करना 'दगदीक्षाः है । स्पर्श, झा और बादी | 
केवळ विरक्तोके लिये हैं ( श्रीविद्याणेब be 
पृष्ठ ३३६ ) । पद्मपादाचार्यईत प्रपञ्चसारे याद क उ 
सन्‍््रश्यानादिसे आणवी, शक्तिपातद्वारा शिण | 
भावना शाक्तदीक्षा तथां सामने पहुँचते ही प्रभार | 


| 












| 
ई । (९५ ६ 


लछाटतक | 
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।॥-..चछ्च्च्च्च्चि Men. तमाम 

। _ दीक्षित करना दानेन ---ये तीन मुख्य दीक्षा हैं 
| (६ १३-२० ) | इनत भी शाक्तके दग, स्पश, 
प्रतंसिक, वाचिक आदि कई मेद हैँ । क्रियावती चोथी 
` है क्रियावती दीक्षासे क्रमशः शुद्ध शाखश्रवण, ज्ञानः 
विज्ञानका उदय और मोक्ष मिळता है । ( मालिनीविजय- 


पत्नमेत्री-विचार आदि भी होता है । दीक्षाके ल्यि 
स॒यंग्रहणका समय श्रेष्ठ कहा गया हे | 
संक्षिप्त दीक्षा-विधि--भूरोध॑न, कुण्डमण्डप-निर्माण, 
 दखपूजा,  मण्डपप्रव मधुपकोदिसे गुरुबरण; 
ऋतिजवरण, भूतशुद्धि, हंसन्यास, प्राणायाम, दिग्बन्ध, 
| वहियांग, कळशस्थापन, उसमें देवताका आवाहन-पूजन, 
` कुण्डपूजन, अग्निजनन, षडघ्वरोधंन, शिष्यदेहमं आत्म- 
चेतन्ययोजन, पूर्णाइति-हवन, मण्डळानयन, वाद्यपूवक 
गायत्र्यादि मन्त्रकथन---ये सभी मन्त्रोकी दीक्षाके सक्षि 
, बिधान हैं| इन विधानोंको सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ पुनः गुरुके 
मदत्तको समझकर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये । 
दीक्षितके कतेब्य---_'प्रयोगसारः आदिमे गुरु शिष्य 
मन्रलक्षण-विचारके अतिरिक्त दीक्षितके कतंव्य भी विस्तार- 
पूवक निर्दिष्ट हैं। तदनुसार साधकको शुद्रमावसे रहना 
चाहिये | उसे देवस्थान , गुरुस्थान, श्मशानादिमे लघुराझा, 
च, शयन नहीं करना चाहिये । गुरु, देवताके नामके 
पूव "श्री! अवश्य कहना चाहिये । कन्या, रजस्वला, दृद्धा! 
दर्प खीकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये । वह परख 
खे परघनपर आँख न डाले | गुरु, देवता,अग्नि, सदूमन्य 










| वोधसहित 
सदेव; 


# शक्ति-उपासनामे दीक्षाविधि # . 


तत्र ४। 9३ ) । क्रियावती दीक्षाम॑ समय विचार, 


, 


अन्नकोशादिकी ओर पेर न फेलाये, उन्हें न मौँघे | उसे 


` ळशुन, गाजर, प्याज, खली, अमड़ा, गाजर, वासी, 
ठट ५ ~ हँ चाहिये > Lo 
उच्छिष्ट पदाथ आदि नहीं खाना चाहिय | रातर्म दहा-भात 


भी न खाये । उसे आलस्य, अभिमान, कलह, अस्या 
और आलम्रतिष्ठासे दूर रहना चाहिये तथा दुष्टोंकी 
गोष्ठीमें नहीं जाना चाहिये | इन आचारोंके पाळनसे 
दीक्षित व्यक्ति अभीष्टगति प्राप्त करता है । 
इस प्रकार दीक्षा लेकर साधना करनेसे योग- 
वासिष्ठादिके अनुसार जगन्माताकी विशेष कृपा होनेकरे 
कारण साधकको पूर्ण ज्ञानसिद्रि या पूण आत्मधुद्दिक प्रात 
होनेके पूर्व ही देवीका प्राकव्य हो जाता है । यदि वे पूण 
पा कर दें तो सम्यक मायाशान्ति, सम्यक्‌ शाखजनक, 
त्रिकालज्ञान, विशुद्बोधकी प्रातिपू्वक आत्मोपलब्धि 


होती है--- 
यद्येषोपरता . देवी माया वेशारदी मतिः। | 
सम्पन्न पवेति तदा महिस्नि स्वे महीयते ॥ _ 


कैशारदी मति स्वच्छब्रोषलक्षणा बुद्धि है । यही 
समस्त गीता-गायत्री, उपनिषदू-वेदान्त आदि न्त्री 


. शांखोके भावों तथां पाठ-जपानुष्ठानादिके द्वारा साध्य है। 


इसीसे चितिशक्ति या स्तररूपप्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 


योगदर्शन (४ । ३४ ) योगवास, भागवत ( १। ३), ` 


मुण्डकमें इसका विस्तार है । यहीं समस्त हृदयप्रन्थिमेद, 


कर्मीन्त संशयोंका अन्त, सदासवेत्र एकाकार परमा | 
एवं कृतकृत्यता होती है |. | 
"मन्त्रमहोदधि'के अन्तर्म भी यह त्रिस्तारसे प्रतिपादित है | | 


दर्शन, पूर्णशान्तिग्राति 


नत 


-शीविद्यार्णच, (श्वास १२; ए० २९१ ) के अनुसार उन द उ रत र उसासा स के बरवे पव पज, हयाच स्वस्ययन करके वेदयो एजे प न 
गुरुगृह जाकर, गरुपादकाको प्रणाम कर वरणसामंग्रीसे गुरुवरण करना चाहिये और मै अमुक शेव, शाक्त 

नारायण, गायब्यादि,, मन्न्रग्नदणाथ आपकी गुरुरूपमें वरण कर्ता 
९ । वैसे श्रीविद्यारण्यद्वारा लिखित गन्तम उन्हे ही गुरु मानकर 
__ रेक, तत्व ( शिक विष्णु, प्रभृति ); सबन) वरणे पद और सन्त 
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३८८ क तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 





| श्रीजगदादिशक्ति-सोत्रप ह. 
शक ( आचाय प° श्रीयम्रकिशोरली मिभ ) रा 
(१) ( ६) | 


देवी नमामि शिरखा जगदादिशक््ति अशादृशापि च सुजाः प्रभवन्ति यस्या 
कात्यायनी भगवती सुखदां च दुगोम्‌ । या पूज्यते ६शशुजा क्‍्बचमाष्टइस्ता। | 
या धन्ति राक्षसगणान्‌ युधि भद्रकाली या छत्यशुर्भमदिषाछुरमर्दिनी ४ 
सा पातु माँ भगवती गिरिजा कराली ॥ तां अण्डिकां भगवती प्रणमासि दुगीम्‌॥ | 
(२) | jC) .. शी 
माहेश्वरी त्वमसि वैष्णवि मारसिंद्दी मातङ्गिनी त्वमसि आूतभयंकरी त्वं {| 
ब्राह्मी त्वमेच खलिता सुरखुन्द्री स्वम्‌ । भ्रीकारिकाखि रिपुद्दा जगद्स्विकासि। ह | 
वाराहि. घोइशि कराळि शुभे स्वमैग्द्री पेरोचनी स्वमसि काळज्या तमिस्रा ॥ | 
कौमारि रषि अये सततं नमस्ते ॥ स्वं डाकिनी यममिशासि नसोऽस्छु सुस्यम्‌॥ ' | 
क ८ | | 
चने घसति यो घनराजसिंद  आमाछते थिपुरखुन्दरि राक्षसाने | 


(४) (९) | 
i pe पणन 
नमो5स्लु ही 

णा चण्डिकां इतखळामधुना सारामि  तेजःप्रभाकिरणभूषितमस्तकाये || 
कालिकां भगवती तस्यै नमोऽस्तु ततं जगदादिशक्त्यं। # | 
(१०) ग! 
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प्रथम शैलपुत्रीति दिती ब्रह्मचारिणी हमचारिणी। .. 
तृतीय चन्द्रघण्टेति कृष्माण्डेति चतुर्थकम्‌। 
पचमं स्कन्दमातेति दुर्गा देव्यो हयवन्तु नः । 
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चैत्रणुक्क प्रतिपदूसे वेक्रमीय संवत्सरका भारम्म सम्पन्न होकर दी जगतकी रक्षा कर पाता छ । 
दौर आधिन श्रुद्ठ ग्रतिपदूसे उसी संवत्सरका मध्यवष' संता भगवान शिवजीका भी साक्ष्य हुत छे | 
तोता है । इस समयं क्रमशः वसन्त और शरदऋतु होती. शक्ति विता मदेशानि सदादं स्यां शवोऽव 
है | इसी चेत्रशुद्ध भीर आशिनश्ुक्गवो प्रतिपदूसे नवमीपयन्त शक्तियुक्तो यदा देवि शिवो$इं स्वकामदः॥ EE 
महाः नवगीरी और मवहुर्गके नवरत्ने भारतकी . 'महेशानि | शक्तिके बिना में शव है, किला जब म § | 
समस्त आस्तिक जनता भञुभके नाश एवं शुमकी शक्तियुक्त हो जाता के तव सब कामनाओंको देनेवाळा 4 
पमिके छिये भगवती पराशक्ति नवगौरी बर नव- 'शिंवः बन जाता हैं और सब कुछ कर सकता ट्रे |. | 
` हुर्गाओंके नवरात्र-महोत्सवको घटस्थापना, पूजन, पाठ; शरि दुर्गा है | 'डुगो दुरोतिनाशिती-दु 
हवन, त्रतादिके द्वारा सम्पन्न करती है । नव! शब्दका ठाळका अथं ही है “जो दुगतिका नाश करे क्योकि | 
अर्थ है नवीन और नी संख्या भी। अतएव नवीन गही पराशक्ति पराम्बा दुर्गा नक्षा, विष्णु एवे भदेशको _ । 
बषके आरम्भमें नवगीरी और नवदुगोओंकी आराधना शक्ति है। . हर 
सर्वथा उचित ही है । दोनों नवरात्रोमें साधक पराशफ्िकी नन वर्की नी राज्सिमें जिनका तरत काते दै, 
पूणे निष्ठाके साथ उपासना किया करते हैं । र नित्य नवीन भावोवाली उत नव दुर्गाओका | सर्षपः श्र डं 
पराशक्तिका महारहस्य स्वयं स्टिकती श्रीब्रह्माजी परिचय दिया जा खा दै 9 वय क : | a > 
अपने श्रीमुखसे कहते हु घेटपुत्रीति--पहळी ५ दुर्ग न शैलपुत्री >>] ये २ 
` मृदा विना कुळालश्र घट यथाक्षमः । 
स्वण विना स्वर्णकारः बड: क॒तुमक्षमः । 
शक्त्या विना तथाहं च स्वरृष्ठिं कतेमक्षमः | 
अर्थात्‌ “जैसे मिट्रीके बिना कुम्हार धडा वहीं वना 
सकता और स्वर्णकार सोनेके बिना गदा गढ़नेमे 
भशक्त होता है, वेसे ही मैं भी शक्तिके बिना सृश्की 
रचना करनेमें अशक्त हूँ ।? 
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' जोड़कर उनकी स्तुति की और स्पष्ट कहा कि “वस्तुत 
आप ही शक्ति है, आपसे ही शक्ति प्राप्त कर हम 
सब-त्रह्ा, विष्णु एवं शिव भी शक्तिशाली हैं । 
आपकी जय हो, जय हो ।' | 
द्वितीयं ब्रह्मचारिणी--दूसरी दुगो-दोक्ति ब्रहम- 
चारिणी हैं | ब्रह्म अर्थात्‌ तपकी चारिणी=आचरण 
करनेवाली हैं | यहाँ “रह्म! राब्दका अथ “तपः है | 
वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्मः--इस कोष-वचनके अनुसार वेद, 
तत्त्व एवं तप ब्रह्मः ाम्दके अर्थ हैं । ये देवी ज्योतिमयी 
मब्यमूर्ति हैं । इनके दाहिने हाथमें जपकी माला ओर बाये 
हाथमें कमण्डळ है तथा ये आनन्दसे परिपूर्ण हैं । इनके 
विषयमें यह कथानक प्रसिद्ध है कि ये पूवजन्मगे 





हिमवाचूकी पुत्री पावती हैमवती थीं । एक वार अपनी 


सखियोंके साथ क्रीडामें रत थीं । उस समय इधर-उधर 
घूमते इए नारदजी वहाँ पहुँचे और इनकी हस्तरेलाओंको 
देखकर बोले---'तुम्हारा तो विवाह उसी नंग-धड़ंग 
भोलेबाबासे होगा जिनके साथ पूर्वजन्ममें भी तुम दक्षकी 
कन्या सतीके रूपमें थीं, किंतु इसके लिये तुम्हें तपस्या 
करनी पड़ेगी |? नारदजीके चले जानेके बाद पावेतीने 
` अपनी माता मेतकासे कहा कि “वर संसु न त रह 
- कुभारी ।' यदि में विवाह करूँगी तो भोलेबावा शम्भुसे ही 
` करूंगी, अन्यथा कुमारी ही रहूँगी |! इतना कहकर वे 
( पावती ) तप करने लगी | इसीलिये इनका तपश्चारिणी 
ब्रह्मचारिणी यह नाम प्रसिद्ध हो गया। इतना ही 


` नहों, जब ये तप करनेमें लीन हो गयीं, तव मेनकाने . 





८ | इनको 'पुत्रि | तप मत करो--'उ मा तपः ऐसा कहा 
तसे र इनका नाम 'उमा” भी प्रसिद्ध हो गया । 








bees a इनके मस्तकमें घण्टाक्रे आकारंका अर्ध- 





दिव्यमूर्ति हैं । पुबर्णके सड़दा 
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अतएव इस शक्तिका 'कूष्माण्डाः यह नाम विश्वमे प्रसिद्ध 


सन्द्रघण्टेति--तीसरी रक्तिका | नाम 
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जिनमें दस प्रकारके खडग आदि राख्न और बाण आहि | 
अन्न हैं । ये सिंहपर आरूढ हैं तथा लडनेके लिये युद्ध. 
जानेको उन्सुख हैं | ये वीररसकी अपू मूर्ति है | 
इनके चण्ड--भयंकर घण्टेकी ध्वनिसे सभी दुष्ट देय 
दानव एवं राक्षस त्रस्त हो उठते हैं । 


कूष्माण्डेति चलुथकम्‌----चोथी दुर्गाका नाम 
कूष्माण्डा है। इषत्‌ हंसने से अण्डको अर्थात्‌ ब्रह्माण्डको 
जो पैदा करती हैं, वे शक्ति कूष्माण्डा हैं । ये स॒यमण्डळके | 
भीतर निवास करती हैं । सके समान इनके तेजकी 
झलक दसों दिराओंमं व्याप्त है । इनकी आठ भुजाए ' 
हैं । सात भुजाओंमें सात प्रकारके अस्त्र चमक रहे हैं 
तथा दाहिनी भुजामें जपमाळा है । सिंहपर आसीन होकर 
ये देदीप्यमान हैं । कुम्हड़ेकी बलि इन्हें अतीव प्रिय है । 


हो गया--ऐसी व्याख्या रुद्रयामल एवं कुक्षिकागम- 
तन्त्रमें उपोदूधलित है । 


पञ्चमं स्कन्दमातेति -_पाँचबीं दढुगोका नाम 
स्कन्दमाता है । शैलपुत्रीने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या ' 
करनेके बाद मगवान्‌ शित्रसे विवाह किया । तदनन्तर स्की 
उनके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए | उनकी माता होनेसे 
ये 'स्कन्दमाता? कहळाती हैं । ये स्कन्द देवताओंकी 
सेनाका. संचालन करनेसे सेनापति हें । ये स्कन्दमाता 
अग्निमण्डलकी देवता हैं, स्कन्द इनकी गोदमें बैठे 
इनकी तीन आँखें और चार भुजाएँ हैं । ये 
हैं: तथा पद्मके आसनपर विराजमान है। 

षष्ठ कात्यायनीति च---कात्यायनी यह छ्ठी ढु | ड न 
रसिका नाम है। लता का पुन काप है | से. 
कात्यके गोत्रमें पैदा होनेवाले ऋषि कात्यायन 2) 
इसी नामके कांत्यायन आचार्य हुए हैं, निन्दोंने पा. 
अष्टाध्यायीकी पूर्ति करनेके लिये पातक! ह 
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' 8 इन्हीको 'वररुचिः# भी कहते हैं । इन कात्यायन ने 
स धारणासे भगवती पराम्बाकी तपस्या की कि आप" 
परी पुत्री दो जायें । भगवती ऋषिकी भावनाकी पूणताके 
लिये . उनके यहाँ ये पुत्रीके रूपमे अवतीण हुई । इससे 
इनका नाम 'कात्यायनी' पड़ा । वृन्दावनकी गोपियोने 
श्रीकृष्णकी पति-रूपमें पानेके लिये मागशीषके. मद्दीने- 
में कालिन्दी--यसुना नदीके तटपर 'कात्यायनी!की 
पूजा की थी । इससे सिद्ध हे कि यह ब्रजमण्डळकी 
अधीश्वरी देवी हैं | इनका स्वर्णमय दिव्य स्वरूप है । 
इनके तीन नेत्र तथा आठ मुजाए हैं । इन आठ 
मुजाओमिं आठ प्रकारके अख-शख हैं । इनका वाहन 
सिंह है । | 
सप्तमं काळरात्रीति--सातवीं दुर्ग-शक्तिका नाम 
'कालरात्रिः है । इनके शरीरका रंग अन्वक्रारकी तरह 
गहरा काला है । इनके सिरके केश बिखरे हुए हैं.। 
इनके गेम त्रिहुत-स दरा चमकीली माला है । इनके तीन त्र 
हैं जो ब्रह्माण्डकी तरह गोळ हैं । इन तीनों नेत्रेंसे विद्युतकी 
ष्योति चमकती रहती है । -नासिकासे श्वासा 


` छोइनेपर हजारों अग्निकी उ्वालाएँ निकलती रहती हैं | - 


ये गददेकी सवारी करती हैं | ऊपर उठे हुए दाहिने हाथमें 
चमकेती तलवार है। उसके नीचेवाले हाथमें बरसु है, 
जिससे भत्तोको अभीष्ट वर देती हैं। बये दवा 
जळती हुई मसाळ है और उसके नीचेवाले बॉय दायरे 
अभयमुद्रा है, जिससे अपने सेबकोंको अभयदान करती 
और अपने भक्तोंको सब प्रकारके कष्टोसे मुक्त करती 
द । अतएव शुभ करनेसे यह. “शुभंकरी? भी है । 


सदृश गौर है | इनकी अवस्था आठ काकी है--- अश्वषों 
भवेदू गोरी १ इनके वखर एवं आभूषण सभी इवेत, 
खच्छ हैं । इनके तीन नेत्र हैं | ये वृषभवाहिनी और ' 
चार भुजाओंवाढी हैं । ऊपरवाले वामहस्तमें अभय-मुद्रा 
और नीचेक्रे बॉयें हाथमे त्रिशूळ है । ऊपरके दक्षिण 
हस्तमें डमरू वादय और नीचेवाले दक्षिण ह्मे 
बरमुद्रा है । ये पुव्रासिनी, शान्तमूति और 
शान्त-मुद्रा हैँ । य व 


'नारद-पाश्वरात्र'में लिखा है कि 'व्रिये$दं वरद्‌ 
शास्भुं नान्यं देवं महेभ्वरात्‌ ' इस ्रतिज्ञाके अनुसार 
शम्मुकी प्रातिके लिये हिमाळयमे तपस्या करते समय 
नैरोका शरीर धूल मिटटी ढॅककर मलिन हो गया था । 
'जब शिवजीने गङ्गाजळसे मकर उसे धोया, तब मागीरी- 
का शरीर विद्युतके सा कान्तिमान्‌ हो गया-- 
अत्यन्त गौर हो गया । इसीसे ये वरि 'महागौरी' 
नामसे प्रसिद्ध हई । कः 


i नवसं सिदिदात्री च्याती दुगो-शक्ति 'सिद्धि- | े 

दाजी! हैं । मार्कण्डेयपुराणमे अणिमा, महिमा, गरिमा, . 
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशिल एवं वशित्व---यें आठ 
सिद्वियाँ बतलायी गयी है । इन सबको देनेवाली ये महा 


प्राम | ५-प्राकाम्य, प 
¢ |. ८ 





`  मददागीरीति चाष्टमम्‌ आठवीं दुर्गो-शक्तिकां नाम साम्ये 


९ व्र र र्‌ - 
कन? दै) इनका वर्ण रा महागौरी? है ॥ इनका वण राह इद ९१ न्दे 


# पाणिनिके वार्तिककार वरखचि कात्यायन री ६ तो व गति : 
ते, कात्यायनि महाभागे) आदि प्रयोग pap अव्याः ˆ 





. चे भिन्न एवं अति प्राचीनः हें । इतका धर्मशाज प्रपिद का के अल कट 5 > 
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का उल्लेख है | इन सबको ये देती. हैं. । देवीपुराणमें 
कहा गया हे फि भगवान्‌ शिवने इनकी आराधना करके 
सब सिद्वियाँ पायी और इनकी कपासे उनका. आधा 
अङ्ग देवीका हों गया, जिससे उनका नाम जगतमें 


“EE — ; 


ुर्गासप्तशातीका भांबपणे पाठ 
( श्रीङय्णांरमजी दुबे ) 
है, वह यहाँ निवेदित है । देवी-कवच और दुग 


पह दुर्गा-सप्तरातीकी एक क्रमसंगत भावपूर्ण पाठ- 
आइृत्तिका निरूपण प्रस्तुत है । दुर्गा-सपरातीमे कर्म, 
भक्ति और ज्ञानके गूढ़ साधन-रहर्य . निहित हैं, जो 
साधकके छियें एक-एक दळ करके खुळते रहते हैं । 
दुर्गी-सपशतीका जिद्दापर होना तो आशीर्वादमय है ही, 
उसका हृदयमें उतरना अधिक मङ्गळ्मय है । यदि जिह्वासे 
पाठ चळता हो और तत्काळ संलक्ष्य भाव हृदयमें न 
बेठता हो तो भी उसे निष्फळ नहीं समझना चाहिये। हँ, 
उसके साथ हृदयका योग होना चाहिये । जिस प्रकार 
संगीतर्मे तारके साथ खर सहसा न मिळनेपर निराश न 
होकर खर मिळाते-मिलाते किसी क्षण बह मिळ जाता 
` दै, उसी प्रकार पाठके साय यदि इदयका थोग हो तो 
जिहवासे पाठ चळते-चळते किसी. क्षण संकक्य-भाव हृदयमें 
उतर ही जायगा। आवश्यकता इस बातकी है कि जिहासे 
पाठकर ति? न छगा दिया जाय, समात्तिका अभिमान 
उत्पक्ष-न हो जाय । अध्याय समाप्त करनेपर द्ति! 
या “समास? शब्दका उच्चारण न करनेका विधान भी 
| है ही । प्रमाद करके 'अनर्धशः ( भथेकी जानकारीकी 
` शेवहेळला कर ) पाठ नहीं करना चाहिये । 
. पाठके माहाल्यमें कहा है--ब्र्मणा च 
यच्छन्ति शुभा मतिम । मानवमननसे आगे बढ़ता है) 
२ हमे पहली पाठ-आहत्तिमें ही सप्तशतीके कवच. 
क्क और उत्तर चल्लिपे समय दिखागी देता 






| TES NT है ॥: 
sss IT.) eg shri MN “१ ग 


# तामादिशक्ि प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 





PS माया ७ र+ का wa आवळ कारक. 


'अद्धनारीश्रर! प्रसिद्ध दो गया । ये देवी तिंदुवाहिगो तपा 
चतुर्भुजा भर संदा प्रसमबदना हैं। दुर्गके हए 
स्वरूपकी देव, ऋषि-सुनि, सिद्ध, योगी साधक और मक्त. 
सभी सवश्रेसकी गरापिके किये आराधना-उपासमा करते है । 


सप्तशतीके प्रथम चरित्रकी देवता क्रमशः चामुण्डा और 
महाकाळी हैं तथा दोनोंके ऋषि त्रह्मा हँ । आग 
ओर मध्यम चरित्र--दोनोंकी देवता महाळ्यमी हैं और | 
ऋषि विष्णु हैं | कीळक और उत्तर 'चरित्र-दोनोंकी देवता - 
मह्दासरखती हैं. और ऋषि क्रमशः शिव तथा रुद हैं | 
इस प्रकारका सामञ्जश्य संकेतपूण है । इस कथनका 
भारय यह नहीं है कि कवचका सम्बन्ध मात्र प्रथ | 
चरित्रसे हवी है, अन्य चर्ोंसे नही या आका | | 
सम्बन्ध मध्यम 'चरित्रसे ही है, या कीलका सम्बन्ध | 
उत्त चरित्रसे ही है । इस कथनका अमिग्रोय यह 
है कि जो क्रमागत विकास कवच-अर्गलाकीळ्मके 
्वापर-अक्रममें दिखायी पढ़ता है, वही प्रथम चलि 
मध्यम चरित्र, उत्तर चिके पूर्वापर-प्रक्रममें दिखायी देत | 
दै, जिसके अनुभवसे एक भावपूर्ण पाठआवृत्ति सपल है 
होती है। - | Eo 
प्रथम चरित्रिमे ख्रभावज राग-द्रेषसम्बद्ध मधुर द - 8 
नामक अघुरोंको देवीका भान ही नहीं होता। है. कु 
अज्ञान ओर आवरणकी अवस्था है । देवी रजो ळा . भो 
सृष्टिके रचयिता, कृतित्वके देवके लिये उनके सावी 
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' पुष्ट करती है । यद्द भमानापादक आवरणके दूर होने 
एवं अपरोक्ष ज्ञानके प्राप्त होनेमें उपयोगी हे । जिससे 
' देवीकी अद्वितीयता है, उस त्रके खरूपका बक्ष्य कराने 
बाले ओंकारफे उचारणपूवक त'बञुदधिके प्रक्रममें 'ए। 
पद-संळान आत्मतत्त्व-शोधनके सोपानका इससे प्रबतन 
होता है। | 
मध्यम चंत्रिर्म महिषासुर देवीकी केवळ तत्तासे 
भवात होता हैं--“आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य 
मद्दिषासुरः ( दुर्गा० २। ३६) । यहाँ केवळ आमना- 
सामना और संघर्षेमे असुरकी पराजयका वर्णन है । 
भषुर अपने एकके बाद एक अनेक रूप बनाता दै 
भर अन्ततः मारा जाता है । इसी प्रसङ्गमें अळा देखें । 
तदनुरूप अगळामें आत्मतत्त्व और अनात्मवस्तुके विवेचनसे 
आत्मतत्तक्ी विजयक्री उपळब्धि वर्णित है । यह साधकके 
ठिये अपने खरूपमें एकके बाद एक रूप धारणकर 
भानेवाळे घुख-दुःखादिके भानके बार-बार . निराकरणे 
उपयोगी है । इस प्रकार यहद शोकनाशमें सददायक है । 
: इससे तसशुद्विके प्रक्रममें दवी’ पद्‌-संळान विधातल- 
शोधनका सोपान ददू दोता है । 


उत्तर चरित्रमे ञ्ुम्भ-निशुम्भ नामक असुर देवीको 
सत्तासे ही नहीं, अपितु उनकी सोन्दय-उत्कृष्टतासे भी 
भवात हूँ, किंतु अपने अभिमानके . कारण देवीको ही 
रेडपने, आत्मसात्‌ करनेका उपक्रम करते हैं | उन 
रका पराभव होता है । उनके पराभवसे अन्तत 


ईषका माग प्रशास्त होता है । तदरुकूछ ही कीक 
९ इषकी प्राक छिये सेतु-सा दिखायी देता है ।. इदि 

ग्रति सवस समपंण कर यञ्ञशिष्टाश्िनःः | ४ ं धन, र्य | और दि रे यह अके क 
होनेका भाव पोषित करता है । | जय Me 
यह निष्कोलन अथवा शापोद्रारका | कर है. “ न ड 


॥ | होकर पूणकाम 


साय दवी यह पूर्ण समपेणका माव 
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करता हे । मक्त जो कुछ उपभोग करता दियी एव पृ 


४०९३ 
देता है, वह प्रसाद या यज्ञशिष्के सिवा कुछ नहीं 
रहता । यहातक कि वह जो कुछ करता है, उसका सारा | 
आचार-व्यवह्यार देवीके मित्र-मित्र पाके प्रति व्ययहत 
होनेके कारण बिना किसी प्रयलके ही देवीकी आराधनाके 
सिवा कुळ नहीं रहता । इससे तत्वधुद्रिके प्रक्रमर्मे 
कटी! पद-संळान शिवतत्त-शोधनका सोपान दढ़ होता है।- * 
_ कवचमें. महाकाळी महामाया विष्णु-योगनिद्वारूप- 
वाळी देवीकी प्रसन्नताकी याचना है, जो सब ओरसे 
भात्मजागति ( भाव्मतत्तकी जागृति ) उत्पन्न कर समस्त 
प्रषशता मिटाती हुईं चराचर जगतको अपने भक्तके 
नियन्त्रणमे कर देती हैँ । कवच-पाठर्मे साधक अपनेमें, 
अपने सब अश्लोमे देवीके. विविध रूपोंका आरोपण 
करता है, जेसे शिखामें उधोतिनी देवीका, मस्तकमें 
उमाका । देवीके मक्तके छिये प्रेत कोई खतन्त्र अन्य 
वस्तु नहीं, अपितु चामुण्डाका वादक दै, भॅसा वाराहीका, च 
हायी ऐल्द्रीदेवीशा भारि । भक्तक ळिये देवी समी ` 
सानोंमें स्थित दोकर रक्षा करती हैं, प्रत्येक दिशामे | 
उसकी रक्षा करती हुई सित होती हूँ । सहज श्वासमें | 
आपुंए-संद्यर करनेत्ाढी देवी 'अश्रटन-धटनाप्टीयसी मापा? 
“निमित्तमात्रं भवः की मर्यादा दिखाती त नाता 
आयुध धारण करती दिखायी देती हैं तया भक्तको अभय य. 42 
` कर देती हैं, देत्योंका नाश करती हैं और देवॉका हित | 
करती हैं । देवीकी रणरंगधीरा निप्टुर्ता-सम्पृत्त bo तम्‌ जत I 





FR 2 2 SNPS 












































रूप कुदाळता प्रदान करती है। 
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थोड़ा बिस्तारसे देखें । पहले अध्यायर्मे प्रथम चरिते 
उपोद्घातमें यह जिज्ञासा उपस्थापित की गीं है कि यह 
जानते हुए भी कि असुक वस्तु मेरी नहीं है, उसके 
सम्बन्धमें जो मोह होता है, वह कया है! जब शरीर 
ह्वी अपना बनाया नहीं है, अपनां नहीं है, तब उसके 
' सम्बन्धकी कोई भी वस्तु अपनी कैसे .! उसमें ममता, 
ममताजनित आकर्षण और चिन्ता केसी १ वस्तुत: 
मायास्थित जीव अपने कमॉंसे निबद्ध है । मोहमें पड़ा 
हुआ वह जिसे करना भी नहीं चाहता, उसे विवश 
होकर करता है; किंतु अनासक्त होकर स्वयं जब 
महामायावी शरणमें जाता है; तब वे ही उसके ळिये 
उद्धार प्रदान करनेवाळी बन जाती हैं.। 
देहादियुक्त चिच्छायाका अपनेको और साक्षीको 
व्यामिश्र करके मूढतासे समूचे संघातमें “भइ शब्द जोड़ 
बैठना जीबका मुख्य अहंकार है । जीव-सश्कि हृदयमें 
तो विष्णु-भगवान्‌ सदा शयन करते है । जगत्‌ 
एकार्णवमय है, उसमें शेषकी शय्यापर विष्णु शयन करते 
हैं। उनकी आँखोंमें योगनिद्रा स्थित है । ऐसे योगनिद्रा- 
संयुक्त विष्णुके श्रवण-पुटसे मोहजन्य राग-रष-सम्बद्ध 
मधु-केटभ उत्पन्न होते हैं । वे सृष्टिके अभिमानी देव 
( विष्णुको आधार बनाकर स्थित कृतित्वखूप ब्रह्मा ) को 
निगळ जाना चाहते हैं । योगनिद्रासंयुक्त विष्णु और 
योगनिद्रा-अरपृष्ट विष्णुका विवेचन किये बिना संकट 
उत्पन्न द्वोता है | जब ब्रह्मा महामाया योगनिद्राकी 
प्रसन्नता प्राप्त करतें हैं, तब वह विष्णुकी आँखेसे 
हटकर पृथक खडी होकर वरदायिनी वनती है । विष्णु, 
जिसके अधिश्रयसे लीळा चछती है, जगकर मधु-केटभके 
छळअलको - मातकर . उनका नाश कर देते हैं | सम्पूर्ण 
._ जगतूको जलमय देखकर बिष्णुके प्रति मधु-दौटभके वचन - 


. “आवां जहि न यपत्रोवी सलिलेन परिप्लुत? 


(जहॉ पृथ्वी जहमें इवी हुईं न हो, वहाँ हम 


. दोनोंका वर करों ) अभ्यातमके दुर्गम संकीर्ण पथ 
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होती हैं | देव समवेत होते हैं, उनका तेज एकत 


रखा है । शरणागत होनेपर वे ही प्रसन्न होकर वरदायिनी, 


बर्रापिकी अभिलाषाके बहाने द्वी देवीका स्मरण होता 


बुद्विका हास होता है, श्रमज तादात्म्य नेट होता ह. 





























मायाकी शरण होनेपर होता है । 
प्रथम चरित्रमे देवी विण्णुके नेत्र, हृदय आदिसे 
निकलती हैं | मध्यम चरित्रम देवोंके शरीरसे प्रकट 


होकर -देवीके रूपमें परिणत हो जाता हैं । सम 
देवताओंकी शक्तिका समुदाय ही आद्यादेवीका स्वरूप 
है । उन्हाने अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण जगतको व्याप्त का 


विजपिनी होती हैं । मानव-दयमें देवासुर-संग्राम होता 
है । अपनी असमर्थता दूर करनेके ल्यि सारी दैवी 
सम्पदू देवीकी शरणमें समवेत--संगठित होती है, र 
इष्ट-सिद्विमे सफलता मिळती है.। देवी तो सदा दयां | 
करती ही रहती हैं। बरका औचित्य यह दै किं ८ 


रहता है--यही यास्तबमें आनन्दग्रद है । 
उत्तर चरित्रमें एकमात्र सत्वगुणकी प्र | 
आश्रित हो पार्वतीके शरीरे प्रकट हुई देवीके सस ह 
रूपका वर्णन है, जो भक्तको सर्वक्षतां प्रदान करती है. |. 
कवच-अर्नला-कीलक और उसी प्रकार प्रधान | 
उत्तर चर्र स्पष्ट ही श्रमज, सहज और कर्मज तादाल्यी ह . 
निवृत्तिमं सहायक हैं । आत्मानुर्सधान कर, त. 
प्रपश्नकी प्रतीति और देह, अन्तःकरण आदिमे a 
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ततक गरजता जाता है, जबतक देवी मधु पीती हैं | 
उत्तर चरित्रमे देवी अपनी ऐश्भ्रयशाक्तिसे जिन. अनेक 
होमे उपस्थित हुई थीं, उन सब रूपों ( विभूतियों )को 
पमेटती हुईं अकेली खडी दिखायी पडतो हैं | अन्ततः 
कर्ज तादात्म्य ज्ञानीके शरीर-लोपके अनन्तर 
( शरीरबिमोक्षणात्‌ परम्‌ ) अत्रा भोगकें उपरान्त 
निवृत्त होता दै । जन्मका हेतुभूत प्रारब्ध, जसा कि 
मरत, वामदेव आदिका सुना जाता हँ, इस प्रकार 
समाहित होता है । 


कीळकमें 'ददाति प्रतिग्रुक्मातिः शब्द ऐसी ही 
के न्य = ह ९ 
स्थितिकी ओर संकेत करते हें । आद्य शंकराचाय अपने 


'पटपदी-स्तोच्रम? म॑ कहते हें कि 'हे नाथ | आपमें 


मेद न होनेपर भी, में आपका ही हूँ, आप मेरे नहीं; 
क्योंकि तरंग ही समुद्रकी होती हे, तरंगका समुद्र कह 
नहीं होता-- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकोनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः कथचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 
आद्य शंकराचाय शुद्ध मायामें कोई उपालम्भ नहीं 
देखते, अपितु 'देन्यपराधक्षमापन-स्तोत्रम्‌ः में कहते है- 
' ङ्पुत्रो जायेत ` कवचिदपि कुमाता न भवति । 


४९७ 
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मोक्षकी इच्छा और संसारके बैभवकी अभिलाषा दोनोमें 
न फंसनेका साधन याचनाको दिखाते इए कहते हैं-- 


अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यालु भम वे 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ 
भगवान्‌ भी कमंमिं बरतते ही हैं--- 


न मे पाथोर्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किंचल। ' 


तानवाप्तमंवाव्यं वतं एय च कम्रणि॥ 
(गीता ३॥ २२) 
हे पाथ | तीनों छोकोंमें मेरा कुछ भी कतब्य नहीं 
हे, अथात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है; क्योंकि मुझे 
कोई भी अग्रा्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, फिर मी में 
कमोमिं बरतता ही हूँ? । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हैं कि दुगो-सप्तशतीके 
भाषण पाठसे किस प्रकार आलब्ञानकी पढुताका आविर्भाव 
होता है । जिस प्रकार दुगा-सप्तशती-उद्घाटित प्रंक्रमत्रय 
( अथवा प्रस्थानत्रय ) से निष्कामक्म-निरत व्यक्तिके 
लिये देवी-आश्रयता, आसत्ति-यागयुक्त कमे कुराळ्ताके 
ऋमसे आत्मयुद्विअभिमुखता प्राप्त होती है, 
प्रकार भक्तके छिये घुरय 
इुन्दू-जय-जन्य पदार्थामाविनी अनुभूति तथा कर्मोरम देवी 


आराधना-सौन्दर्यके सिता कुछ न देखना, तुरीया 


गतिं सुलभ होती है । 


सर्वशक्तिमतीकी सर्वसत्ता 


'सर्वशक्तिमती मर, जो सर्वश और सर्वव्यापक दै? अपनी इच्छासे उत्पत्न 
कोडा-कुतूहल-चृत्तिका रिझाती है; जिससे आनन्दकी अजस 
अनन्त संगोतके ताळ, ल्य और सूच्छनाकी खृष्टि भे 


दा रही है । सवत्र उसीका गोर व? उसीका प्रकारा? 
नहा, बही चह सर्वेसर्वा हे । 


विद्वकी विविध विभिन्नता और संकुलतामे 
रहस्य है । 
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यह विवर्तित विश्व प्रतिक्षण गतिमान है, अतएव 
विनाशशीछ है । इसकी आधारभूता शक्ति सचिदानन्द 
. स्वरूपिणी है, जो शाखोमें ब्रदरूपिणी नामसे वर्णित ह | 
कहना न दोगा कि वह ब्रह्मरूपा शक्ति प्रत्येक पदा म 
परिव्याप्त है--जड़ पदारथोमिं 'सत/-रूपसे, चेतनरमे 
सत्‌, चित्‌, आनन्द-त्िय रूपम । जब सच्चिदानन्द 
नाम-ख्पकी उपाधि धारण कर प्रकाशमान होता है, तब 
सगुण-शक्तिस्वरूप दृश्किता ब्रह्मा, सृष्टिके पाळनकत! 
' देष्णु और संश्कि संदर्ता शिवके रूपमें बोवित होता 
है । अक्षाणी, वैष्णवी और शैवी या रुद्राणी उन्हें 
रोके खीप्रत्ययान्त पर्याय हैं । मार्कण्डेयपुराणे ब्रह्माजी 
देवीसे यही कहते हं--- 

. त्वयेतद्धायते यिएइवं त्वयतत्खुञ्यते . जगत्‌.। 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवदा । 
चिट स्ष्टिर्या त्वं स्थितिरूपा च पाने ॥ 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये । 
तार्य यह कि वही ब्रह्मशक्तिं अथवा सर्वोपरि 

महारक्त ब्रह्म सबका जनक, पाळया ( संचालक ) एवं 

नाशक है | उसीका ।सवमङ्गळमाङ्गल्यः रूप भगवती 
 दुर्गाका स्वरूप है, जिसका ध्यान इस प्रकार किया 
जाता है-- 
कालाश्राभां करंक्षेररिकुलभयदां मौछिवद्धेन्दुरेखां 
दाह चक्र कृपाण न्रिशिखमणि करेरुइन्तीं जिनेत्राम्‌॥ 


ध्यायेत्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिठृतां सेवितां सिद्धिकामैः 
अर्थात्‌ सिद्रिकी इच्छा करनेवाले पुरुष जिनकी . 


सेबा करते हैं तथा देवता जिन्हे सत्र ओरसे घेरे रहते 


. हैं, उन. “जय? नामवाढी दुर्गा देवीका ध्यान करें | : 
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# तामाविशकि प्रमताः छा. नित्यस्‌ # 


IS झट है डाला 
दुर्गा देवी शरणमह प्रपद्ये ! 


साहित्यरन साहित्यशात््री, व्याकरण-शास्जाचाय ) 


` «अथर्वी? अवा दुर्गोपनिषदूकी शति वदती दै 





- 





बे अपने कटाकषासे शह्ुसमुदायको भय देनेवाळी हैं, * 
उनके मस्तकपर आबद्ध चन्द्रमाकी रेखा शोमा पती 
हवे । वे अपने द्वार्थोर्मे शङ्क, चक्र, कृपाण और ब्रश 
धारण किये हुए रहती हैँ | उनके तीन नेत्र हैँ | बे 
सिंहके यंघेपर आरूढ हैँ और अपने तेजसे तीनों 
छोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं । 


` जब-जब लोकमें दानवी-वाधा ( अब्यवस्था ) उपस्थित 
हो जाती दे तया अनीतिं, अनाचार, दुराचार फेळ जाता 
है, तव-तब वे अचिन्त्य चेतन्यशक्ति ( सचिदामिकां ) 
अवतार लेकर नाम-रूपकी उपाधि धारण कर बेक 
शन्रुओंका ( समाजबिरोधी तत्तोंका ) नाश करती दै 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा  तदावतीयोई करिष्यास्यरिसंक्षयम्‌॥ | 
(हु० स० ११ | ५४५५). | 
वस्तुतः विश्व-व्यवस्थिति भगवतीका मुख्य प्रयोजन र | 
्रतोत दता है । जब विश्व-ब्यवस्था बिगइने लगती दै, | 
समाज उच्छेछ होने ढाता दै, तब बह सक्ति किती 
नाम-रूपका अवष्टम्म लेकर प्रादुर्भूत दोती है भोर | 
निग्रद्वानुप्रहक प्रयोगोंसे ळोकवर्म ( सामाजिक व्यव्था) | 
की संस्थापना करती है | यइ शक्तिज्येति सर्ति | 
शायिनी है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है । 
















वह शक्ति+दुगा? है... ह > | र | 
यस्याः परतरं नास्ति सेषा डुग भ्रकीतिता। | 
तरतः देवीको समझनेके व्यि श्री | 
पाठ और मंनन विशेष उपयोगी है | उसमें कहीं गी | 
है किये परमात्माकी शक्ति हैँ । ये ग डे / 
ये द्वी आविदेविक रूपमें पाश, अङ्कुर ध 
बाण. मी धारण करती है ये दी "ई . | 


छा 


| ॒ * दुगा देवीं शरणमहं प्रपद्ये# ` ३९७ 
| इहं ) जो ऐसा जानता है, वह शोक एवं सांसारिक ब्रत खेनेसे, 'युगमरत्रत्रतक्‍ और आरम या समातिके 
दुःख ( जन्म-पृत्यु )को पार कर जाता है-- दिन केवळ एक दिन ब्रत रहनेसे एकरात्रत्रत पूण 
एषाऽऽत्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी। पादाङ्कुश- ` होता है । शक्तिके अनुसार इनमेंसे एक ब्रत तो सबको 
पाधरा । एषा श्रीमहाविद्या। य एवं वेद स अय ही करना चाहिये | इस ब्रतसे मलुष्यकी निश्चित 
शोकं तरति । अभीषटसिद्धि होती है प्रसिद्धि है--“कळी चण्डिः 
विश्व-संचाल्किा-शक्ति दुर्गादेवीके नौ स्वरूप अथवा पिनायका! कळियुगमें देवी और गणेश प्रत्यक्ष फुछ 
हे, जिन्हें 'नवदुर्गाः# कहते हैं । नवरत्रोंमे महा- देवाले ह. । | 
पहिम दुर्गके इन्हीं रूपोंकी प्रतिदिन आराधना-उपासनाकी  टुर्गोत्सव-मक्ति-तरब्रिणी और देवीमागवताके 
जाती है । ब्रती ( साधक, भक्त )के लिये नौ दिनोंतक अनुसार देवीके अनेक अनुष्ठान होते हैं । दुर्गाध्भीकोी 
देवीके ( क्रमशः एक-एक रूपका प्राधान्य मानकर) महाय कहते हैं । महाष्टमीके दिन प्रातःकाळ स्नानादिसे 
इत स्वरूपोंका ध्यान, पूजन, अचन करना श्रेयस्कर निवुत्त होकर भगवतीकी पूजा, वल, राख, छतर चा 




















| और राजचिहोंक्रे सांथ करनी चाहिये । मद्रा होनेपर 
देता है । सायंकाळ पूजन एवं अधरातरमें ( कूष्मण्डादिसे ) बलि | 
नवरात्र-त्रत तथा उपासना प्रदान करनेका विधान है । नदातरत्तीके व्यि | 
श्रीदुर्गकी उपासनाके दो अवसर पुनीत माने गये अष्टमीको उपवास रहने और यथाराफति देवीके पूजनका . 
हैं--शारदीय नवरात्र और वासन्तिक नवरात्र । शारदीय बिधान है | | म तरी 
नवरात्र शक्ति-उपासनाके ` लिये अधिक उपयुक्त माना उपोषण्मधाश्म्यामात्मशक्त्या तु पूजनस | 
गया है | यहं आशिन-झुक्ला प्रतिपदूसे नवमीतक नो दुगादिवी. एक ओर अनुपरहविधायिनी है तोदूसरी | 





















रात्रियोंका होता है । ओर दुष्टनिग्रह-कारिगी । हमें उन्हे 
यह नवरात्र-त्रत सार्ववणिक (सभी वर्णोके लिये) है । सबशा, स 

नवरात्रत्रत पूरे न हो सके तो शक्तिके अनुसार सप्तरात्र, 
पश्चरात्र, त्रिरात्र, युग्मरात्र अथवा एकरात्र ब्रत ही करना 
चाहिये । प्रतिपद्से सप्तमी-पर्यन्त अनुष्ठान करनेसे 
| भात्रत्रत पूरा होता है । पञ्चमीको एक भुक्त, षष्ठीको 
टू | पफेत्रत, सतमीको अयाचित, अष्टमीको उपवास और 
१ रण करनेसे पक्चरात्रत्रत पूर्ण होता है । जीवपर बिश विशेषरूपे ` य सो 
षी, अष्टमी और नवमीको एक मुक्त रहनेसे त्रिरत्र: कल्याणा ७ तथा तदी ए क OE कि र 

होता है । प्रारम्भके दिन और अन्तिम दिन लेतीचादयि> डा. || 





। Fe 
भगवती दुर्गा अम्वाखपा हैं, पराम्बा है वे शरणापत्र गा 
सदा करे रहती हे; अतः 








चन्द्रघण्टेति द र is कूपा त र्ट 
* पथम झोळ्पुत्री च द्वितीयं अह्मचारिणी | तृतीय च = पह 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सर्म ` | दो 


२० प. तक 


८. _______ सस | के तामादिशक्ति प्रणताः स्स (तनत्य के :. 
भाव और आचार . 


तन्त्रशालमें भातः और 'आचार'को पद-पदपर च्च्चो 
'आती है । भाव तीन और आचार सात बतार्य गर हें 


तथा तीनों भावोमे ही सातों आचार प्रविष्ट कर दिय गय. 


- हैं | यहाँ इनपर संक्षेपर्म प्रकाश डाला जा रहा है । 


. भाव 
स्वरूप ओर भेंद--भाव? शबन्दकी व्याख्या अत्यन्त 


दुरूह है; क्योंकि वह मनका धम है---“भावस्तु मनसो 


धर्म” मनके धर्मोको शब्द केसे पकड़ पायंगे १ भाव 
तो मनमें उत्पन्न होता और वहीं विलीन हो जाता है-- 
“मनस्युत्पद्यते भावो मनस्येव प्रलीयते ! जिस तरह 
गुड़की मिठासको जीम ही जान सकती है, उसी तरह 
भावको मन ही जान सकता है । फिर भी दृ्ान्तद्वारा 
उसके स्वरूपको कुछ प्रकट किया जा सकता है । 


भावोंका महत्त्व सुस्पष्ट है | साधारणतः लोग समझते 


हैं कि वेदिक अथवा तान्त्रिक क्रियाओंके अुष्ठानसे : . 


कोई फल नहीं . मिलता, किंतु फल क्यों नहीं मिलता, 
यह नहीं सोच पाते । 'रद्र्यामळतन्त्र'मे लिखा है--- 
` भावेन लभते सव॑ भावेन देवदशनम । 
भावेन परमं ज्ञानं तस्माङ्भावावलम्बनम्‌ ॥ 
'मावसे सब कुछ प्राप्त होता है । भावसे देवताका 
दशन हो जाता है । भावसे परम ज्ञानकी प्राप्ति होती है 
इसलिये भावका अवलम्बन लेना चाहिये |! 
भावचूडामणि' भी कहता है--- 
वहुज्ञापात्‌ तथा होमात क 
नन भावेन विना दो लिला 
कितना ही अधिक जप, होम तथा कायक्लेश आदि 
किये जाये, परंतु भावके बिना देवता, यन्त्र ओर मन्त्र 


पी आदि फलप्रद नहीं होते | 


है a + 5, य भाव तन्त्रम तीन प्रकारके 





. गया है । इस भावका हेतु है वीरमाता क्योंकि _ 


' जा सकता ह । 


निरामिषभोजी होना चाहिये । | रे Wr 





दिव्य-भाव--'कुन्जिका-तन्त्र'मे कहा गया है $ 
दिव्य-मावमें स्थित साधक विश्वके जीव और देवताओं फेर 
नहीं मानता । वह खत्री-जातिको महाशक्तिकी और 
पुरुषमात्रकों शित्रकी मूर्ति समझता है तथा स्के 
देवतात्मक मानता है. । वह नित्य स्नानसंध्या 
करता और यथाराक्ति कुछ दन देता है। उसकी : | 
वेद-शाख्न, गुरु-देवता और मन्त्रम दृढ आस्था होती है | 
वह शन्रु-मित्रको समभावसे देखता है तथा देक 
निन्दकोंसे वार्तातक नहीं करता । खीके चरण देख 
उसमें उसे गुरुभावना उद्रिक्त होती है । भावकी पूणताके 
लिये जो निर्मळ चित्तसे अनासक्त:हो सब काय करते 
हैं, वे जीवन्मुक्त, आत्मन्ञ व्यक्ति ही दिव्यभावाफ़ा ५ 
होते हैं | यह भाव एक प्रकारसे विद्वुद्ध सत्तसमन्न | 
ही है । | 
यह दिव्य-भाव वेदपाठजन्य अधम, आगमपाठम | 
मध्यम और साधनसम्भूत  विवेकजन्य उत्तम बताया | 

























वीर-भावकी परिपूणता होनेपर ही इस भावम पहुचां 


चीर-भाव--जो सब प्रकारके हिंसाकायोसे रहित . | प्र 
हैं, सर्वथा सब जीवोंके हितमें रत रहते है, जितत 
कामादि षडरिपुओपर विजय पा ळी है र 
होकर सुख-दुःखर्मे सममात्र होते हैं वे वीरमाता | 


` साधक कहलाते हैं । इनके भीतर सममातरसे त्मा” र | 


और 'विभाव बीर? दो मेद है। यहाँ भी 9 मि - 
किये बिना वीर-भावमें नहीं पहुँचा जा सकता । * ० 


० ैं 4० 


पशु-भावको वीर-भावका हेतु कहा गया है । | | | आ 
पशु-भाव--पशु भावके साधकको अदिति 


# भाव ओर आचार # 5६ | 
बह पत्नीका स्पश नहीं कर सकता । ये ही सब पद्ु-भाव- वेण्णवाचारमें प्रवृत्त होता है । बेदाचारमें जितने कर्तव्य 
क प्रधान लक्षण हैं. । 'कुब्जिका-तन्ना, 'महानिवोण- विहित हैं, इसमें भी वे सब करने पड़ते हैं । उनके 
तत्न! आदिमं पशु-भावका विस्तृत विवरण | है । पशु-मावके अतिरिक्त श्रीकिणुदेवकी पूजा और समस्त जगतके 

` मी 'समाव पञ्चः और “बिमाव पशु? दो मेद होते हैँ । विष्णुमय होनेकी भावना करनी पड़ती है | मैथुन या 


में भी वीरवत्‌ तर-तमभाव होता है | तत्सम्बन्धी वार्ता, हिंसा, निन्दा, कुटिता, मांस-भोजन, 
आचार रातमें मालाजप' और पूजाकार्य वेष्णवाचारी साधकके 


'विश्वसार'-तन्त्रके २४वें पठलमें उपयुक्त त्रिविध लिये निषिद्ध हैं. । वेष्णवाचार भक्तिकी अवस्था है, जिससे 
बोके अन्तर्गत. सात प्रकारके आचारोंका निरूपण चित्तकी शुद्धि होती है | 
किया गया है। ये आचार हैं--( १ ) .वेदाचार,  - ३-शवाचार--जेण्णवाचारके पश्चात्‌ रौवाचार आता 
(२ ) वेण्णत्राचार, ( ३ ) शेवाचार, ( ४ ) दक्षिणाचार है । वेदाचारमें .विहित सभी कर्म करनेके अतिरिक्त 
(जो पशु-भावके अन्तर्गत है )। (५) वामाचार, शोवाचारीको सर्वदा सब कसम महेश्वरुभावना करनी 
(६) सिद्वान्ताचार (जो वीर-भावके अन्तरगत है) पडती है । पशुको मारना तिमिद्र है । शैवाचारीको 
और ( ७ ) कोळाचार (जो दिव्य-भावके अन्तगत है ) गुरूपंदिष्ट कियपर विचार करनेका अधिकार प्राप्त होता 
`  १-बेदाचार--वेदाचारका लक्षण वेदोंसे ही हेय दै । इस अवख वह अपने कत्ये में गुरसे 
है। संक्षेपमें साधकको त्राह्ममुहूर्तमें बिसतरसे उल्कर पूछ सकता है और गुदेत भी उसके अविकार्य 
अपने गुरुदेवके नामके अन्तमें 'आनन्दनाय’ शब्दका दुर्बोध विषय व्याल्या कर उसे समझा देते है । इसीलिये 
उच्चारण करते इए उन्हें प्रणाम करना चाहिये | उसे गह बाजक अवस्था है । 
सहस्तार-पद्ममं शुरुका ध्यानकर पश्चोपचारसे पूजा करनी ४-दक्षिणाचार--देवाचारके पश्चात्‌ दक्षिणाचार 
चाहिये । वाग्मबब्रीज ( ऐं ) का जप करते हुए परमकला आता है । वेदाचारकें अनुसार मावतीको पूजा रामिमि | 
ण्डलिनी-शक्तिका ध्यान एवं मूळमन्त्रका जप करनेके तहतचित्त होकर मत्त्रजप करना, चौराहे, ससशान, 
वाद बाहर जाकर मल-मूत्र-त्याग आदि समस्त नित्यकम एकान्त स्थान, शिवाय अथवा बिलम प्रति दगा 338, 
| ` कला उचित है। रात्रिमें, संध्या समय या तीसरे शह्ञमाळासे जप 00 पा रो wns 
| ' हर देवपूजा, ऋतुकालके अतिरिक्त पत्नीसहवास कहते है गो हिति (क ला र 
| प लिये निद कम हैं । जितने वेदवित आचि हे सका दि य | 
” पे सभी वेदाचारीकी कतंव्यकोटिमिं आते हैं। 


| 7 रका उद्देश्य साधककी, बाझाशुद्धि है । वह 
| ह और व्यवहारमें सब प्रकारसे अपनेको शुद्र एवं 
| _ का प्रयत्न करता है जो बादमें उसका 
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„ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ के. 


अवलम्बन करना पड़ता है । इसी अवस्था साधक 
ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है; क्योंकि इस अवस्थामे उसने 
दोनों दिशाएँ देख लीं--दक्षिण भी और वाम भी | उस 
समय वह कुल्ज्ञान या ब्रह्मज्ञानके संनिकट पहुँच जाता 
बीज अङ्करित है; क्योंकि मन स्थिर हो जानेसे मनोभावके छया 
होता है और वैसा होनेसे ही आध्यात्मिक उन्नतिंके लिये. अवसर आ जाता है । [ 
मदाः आवेग बढ़ जाता है । साधक अबतक संसारम  ७-कौळाचार--सिद्धांन्ताचारमे सिद्धकाम होनेप 


रहकर ही काम करता था, ie त य का ही साधक कुलाचारमें प्रदत्त होता है | इस अवसा 
संसारबन्यनसे शुक्ते लिये होती दै । इसी कारण नह साधककों पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्रात हो जाता है । इस समय 


-सिद्धान्वाचार--वामाचारका आचरण कर साधक उसके अन्तमनमें पङ्क और चन्दन, पुत्र और शाह ग 
सेद्वान्ताचारमे प्रवृत्त होता है।इस आचारमें सवदा करन और तृणमें कोई मदान नहीं रहता । समी 
र्वाक्ष, अख्मिमाळां आदि धारण ओर मैख-वेशका वस्तुओ समदृष्टि हो जाती है । 
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त्रिपुरा रहस्यके आविभावकी कथा 

पराम्वा बिपुराके रहस्यके आदिवक्ता 'संरवेषामः गुरु देवाधिदेव महादेव ही है । उन्होंने यह विद्या 
महाविष्णुको दी और महाविष्णुने ब्रह्मदेवको । भूमण्डलपर महाविष्णुके अदतार भगवान दत्ताज्ेयने अपने 
शिष्य परक्षुरामको यह विद्या प्रदान की। परक्षुरामने अपने शिष्य खुमेधाको, जिनका दूसरा नाम “हारितायन' 
था; दी। गुरुके आदेशसे हारितायन इस _विद्याक्रो ग्रन्थरूपर्मे निबद्ध करनेके लिये 'हाळास्य' नाप 
नगरमे पहुँचे और वदा परास्बा मीनाक्षीकी उपासना करने लगे । । 

__ ब्रह्मासे यह वृत्तान्त खुनकर देवषि नारद्‌ सुमेधा ( हारितायन ) के निकट गये । सुमेधाने निर्विण्ण 
( खिन्न ) दोकर देवर्षिको बताया कि गुरुद्वारा प्रोक्त सारा रहस्य मन्द्मति होनेके कारण मुझे सवथा | 
विस्मृत हो गया है । नारदने तत्काळ ब्रह्मदेवका आह्वान किया और उनके प्रकट होनेपर उनसे मे ड 
पूचजन्मका दत्तान्त पूछा | ब्रह्मदेवने वताया--'पूर्वंजन्ममे यहद खरस्वतीके तटपर खुमन्तुका उन , १ 
था । अलकं जव पाँच वषेका था तब दुगोके उपासक अपने पिताद्वारा अपनी साताको 'अयिर कह वरा 
पुकारते हुए सुनकर बालक होनेसे पे पे? इस प्रकार बिन्दुरहित उस वाग्बीजको अखण्डरूपसे स्ट णा. 
एक वार वह भीषण ज्वरसे आक्रान्त इआ और उसीमें उसके प्राण निकल गये । परम कारुणिक माता. 5 
ललिता कुमारी बालाम्बाके रूपमे उसके उसी प्रकारके अन्ञानपूर्चक जपसे प्रसन्न हो गयीं और बोडी बाकि न 
` “बलाका अहुग्रह होनेपर भी अज्ञानवश बिन्दुरहित वाग्भव बीजके जपके वेगुण्यसे इसकी पूर्वेधार की | 
जाती रहेगी। अब मेरे आशीवोदसे इसे पुनः सब स्मरण हो जायगा और यह “ज्रिपुरा-रहस्य! स्या नली 
` बन जायगा । प्रतिदिनके क्रःसे ३६ दिनोमें यह माहात्म्य, ज्ञान और वयो-तीन खण्डोम (१४४ अ  । 
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जिपुरा-रहस्य? नामक ग्रन्थको रचना कर देगा । आज वही 'त्िपुरा-रृस्य? हमे चरदानरूपमे प्राप्त दै। | 
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[ भूमण्डलपर परास्बा आद्याशक्तिको उपासनाकी अवतारणा करानेवाली दिव्य विभृतियोंसे आरस्भकर 
देव, ऋषि, मुनि, आचार्य, सिद्ध, योगी, महात्मा, अधिकारी विद्वान्‌ एवं मनीपीवर्गमें जो प्रमुखतम महापुरुष हो 
गये हैं, .उनका हम यहाँ पराशक्तिके परम उपासकके रूपमें स्थान-संकोचवश संक्षिप्त रूपसे पुण्यस्मरण कर रहे 
है | अतः जो विमूतियाँ इस विनम्र प्रयासमें छूट गयी हों, उन सबके प्रति श्रद्धापवक नमन करते हुए 
हम उनसे क्षमायाचना करते हैँ--सम्पादक | | 


परमाचार्य भगवान्‌ शिव 

'ईशानः सर्वविद्यानाम? आदि श्रुतियोंके अनुसार केवळ शिवको ही दर एवं महेथरपदयाच्य कहा है 
भावान्‌ शिव सभी विद्याओंके आदिवक्ता हैं । 'महेश्वरस्त्यम्बक़ एव नापर' दुला ज्ञानाणव 
किंतु "आगतं शिववकत्रेभ्यः गतं च गिरिजाश्रुतौ । आदि तन्त्रोपर बीसी भाग्य एवं व्याख्याऐ है | इन्हींके आधार- 
मतं च .बासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥' इस पर आगे श्रीविदयार्ण और पुरात ठिखेगये । र्याप 
वचनके अनुसार मी भगवान्‌ शिव ही आगमशाखषके न शक्ति-उपासताका सर्वोत्तम ग्रन्य है जो देवीको 
जदिवक्ता हैं; जैसा कि कहा गया .है “आदि- जारा प्रोक्त तथा बृहत्तर पूवी उतार दो मामं 
है स्वयं सांक्षाच्छूळ्पाणिरिति. - स्थितिः | विक्त हैं । कदा गया है कि र्दरयापटोक्त स्तुति-पाठमात्र- 
. दक्षिणामूर्तिः एवं “कामराज'के नामसे भी नका से दुएडकिनीका जागरण हो जाता दै कुमारी-कवच; 
निदेश किया जाता है । ज्ञानाणब, कुलार्णव आदि पळ, पद्धति, शतनामसोत्र एव सहत्नामदारा 


शचीन तन्ज, जिनमें किसी कर्ताका उल्लेख नहीं है, या कपार जगाया जा सकता है. । यह सब 
भष्‌ शिवप्रोक्त हैं । इन ग्र्योंकीः पुष्पिकाओंमें उदे दनको शीना र 


फूल है। 
पतः 'इश्वर प्रोक्तमः कहा गया है । देवराज इन्दने भगवि विकी 


हयग्रीव और म क ह्रो हं अगले ति 
| तनतु रमलेले हे ल सो बक सि. 
.॥ शा दे उन्हें श्रीविद्याके पञ्चाङ्ग उपदेश नहीं किया । री हद र उलितोपासनाकी पासनावी पूरी विधि बतायी सिल क. 
4 कोतइळ्से देखता रहा । अन्तमं देवी स प्रकट ह म ee मम री - 
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ऊलिता-त्रिरातीकी महत्ता बतळायी । इसपर आचाय शकर- 
दारा विरचित श्रेष्ठ भाष्य है इसमें अनेक वेदिक उद्भरणों 
सत्र, उपनिषदों आदिके ्रिपुराम्वाको 
ब्रह्मरूपता प्रतिपादित है । यहद अत्यन्त एड, 
सर्वोत्कृष्ट वस्तुरुन है । इसीलिये इस हग्रीवने अगसत्य- 


जैसे सत्पात्रके लिये भी तीन वर्षोतक इस विद्याको प्रकट आगमेंमें भी एक हयग्रीब-तन्त्र है । 


नल 


 परमाचाय दत्तात्रेय और उनके शिष्य परशुराम 


` औदिद्याके परमाचाव भगवान्‌ दत्तात्रेयका चरित्र अत्यन्त 


अटपटा है जो हम-जैसे साधारणजनके लिये तो क्या, बड़ 
बड़े योगिजनके छिये भी अगम्य है 'योगिनामप्यगस्य/ । 

परमसाध्वी पतित्रता अनसूयाके पातित्रतकी परीक्षा 

लेनेके लिये अपनी पलियोंका खी-हठ पूरा करनेके निमित्त 


त्रिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) उनके आश्रममें अतिथि 


बनकर तब पहुँचे, जब उनके पति .महर्षि अत्रि 
तपोऽनुष्ठानार्थ नदी-तटपर गये थे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
सतीसे विवत्न होकर मिक्षा परोसनेका हठ पकड़ा । सतीकी 
` सथ अद्भुत थी | उन्होंने भीतर जाकर पतिदेवका चरणोदक 
पिया और उसे अतिथियोपर छिड़क कर उन्हें तीन दुधमुंहे 
बालक बना दिया। फिर गोदमें लेकर वे' उन्हें स्तन्यपानकी 
` भिक्षा कराने लगी | अन्ततः बत्रिदेवोंकी पत्नियोंद्वारा सतीसे 
बार-बार क्षमा माँगनें और उन्हें. 'पृतित्रता-शिरोमणि! 
कहकर सम्बोधित करनेके बाद ही उनके पति उन्हें पुन 

पूवप प्राप्त हुए, इन निदेवोके संमिश्र अंशोंसे सती 
अनुम्तयाको पुत्रल्यभका सुख प्रदान करनेके लिये 'दत्तात्रेयः 
अवतार बन गये, जो आजतक अखण्ड चला आ.रहा 


` है | उनके आविर्भावकी तिथिके रूपमे मागशीष 
अमरहोगयी)  : हक 


गो योगाचार्य भगवान्‌ दत्तात्रेय स्मरण करते ही प्रत्यक्ष 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ 


माहुरगढ़ या मातापुरमे मिक्षा ग्रहण करते हैं और शष । 


नहीं क्रिया । वेसे दक्षिण भारतमें हयग्रीवके अनेक ` F 
मन्दिर, उनसे सम्बद्ध अनेक संस्थाएं, हेयवदनविजग | 
आदि वाडमय प्रचलित हैं । श्रीरामानुजसम्प्रदायमें कष 

उपासना विशेषरूपसे पायी जाती हे । पञ्जर 


रेणके संन्यासीका रूप धारण किये रहते हैं, बिं | 
समय-समयपर जेसी परिस्थिति उपस्थित होती है, 
उसके अनुरूप अपनी योग-सामध्यसे रूप धारण का 
लेते हैं कार्तवीर्य तहखाजुन, प्रह्माद, . यदु, दैदयजेसे 
सैकड़ों-हजारों अनुगृहीतोंने उनसे योग एवं भोगमोक्षकी 

सिद्वियाँ प्राप्त की हैं, जैसा कि भागवतकार कहते है... 

























. यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा य 
` _ गोगद्धिमापुरुभयीं यदुददैहयाद्या। | 
 (श्रीमद्वाः२।७) | 

इनके अवधूत होनेका इससे प्रबळ प्रमाण और क्या | 
हो सकता है करि ये प्रातःस्नान बारागपीमें करते ढी | 
कोल्हापुर पहुँचकर जपःध्यानकी विधि पूरी करते है. 


करते हैं सह्यादि पर्वतपर । 'त्रिपुरा-रस्यके अबु >) 
इनका एक आश्रम गन्धमादन पर्वत ( हिमाल्य ) | 
भी है । इनकी चरणपादुकाएँ वाराणसी, आबूपवत € | 
कई स्थानोंपर हैं । दत्तात्रेयका बीजमन्त्र पाद 

रहस्य ( माहात्म्य-ज्ञानकाण्ड ), दत्तोपनिषदू करि” | 
पद्म-पुराण भूमिखण्ड (अ० ८३) गार्ड 
( १७-३८ तथा २२ अ० ), भागवत ( ७ और! 
स्कन्ध), तथा महाभारत ( सभापव ३८ ४ | 





स्थित हो. जाते हैं । वे मूलत; चतुर्याश्रपी अवधूत [है। | 
ळर बूत-. १३८, १५-५ चरित्र वर्णित दै | . 
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Ee मे महान्‌ तपस्री एवं कृतकृत्य पुरुषको पुश 








# परमाचाये दत्तात्रेय और उनके शिष्य परशुराम # 
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भगवान्‌ दत्तात्रेयको इतनी अद्भुत सामथ्य प्रात परम पतितके पास आनेका क्या कारण है तुम्हे 
होनेका मूलखोत उनके द्वारा श्रीवियाकी असाधारण कौन-सी कभी है? हम तो संन्यासी होते हुए भी रसना 
सिद्वि-प्राति ही कडी जायगी । वे श्रीविद्याके परमोचाय और उपख-जैसी सर्वजयी इच्द्रियोंद्रार जीते जाकर इस” 
हैं | शाल्रोंमें बताया गया है कि श्रीविद्याके उपासकोको खितिमें पहुँचे हुए हैं | कोई भी सज्जन हमजेसे 
यही भुक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ होती हैं--- पतितकी हृवासे भी दूर भागता है | तव तुम किस 
ध्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणा भागश्च मोक्षश्च करस्थणव। ऽ से यहाँ आये हो ” ME 
परथुरामका हृदय तपस्या ओर निवेंदसे निम्कल्मप्र . 

हो गया या । वे प्रमुकी अटपटी लीला सम्न्न गये और. 
उनके चरण पकइकर कहते ळगे--“आप मुझे 
भरमाये नहीं, संवतेने सब कुछ बता दिया है | आपका 
माग सत्‌ हो या असत्‌, आप ही मेरे गुर हैं । मैं शुद्र _ 
पिता जमदग्निके हत्यारे सहस्नाजुनकी पूरी क्षत्रिय चित्तसे आपकी शरणमे आया हूँ । पुझ्ठ अशरणके अशान्त 
जातिके साय इब्कीस बार युद्ध कर पर्ुरामने प्रथ्वीको पि शान्त कनेकी झा कीज | ee 
निःक्षत्रिय बना डाला और उनके रक्तसे तर्पणकर गुत परीक्षा सोना सोल्ह आना खरा उततरनेसे दसु 
पिताका श्राद्ध किया । तत्पश्चात्‌ वे इस कऋत्यसे प्रमुदित हो उठे. और बॉले--तुमने ठीक समझा कस । 
अत्यन्त निर्विण्ण हो जीती हुई सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको तुमने जिस शान्तिकी अपेक्षा दिखायी है, वह शान्ति मात्र 
दनकर चित्त-शान्तिके लिये गन्धमादन - पती शानयोगते ही प्रात होगी। समी आणिली हक 
ओर चले गंये । साक्षात परशिव ही है । सबके को है; 
; रहता हुआ भी वह मोहरा अमात-सा प्रतीत होता 3 

वहाँ उनके अलकके माध्यमसे संवते ( हारितायन )से किंतु त्िषयीजनोंको यह. ञान पराक्त त्रिपुराम्बाकी 
मेंट हुई और संबतके माव्यमसे वे दत्त गुरुके आश्रमपर | 
पहुँचे | वहाँ अवधूत संन्यासी दत्तप्रभु अपने वास्तविक 
खरूपका गोपन कर दिव्य पयझ्ूपर लेटे हुए थे । 
परम सुन्दरी वार-बनिता उनके पैर दबा रही थी और 
बीचजीचमें पासमें रखे खर्णकल्शसे माणिक्य चषकको 
भरकर दिव्य सुरा पान करनेके छिये, उन्हें द 
ही यी | हारपर बड़ा ही सुहावना सारमेय ( कुत्ता ) i 
केर.रहा था। i 


रामको देखते ही दत्तप्रमुने उतसे पूरो कि व रर 


परशुराम--जगतीका परम सौभाग्य है कि परशुराम- | 
जैसा अवतारी वत्स इन्हीं दत्त-कामघेनुको प्राप्त हो गया 
जिससे संसारको श्रीविधाका दुग्धाग्ृत सुलभ हो पाया । 
इसकी कथा भी वडी रोचक है । 





# ७ हळ कक 
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हदि 


महर्षि आल्यकी पत्नी लोपामुद्रा श्रीविदयाके हादिः 
सम्प्रदायकी प्रवर्तिका हैं । त्रिपुरारहस्य, मायल 
अध्याय ५३ में लोपामुद्राकी श्रीवियाका अवतार बतलाया 
. गया है । ये पतित्रताओंमें श्रेष्ठतमा हैं । खयं भगवती 
रपर ( श्रीविद्या )ने ही महर्षि अगस्यसे कहा था 
` कि "तुम्हारी पत्नी इस राजकन्या ( विदभनरेश 
राजसिंहकी पुत्री ) लोपामुद्राने अपने पिताके घरपर ही 
परा शरीविद्याकी भक्ति प्राप्त कर ली थी ॥! फिर भगवतीने 
दर्शन देकर जब लोपामुद्रासे वर माँगनेको कहा तब 
` उसने त्रिपुराकी भक्ति ही मॉगी | फलतः आगे चलकर 
वे श्रीविद्याकी “ऋषिका? बन गयीं ,और उनके नामसे 
` अपरा विद्या 'हादिः सम्प्रदायके रूपमें चल पड़ी । यो 
. इन्द्र, चन्द्र; मनु, कुबेरादि द्वारा श्रीविधाका प्रचार-प्रसार 
किया गया और वे भी इस विद्याके ऋषि माने जाते 
हैं, फिर भी वतंमानमें बहुप्रचलित कामराजोपासक 
श्रीविद्याके कादि-सम्प्रदायके बाद महासती लोपामुद्राका 
हादि-सम्प्रदाय ही श्रीविद्याके उपासना-क्षेत्रम॑ आजतक 
` प्रचलित है| यथा-- 


' यत्ते प्रिया सती लोपासुद्वाख्या राजकन्यका । 
पुरा सा पिठगेहस्था प्राप भक्ति परापदे। 
तद्धेतुं ते प्रवक्ष्यामि न तज्जानाति कड्चन ॥ 


त्िपुरामुख्यराक्तिस्तु ` भगमालिनिकाभिधा । 
तत्सेवनपरो राजा संदा सवभावतः ॥ 
बाल्यादियं शुद्धचित्ता पिठ्सेवापरायणा । 


पितुइष्ट्रोपासनायाः क्रमं देव्या यथाक्रमम्‌ 
एउ्यकर्सकरे <~ | तस्मिस्तां ड ५ 
राज्यकमेकरे जी तस्मंस्ता समाराध्यत्यसो । 
एवं चिराराधनेन भक्त्या भावनयापि च॥ 





आम भगवती चरेण, समनयत्‌ , : 

ल) का सवजगत्पूज्यायाः पादसेवनम्‌ ॥ 

` प्रसन्ना सापि सदिद्या श्रेपुरी ब। 

ह ता त समळयत 
छक्षिता चापि ता विद्या वाक्‍ससुद्रपरिष्लुताम्‌ ॥ प 043 
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विद्याकी ऋषिका भगवती लोपासुद्रा ` 


` समुद्धरदू रत्नमिष ततस्तस्य प्रसाद्नात्‌। 


` काहपुष्पप्रतीकाश . अग्निमारुतसम्भव ना 
मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्ठं 





क ककया काथा 


विद्याऋषित्व॑ सस्प्रात्ता तन्नाम्ना सा स्फुट गता | 

( त्रिपुरारहस्य ) 

इस प्रकार महामाया आदिशक्तिके उपासको 
भगवान्‌ दत्तात्रेयके बाद . प्रथम पतित्रता साध्वी लोपा- 
मुद्राका नाम बड़ी श्रद्वा-भक्तिके साथ छिया जाता है | 
वसिष्ठपत्नी अरुन्धतीकी तरह ही भगवती लोपामुद्रा 

भी महर्षि अगस्त्यकी पतिव्रता पत्नी थीं । देवीकी प्रेरणासे 
विदर्भराजकी राजपुत्रीके रूपमे जन्म लेकर भी अगस्यको 
पुत्र प्रदान कर उनके पितरोंको मुक्त करनेके छिे 
ऋषिद्वारा पत्नीरूपमें माँग करनेपर देवीने पिताको सहष 
स्वयंको उन्हें समर्पित कर देनेकी अनुमतिं दे दी । राज- 
कुळें पालित-पोषित लोपामुद्राने अगस्त्य-पत्नी बनते ही 
हँसते-हँसते तपस्विनीका बाना पहन लिया और उनके 


साथ तप और गाहंस्थ्यमें समरस हो गयीं। अन्ततः 


ऋषिको भी कहना पड़ा कि “तु्ोऽहमसिमि कल्याणि 
तव वृत्तेन शोभने ।? आगस्त्यक्रे आश्रमपर ` 
संदर्भमें मर्यादापुरुषो तम श्रीरामचन्द्र जगन्माता 
साथ पधारे तो ऋषिदम्पतिने उनका स्वतःस 


किया । अगरत्य-आश्रममें पधारे ब्ृहरपतिने भी लोपामुद्रा ` 


के पातित्रतकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। | 
प्रायः सिंहरारिका २२बाँ अंश बीतनेपर जब आगर 


( तारा ) का उदय होता है, तब उस समय be h 
सम्पदा आदिके स्थायित्रके लिये अगस्त्य-लोपामुद्रा 


ल्क हू 


| 
र्न ५ 
बू), 
= 
| > 
$ र । 


पूजन एवं अध्यंदानका विधान है । अध्यंदानके मनन 


राजपुजि, नमस्तुभ्यं ऋषिपत्ति नमोऽ रा 
गुद्दाणाच्यं मया दत्त महादेवि कक च 





दने प्रयम मण्डलके १७९व म गैर केत. 
स्मरण क्रिया है | उस सुक्तके ऋषि लोपामुद्रा“. 


आय है. 
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` विश्वविजयी कामदेव 


श्रीविधयाके पचीस आचायोमें देवी रति और उनके 
पति कामदेव--ये दोनों ही परिगणित हैं | कामदेव ब्रह्मा, 
| णुः शिवसे लेकर देव-मुनि, सिद्ध-गन्धव, दानव- 
गत सभीपर विजय प्रात करते आये हैं | यद्यपि 
उनका धनुष पुण्पमय है, प्रत्यग्ना भ्रमरोंकी है ओर बाण 
अशोक, नवमल्लिका, आम्रमझरी, रक्तकमछ तथा 
नील्कमछ आदि हैं और रथ है--मल्य-पवनका । सेना- 
सहायक कोई नहीं । वे अकेले श्रीविद्या-महामन्तरके प्रभावसे 
षटक आदिसे अबतक सवत्र विजय प्राप्त करते आ 
हे हैं ( सौन्दर्यलहरी ६ )।' इतना ही नहीं, ये कामदेव 


भगवान्‌ मदन श्रीप्रस्तारचक्रके अधिष्ठाता स्वामीके रूपमे ` 


भी प्रतिष्ठित है | 
जब भगवान्‌ शंकरने एक बार कामदेवको दग्धकर 


है | प्रमाणस्वरूप 'सौन्दर्यलहरी'की---'शिवः शक्तिः 


षरा, अरुणामोदिनी, डिण्डिम भाष्य एवं केवल्याश्रम- 
शत सोभाग्यवधनी व्याख्याएँ देखी जा सकती हैं। 





फोमः क्षितिरथ रविः शीतकरण» इस शलोककी. 


हें ञयोदशाक्षरी हादिवियाका आचार्य कहा गया नवी 


पराजित कर दिया था, तब भी वे पराम्बाके वलपे निराश 
नहीं हुए और विजयके लिये सदा सचेष्ट, तसर बने रहे | 
पावतीने तपोबल्से शिवकों पतिरूपमें प्राप्त किया था। एक 
बार भूलसे कभी शित्रके मुखसे 'गोत्र-स्वळनःके परिणाम- 
सरूप 'गज्ञ'का नाम उच्चरित हो गया तो संकुचित हो 
प्रभु माताके चरणोंकी ओर सिर झुकाये हुए थे कि तभी 
पावतीने चरणकमलसे उनपर कोमळ आधात किया। . 
उस समय उनके श्रीचरणके आभूषणोंके किज्लिणि-जाल्से 
जो ध्वनि हुई, कामदेव उसमें प्रविष्ट होकर खिलखिलाकर ` 
अपार हास्य करने लगे । इस प्रकार कामदेवने सदाशिब- 
को. पुनः परास्त करनेका अद्भुत अवतर पा लिया । यहाँ 
भी, परा भगवतीके मन्नका प्रभाव ही अग्रत्यक्षरूपमें 
लक्षित है । कामके विजयी होनेके ऐसे अनेक उदाहरण 
पुराणों तथा मानसादिमें सुस्पष्ट हैं | | 





महर्षि दुर्वासा 


महर्षि दुर्वासा हादिविद्याके आदि आचाय कहे 


आदिसे इनका संकेत हुआ ओणी 
की सम्पुष्टि की गयी है.। बेस्तृतः - 
स्वरूप 'ललितास्तवरत्नम! अपरनाम 'आयोदविशती% 
इन्दींकी रचना है । इसके अतिरिक्त इनके द्वार रचित 


¢ त्रिपुरसुन्द दरीमरहिस्न+स्तवः? “अचना? 


ये. श्रीविद्या आदि शाक्तसाहित्यमें सर्व 

मरकः नासे प्रसिद्ध हैं---'तथा च क्रोध 
| पकः इति क्रोधभट्टारक/ उक्तं च क्रोधम ' इति कोधभङ्टारकः उक्तं च ्रोधभट्टारकेण' ड 
| * इसमें कुछ २१३ कोक हैं। इसमें बहिरावरा! रा -कोकतदशोकचरणां 
ह पय ह (तापिच्छमेचकाभां तालीदलूघटितकर्णताय्झ्षाम । | 


या देवति! विधाका 
उपदेश किया विस कप कर 
दृष्डिनी, मत्तिणी/ साती ar न 






| कग वन्दे ( ३५ )। तदनन्तर अष्टदिक्पाळा १६ अः है। २०६ में कहा है 
| १५-८५ तक छलिताका वर्णन है। १९८ से २०८ तर्च दविङमयि समयसि 
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क रे र उदभूत्‌ किया है | | | 
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वायु तथा सर्व आदि देवोसे उन्हें युधिषिर अजुन; 
भीम, कण तथा कुन्तीसे सुशिक्षिण माद्रीको नकुल, 
सहदेव प्राप्त हुए । 
क्रोधमद्रारक दुर्बासा गर्भसे ही सिद्ध थे | जब य॑ 
सात मासके गर्भम थे, तत्र कातवीयद्वारा इनके पिता महार्षि 
अत्रिकरे किंचित्‌ अपमानित किये जानेपर ये तत्काळ गर्भसे 
बाहर कूद पड़े और कातंवीयंको भस्म करनेपर तुळ 
गये । इसीलिये ये रुश्रोंशसे उत्पन्न 'दुवासाः नामसे 


तामादिशक्ति प्रणताः 
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चय 


पपनस 
प्रसिद्ध हुए । इन्होंने भगवान्‌ ऋृष्णको मी करा चुनौती 


दी--डुर्वाससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं गृहे। 
रोषणं सवभूतानां सूक्षमेणाप्यक्ृते छृते। र 
अनु० १५६॥ १६ ) । य महान्‌ तपस्वी थे ¢ दुर 
मुनिने तपमें विलम्त्र होनेपर धमराज, इन्द्र और काशीपरी 


में शिवको भी नहीं छोड़ा | उनके क्रोधको देख | | 


शिवलिङ्ग अट्रहास कर उठा जो काशीमे प्रहसितेश्र, 
दुर्वासे्वर, अड्टहासेश्वर नामसे प्रसिद्ध हे । | 


महिं कौशिक 


गायत्रीके ऋषि विश्वामित्र प्रसिद्ध ही हैं । श्रीबिद्याको 

सभीने “गुतगायत्री? या द्वितीया गायत्री! कहा है । इसीळिये 
श्रीविद्याका इतना महत्त्व हे । कोरिकफे नामसे नक्षत्रकल्प, 
वैतानसत्र, कोशिकस॒त्र (संहिताविधि) आह्विरसकल्प 

और शान्तिकल्प --ये पाँच महान्‌ तन्त्रप्रन्य और ७२ 

. परिशिष्ट प्रसिद्ध हैं, जिनमें देवी-उपासनासे इत्राष्ट्रँको 
पराजित कर, शरणापन्न होनेपर शान्तिकल्यद्वारा ईति-भीति 


तथा अदूमुत शान्तिद्वारा. स्क-पर-राष्ट्रके मङ्गर्का भी 
विधान मिळता है । 

अथवेवेदके समी गरद्मसत्र, श्रौतम्त्रोंमें प्रायः देवकी 
उपासनाका विधान है और 'देव्याः महानीराजनम! द्वार 
साम्राज्यवृद्धिका भी त्रिधान है । समस्त मन्त्रात्मक धनुवद, 
चतुरङगिगी सेनाका संचालन तथा शकुनशाका भी 
इन्होंने साङ्गोयाङ्ग प्रतिमादन किया है । 





महर्षि वसिष्ठ 


महर्षि वसिष्ठ भी १२ और २५ संख्यावाले दोनों 
विभागोके शक्ति-उपासकोंमें अन्यतम हैं | इनकी पत्नी 
अरुन्धती स्वयं एक महाशक्ति मानी गयीं हैं और एकमात्र 

ये ही देवी सप्तषि-मण्डलम अपने पति वसिष्ठे साथ नक्षत्र- 

. रूपमे देखी जाती हैं और उनसे वे कभी भी ियुक्त 
नहीं रहती | यदी कारण है कि नत्रत्रिवाहिता बधूको 


वर संस्कारान्तम अरुन्धती-दशन कराता है । कालिका- 


पुराणक्रे अधिकांश भागमें अरुन्धतीकी कई जन्मोंक़ी कया. 
तथा महर्षि बसिउकी प्राप्ति और ऋषि-दम्पतिक्ी तराई | 


फलस्वरूप भगवती कामाख्याके आविभोवका वरत है | 
ये परम गोमक्त भी रहे हैं । 


अष्टादश-पुराणकार भगवान्‌ व्यासदेव 


द काळिपुत्र भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन व्यासदेवकी शाक्तिं- 
` ` उपासना सर्वोपरि है । चारों नेदोके व्यसन (ब्याख्या, विस्तार, 





प्रतिभासे ही मूत हैं | रघुनन्दन आदिके निब देवीपुर | 
के उद्वरणोंसे भरे हैं । देवीमाहात्म्य उन्ढींकी 


|. 

+ ॥ डे 
र 
3 
क 


व» 

bs, 

। 
शः 
Be | > 
- शै > 
शब. 








प्रसूत त त” । 
२.० कु है “gl t 


साधनाकी देन है, जो सैकड़ों अन्य स्थलेपर उ: उदू अतु 
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हैं, जिनका भारतमें पूरे विश्वम ही नहीं 
' काशनोर, तया अमरसे करक तक घर-घएम पाद र. 
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_ # पराशक्ति-साधनासिद्ध योगीन्द्र मत्स्येन्दनाथ # 


पराशक्तिसाधनापिद योगीन्दर मस्येन्रनाथ 
( औरामलालबी श्रीवास्तव ) 


योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनाथ पराम्बा. महाराक्तिपर अनुप्रह- कोछाचारपरायण नहीं, नाथयोगी ये=यह उनके दिव्य” 
. ख़रूप भगवान्‌ शिवद्वारा ध्षीरसागरमें नौकापर विराजमान योगचरितकी असाधारण महत्ता है। यह निर्विवाद | 
होकर उपदि द्ेतादतविलक्षण नाथयोग-ज्ञानामृतके है कि बिना शिव और शक्तिदी छपामयी साधनाके 
आदिश्रोता हैँ । उनकी अछुछ ( bes सिद्ध खान्तःस्थ अल निरज्ञनका साक्षात्कार नहीं 
खरूपिणी पा स यापरा जाग कर सकते | इसीलिये सप्राश्रय नाथयोगमें शिवशक्ति ` 
तानिक या के > ग ९५ त लत सापरस्म स्पष्ट परिलक्षित है । चिदानन्दायितखरूप 
रि दै. । सिष ~ मत्स्येन्दनाथ साक्षात रिवखरूप हैं। शिवने उन्हें अपना 
शिवका -वचन है---एकमात्र पूण सत्तापूरितानन्द ही मज अख्तर 0 
सत्रं व्याप्त है ।? इस साधनाके परिरक्ष्यं नाथयोग- डर अशिशतत्वविज्ञानी सिद्धनाथ वही. 
समर्पित इस सत्तापूरितानन्दमें निगुण ब्रह्म, अद्भुत माय. किल मत्यताथो. | 
निजाशक्ति--पराम्बा महामाया और रिव-भूण ` ( नारदपुराण, उत्तर० हर ।२७) 
अखण्ड अलख निरक्षनकी अभिनता प्रतिपादित है | वे नाथसम्प्रदायके आदिगुर तथा कौलाचारके सिद्व 
यही नाथयोगसाधनामें खसंवेद्यतत्त्व-साक्षात्कार है, जिसके सत्त 
तक व हे नाथखरूपको पुरुषके रूपे प्रसिद्र हैं । उन्होने हि 
आदिप्रबतक योगीन्द्र Bs | कया कामहूपमें यथाक्रम योगाभ्यास और योगिनीकोलमतं 
सी जगदानन्द-परिपूण खरूपे नमस्कार “ण. अनुसार पराशक्ति परमेशरीकी साता की तथा 
गया है-- : कौलाचारसे प्रभावित तालिक वातावरण गोरखनाथजी 
निगुण वामभागे च सव्यभागेऽद्टुता निजा। की सहायतासे कौलांचारको संशोधित कर उसे नाथगोगमे 
मध्यभाग स्वय पूणस्तस्म नाथाय ते नमः ॥ पानसंको स॒ ब्रोध प्रदान किया । 
(गाण पराशक्तिसाधनाकी यही विलाता है | उनकी | 
मस्वेन्द्रनायकी कुलकुण्डलिनी-खरूपिणी पराशि. न्ती निशत रूपों लठितामयाकी साधना कह रः 
पना अथवा योगिनीकौल-मतपरक कौलाचारसाधनाके 
| यमे यह अविस्मरणीय है कि वे नाथयेगी सदा ३ 
` | ` गुरुके रूपे पूज्य हैं । उन्होंने रससाधनाको 
| तथा नाथयोगमें इसका सामरस्य शपित उन 
के लिये शक्तिपीठ कामरूपके कदलीदेशकी महारानी गुप्तनाप 
क एवं कमलाके रमणी-राउयमें खी-ौन्दय और 
३ ` विजयके द्वारा संकल्प सत्यापित किया 5 उनकी योगसाधना गा दक्तिसांधना ही है ग पो क 
नपर विचार तो अबश्य किय, एवे प. 
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` उपदेडा आदिनाथ शिव आद्याशक्तिसे ही प्राणवान्‌. हैं । 
. महायोगी मत्स्येन्दनाथने तान्त्रिक शक्तिसाधनापद्भति- 
कुलसाधनाका निर्मळ यौगिकीकरण कर योगिनीकोल्मतका 
-प्रतन कर सहल्लारके अकुल शिवसे मूलाधारचक्र- 
पृथ्वीतत्वमें लयित बुलकुण्डलिनीको जागृतिपू्वेक एकात्म 
किया । वे हठ्योगके परमाचाय थे । गोरखनाथजीने 
हठ्योग-प्राण ओर अपानके संयोगसे अलख निरञ्जन शिव 
और पराम्बा जगदीश्वरीकी आराधनाका सत्य इस प्रकार 
निरूपित किया कि मन ही शक्ति, जीव ओर रिव है, 
इसके उन्मनीकरणमें शक्ति अपने पराखरूपमें अभिब्यक्त 
होकर शिवको प्राणित करती है । 
मत्स्येन्द्रनाथने कोलज्ञानसे नाथयोगन्ञानामृतका समन्वय 
कर योगिनीकोलमतपरक पराम्बाराक्तिकी साधनाको 
श्रेयस्कर सिद्ध किया । उनके 'कीलङ्ञाननिर्णयः नामक 
्रन्थमें जिस शक्तिसाधनाकी चर्चा है, वह शक्तिपीठ 
कामरूपकी योगिनियोके घरमें खतः विद्यमान थी। 
मत्स्येन्दनाथने कामरूपमें कोलज्ञान अवतरित किया । 
कोलज्ञाननिणयकी पुण्पिकामें उन्हें कौलज्ञानका अवतारक 
कहा गया है | कहा जाता है कि कातिकेयने कुळागम- 
शाख्रको समुद्रमें फेंक दिया था । साक्षात्‌ मेरव शिवने 
मत्स्येन्दनाथके रूपमें उस शात्रका भक्षण करनेवाले 
मत्स्यफा उदर॒विदीण कर उसका उद्धार किया था | 
आराय यह है कि उन्होंने वामाचार साथकोंद्वारा 
कुलागम-शात्र---कोलज्ञानको छाज्छित होनेसे बचा- 
कर राक्तिंसाधनाके रूपमें उसे नाथयोगका अङ्ग 
खीकार किया | 


नाथयोग-साधनाके अनुरूप ही मत्स्येन्द्रनाथने अपने 


श्र तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ न 








प 
'कौलज्ञाननिणय? गरन्यमें रक्तिका खरूप विवेचित करते 
हुए कहा है कि ज्ञान खग्रकाश है । भिन्न-भिन्न रूपके 
प्रकाशनार्थ दीपकी आवश्यकता होतो है, पर दीप 
खप्रकारा है । ज्ञान खतः प्रकाशित होता है । ज्ञाता, 
ज्ञेय, ज्ञानरूप त्रिपुटीकृत जगतूके समस्त पदाथ ज्ञानरूप 
धर्मके एक होनेके कारण सजातीय हैं, कुल हैं. । यह कुलब्चान 
ही कौलज्ञान है। कुलकुण्डलिनीका जागकर सहस्र 
शिवसे मिलना ही कौलज्ञान और नाथयोग-साधनाका 
परम तात्पर्य है | शिवकी सिसृक्षा-सृश्टि करनेकी 
इच्छा ही शक्ति है | जिस प्रकार वृक्षके बिना छाया 
और आगके बिना .धूमकी स्थिति नहीं है, उसी तरर 
शक्तिके बिना शिवकी स्थिति नहीं है । 


न शिवेन विना शक्तिनं शक्तिरहितः शिवः। 
( कौलज्ञाननिर्णय १७। ९ ) 
पराशक्ति-साधनाके स्तरपर मत्स्येन्दनाथने कहां है 
कि जगत्‌ जीवसे सृष्ट है, जीव समस्त तत््वोंका नायक . 
है । यही शिव है, मन है, जगत्‌ में व्याप्त है । शिवखरूप 
जीव अपने-आपको भुक्ति-मुक्ति प्रदान करता है-- 
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आत्मानमात्मना ज्ञात्वा सुक्तिसुक्तिप्रदायकः। . 
( कौल्ज्ञाननिर्णय .१७ | ३७ ) 


योगिनीकीलमत-साधनाकी विज्ञप्ति है कि सहारे 
परम शिव हैं, हृदयपद्मर्म जीवात्मा है ओर मूलाधार 
क्रमलमें कुल्शक्ति है | जीवात्मा शिवसे चेतन्य और 


ुण्डछिनीसे शक्ति. पाता है | योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनायने 


कदलीदेशकी भोगप्रवृत्तिमयी साधनासे उपरति प्री 
नाथयोगके अनुरूप शिव-शक्ति-सामरस्यका पक्ष लॅरी 
अपनी राक्तिसाधना कृतार्थ की । | 








# मददायोगी गुरु गोरखनाथ * 


महायोगी गुरु गोरखनाथ 


५ गुरु गरका बी स्कन्दपुराणान्तगत अनुगत इपापात्र थे | भगवतीके कपग्रसादसे अनेक 
मक्तिविळासकी २१-५२ अध्यायोमं साङ्गोपाङ्ग वर्णित दुल्भ सिंद्वियाँ आपके हस्तगत थीं । १३वीं शती ई०के 
है। वे योगविद्याके मर्मज्ञ और आचार्य ये | योगिराज मारतके मूर्धन्य एवं सुप्रसिद् विद्वान्‌ विद्यारण्य स्वामीने 
. गोरखनाथ “शिवावतारः कहे जाते हैं । वे अपनी अपने “श्रीविययार्णवः ग्रन्थमें गोरखनाथकी मानवोधके 
योगसिद्ध देहमें अमर हैं | उनका प्राकटय एवं योगमय १ सिद्ध गुरुओंमें गणना को है | १ ८वीं शतोके प्रारम्भमें 
चरित दिव्य हैं । उनके जन्म, जन्मस्थान, माता-पिता, श्रीविद्याके पुप्रसिद्ध अधिकारी विद्वान्‌ मास्करराय भारतीने 
गोत्र आदिके सम्बन्धमें अनेक किंवदन्तियाँ, जनश्रुतियों भी 'सेतुबन्ध! आदि अनेक म्रन्थामे गुरु गोरखनाथकी 
तथा अलुश्रुतियाँ प्रचलित हैं, पर सबके मूलमें विशेष चर्चा की है। नेक वोगियके 
बात यह है कि उनकी उत्पत्ति किसा गर्भसे नहीं हुई नाथ-सम्प्रदायके अनेक योगियांके मतानुसार ऐसी 
थी, अपितु वे अयोनिज शिवगोरक्षके रूपमें स्वयं लोककथा प्रसिद्ध है कि एक बार महायोगी गोरखनाथ 
अवतरित हुए थे । | " उत्तराखण्ड दिमाल्यके अनेक तीथा और रमणीय स्थानोंमें 
शिवगोरक्ष महायोगो गोरखनाथ यद्यपि शिवस्वरूप श्रमण करते इए कोंगडामे तमान ज्वालादेवीके स्थान- 
ये, तथापि उन्होंने छोकदृ्टिमे श्रद्वापू्वक श्रीमत््ये्ननाथ- ९ पहुँचे । वहाँ उनके स्वागतार्थ ज्वाळामुखी पवतमें 
से योगदीक्षा महण कर नाथयोगका विखार किया। आखली भक हो गयी और उन्होंने गोरखनाथजीसे 
'आप हठ्योगके प्रणेता और आचाय हैँ । आपकी अपने स्थानपर आतिथ्य ग्रहण करनेका अनुरोध किया । 
जीवनचयी कठोर साधना, अप्रतिम संयम और तपस्याक्रे वे उन्हें अपने हाथसे मिक्षा कराना चाहतो थीं। तब 
तेजसे दीतिं्ांन थो । मात्र नाथसम्प्रदायम ही नहीं, गोरखनाथजीने बड़ी प्रसन्नता और विनश्नतासे कडा-- 
अपितु सम्पूण भारत एवं अनेक देश-देशान्तरमें भी मॉ. ] आप करुणामयी हैं, इपानिषि हैं, अन्नपूर्णा हैं । 
आपकी ख्यातिं ब्याप्त थी । समी प्राणी आपके अनुग्रह और प्रसादसे तृप्त होते हे. । 
श्रीगोरक्षनाथ परम ज्ञानी और परम सिद्दयोगी ये अपनी आपकी इच्छा न होते इए भी इस स्थानपर अंझानी 
अदभुत योगसाघनाके बळपर आपने परमत्रह्म, परमण्योतिका लोग तामसिक पदार्थ आपको ( बल्रिपमें ) समित 
साक्षात्कार किया और स्वयं तद्रूप ( शिवरूप ) हो गये करते हैं, फिर भी आप उन्हें. क्षमा कर देती हैं-- 
ये छोकमें आपकी सिद्वियोंके विषयमे अनेक कथाएँ. यह आपकी परमोदारता और परम पाता है। माँ । 
प्रचलित हैं । आपने अनेक राजा-महाराजाओंको योग- कमा करे, यहाँ मेरे लिये आढारअळण करना सम्भव 
दीक्षा देकर इस दुःखमय भवसागरसे उबारकर परमपदका नहीं दीखता „ देवी वोढीं--गोरखनाथ ! मैं तुम्हारी 
भागी बना दिया था । आप संस्कृत विद्याके प्रौढ विद्वान रुचिके अनुसार वही सालिक पदाथ क, जो तुम चाइते | 
` भैर आचार्य ये । 'सिद्'सिद्व्तपर्धाते विवेक हो, स्वये अने हायत तान ग र न ठु 
` मतेण्ड, धोरक्ष-संढिता, 'दततगोरकषगो्ठः आदि अनेक मेरा निमन्नण स्वीकार करना दोगा ? गोरखनाथजीन | 


4 गिम ` कार कर कहा कि 'मैं थिचडीके .. 
|, . सार कर रहे हैं । आप श्रीवियाके पराचार ता छिये चावळ्की मिका में मणिना 8 80 | 


बतो | नहे न अपनी ग त्त 
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# तांमादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 





उसे खौलते हुए जळ्पर डाळ दिया । जळ तुरंत ठण्डा हो . 


गया | वह जल आज भी ठण्डा ही है, पर उबळता 
प्रतीत होता है । ज्यालादेवाकी आज्ञा लेकर गोरखनाथजीने 
चावलके भिक्षाथ प्रस्थान किया । वे भ्रमण करते हुए 
इरावती ( राप्ती ) नदीके तटपर गोरखपुर पहुँच गये और 
' यहीं एकान्त रमणीय स्थानपर तपमें प्रवृत्त हो गये । 
उधर ञ्वालादेवीके स्थानपर उनको डिब्बीका जल आज 
' भीउबल रहा है। 


CPI 


ज्वालादेवीद्वारा प्रसन्नतापूनक गोरखनाथजीसे आतिथ्य 
सत्कार ग्रहण करनेकी हार्दिक सत्प्रेरणा और गोरखनाथजी 
द्वारा सात्विक प्रसाद-प्रहणकी अभिरुचिका वृत्तान्त 
गोरखनाथ जीकी असाधारण योगसिद्विका गोरवमय सांस्कृतिक 
इतिहास है, जिसमें ज्वाला देवीके स्थान ( शक्ति-प्राकटय- 
स्थळ ) और गोरखनाथजीकी पुण्य तपःस्थली गोरखपुरका 
शाश्वत अखण्ड सम्बन्ध सुरक्षित है । [ 
--श्या० सु० श्रो० ,अशान्त' 


श्रीमदाद्य शंकराचाय 


भगवत्पाद आद्य शंकराचाय जहाँ अद्वैतवेदान्त- 
दरशनके आचाय माने जाते हैं, वहीं त्रे महामाया आद्या- 
शक्ति त्रिपुराम्बाके भी उत्कट कोटिके उपासक रहे हैं । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके विभिन्न पीठेमें चन्द्रमौलीश्वर 
भगवान्‌ शंकरके साथ पराम्बा-्रिपुरसुन्द्रीकी उपासनाका 
उपक्रम आज भी अविच्छिन्न रूपमें चलते रहना है । बौद्धोंद्वारा 
प्राचीन आगम-तन्त्रशात्नको अस्त-व्यज्त और नष्ट कर 
देनेपर उसको पुनः सुप्रतिष्टित करनेके लिये आचार्य 


शकरने दक्षिणमार्गी श्रीबिद्या-उपासनाका सम्प्रदाय प्रवर्तित 


किया और आजकी श्रीविद्योपासना उन्हींकी परम्परागत 
शिष्य-परम्परासे संरक्षित और सम्पोषित होती. चली आ 
रही है । 'श्रीविद्याणवःके रचयिता श्रीविद्यारण्य यति 
उन्डींकी परम्पराके हैं । श्रीरंकराचायंका तन्त्रशाख्का 
` सुप्रसिद्ध ग्रन्थ भ्रपञ्चसार’ है, . जिसमें उन्होंने शक्तिके 


अनेक रूपोंपर अदूभुत प्रकाश डाळा है । आचायश्रीने 
(सौन्दयलहरी'द्वारा पराम्वाके प्रति अपनी जो अनन्य 
भक्ति व्यक्त की. है और श्रीविद्योपासनासम्बन्धी जो 
अनेक रहस्य प्रकट किये हैं, वह उनका श्रेष्ठतम शक्ति- 
उपासक होना सुस्पष्ट कर देता है । 

भगवत्पादने सन्‌ ७८८ ई० में मळावारके काळडी , 
गाँवमें नम्बूदरी ब्राह्मण-बंशमें जन्म ग्रहण किया और 
आठवें वगम चारों वेदोंके विद्वान्‌. तथा बारहवें बमं 
सबराखमें पारङ्गत होकर सोळहनें वर्धमें बरहमपुर 
यांकरमाण्य लिखा एवं बत्तीसवें वर्ष ( ८२०६०) में गुद 
प्रवेश किया । पराम्बा श्रीविद्याके उपासकोंके लिये इसे 
कोई आश्चयकी बात नहीं । सचमुच ही आचार्य-चरणः 
द्वारा उपांसकोंको दक्षिणमार्गीय श्रीविद्या-सम्प्रदायका 
प्रदान बहुत बड़ा उत्स है । 


श्रीपद्मपादाचायं 


भगवत्पाद शाकराचायके चार शिष्य थे, जिनमें 
पद्मपादाचाये प्रमुख शिष्य और आचार्यके अद्वैतमतको 
` पुष्ट करनेवाले माने जाते है. । इनके ब्रह्मसूत्र चतुःसत्री 
पर 'पक्चपादिकार अद्वेतसिद्धान्तके प्रमुख ग्रन्थ हैँ | 
` इन्दोंने आचायश्रीकी तन्त्रधाराको भी अजल रूप 





प्रमुख उपासक माना जाता है । | 
कळ... या ह द 


प्रवाहित करनेकी दिशामें बहुत बड़ा कार्य किया है | 
आचायश्रीके 'प्रपश्चतार'पर इनकी विशद व्याख्याने 2532 
आचायके अन्तरमें निहित झाक्ति-गौरवक़ी भावताकों भरी | 

भॉति उजागर कर दिखाया है | अतः इन्हें भी पराम्बाका 








# आचाय भ्रीलएमण देशिकेन्द्र और राघवभई # ५६६ ` 








श्रीप्रगस्भा चाय 
शिवतत्त्व-रत्नाकरके अनुसार श्रीप्रगल्भाचायने श्रीयन्त्र हो चुकी थीं। उनके अत्यन्त व्यग्र होनेपर आकाशवाणी हुई 
_ युक्त चन्द्रमौलीश्वर शिवलिङ्ग देकर माधवाचायको अनुष्ठान कि 'गुरुद्ोहके कारण अब तुम्हें इस जन्ममें किसी देवताका 
` करनेका आदेश देते हुए कहा कि इससे देवी तुम्हारे सामने दशन न होगा ।? रोते-कलपते माधव प्रगल्माचायके पास | 
प्रकट होकर वर देगी । किंतु अनुष्ठानोंके पश्चात्‌ भी कुछ पहुँचे और क्षमा माँगी | प्रगल्भाचायने कृपापूवक क्षमा 
अभीष्ट न दीखनेसे माधवाचायके ल्यि पुस्तकादिको कर उन्हें एक अनुष्ठानद्वारा पुनः देवीका दशन कराया | 
अग्निमें डालकर जब श्रीयन्त्र भी अग्निको समर्पित करने, जन्म-परिवतनके स्थानपर उन्हें संन्यास-दीक्षा दे दी 
उद्यतं हुए, तब देवीने सामान्य स्त्रीके रूपमे प्रकट होकर और उनका नाम... 'विद्यारण्य' रखा । विद्यारण्यको | 
पूछा कि 'यह आप क्या कर रहे हैं !? उन्होंने अपनी श्रीविद्याका समग्र विधान बताकर प्रन्य लिखनेका आदेश 
निराशाकी बात कह सुनायी । देवीने कहा--'पीछे दिया । ग्रन्थ पूरा होनेपर महामाया भगवतीने प्रकाउ हो 
तो देखो |? जबतक वे पीछेकी ओर देखते हैं, तबतक विद्यारण्यको दशन दिया । इसका सारा श्रेय श्रीअगल्भा- 
वह अग्नि उधर ही चली आयी और आकाशसे ग्यारह चार्यको ही है | खामी विद्यारण्यने इनके प्रति अपारी _ 
' बढ़े पत्थर सशब्द अग्निमें गिरकर फटते गये । -माधव कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रन्यके प्रत्येक श्‍वासक „ 
चकित होकर उस ख्रीको ढूँढ़नें लगे, पर देवी अन्तित पुण्पिकामें ही उनका नाम दिया है | | 


आचार्य श्रीलक्ष्मण देशिकेन्द्र और राघवभरूट | 
आचार लक्ष्मण देशिकेन्द्रका नाम भगवत्पाद आद्य- सुकुटपर अर्धचन्द्रकी कळा विराज रही है तथा नेत्र 
शंकराचार्यके गृहस्थ रिष्योंमें अप्रणीके रूपमें लिया नीळकमळके समान रोभासे सम्पन्न हैं । न्य 
| जाता है । इन्होंने अपने जीवनमें अदूमुत चमत्कारपूणे राधवमडके अंनुसार इस स्लोकमें सुवनेरीखीज 
| कार्य .किये थे । देवी इनके सामने प्रत्यक्ष दा (दवी'कारकी व्याख्या है. । हक 
| थीं। ये दक्षिणापथ मंहाबलेधवरके पासके नि \ जिनमें Pe 
` इनकी रचना “शारदातिलकः शैव, शाक्त, वैष्णव, _ ६5 बहुरचचित 99 के कार ह, लिस के 
| तौर, गाणपत्य आदि सनातनधमंकी सभी शाखाओंमें दो तो विशेष उल्लेडनीय त्र हक FR 
` समानरूपंसे समाद्दत है । यह २५ पठे उपनिबद्ध 'पदार्थादश' और २-माधबमटटको ' ए्हा4 7 






























। दै। भगवती सरखतीकी छृपासे ये प्रथम श्रेणीके सिद्धहस्त 


रन्तःपुर दिशतु मङ्लमाद्‌णद वन्नः ॥ Fs पळ? 
| २ गोवे यह है कि नवचन्द्रशेखर भगवान्‌ सदाशिव) 
FE | [ अन्त:पुरकी अधिष्ठात्री भावती भुवनेश्वरी आप हम जरि 
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पुरुोत्तम-ग्रकरण नामक विशिष्ट प्रकरणसहित गोपाछके 
घडक्षरादि त्रयक्षिरात-अक्षरान्त १० मन्त्रौका विधान 
है । अन्तमें व्यम्बक; मृत्युञ्जय, वरुणके साथ योग 
एवं वेदान्तके प्रकरणके साथ ब्रह्मलरूपका विस्तारसे 
प्रतिपादन है । कुण्डलिनी-जागरण, उसके स्थान- 
सहित पूर्णस्वरूप एवं फलका भी निदेश है । निःसंकोच 
कहा जा .सकता है. कि इसके परवती सभी प्रन्थाका 
यही शारदातिलक उपजीव्य है । 

इतिहासकी दृष्टिसे लक्ष्मण देशिकेन्द्रकों विजयनगरके 
राजा प्रौढदेवने उनकी बिद्रत्ता, साधना एवं तपस्यासे 
आकृष्ट हो अपना समापण्डित बनाया था; किंतु 
'राजाके कुछ अरिष्ट व्यवहारोंसे असंतुष्ट होकर, राजाको 
शाप देकर ये उसके राज्यसे चले गये । फलस्वरूप वह 
ब्ज्य निर्वेदा हो गया । -किसी प्रकार श्रीविद्यारण्य 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म निस्यम्‌ * 





‘eam ~ 


यतिने उसे बचाकर पुनः उस राज्यका संवर्धन कर 
दिया । श्रीविद्यारण्य श्रीदेशिकेन्द्रके अनन्य भक्त ये | 

राघवभइ्-“शारदातिळकःके प्रथम टीकाकार राभ 
नासिक-निवासी श्रीपृथ्वीधरके पुत्र थे । बादमें ये 
वाराणसी. चले आये । ये सभी शाख्ोके ज्ञाता थे तया 
संगीत और ततन्त्र-शाख्रमे तो ये अत्यन्त निपुण थे । 
इन्होंने भास्कराचारयंकी लीलावती “(्योतिषश्रन्थ)' तथा 
अभिज्ञानशाकुन्तलकी श्रेष्ठ व्याख्याएं भी लिखी हैं | इनकी 
व्याख्याओंमें अपार ज्ञान भरा है । .इनकी टोका न 
होती तो “लीलावती? तथा 'शारदा-तिलक?के रहस्य समम 
ही न आते। वस्तुतः उनकी टीका स्वयं विशाळ 
“सवतन्त्र-सारः है । सुद्रामेद्‌, अष्टचन्दन-भेद, उपचारः 
ज्ञानादिके लिये यह ज्ञानप्रकाशिका दिव्य कुलिका है । 
इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है । | 








श्रीअभिनव गुप्त 


शक्ति-उपासकोंमें अभिनव गुप्तका नाम अत्यन्त 


'आदरके साथ “लिया जाता है । इस दिशामें इन्होंने 


ग्रन्थ-रचनाद्वारा जो वाछ्ययी उपासना की है, वह बेजोड 
है । अभिनव गुप्तमं दाशनिकता, साहित्यिकता और 
तान्त्रिकताकी त्रिवेणीका अद्भुत संगम दीख पड़ता है । 
सन्‌ ९९३ से १०१ है ओर अधिकाधिक १०२०६० तक 
इन्होंने दशन, साहित्य और तन्त्रशात्नपर भी ग्रन्थ 
लिखे हैं । काश्मीरी रीव-सिद्धान्त ( प्रत्यमिज्ञाशात्र )की 


गुरु-परम्परामें वसुगुप्त, सोमानन्द, उत्पल और लक्ष्मण, 


मुप्तके पश्चात्‌ अभिनव गुप्तका ही नाम ळिया-जाता है । 
इस द्रनधारामें 'प्रत्यभिज्ञाविमशिनी? तथा “परमार्थसार 
इनके प्रपुख ग्रन्थ हैं | नाव्यशात्रपर “अभिनव-मारती?- 
व्याख्या, “ध्वन्यालोक? ग्रन्यपर 'लोचन”व्याख्या और 
रस-सिद्धान्तोंमं सर्वाधिक समाइत/ “अभिव्यक्तिवादःकी 


उद्गावना इनकी साहिव्यिकताको .सुस्पष्ट कर देती है । 


' वटघानिका, मालिनीविजयतन्त्र-वार्तिक, क्रमस्तोत्र, भैरवी- 


धतन्ञ्ाळोक-जैसा विशालकाय ग्रन्थ, तन्त्रसार, तन्त्र- 





स्तोत्र, देहरूपदेवताचक्रस्तोत्र, अनुभवनिवेदन, देवीस्तोत्र 
विवरण, .तन्त्रोच्चय आदि. ग्रन्थं इनकी तान्निकताको 


उजागर करते हैं | इस तरह शक्ति-उपासकोंकी श्रेणीमे 


ये उच्च स्थानपर आसीन होते हैं । स्पष्ट है कि ऐसे 
और इतने शाक्तप्रन्थोंके लेखक, उच्चकोटिके शक्ति 
उपासक कम ही होंगे । 


अभिनव सुके कश्मीर-निवासी होनेकी बात 


बहुप्रचलित है । श्रीचित्रावशात्री अपने 'मध्ययुगीन | 


चरित्रकोश इन्हें. आसाम-निवासी ब्राह्मण बतलते दै। 
'परात्रिशिका विवरण! ( २८० )के अनुसार इनका ज 
अन्तर्वेद ( दोआब )में हुआ और बादमें ये. कीर 





निवासी हो गये । अभिनवं शुके दादा वराह गुंत क और 


पिता नरसिंह गुप्त ( चुखुळक ) थे । इनके एक 






है 
भाई मनोहर गुप्त नामके, थे | अभिनव गुप्तके १३५२ 
. (विमिंन शा्रांके अनुसार ) बताये जाते हैं । * तन्त्रो कार HR 
( आहिक १० एछोक २८७ ) के आधारपर टीकाका य 

` जयरथ घुमतिनाथ इनके परम गुरु बताये गये दै । 
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. # औदिद्यारण्य सुनि # 








शक्ति-उपासकोंमे शरीविद्यारण्य सुनिंका विशिष्ट स्थान 
है । (श्रीविधाणबतन्त्रप? जेसा विशालकाय और महत्त्व- 
पूर्ण तन्त्रप्रन्य दी इनके महान्‌ शक्ति-उपासक होनेका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । .आप भगवत्पाद आथ शंकराचायद्वरा 
प्रवर्तित दक्षिणमागीय श्रीविद्योपासना-सम्प्रदायके विस्तारक 
तया श्रङ्गेरी-मठके परवर्ती पारम्परीण शंकराचाय माने 
'ज्ञतेहे। 
बिंदद्गगमें औीविधारण्य बेयाकरण, सवेदर्शब-पारङ्गत,तन्त 
चीर स्पृति-संग्रहकर्ताके रूपमे विझ्यात हँ । भापने 
व्याकरणमें 'माधवीय-धातुबुत्ति?, भदत वेदान्तमें “पञ्चदशी, 
'विबरण-प्रमेय-संग्रइ,? “बुदारण्यक-वातिकसार, 'भनुभूति- 
प्रकाश”, ‘अपरोक्षानुभूति, 'जीवन्मुफिविवेक?, ऐतरेय, 
तैतिरीय आहमण-भण्य,ुसिश्ोत्तरतापनी भाष्य, सर्व- 
दशनसंप्रह, मीमांसामें---जेमिनीय-न्याय-माद-विस्तए, 
घरमशाख्मे 'पराशर-माथवः, 'काब्मापवः आदि विभिन्न 
प्रासंगिक ज्याखोके अनेक महत्त्वपूर्ण प्न्य रचे हैं । 


श्रीवियारण्यका जन्म सन्‌ १२९६ ई०में हुआ या और 
निर्वाण सन्‌ १३८६ ३० में । इस प्रकार इने ९० 
ककी दावे आयु प्रात की थी। कुछ विद्यनोंके अनुसार 
इनका पूर्वाश्रमका नाम “माधवाचार्यः या। सन २२११ 
इन्होने जब चतुर्थोश्रम प्रह्.ण किया, तब इनका नाम 
द हो गया । माधवाचार्यके पिताका नाम मायण और 
माताका नाम श्रीमती था । इनके दो भाई ये । एक वेद- 


भाष्यकार “सायगाचार्य! और दूसरे सोगनांध। का जाता है वियातीषके ही छोटे भाई 
कि माघवाचार्य चिरकाळतक विजयनगरके महाराज बुकी 
एयकेमन्त्री रहे और बादमें उन्होंने संन्यास प्रण कर ळिया। है ये 
भपका गईस्थ्य राजनीति और प्रन्य-भण्डारणकी बृद्धि रहे ही ठ 
पीता । आपने कुछ वर्ष जयन्तीपुरमें राज्याश्रय छिया; हसी विवाद नहीं दै.। 


छ० ठु» ल देणन्दिदे-- 


५१३ 
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संदभमे ऐसा मी बताया जाता है कि आपने कोंकण प्रदेश- 
पर भी अविकार पा बिया या | सन्यास प्रइण करनेके 
बाद भाप शरङ्गेरीपीठ्के अध्यक्ष बने | बुक्करायने जब 
भापसे वेदभाष्य ळिखनेका अनुरोध किया, तब आपने _ 
'उनसे कहा कि “मेरा भाई सायणाचायं यह काय करेगा |! 
चारों वेदोंपर सायणाचार्यके भाष्य संसारको छुळम हैं। 
भीषियारण्य सुनिके कई गुरुओोका उल्लेख पाया 
जाता है । पहले गुर श्रीविधातीर्य ये । उनके | 
देावसानके बाद श मारतीतीर्य गुरु इए और संन्यास- 


.. दीक्षाके युरु ये श्रीशंकरानन्द | 'जेमिनीय-न्यायमाळाविखरः- 


में वे छिखते हे--“भारतीतीथयतीन्वचतुराननादर 
ओर 'विवरण-ग्रमेयसंग्रहःके प्रारम्भमे छिखते हैं--. 
“शंकरानन्द्पदे इदन्जे 7 ग्रगहमाचाय इनके तन्त्र-विद्याके 
गुर ये । यह बात उन्होंने श्रीविदयार्णवके प्रयम सासमेंतया 
द्वक ळिखी दै । 'दिवतत्वरनाकर'के अनुसार खेण्ण- 
सिद्ध भी इनके गुर्ओमेसे एक ये । वे शेव बोते इुए मी 
विष्णु, सय } गणपति आदि सबके भक्त थे । देवीके तो 
प्रमोपासक थे ही। - 

और ऐतिहासिक साक्ष्य देकर मानते दे. कि श्रीविधारण्य_ 
और माधवाचाय एक नहीं ये | ल, यक 

परम्पराचरित, विद्यारण्यकाळ-अानके अनुसार ` > i 
पाने जाते हैं. ग्रीविधाणव 
भी इन्दोने सायण आदिका उल्ठेख नहीं कया 
सायणके गुरुके र्मे तो सतत्र प्रसिदध 
ह । अतः दोनेंके घनिष्ठ सम्बन्ध कोई 
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यो महीधर 


' आचारय महीधर अहिच्छत्र ( रामनंगर-वरेढी ) के 
निवासी वस्सगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पितामह म्बात्‌ राम- 
भ्ये । मन्त्रसाधनाके सिद्ध ज्ञानी द्वोकर ये काशी आये । 
इनका समय १६ वीं शती है । जब इन्हें संसार असार 
छरा ठबं ये काशी अस्सीधाटके दक्षिण जगन्नाथ-भठमे 
दिव्य साधनाडारा दृसिहकी आराधना करने छगे। वदा इहे 
. प्रबदिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ । फिर उन्होंने मन्म्रमदोदधि, 
तृसिइ-पटळ, यज्लु।भाष्य आदि पन्चासो ग्रन्थ शिखि । 
आप औविद्याफे परम भक्त घे. | शीषिधापर आपका 
सर्वोत्तम प्रन्य-मन्त्रमहोदविः है । वे स्वय ळिखते है--- 

अहिञ्छमह्विसच्छन्रचत्सगोभससुङ्गचः । 


म्रहीधरस्तडुत्पक्ः संसारासारतां चिद्न ॥ 
निजदेशं परित्यञ्य गतो. वाराणसीं दुरीम । 
सेदयालो नरुरिं तत्र घ्रन्यमिमं न्यात ॥ 


( मश््रमहोदघि २५ | १२१-२३) . 


` वे ळक्षी-्सिहके मी परम उपासक थे | 
नुसिइ उत्लक्वसुदजा मां समु्रआद्वीपयदे निंदण्ण॥ 
. .( स० क्र० २५ | १२९) 
श्रोधरस्थामीके दिव्य ज्ञानमें भी यही उपासना हेतु 
यो--ज्त्रीचरा सकलं येखि भ्रीतुलिएश्लथाद्व। ! धं 
 चुसिदमई शे इत्यादि. ( भागवतमावप्रकाशिका० 
- १२ ३ रक्षा, अपीदवात ) ।# 


देट्याण्यकार श्रीधदीधर शुद्ध विग्काम ह घे 


निष्दाशबकि सुब्पन्यें वे आचाय शंकरके 'गवस्चसारःका 
अलस्य वादे हुए लिलवे हैं कि वेद या. तस्नोंकि मध्य 


उ का स रमम एन ब ह ब बस ज उ 
है; लो साक्षात्‌ भगवाम्‌ -इरिकी कृपाके बिना सम्भव नही है न हः डु 
र भी विच इनका सन्त्रमहोदषि) विद्यार्यज्षीका भीविधांण॑व तथा कृष्णानन्दी आगमवागीशका दुद | 


अवस्य अनुसंधेय पेय है। ये सभी क्षेत्रों खर्वत्र अम्ृत्तोपप्रतत्वका अमृतप्थी मधुर शेडीमे प्रतिपादन करते हैं | 








एकाम उपासकके रात्र बम जाते हैं। अतः उनका 


उपयोग मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि सकाम - 


कोभं भूलकर भी नहीं करना चाहिये--- 


` शुभं वाप्यशु्भ वापि कास्यं कम करोति यः 


तस्यारित्वं घ्रजेल्मन्वो न सख्यां तत्परो भवेत्‌ ॥ 
( मन्त्रमद्दोदधि २५ । ७३ ) 


'मेने पटकर्मोपासना-बिषयक साधनका निदरा प्राणियोको | 


मोदकी ओर अग्रसर करनेके छिये किया है (१०म० २५। 
७४) सकाम उपासकोंको निर्दिए एक फळमात्र ही मिछता 
हे, पर निष्काम साथककी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। 
देवता निष्कागियोंके पूर्ण बशीभूत हो जाते हैं,अतः निष्काम- 


भावसे ही आगमोक्त मागे देवोपासना करनी चाहिये-- 


तावन्मात्रं भवेत्फरम्‌ । 
देवमस्जिलाभीधसिदयः ॥ 
( मन्चमहोदधि ७५ | ७६ ) 
` ग्रायः ऐसी ही बातें उन्होंने 'अद्भतवितेकः, सुर्सिह- 
पदछ? , 'कात्यायनंगृह्दासत्र', “शुक्लयज्ञःभाष्य'ः, "षः 
रुद्रभाष्य', 'पुरुषसक्तटीका?, “मादृकानिधण्दुः आरि 
छि हं । श्रीविधापर इनके फ्र्थमें प्रायः ६० पृष्ठ 
शीर सारी सामग्री शुद्ध एने असंदिभ्य रूपसे संनिविछ दै । 


इन सुव वातेंसे रिंद होता है कि श्रीरियोपासककां 


दास्यकगसकालां 
निष्कासं जता 


निष्कापकमंमोगी दोगा पश्मावश्यक हे । ऐसा साथक | 


शनेः-शेः सवरत भ्रपञचोपञचपपू्षक्क शान्त, शुद्ध 


झढूय, निंसेळ, श्थप्रकाझ्म एवं शिवरूप होकर छत 


वत्य हो जाता है | 
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पाहिल सूळ क :. 
निगम-आगममें शक्तिसम्बन्धी साहित्य | 
( भ्रीगोविन्दनरहरि वैजापुरकर) एम्‌० ए, न्याय-वेदान्तःसाहित्याचाय) * * Re 
वेद-संदिता, ब्राह्मण, उपनिषदू, वेदाङ्ग, मूत्र,  मदिमा गायी गयी है । इस तरह संहिता तथा वेदभागे र 
[गम, तन्त्र, निवन्ध्रन्थ और पुराणोंपर विहंगम इष्टि शक्तिवाद भढीमाति चचित है । | जै 
` डाळनेपर स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय वाच्यम वेदके ही. अपर भाग ब्राह्मण, थारण्यकमें बरह्म गे 
शक्तिसम्बन्धी साहित्य इतनी. विपुळ मात्रामे भरा पडा चेतन्यकी वह झुद्ध शक्ति, 'गायत्री, सावित्री, सरस्वती पर 
है कि उसका एक छोटे-से निवन्धमें कभी संकलन नहीं भादिके रूपोमें बढुधा वर्णित है । म 
क्रिया जां सकता । फिर भी संक्षेप उस साहित्यका नाम यहाँ यह विशेषरूपसे ज्ञातव्य है कि उपनिषदोमे .. 
निदेश ओर कहीं-कहीं आवश्यक विवरणके साथ इस ब्रह्यकी आधाशक्तिको तीन भागेंमें बॉटा गया दे. 
विषयपर प्रकाश डाळनेका नम प्रयास किया जा रहा है । . ऋतेदकी शाखकी ऐतरेय उपनिमद्मे कहा ` 
वैदिक संहिताएँ, भाहाण, आरण्यक गया है कि उस परमात्माने संकल्प किया, दृष्टि 
जहाँतक संहितात्मक वेदका प्रश्न दै, उसमें . खोळी--'स पेक्षत |” यह मीतरकी (इच्छादक्तिका 
श्रगवेदगे अदिति, सरस्वती, शाची, उषा, सर्यादेवी, वाणी क्रेन्दियमाव कहळाता है, जिसे परवत तत्रशाकोमे | 
शौर लक्ष्मीके रूपमें शक्तिके गौरवकी गाथा पर्याप्त पायी “परबिन्दुः' कहा गया है। उसके बाद ब्रह्मने (परमात्माने) _ ( ४ 
जाती हैं | कहीं वह मांता, कहीं कुमारी तो कही कामको वेग दिया और बहुंत गरा निरीक्षण किया 
प्लीरूपमें, चित्रित की गयी है । ऋवसंदिताके १० वे. “लोइकामयत । तपो$कुरुत 7 इस आदिडच्छोगे 
मणडळका १२णवॉँ. सक्त 'पेवीसूक्त' है, जिसमें बाद ज्ञानरूप वेगसे एकीकरणको ग्राप्त. 
| अम्भूण ऋषिकी पुत्री वाकने शक्तिभावापत्र होकर होकर घत्तीभूत हुआ उसमे ps 
` कतिपय ऋचाओंका दर्शन किया है, जिसे “वाकू ' प्राणतत्व अमिव्यक्त हुआ | गद्तलकों परबिन्दु-अवस्थाम 
भी कहा जाता है । इसी प्रकार ऋक्संहिताके बिम जो आध क्षोम होकर प्राण्तत्वका उदय Hr रे 
भका २५ बॉ मूक्ति कहा जाता हे, संगै लनर “अपरि प ९ बोको बे 
/ ग्रधानतया रात्रि देवीका दी स्तवन है। ऋक्सेदिताके . ‘नशि है । तदनन्तर पंद्रह डे र हि न 
ही खिळभाग ( अङ्ग ४ अध्याय ३, वेग ३ 9) रवकर भोग्य PROS es अष) वस्तुक कर 
| हूतः नामक एक अन्य सुक्त ९५ चाका दै, आध संकडपको 
| जिसमे महाळदमीकी स्तुतिप्राथना है । 
| ` यजुवंदमे सूर्यपत्नी नववधू-रूपमे नये-नये जड- कक 
म | भगत्‌ और चरं-जीवोकी जननीके रूपमें वणित है | co गैर 2 की; >> द हि रो माद? हः 
E पमवेद्‌मे भगवती परा देवताके खपे, प्राणके अध्यक्ष बीज भीर नाद. " काये I ह क उस; 5०2 दवी खरी 9 
ह 4 ळयभूमिके रूपर्मे अभिहित की गयी हे) कहा ग्या र झ्य बो शक बीज चते हैं 
भ, हुन्दरी; अण्विका आदि पो इसी विकी श pd 
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शक्तिं माना गया है तथा शक्तिके स्फुरणवाले ब्रह्म 
'चेतन्यको “रियः कहते हैं । ब्रह्म वस्तुके परबिन्दु, 
अपरबिन्दु और उसके तीन विभागोंको समझनेके छिये 
` एक प्रतीक(्‌-)की रचना की गयी और उसे मिपुर- 
घाम? कडा गया । 

यहाँ मध्यबिन्दु परविन्दुका सचक है और तीनों 
कोणोंके सिरे अपरबिन्दुके बिन्दु .( चिदंश ), 
( अचिदंश ) ओर नाद ( चिदचिदंश )के सचक ९ । 
इस सम्पूण आकतिकी अधिष्ठात्री देवताको “त्रिपुरा? 
कइते हैं । इस मूळ प्रतीकका सर्वोश विवरण या प्रस्तार 
“श्रीचक्रः है ओर उसे समझानेवाळी विद्या “श्रीविधाः 
कहलाती है | | 

. उपनिषत्‌-साहित्य 

ब्रह्मचैतन्यके  स्वभावधमं अर्थात्‌ शक्तितत्त्वके 
प्रतिपादफ चौदह उपनिषद हैँ । इनके नाम ये 
' हें १--्रिपुरा, २-न्रिपुरातापिनी, ३-देवी, ४- 
बहुच, ५-भावना, ६-सरस्वती-हृदय, ७-सीता, 


८-सौभाग्यळक्गी, ९--काळी, १०-तारा, १ १-अद्वेत- 


भावना, १२-भरुणा, १३-कोळ ओर १ ४--श्रीविया- 
तारक, जिनमें अन्तिम अप्रकाशित होनेपर भी गायकवाड 
पुस्तकाळयकी सुचीमे १८२७ संछ्यापर अङ्कित है | 

उपयुक्त उपनिपदमें काळी, कोळ और श्रीविद्यातारक 
नामक तीन उपनिषदं वेदके झाखा-सादित्यमें नहीं 
मिलती, अतएव ये तन्त्रशाख़्की परवती ही कही जा सकती 
. हैं | अधिकांशतः शेष उपनिषदे मन्त्र या त्राह्मण-समूहुमें 
उपलब्ध होती हैं । इसळिये निश्चय ही ये वेद-साहित्य कही 
जायँगी। संक्षेपमें इन उपनिषदोंके विवेचनीय विषयोपर 
प्रकाश डाळना भी अग्रासड्डिक न होगा | 

___ २--त्रिपुरा--इसे 'त्रिपुरामहोपनिषदः भी कहते 

हैं | इसमें १६ मन्त्र हें, जो ऋचारूप हैं | शाकळ 

दहि कोषीतको ब्राह्मणके साथ सम्बद्ध रखने 
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पड़ती हे । संद्विता-ग्राव्मणमें इसका उल्लेख नदी मिळता 


` क सामाद््खि प्रभसाः स्म लित्यस्‌ # 
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वाले आरण्यकमें नइड्च म्राझमणोके पाठमें ये मन्त्र आते - 


हैं। साथ ही शांखायन कल्पसरत्रके साथ इन मन्त्रोका 


विनियोग समझा जाता दै, अतः निश्चय ही ये श्रौत 


सादित्यके मन्त्र हैं । इस उपनिषदूपर अप्यम्य दीक्षित, 
भास्करराय ओर रामानन्दके भाग्य हैं. । | 
२--निपुरातापिनी-इसमें मूळ श्रीविधाकी पञ्चदशाक्षरी- 
का उद्धार दै । देवीकी स्थूळ पूजन-पद्धति और मू 
पूजन-पद्धति दी गयी है । तीन देवीमन्तरोका उद्धार दै । 
गायत्री-मन्नका शक्तिवादर्मे तात्पये दिखाया गया है और 
भन्तमें निर्गुण त्रद्मविथाका भी प्रतिपादन हे । इसपर 


 अप्पस्य दीक्षित और भात्करराय आदिके भाष्य हैं । 


यहद त्रिपदा गायत्रीमें निबद्ध दै । | 
३--देव्युपलिषदू--इसमें वाक्त ओर श्रीसक्तके 


मन्त्र हैं, साथ ही श्रीविधाकी पश्चदशी भी हवै | यह -: 


लपनिषदू अथववेदके. 'सौमाग्यकाण्ड'की मानी जाती 

है । यही 'देष्ययवंश्ीषांपनिषद्‌? कहत्णती दे .| 
४--थधदूच--इस ठपनिषदूर्मे शाक्ततम्प्रदायकी 

कादि और.हादि विद्याका उद्धार है भीर ळळितारूपसे 


'परम्नह्मका!| चिन्तन दै. । शक्तिके मूंछ पञ्चदशाक्षरी मन्त्र 
जिस मतमें “क? वण आया है, उसे 'कादि? मत ओर 


जिसमें इ? वण आया है, उसे 'हादिः मत कहते हैं । 

५--'भावनोपनिपदू--यह उपनिषदू देवीके पर- 
खरूपका भान कराती है । इसमें श्रीविद्याकी अध्यात्म- 
प्रतिष्ठा है । इसपर अप्पय्य दीक्षित और भास्कररायके 


भाष्य हैँ । 'शाक्त-अद्वेतवादःकी मित्ति इसी उपनिषदूपर | 


आधारित है । ; 
<--सर स्वती-हृद्य---इसमें 


सरखती-सम्बन्धी सारभूत मन्त्र हें और उनका तान्त्रिक 
विनियोग बताया गया है | 


बादकी ओर रामभक्तिकी. व्यापकताके पश्चावकी मा 


ऋणवेद-संहिताके | 


पनिषदू--यह्‌ उपनिषदू येष्णवागमके | 








NNN करि 


च 

८-खौभाण्य-लक्ष्मीः--यद्व श्रीसूत दै, जो "वेदे 
दीचे अष्टकके चौथे अष्यायके ३४वें बगे भाता है और 
इसीके “शिळ या“ परिशिष्ट” स्तोम दै यहाँ इसका तान्तिक 
विनियोग बताया गया दै और नवचक्रमें देवीकी उपासना 
किस प्रकार करनी चाहिये, यह समझाया गया दै । 

२-१ ३-कालीः तारा? अकज्वेतभावनाः कोख; 
आविद्यातारक--ये उपनिषदे प्राचीन नहीं हैं, किंतु 
वाममार्गके प्रचारके बादकी माळूम होती ह । इनमें तारा 
तो बीद्धोमें ही विशेष प्रचलित है । 
~ १७-अदणोपनिषछ--यह्द उपनिषद्‌ तैत्तिरीय 


TY Te] 





आरण्यके अन्तर्गत है । यद एक सौ अठारह “उपनिषत्‌; | 


समुच्ययः की अरुणोपनिषदूसे मिन्न दै. । उस अरुणा 
नामक शाक्त-उपनिषदूकी टीका, व्वमीधरकी जो सौन्दय- 
ळहरीपर ब्याख्या है, उसके अन्तर्गत इई दै । 

उपयुक्त १४ उपनिषदोंके अतिरिक्त २० अन्य 
उपनिषदे भी भगवती पराशक्तिकी उपासनापरक हैं, जिनके 
३-काढी- 
६-गायत्री- 


१७-इयामा; १८-राजस्यामणरदल, १९.-वनदुगी और 
२०-सरस्वतीरहस्थ ) इनमें संख्या १२ से १७-तककी 


वेदाह- साहित्य 


ॐ निगम-आगममे शक्ति-सस्यन्धी साहित्य # 





उपनिषदे. अयववेदके 'सैमाग्यकाण्ड'की बतायी जाती दै. |: 


५१७ 
मनुष्य जानते हैं ।' मन्त्रशा्जानुसार ये चार पाद परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी हैं, जिनमें आरम्मके तीनों 
पाद क्रमशः बुद्धि, मन और प्राणकी युफामें युत हें, 
केवळ वैखरी .वाणी मलुष्यकी समझवाल्य पाद दै । * 
वैयाकरण सिद्धान्तमण्जूषा'में कहा गया दै कि परमेधरकी : 
सर्जनेष्छासे मायावृत्ति. प्रकट हुईं और उसमेंसे तीन 
गुणोंवाळा अव्यक्त बिन्दु प्रकट हुआ । यद बिन्दुरूप 
अध्यंक्त ही श्तितत्त है । इस बिन्दुका जडांश 'बीज?, 
“चेतन्यांशः ( अपर ) बिन्दुः. और मिश्नांश “नाद? ह । 





सन्न-साहित्य | 
वेदी श्रौत, गृह्य और धमशाखाओपर जो मूर 
प्रन्य हैं, उन्हें. कलपु! कहते हैं । शक्तिसम्बद्ध . 
अयपिदके सीमाग्यकाण्डपर व्यापक सुत्रसाहित्य दै, | 


जिनमें “परराम प्रमुख दै । यह मत्य बह ` 


र है, पर उसीपर शाक्तोंके आचार-विचारकी रचना 
हुई दै । इसमें निम्नढिित दस विषय हैं--१-दीक्षा 
खण्ड, २--गणेरपद्धति, ३-ळढिताक्रम, ४-पंद्रद 
नित्या और प्रधान देवताका ळ्याहपूजन ५-श्रीचक्रः ` 
पूजन-पद्धति, ६-काम्य प्रयोग, ७-निषकाम प्रयोग, 
८-सम्पूण मर्न्गोंकी सामान्य पदति} डा ९-समयाचार- 


सग्रह और १०-कोलाचारसंग्रह | भाल | 
(नित्योत्सव! नामक _ निबन्ध्‌ 










आगममें वाक्को 'दैतन्यकी शक्ति माना गथा 
ऋवेद (२। ३।२२।५) मेका दैकि इस ¶ 
देवीके चार पाद दै, जिसे जानते दै. \ इनमे 


तीन पाद तो गुझामें गुप्त दै! 





केवळ चोषे पादको ही 


De 


बर्णित हो उसे 'तन्त्रः' कहा गया है। 
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सात्वत-आगम आदि । इसी प्रकार एक शाक्तागम भी 
है । इसके विचार और क्रियाकी पद्धति जिसमें सविस्तर 


यह तन्त्र-साहित्य विपुल था, जिनमें बहुत-से 


` इस्लामी शासनकाळमें नष्ट हो गये । इनमें मुख्य ६४ 


तन्त्र माने गये हैं । वामकेशरतन्त्र तथा भारकरराय 
( १७२४) के मताबुसार,इन तन्त्रोके नाम नीचे दिये 
जाते हैं । 'कुलचूडामणितन्त्र और 'सीन्दयळहरीके 
टीकाकार ४क्ष्मीधर ( ई० स० १२६८-१३७९ ) के 
मतानुसार जहाँ नाममेद है, उसे झोष्ठकके अन्तगत 
ढिख दिया गया है-- ` | 
१-महामाया ( मायोत्तर---कुळ्वूडामणि ) | ३- 
शम्बर ( महासारस्वत--कु० चृ० ) । ३-योगिगी 
जाल्शम्बर । ४-तत्वरम्बर ( ३३मीयरके अनुसार २, 
३, 9 एक तन्त्र हैं, शम्बर वामजुट ओर वामदेव पृथक 
तन्त्र माने गये हैं) | ५---१२-*रवाष्टक--असिताज्ञ, 
चरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाठि, मीषण, संहार । 
१३--२०-बडरूपाएक-त्राक्ली, माहेरी, कीमारी, 
वेष्णवी, वाराद्वी, माहेन्द्री, चामुण्डा, शिवदूती | २१- 
२८-र्‍यामळाष्टक--ब्रह्मयामळ, ` विष्णुयामळ, रुद्रयामड, 
ळइमसीयामळ, उमायामळ, स्कन्दयामळ, गणेदायामळ, 
ग्रह्यामळ । २९-महोच्छाय (तन्त्रज्ञान-कु० चू 


' 'चन्दरज्ञान-नित्याषोडशिका--लद्द्मीघर ) | ३०-बातुछ 


वाघुको-कु० चू०, माळिनी-समुद्रयानविद्या--ळदमीधर) 


. ३१-वातुळोत्तर (महासम्मोहन-कु० चू ०, महासम्मोहन, 


. वाममागेका--ळक्ष्मी० ) । १२-दृदूमेद ( कापाळिक 


. मतका ) । . ३३-ततन्त्रमेद्‌ ( अमिचार-विरुद्ध प्रयोगका 


` महास़रक्ष्म कु० चू० ) । ३ ४-युद्यतत्त्र ( अभिचार-विरुद्ध 





प्रयोगोंका ) । ३५-कामिक ( कामशाक्षका ) | ३६-- 
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लाव 6 ` ( कछापक या कछापद--छु०चू ० )| ३७- | 
हक्का वर्णोत्व्षे विधा ) | ३८-कुम्निकामत 


` ह तामादिशकि शणताः झा नित्यम्‌ # 
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( आयुर्बेदविषयक ) । ३९-तन्त्रोत्तर ( वाहन-- 
कु०्चू०) | ४० वीणातन्त्र ( यक्षिणी प्रयोगका ) | 

१ -त्रोडड | ४२.श्रोडळोत्तर (. ४१-४२ गुटिका 
भञ्ज और पादुका-सिद्धि प्रयोगाथ ) । ४३-पश्चामृत 
( पञ्नमूतोंके देहस्थ पुट अजरामर करने विषयक ) | 
४४-सयभेद । 9 ५-भूतोडगमर ( ४४, ४५-मारण- 
प्रयोग ) | ४६-कुळसार । ४७-कुलोडडीश । ४८- 
कुळचुडामणि (उवृेद-कु०्चू०)। ४९-५०--महाकाढी- ` 
मत ( मातृमेद--कु० चू ० ) । %१--मदाणक्ष्मी-मत (अरुणेश 
ब्क्मीपर ) । ५२-सिद्वयोरेश्षरी-मत ( मोदिनीश- 
छक्षीषर) | ५३-कुरूपिकामत ( शिकुण्ठैरवर-ळद्मी०) | 
५४-वेदरूपिकामत { देवीमत--छत्मी० ) | ५५- ` 
सवंवीरमत । ५६--विमळामत ( ५०-५६ सात कापाछिक- 
प्रतीय ) । ५७-आम्नाय--ूर्वाम्ताय, पश्चिमाम्नाय, 
दक्षिणाम्नाय, उएराम्नाय | ५८-निरुत्तर । ५९- 
बेशेषिक । ६०--ज्ञानाणेव । ६१--वीरावळि ( जैनतन्त्र) 
( शिवात्मक--- कुण्चू७ ) | ६२-अरुणेश | १३¬ 
मोदिनीश और ६४-विशद्धेरवर । प्रतीत होता है किं | 
शन चौसठ तनतरॉमे अनेका व्यावहारिक एवं पारमार्थिकं . 
विद्याओंका समावेश हुआ है । ळक्ष्मीघरके मतानुसार 
तान्रिकोंके सामयिक, कोळ और मिश्र तीन भेद हैं । 

निबन्ध और पौराणिक साहित्य 
` शत, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, -उपनिषदू ब्रह्म, 


आदि साहित्यके भन्तगत शक्तिवादके मूल वाब्मयपर सर्वेश्री 


सायणाचायं, अप्प्य दीक्षित, मास्करराय और कीळांचाय | 
सदानन्द्के भाष्य हँ । अप्पय्य दीक्षितकी “आनन्दः | 


ळद्दरीगपर गम्भीर 'शाक्तवादनोधिका? टीका है । भास्कररायके 


रून, कोळ उपनिषद्‌, त्रैपुर महोपनिषदू, ळलिता- 
सहस्तताम, सपरती, योगिनीहदयतन्त्रपर भाष्यकार _ 
है | उनका “वरिविस्थारहस्वः अभूतपूर्व है । i 
प्रन्यांमे कमण देशिकेन्द्रका 'शब्ददार्शनिक?, श्रीविधारल लः 





के आगय-शाक्त साहित्य # 
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निके श्रीवियारत्नवर, तरिपुरारहसय, वेदभाण्यकार मदीधर- 
का मन््रमहोदइवि आदि ग्रन्थ पुप्रतिद्र हैं; । 
रहस्यस्तो्रमे छघुपश्चस्तवी, छुभगोदय, सौन्दयळरी 
आनन्दळहरी, त्रिपुरामहिग्नःस्तोत्र, छलितात्रिशती, आयो 
पञ्चाशत. आदि. उल्लेल्य हैँ | 
पीराणिक साहित्यमे देवीभागवत, लळितासहद्धनाभ 
( बह्माण्डपुराण ), देवी-माहास्य ( सततशती-माकणडेय 


पुराणान्तगंत ), कालिकापुराण, कूमपुराण आदि गिनाये 


ROSNER 


आयसराक साहित्य 
[ यंदि विवरशात्मक उची | 
( भ्ीलाळपिदारीषी धि ) 
[ इस विशेषाङ्कके पूवप वेदसे प्रारम्भ करके निबन्म-स्राहित्मतक 
रस्युत किया जां चुका है, जो प्रायः 


` सम्बन्धी कतिपय अग्थासे वर्गीकृत संक्षिप्त विवरण 
















्रन्थोके झात्ति-वाड्यकी सियी तैयार की हैं, जो 
देश-विदेशके पुस्तकाळ्योंमे सुरक्षित द । इनमें बहुत-से 
प्रन्योका प्रकाशन नहीं हआ दै, वे दस्तलिखितरूपमें 
दी पढ़े हैं । म० मृ० पद्मभूषण ख० हम 

कविराजने “तान्त्रिक साहित्य! 
विवरणात्मक मची तयार 


सरकारकी 'हिंदी-समिति 


थी, जो उत्तण्देहा 


उपलब्ध हो सकता दै, इत सभी बाद 
उस प्रन्यसे चुनकर शत्तिसम्बन्धी 
संक्षित बिवरण जिज्ञालुओके लामा 
रह्मा है । 


. हैं । इसका पहल सुत्र है--'अथातः शकिजि्ाल 


PE (020१ ४७ mr pA or SSSI 





यहाँ कुछ अन्य आगम-सर्बन्ची मरन्थाँको परिचय पाठकोंके 
सरखतीके छुयोग्य पुजारियोने मारतीय वाझ्ययके 


नामसे प्रन्योकी एक 


। हारा प्रकाशित है. । इसमें बत 
कौन-सा प्रत्य किस पुस्तकाय किस ऋछंण्यापे 


“इसमें : कुमारी तिभूलियेवी >> पूजाका ® ५ यान है, 
साहित्यका अति हसरे. स्ेसिडिया एवं सवेबिभूतियोकी आण... | 
श्‌ यहाँ दिया जा्‌ णी है ( ए्‌९ सो ०य्‌ आ द 22002. SRR 


अक्षोग्य-संहिता-इस प्रन्यका एक भाग“तारासूहनः है। १७ पठलोके । a Re र बरा 


ठर पीङन्यासतक 20 209८ | प 
शक्तिस्ते त्तम झाचमनसे पीठन्यासतक गा 
अगस्त्यसत्न-इसे । या 'शात्ततन' भी वाहते कक का 
[ ie जज i $ 
/ 2३५११... ./2५ >. 5 















जा सकते 
अनेक हैं | न 2० 
काश्मीरियोंते उत्तराम्नायविषयक निम्नलिखित प्रन्= । ४ 
तंवित्सिद्वि, अजडग्रमादसिद्धि, तन्रालेक, तन्त्रा, | 
तत्ममुचा, तन््रधनिका, परात्रिशिका, अत्यभिज्ञासूः | , 
कृत्ति, विमशिनी इंदयसहित, महाथमम्जरी, माछिगीः | We 
विजय, कामदाळाविळास, स्परद-कारिका, स्मत्दसन्देश | 
आदि आाक्तवादको स्पष्ट करते ६ | 


> का iE हू . \ 

ee 5» ** ON 
¢ नो के १", \ 
„et ay १२-५१ ह. 
|) 
| इसके अतिरि तरि फ़ प्रयोग मी | 
(० + 

| 
न्र्‌ 


समग्र भारतीय वाङ्मय फि 
आजकल उपलब्ध हैं | 


लाभाथ दिया जा रहा है | _ सम्पादक | य 
अजया-गायत्री--श्रास-ग्रधासकी क्रियाअक्रियासे | 
सः अजपा-मन्त्रका निरन्तर उच्चारण होता रहता दै। 
संकल्प आदि. विषियोंसे यह जपका रूप धारण कर 
हेता है, जिससे जीवनका एक आस मी व्यथ Hs न 
जाता । इसमें इसीका प्रतिपादन है । इस विको _ जर ह 
अन्य भी बहुत-सी पुस्तकें हैं. (न्यूकट० व . | 
१ । ६३, मद्रास रज ०३० सूची (म०६० »पटणर 
घे ५८६० तक; क्का स्‌० का? सची (० का०) ह 
२, (संज सं० विंश बिश सुची २५९४८ शीर ` 


२६१६१] नऽ के बे ७ की 
स वान दै; 


अथवेतस्वनिरूपण-- 
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॥ तामादि्शाक प्रणताः स्म सित्यमू # 
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_ ( राजेन्दळाळ सं० पु० विवरण ४५६; पु० प्नूचीमें 
१८ पटळ, ५०० श्छोक )। इसी प्रकार अन्नपूर्णापर 
भी इनके पञ्चाङ्ग, स्तोत्रादि सेकड़ं प्रन्थ निर्दिष्ट हैं । 
__ इसी प्रकार अम्बा, अम्बिका आदिपर मी सेकड़ों प्रन्य हैँ | 
अपराज्ञिताकल्प-८४ श्छोकोका यह प्रन्थ भयंबण 
रहस्यके अन्तर्गत है । 'अपराजिता-प्रयोग', 'अपराजिता- 
विद्याः आदि भी इस विषयके म्रन्य हैं ( सं० सं० 
वि०बि० २४४१८, २६१२५, २४०६३ ) | 
अभिशान-रत्नावळी-इस प्रन्यमें दस हजार दो सी 
इळोकोके १४ रत्न ( अध्याय ) हैं, जिनमें शक्तिकी 
उत्कृष्टता, मन्त्र, कुण्ड, मण्डप, `वास्तुयाग, दीक्षा, पूजा, 
न्यास, पुरश्ररणादि विषय निरूपित हैं । 
आगम-पुराण ( योपीप्रेमासतम्‌ )-इसमें भगवद्भक्तो 
में गोपियोंकी स्वोतिशायिता वर्णित है ( न्यू केट० 


केट० २ । १३, सं० पुस्तकॉपर म० म० हरम्रसाद . 


झाकी विवरण, नो० सं० ३। ४१ )। 


आगम-संग्रद ( एकजठाकह्प )-सोलह पटे एवं 


४९६१ इळोकोके इस सम्पूण प्रन्थमें तारा, उम्रतारा, 

` एकजटा आदिके एकरूप होनेपर भी नामभेदसे मेद- 

निरूपण किया गया दै ( रा० छा० मि० २२४७ ) | 
आस्नाय-इसमे पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय, 

दक्षिणाम्नाय, ऊर्घ्याम्नाय, दिव्योध, सिद्धो, मानदौघ, 

 ऊ्ध्वोष, परोष, कामराजोष, ळोपांमुद्रीय आदि विविध 
बियाए वर्णित हैं ( ए० सो० बं० ६२८५ )। 

र इशान-संद्विता-इसमें भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महा- 

 छक्ष्मी ओर सरखतीके मन्त्रों आदिका. २१५ छळोकोें 

` निरूपण है ( ए० सो० बं० ५९१३ )। 

`: उग्रचण्डीतम्न्र-यह्‌ तन्त्र काळिकापुराणमे उक्त है 

 (न्यू० केट० कट० २।८३)। 

व परति प्रतिष्ठित पीर्ठेमें शक्ति और मेरवोके नामोंका ३१५ 














्छोकोगें मिरूपण दै ( रा० छा० मिं० ५७५, न्यून 

केट० केट० २ | ३.०० ) | 
उमाकात्यायनीतन्म-यह म्न्य ७८ पटळो भीर 

५८२ श्छोकांमें दै । इसमें कात्यायनी महादुगा भौर 


` जगदात्रीके आविर्भाव तया पूजा आदिका विवरण है | 


( नो० सं २। ३१ )। | 

.. काद्मित या कादितत्-इसमें सोलह शक्तियोफे 
मन्त्र, मन्त्रोद्ार, एजांखरूप आदिका ३६ पटळोमें वणन 
है । प्रत्येक पटळमें १०० श्लोक हैं । इसमें ळळिता, 


नित्या, कामेश्वरी नित्या आदि १६ नित्याओंकी नेमित्तिक - 
भीर काम्य पूजा प्रतिपादित दै ( इंडिया आफिस: 


पुस्तक ढन्दन, सची २५३८ ) । 

कामरूप-यान्रापद्धति-दस पटळो और १७८० 
इळोकोके इस प्रन्थमें “कामरूप शब्दकी व्युत्पत्ति 
कामाख्याको पोच देवी-मूर्तियांकी पूजाका माहात्म्य आदि 
वर्णित हैं ( रा० ळा० मि० ४०६ ) | 


. काछीक्ुलाख्नततन्त्र-पृद्र पटकों एवं ११५० 


i, . 6 


ए्ढोकोके इस प्रन्यमें सुख्यरूपसे काळीकी उपासना एबं | 


पूजा प्रतिपादित हद ( ए० सो० ब्‌० ६०१९ ) | 
काळीतस्वसुधासिन्धु-बत्तीस तरगों और १३९७२ 
ए्छोकोंके इस प्रन्यमें काळीकी पूजापर विभिन्न तनत्ोसे 
संकलन है ( रा० ळा० मि० २९५६ ) । 
काळीपुराण-यद्द प्रन्य काळिकापुराणसे अक्षरश; 
मिळता है, किंतु पृण्पिकामें उल्लेख है 


"इति औरुद्रयामरतन्त्रे महाकाळसंददितागाः श्रीकाढीपुराण' | 
समाएम्‌ 0? | 
फालीपूजापद्धति-यद रुदर्‍यामळान्तर्गत है । इसमें | 
काळीकी पूजाविषि है ( जम्मूकरमीर महा० निजी पु० | 
न सची क० का० २४० ) | - र 

काळीविलासतन्ज-इसमें ९२५ रळोकोंद्रार (कत्र | 
का निवचन और शूद्के ळिये 'प्रणव-खाहा'के प्रयोगका ब 






# आगम-शाक्त-साहित्य # | 
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निषेध कर उनके अनुरूप मन्त्रादिका निरूपण है 
( रा० डा० मि० २९६३, क० का० १२) | 





इण्डजिनी-दोम-ग्रकरण-इसमें शक्तिकी अर्चनामे के 


. विशेष दोम प्रतिपादित हे । प्रयिवीरूप अन्य तत्त्वसे 


स्यूलदेहका संशोधन कर एकरस पर घुधामें होम करने. 


तथा धर्मोदिसे दीत आत्मरूप अग्निमें मनरूपी खबासे 
इन्द्रिय-इत्तियोंका इवन बताया गया है (म० द्‌०. 
८५८३४ )। 
छुब्जिका-पूजापद्धति-यद प्रन्थ २५०० इळोकोका 
है, जिसमें शिव ओर शक्तिके बहुत-से स्तोत्र हैं | चोंसठ 
योगिनियोंके नाम भर पृजाके प्रकार हैं ( नेपाळ 
दर० पु० सची ( ने० द०) १। १३५।(१)। 
__ झसारी-पूजन-इसमें स्लोक-सं २४ है ( रघुनाय 
च i (२० मं० ) १ १७३, कट ० कट० 
कुमारी-पूजांविधि-इसमें श्लेक-सं० २३ है (सं०- 
सं०वि० २६५०९ ) | 
कुळसंद्िता( नवराजादि कुलसंदिता )-इसमें सात 
' सौ अड्सठ श्लोकोंमें काळातन्त्र, यामळ, भूतडामर, 
` कुब्जिकातन्त्रराज, खेचरीसाधन, काढीमन्त्र आदि 
बणित हैं ( नो० सं १ । ७१) | 
' कुलोड्रीश ( मदातन्त्र )-नो सो पचीस ३छोकोंके 


| इस प्रन्यमें पाँच शक्तियोंकी श्रेष्ठता बतळायी गयी है-- | 







-कामेश्वरी, २-त्रजेश्वरी, ३-भगमाछा, ४-निपुरखुन्दरी 
भोर ५--परत्रझ्मखरूपिणी ( ए० सो० बं० ५८४५ ) 


कोसारी-पूज--इसमे सप्तमातकाओमिं अन्यतम 


| | १|१ ३२० (घ) | 





| कोमारी देवीकी पूजा-पद्धतिका प्रतिपादन दै ( ने० द्‌० _ 


५२१. 











जप-पद्धति, गायत्री-सन्त्र, गायत्री-दशविधान, गायत्री 
पश्वाज्ञ, गायत्री-पल्चर, गायत्री-पटळ, गायत्री-पद्धति, गायत्री 
तीन सदद्ननाम, गायत्रीयुर्धरण-चन्द्रिका, गायत्री | 
पुरधरण-पद्धति आदि ग्रन्थ मी परम उपादेये हैं। 
शुह्यकाली-पूजा--इसमें गुद्यकाढीकी पूजाका 
विवरण है । इसी तरह गुद्यकाळीसे सम्बन्ध रखनेवाढी 
युझका-तन्त्र, युद्यकाळी-सद्दत्ननाम, युद्यकाल्ययुताध्वरमाठा- 
तन्त्र आदि पुस्तक हैं | 
चण्डी-पुराण--यह माकण्डेयमुनिद्वारा विरचित है । 
इसमें दक्षका शाप, सतीका देहत्याग, पीर्ठोका (जहाँ सतीके 
विभिन्न अङ्ग गिरे ये) माहात्म्य, मधु-केटभवध, दुन्दुमिवध 
नमुचि और त्रिपुरका वध, महिषायुस्वध, उुन्दोप्युन्द 
वध तथा मुंर्वध आदि विषय हैं | इस सम्बन्धमें | 
चण्डिकाक्रम, चण्डिका-नवाक्षरीमन्त्र-प्रकारिका, चण्डिका- | 
पूजा, चण्डिकाचनक्रम चण्डिकाचन-चन्दिका, 
'चण्डिकार्चन-दीपिका, चण्डिका-शतक, चशण्डिकास्तोत्र 


चण्डिका-हृदय, चण्डीटीका, चण्डी-नवाणपटळ, चण्डी-पद्ध ति 
भादि म्रन्य मी सेकड़ों पुस्तक हैं | 


चतुःषष्टियोगिनी-पूजन--इसकी इळोक-सं ० ६० 
है ( अ०ब० ८१७७ )। इस सम्बन्धकी एक पुस्तक 
ओर है---“चतुःषश्योगिनीनामः । 

चाम॒ण्डापटरू-इसकी श्लोक-सं ० ९३६ । यहद वारादी- 
तन्त्रसे संगृहीत है (अ०ब० ११७४७ (क) )। चामुण्डा 





' सम्बन्धी कुछ अन्य पुस्तक भी दैं---चामुण्डातन्त्र, चामुण्डा 


पद्धति, चामुण्डाप्रयोग, चामुण्डायन्त्रपूजनविचि आदि। . 
चिद्सुततत्त्र--इसमें चण्डीका विधान है. ( केट० 
ठक्ति सम्बन्धी अन्य शक ह 






चिदूगगनचन्द्रिका गट आदि 
4 १3 
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पद्धति, डिन्नमलापारिजात, छिन्नमस्ता-ूजा-विधान, छिन 
. मस्तारह्Wस्य आदि । 
ज्वाळापटल--इसमें ज्वालामुखी देवीकी पूजापद्धति 











प्रतिपादित है । इनके सम्बन्धमें अन्य पुस्तके भी हैं--- 


इवाळाकवच, ष्वाळा-तन्त्र, ष्वाळा-पद्भति, ष्वालामुखी- 
पञ्चाङ्ग, ऽ्वाळावळी-तन्त्र, उवालासह्रनाम आदि । 

तन्ञ्र--इसमें त्रिपुरसुन्द्रीके मन्त्र, सहरूनाम तथा 
रदस्य वर्णित हैं। इसकी .शळोक-संख्या २००० है 
( भ० ब० १२ | ८०) 
` तस्वराज ( कादिसत )--४०४० श्छोकोके इस 
प्रन्यमें सप्नावती-माह्ात्म्य, ` गधुमतीका सिद्विग्रधार 
ककारादिका फळ, भनम्तदुम्द्रीका माहात्म्य आडि 
प्रतिपादित हैं ( रा० ळा० मि० ३३८२ ) | 

तारा-लब्ज--( १ ) इसमें उग्रताराके महामन्त्रका 
माहात्य, विविध पूजा आदिका वर्णन.है ( नो 
सं० १। १४६ ) | 

( २ ) इसमें तारादेबीकी पूजाविधि है ( वी० कै० 
१२५५ ) । साथ ही तारादेवी-सम्बन्धी--तारा-पश्चाड़, 
' तारा-पठळ,  ताराकल्पळता, ताराकल्पळता-पद्धति, 
` ताराक्षोम्यसंवाद, तारातत्व, तारा-पद्धति, तारापूजन- 
बल्ळरी, तारापूजनपद्धति, तारापूजाप्रयोग, तारापूजासायन, 
ताराप्रकरण,' ताराप्रदीप, ताराभंक्तितरंगिनी, ताराभक्ति- 
हुधार्णव, तारारहस्य, ताराचेन आदि सैकड़ों पुस्तकें 
 निपुरङ्ुम्द्री-तन्त्र--निगम-अंरामें त्रिपुरतापिनी 
ठेपनित्रदूका सक्षित परिचय दिया गया है। आगमोंमे 
इनके सम्बन्धे अनेक प्रन्थ हैं, जिनमें कुछ ये हैं--..- 
त्िपर-शुन्दरीतत्त्र,त्रिपुरमेरवीपशचाङ्ग, त्रिपुरमेरवीपूजन, 


्रिपुर-सुन्दरी-पद्वति, त्रिपुरुन्दरी-तत्वविद्या-मन्त्रगर्भसह्न- 


नाम, त्रिपुर-सुन्दरीत्रेकोक्यमोहम-कवच आदि | 
दक्षिणकाछिका-स्वरूपस्तोअ-यह्द वीरतन्त्रके श्यामा- 


र रा कल्पान्तगंत है | दद्भिणकाछिकासम्वन्धी अन्य पुसतके है 





% तामादिशक्ति मगताः सम नित्यस्‌ # 
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कालिका-दीपदानविषि, दक्षिणकालिका-दीपपटछ दक्षिण 
कालिका-पूजा-पद्धति आदि | | 
दीक्षापद्धति--इसमें मिपुरसुन्द्रीकी तान्त्रिक उपासनामे 


` भधिकारःपिके लिये दी जानेवाळी दीक्षाका साक्षेपाड़ . 


वणन हे ( वी० के० १२६३ 

दुर्गाझदीप--तीन हजार झ्लोकोफे इस प्रन्यगे 
दुर्गोपासना-सम्बन्धी विपुळ ` सामग्री ह (० ब० 
१०६७४ )। दुर्गोसे सम्बन्ध रखनेवाळी अन्य पुस्तके-- 


दुर्गाकवच, -दुर्गक्ियामेद-विधान, दुादकारादिःसहन्चः | 


नामस्तोत्र, दुगादादिनामरतोत्र, दुर्गादीपराज, हुर्गापशाह़ 
आदि अन्य सेकरश॑ हैं, जिनका उल्लेख शक्‍य नहीं | 
इसी प्रकार देवीपर भी देवीपुराण, देवीभागवत आदि 
सैकड़ों साहित्य एवं सलोन्नादि प्रन्य हैं 

घूमावती-पडछ--इसमें दरमद्दावियामे अन्यतम 
महाविद्या धूमाबती-सम्बन्धी महत्त्वपूण सामग्री है (केट०, 
कट ०१ । २७२ )। धूमावती देवी-सम्बन्धी अन्य पुस्तक 
धूमावती-दीपदान-पूजा, धूमावती-पञ्चाङ्ग, धूमावती 
पूजाप्रयोग आदि पचीसों महत्त्व. हैं । 

इसी प्रकार नारसिंद्दीपर भी सैकड़ों ग्रन्थ हैं । 

पारमेश्बरी-मततन्त्र--इसमें नो करोड़ शलोक बतळाये 


जाते हैं. | यह तन्त्र कई पटळोंमें विस्तृत है. ( ने० द? 
, रपे ११५ )| 


पिच्छिळातन्नञ--इस प्रन्यके दो खण्ड हैं । पूव” 


खण्डमे २१ ओर उत्तरखण्डमें २४ पटळ हे । इसमें 


मुख्यतया काळीपूजाकी विधि है (ए० सो०बं०५९९१ ) | 

पीताम्यरापद्धति--इसमें पीताम्बरादेवीके मन्त्र; जप | 
ध्यान, पूजा, होम आदिका वर्णन ह ( बी० के | 
. १३०३) | इसके अन्य ग्रन्थ पीताम्बरापूजापद्धति और 4 


पीताम्बरा-सपण हैं | 
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( नो० सं० १ | २४४ ) | 


.  वाळाभिपुरापञ्चाङ्ग--इसकी शछोक-सं० ११५४ 
| है। इसमे न्िपुरशुन्दरीके कवच आदि पाँच अङ्गोंका 
| संनिवेश है | इसपर बाळाजप, . बाळातन्त्र, बाळात्रिपुर- 
' पुन्दरीकवच आदि अन्य प्रन्य हैं । 


शुसनेश्बरीरहृस्य--इसमें २६ पटळ हैं | इनमें 


विस्तारसे भुवनेश्वरीकी पूजाका प्रतिपादन है ( ए० सो०- 


न० ५८८३ ) । इसपर सुबनेश्वरीपद्धति, भुवनेस्वरीपूजा, 


मुवनेश्वरीप्रयोग, भुवनेख्ररी-वरिवस्यारहर आरि अन्य | 


ग्रन्थ हू | 
मन्-महोद्थि-इसमे ३५ पटळ हैं | 


र!थ्यालन््--( एऽ ब० ६७७२) | अन्य प्रन्य--- 

राधासंइख्ननाम, राधिका-सहस्तनाम, राधाइण्णपञ्चाङ्ग, 

राधाङष्णाष्टोततर-शतनाम भादि भी हैं | 

` रासगीता--इसकी श्छोक-सं० १३७ है | इसमें 
रासोत्सवके अवसरपर युगळखरूप राधा तथा कृष्णकी 
स्तुति की गयी है (रा० छा० मिं० २११३) । 

` रासोल्लासतन्त्र आदि अन्य ग्रन्य मी हैं । 

लक्ष्मीतन्न--इसमें ५० अध्याय हँ । यद नारद- 
पाञ्चरात्रके अन्तगत है (१० आ० २०३३ ) । इसके 
अन्य प्रन्य--ळक्मीकुळतन्त्र, ळश्षीकोछाण्‌च, लक्ष्मीचरित्र, 

) ढब्षमी-पटळ, लक्ष्मीयन्त्र, छकमीसंदिता आदि हैं । 

| छरलितोपाख्यान--यह ब्रह्माण्डपुरणसे संगृहीत 


| ऐेलितापरिशिष्ट आदि । 





# आगम-श्ाख-खादित्य ॐ 
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दशमदावियाओंकी उत्पत्ति, पूजा आदिका वर्णन है 


sas कक or ० कळ ८७० स्‍क, 


है (रा० पु० ७०५४ ) । मिपुरादेवी ही ढळितादेवी हे । ५५ 
` इनके सम्बन्थमे कुछ अन्य ग्रन्थ हैँ--छलिताकामेश्वरीः ` 
| प्रयोग, ळलितान्रमदीपिका, ळलितातन्त्र, छलितातिब्क, | 












वनुर्गाक हप--निगम-अंरामे वनदुर्गोपनिषदूका 
संक्षित परिचय दिया गया है । मार्कण्डेयपुराण 
बनदुर्गकी पूजाकी विधिका प्रतिपादन हुआ है । उपयुक्त है 
पन्थे वनदुर्गाके रूप; अङ्ग आदिका प्रतिपादन इआहै। | 
इसकी एलोक-संख्या ११०० हैं और पटळ १५ हें! छडी: 
वरिवस्यारहस्य--यह . भाष्कररायद्दार रचित दै। ˆ 
उन्होंने इसकी व्याख्या भी खयं छिखी है । इसमें त्रिपुर- 


'सुन्दरीकी पूजाकी बिधि. है | 


घाराहीतरञ--इसरमे वाराही, महाकाली | आदि ह 
देवियोंके भ्यान आदि हैं (ने० द्‌०२। ३१५) । इसके | 


` अन्य प्रन्य---वाराही-कल्प, वाराही-क्म, वारादी-विधान, 


वाराही-संदिता, वाराही-सदस्तनाम आदि हैँ | 


श्रीविद्यार्णब--इसपर स्वतन्त्र लेख. इसी अङ्कमे 
आले पृष्ठ ५२४ पर देखे | FPR | 
शाक्ति-संगमतम्त्र-इसमें महाकाडीके अंशसे जगतू- 
की उत्पत्ति, परा, पश्यन्ती, मध्यप्ता तथा वेखरी-शक्तिका - | 
निरूपण, दुर्गा आदि नामोंका माहात्म्य, त्रिशक्तिके र 
सी नामं आदिं विस्तृत विषय हैं। इसके अन्य प्न्य ¬ | 
शक्तिचक्रतन्न, शक्तिन्यास, शक्तिपूजन, रक्तिमेखतन्न न 
शक्तियाम, शक्ति-स्नाकर, दाक्तिरहस्य, शक्तिसंगमतन्ना 
शक्तिसंगम-तन्त्ररज,= शत्तिसिद्रान्तमज्षरी, क 
आदि हैं । 





“ न 










= 


“स॒ तस्मिन्नेवाकाशे द्धियमाजगाम 
सुमां दैमवर्ती तां ददोवाच किमेतद्यक्षमिति ॥? 


१२४ 








# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 





NTS स्स्स य््य्य्य्य्य्य््स्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्य््व्व्व्व्ब्व्व्व् 


श्रीविद्याणव-तन्त्र 


( आचाय डौ ७ सत्यव्रती शर्मा ) 


` आगमोंमें परमसत्ताका निर्देश पुरुषरूपमें इआ दे 
और उसे शिव कहा गया है । तन्त्र उस परमसत्ताके 
पुरुष एवं खी दोनों खरूपोंको खीकार करता 
हे । लीरूपकी महत्तापर बळ देनेवाले तन्त्र शाक्तंतन्त्र 


कइळाते हैँ ओर उन्होंने. पंरमसत्ताको महात्रिपुरसुन्दरीके 


नामसे अमिहित किया है .। उपासनाकी इश्सि इस 
संदर्भमें उल्लेल्य है कि वेनोपनिषदूमें भगवती उमाका 
प्राकठ्य इस बातका प्रबळ संकेत है कि उस परमसत्ताके 


' दोनों रूपोंकी उपासना सनातन काळसे होती चळी 
आरहीहै।. 


श्रीविद्याणवग्न्थ पूर्वाध-उत्तराध दो मुख्य मागोंमें एव 


' “३६ श्वासो ( प्रकरणों )में विभक्त है । यह महात्रिपुर- 


हुन्दरीके खरूप और उनकी उपासनाका वर्णन 
करनेवाले मधुमती एवं मालिनी नामक दो मतेंमें विभक्त 
है । मधुमती-मतको कादिमत और माळिनी-मतको 
काढीमत कइते हैं । तन्त्रराज, मातृकाणव, त्रिपुराणव 
ओर. योगिनीहृदेय कादिमतके तन्त्र-प्रन्य हैं और दूसरे 
तनतरग्रन्थामें काळीमतकी चर्चा की गयी है-- 


( केनोपनिषद्‌, तृतीय खण्ड ) 
“शरीयिधाणतर' श्रीविद्या तथा अन्य मन्त्र-विद्याओंका 


अणव ( समुद्र ) दै । इस महाग्रन्थमें महात्रिपुरुन्द्री 


की उपासनाका विशिष्ट वणन किया गया है और अन्य 
देवियोंकी चर्चा सामान्यरूपसे की गयी है। श्रीविद्यार्णव 

` म्रहात्रिपुरसुन्दरीके पचीस खेरूप-भेदोंको उपस्थित करने 

` वाळा एक महासमुद्र दै । ये विभिन्न मेद महात्रिपुर 
त पुन्दरीके जिन विशिष्ट उपासंकोके सम्मुख खयं प्रकट 
इए ये, उनके नाम इस प्रकार हैँ 








मनु, चन्द्र, कुबेर, ळोपासुद्रा, कामराज, गस्य, | 
नन्दी, स॒य, विष्णु, कुमार, शिव, दुर्वासा, शक्र, उन्मनी, | 
बरुण, धर्मराज, अनळ, नागराज, वायु, बुध, ईशान, 
रति, नारायण, ब्रह्मा और ब्रहस्पति । 

श्रीविधाणवमे कामराजद्वारा दृष्ट . घुन्दरीम्मेद ही. 
बारंबार उल्लिखित है, जो पञ्चदशाक्षरीके नामसे 
विख्यात है । इसके तीन विभिन्न भाग वाग्भवकूट, 
कामणाजकूट और शक्तिकूटके नामसे विख्यात हैं, 
जो ब्रह्मा तथा सरखती, विष्णु तथा छक्ष्मी और र्र 
तथा रुद्राणीके वाचक हैं । इसमें उपलब्ध नो वण 
( ढ, स, इ, ई, ए, र, को; अ समष्टिरूपसे ` 


मेह कहे जाते हैं। ये नौ वण महात्रिपुरसुन्दरीके 


यन्त्रमें चतुष्कोणोंके द्वारा पृथ्वी, षोडशाकमळदव्येके द्वारा 
विमि प्रह, अष्टदळोके द्वारा आकाश, चतुदंशकोणोंके द्वार 
ब्रह्माण्ड, चतुदशारके द्वारा संरक्षण-शक्ति, अन्तदशाखे 
द्वारा परमप्रकाश, अष्टकोणके द्वारा इच्छासिद्विदायक 
शक्ति, त्रिकोणके द्वारा सृश्किज्नी और केनदरके द्वारा शिवका 
निरूपण करते हैं । 

श्रीविद्याणव प्रन्यके पूर्वाधमें महात्रिपुरसुन्दरीके स्थूळ, 


क्ष्म ओर परारूपका तथा उत्तरार्धमें हिंदूघमके विमित | 


देवी-देवताओंका वणन है | 

इस ग्रन्यमें श्रीविधारण्यने अपनी गुरुपरम्पराका 
पूण विवरण दिया है । इन विवरणोंमें दो सरणियाँ.हैं |. . 
पहली सरणि कपिळसे प्रारम्भ होकर शंकराचामपर | 
समाप्त होती है । इसमें एवहत्तर गुश्ओंके 


. नाम दिये गये हैं । दूसरी सरणि शंकराचार्यसे प्राइम | 
. होती है, जिसमें श्रीविधारण्यने उनके संन्यासी और 
गृहस्य शिष्योंके चोद तथा उपरिष्योके नाम दिये 
हैं, जो इस प्रकार गिनाये ह | ३० ह. 





मक द पय क्य अर 








|  :  न्न 
SL २-पद्मपाद ३-बोध ४ गीबाण | | 
| मंडळ, परिपावक, निर्वाण, न्ट । | र्ण 
गीन. चिदा [ चु 
गीथंन, चिदानन्द, शिष्य द | 


(स्र) 
(गृहस्थ) . | 
आना कट विन्ध्यक्षेत्रक पुरीके 
| शिष्य शिष्य - 
विद्यारण्य हे 

११-श्रीधर १२-कपदौ - - १३-केशव १४-दामोदर ` 
गोडदेश, मियिळा और वाराणसी और | 
बंगाळके शिष्य अयोध्याके शिष्य | 


श्रीविदयार्णवके खांत . १-१३ गुरुशिष्य-डक्षण एवं दीक्षाक्रम, १६-१८म्‌ काडीमत्‌, २० “दन | 
नित्याचार, त्वरिता, ळशी आदि और २७-रेरमें षणव, शेव, गणपति, इतुमन्मत्र आदि निरूपित दे. । 






उपर्दुक्त वर्णनसे यह पूर्णतः स्पष्ट होता दै. कि आज पूरे भारे आघरंकराचायद्वार प्रवतित श्रीविधा- | 
सम्प्रदाय ही विद्यमान दे और इसंके अतिरिक्त किसी अन्य सम्प्रदायकी अवस्थिति नहीं दै । श्रीषिधारण् व 
इस प्रन्यमे खयं कदा दै--- | डर जप 
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व दुर्गो-सप्तशतीपाठ और शतचण्डी-विधान 


( भीरामचन्द्र गोविन्द वैजापुर्कर, एम्‌० ए०; साहित्याचाय ) 


'कळी 'चण्डीविनायकौ7--इस शाख्रवचनानुसारः 


कळियुगर्मे भगवती चण्डिका हुगदिवीकी आराधना सथ!- 
सिद्धिकरी बतायी गयी. है । भगवतीकी यह उपासना 
उसके मूलमन्त्र ( नवाण-मन्त्र के जप तथा देवीकी 
वाड्ययी मूर्ति 'सप्तरती” या 'देवी-माहात्म्यःके पाठ- 
इवनादिद्वारा करनेपर शीघ्र और निश्चित रूपमें सिद्ि- 
प्रद होती है । यद्द देवी-माहात्म्य मार्केण्डेय-महापुराणका 
: वह भंश है, जिसे सुमेधा नामक मुनिने दयापरवश 
होकर राजा सुरथ और समाधि वेश्‍्यको खुनाया था | 

वस्तुतः शळोकोका यह देवी-माहात्म्य 
अत्यन्त सिढम्रन्य दै। ये साधारण छेक नहीं, 
भपिहु मन्त्र हैं, जिनकी विधिपूर्वक साधना करनेपर 
भगवती साधकके सभी ऐहलछोकिक ओर पारळीकिक 
अभीष्ट पूर्ण कर देती हैं । | 


जिज्ञासा होगी कि यह साधना केसे की जाय १ 
उत्तर यही है कि प्रस्तुत साधनाका प्रकार जानिये 


Woo 


जो छोटासे-छोटा भी है और बड़ा-से-चड़ां भी । जिसकी 
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लघु सप्तशती-पाठ 
यदि पूरे ७०० श्लोकोंका पाठ करनेकी शक्ति या 
समय न हो तो इसी देवी-माद्वात्म्यके मात्र मध्यम चरित्रका 
पाठ करनेपर भी वही: फळ मिळता है । प्रस्तुत ग्रन्यमे 
तीन चरित्र हैं---प्रथम, मध्यम और उत्तर । प्रथम अध्याय- 
को 'प्रथम चरित्र, द्वितीय, तुतीय और चतुर्थ अध्यायोको 
मध्यम चरित्रः तथा पश्चमसे त्रयोदशतकके अध्यायोफो 


उत्तर चरित्रः कहा गया है। साधककी अशक्तदशार्मे ._ 


तीनोमिसे मध्यम चरित्रके ही पाठका विधान है। 
इस मध्यम चरित्र ( २, ३, 9 अध्यायों )में कुळ 


१५५ मन्त्र. हैं, जिनमें पूरे अजुष्ठुप आरि छन्दोके . 


१४४ एलोक हैं, २ आधे ( अबुष्टुप ) श्छेक 


९ मात्र “उवाचः (इतना यान्न) हैं। इस छघु पाट 


बिधिमें भी सम्प्रदायानुतार आदि-अन्तरमे यथाराफि 
१०, २८ या १०८ बार सूळमन्त्र ( नवाण-मन्त्र )का 
जप अवश्य करणीय है । 


यहाँ यह भी ध्यान रखनेकी बात है कि यह सप्तशती 


अनुष्ठान सकाम भी होता है और निष्काम भी । देवी: | 
. पाहाम्यके ही एक उपासक राजा घुरथने राष्यआतिक | 
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'ठिये इसका अझु्ाम किया; जब कि दूसरे उपासक 
` समाधि वेश्यने ज्ञान-प्राप्तिके छिये किया । भगवतीने भी 
न्तमें राजाको राज्य-प्राप्तिता और बेश्यको ज्ान-प्रातिका 
वर दिया ही हैं । फिर भी निष्काम भावसे 'भगवती- 
प्रत्यय? संकल्पके साथ किया गया यद अनुष्ठान 
सर्वोत्कृष्ट है, किंतु जो सकाम भावसे इसका 
अनुष्ठान करते है, उनका वह अनुष्ठान भी अप्रशस्त? 
नहीं कहा जा सकता । कारण, इस प्रकार सकाम 
अनुष्ठान करते-करते एक समय ऐसा अकःय आयेगा 
. जव साधकको ये सारी कामनाएँ तुच्छ छगने छगेंगी 
भीर फिर वड निष्काम अज्ुघाम कर आत्ान्ञान प्रात 
कर सकेगा । अन्ततः शाक्षकारोंने सकाम अदुष्ठानका 
विधान 'सितावेष्टित-कटुकोषधवत्‌ः .( चीनीसे छिपटी 
कडूवी ओषधिकी तरह ) ही माना है । यथासम्भव 
ाधकके छिये भगवत्‌-प्राप्ति, भगवइशन और भंगवत्‌- 
 प्रीति-बेसी ऊँची कामनाओंसे ही अनुषठानोंका 
' सम्पादन करना श्रेयस्कर होता है । 
सम्पुटरहित झूल पाठ 

सप्तशतीका केवळ नित्यकां मूळ पाठ करना हो तो 
प्रथमतः आचमन-प्राणायाम करके संकल्पपूवक भगततीमे 
श्रीविभह्दका ( अथवा उगकी वाख्मयी मूरति देवीरहस्यका ) 
पदाल्ब्य उपचारोंसि पूजन कड्या चाहिये । तदनन्तर 
तिम्नळिलिल्न संकल्प कारके बाउ प्रारम्भ करना चाहिये । 


| -सकल्प---ॐ विष्पुविष्युचिष्मु शीमङ्कगचसो 
| | मदत्तुरुघस्य विष्णोराशया ऽवतमानस्य अच. 







०९५०० संयत्सरे भीखूये 


5 शती 
इय -जपयातः-पांउ सहेर 'तखच्ठठी विधान # | मा ः 
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| 'खावणिभ्रविंता सन” एत्यम्त दुर्गासप्तातीपाउम्‌ 


 ळक्ष्मी-महासरस्वतीस्वरूपिणी दुगदिवीके प्रीत्यर्थ सप्तरती- 


न 24 28 ५ टं 


न 
५९७. ` 





राशिस्थिते भीखूये"“*राशिस्थिते रो 2 
म्रहयु यथा यथाराशिस्थानस्थितेषु sh सकी : > ह 
विशेषणविशिशयां धरुभपुण्यतिथी'-"--गोघः”----. | 
शर्मो ( वर्मा, गुप्त ) अदं औमदाकालीमदालश्मी- ˆ 
स्वतीनियुणार्मिकापरास्ता्षीडुयादेवी र 
तयम्‌ ( यदि सकाम अनुष्ठान करना हो तो). . 
मम इद्द अन्मनि जन्मान्तरे च थ्रीदुगांदेवीधीतिद्वारा 
क क घनधान्यपु् न 

रः तंळाभशत्रुरा- हर 


जयायभीएसिद्ध्यथ "माकण्डेय उचाचः इत्यारभ्य 


( सम्पुट पाठ करना दो तो \(अझुक "“मन्चेण प्रतिमत्व- | 
सम्पुटितम्‌), तघादो कवचार्गछाक्रीछकम्‌, आद्यन्तयों 
वाणमन्त्रजपपुरस्सर करमेण ' सदिसु्तदेवीखू 
पठतम्‌, अन्ते च रहस्यत्रयपठन करिष्ये! ( | 
अर्थात्‌ प्रयम जहाँ अनुष्ठान करना हो, उसक्षेत्रका | 
नाम, फिर संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिक वार 
ओर नक्षत्रके नाम तथा चन्द्र, सय और गुरकी वतमान । 
राशिके उच्चारणके साथ साधक कर्ता श्रीमहदाकाळीम्ाः | 





पाठका संकल्प करे ) ( यदि सकाम अनुष्ठान करना हो 
तो संवल्पके 'मम से (सिदृध्य यम्‌? तकका अंश संकल्पमें 
जोड दे | खयं न करके ब्राह्मणहा कराना हो तो | 
करश्ष्येकी जगह 'कारयिष्यांमि' वडना चाहिये | र 












इस मम्मे और अन्त 'साव्णिभविता मनु! इस मन्त्रे + | 
होता है और संकल्पने इसका भी उल्लेख करना पडता. 
है। साथ ही पाठके पूव इस ड प्रन्यके साथ. त ञ्च, | 
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दूसरी वारके जपके बाद भन्योक्त ( अध्याय 4 श्छेक 
९ से ८२ तक ) 'देवीमक्त'का पाठ करके इसी प्रन्यके 
साथ जुड़े “रइस्मत्रयः नामक तीन स्तो्रोका पाठ करना 
चाहिये | संकल्पमें इसका भी उल्लेख किया जाता दे | 

ज्ञातव्य है कि उपयुक्त 'शत्रितक्ता और 'देवीसुक्त' 
नामक दो मुक्त वेदोमें भी पठित हैं और त्रेवरणिक 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) इन वेदिक प्रन्योक्त प्क्तोका 
पाठ कर सकते हैं । 


इस प्रकार पाठ समाप्त हवोनेपर पाठमें न्यूनाविक्य 
दोषके परिद्दाराथ मगवतीसे निम्नळिखित श्छोकसे क्षमा 


प्रार्थना करनी चाहिये-- 


यद्क्षरपद्श्रष्ठं मात्रादीनं च यदूभवेत्‌। 
तत्सवं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि॥ 








--पश्चात्‌_ निम्नडिखित मन्त्रसे जळ छोड़ते हुए 


भगवतीको पाठसमपण करना 'चाहिये--- 
कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्न । 

गुष्दाणाचोमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेदवरि ॥ 
यह सप्तशातीके साधारण दैनिक पाठका विधान 

है, जिसे प्रत्येक सतराती-पाठकर्ताके किये अनिवायतः 

करणीय होता है. । पाठकर्ता ब्राह्मण द्वो. या स्वयं 

यजमान, उपयुक्त इतनी विधि करनेपर ही उसका 

सप्तशती-पाठ साङ्ग पूण माना जाता है. । पाठके समय 


` अखण्ड दीप रखना प्रशास्त है । 


` ञ्च॒तचण्डी-विधान- | 
सप्तराती-पाठके नवचण्डी, शतचण्डी, सह्नचण्डी 
भादि अनेक विधान ईँ । इन समीमें पाठ्की साङ्गताके 
ढिये पाठका दशांश इवन, उसका दशांश तपण, 
उसका दशांश माजेन तथा उसका दरांश ब्राह्मण- 


` भोजन अत्यावश्यक होता है । नवरात्र: आदिमें जो नौ 
दिर्नोतक वह: ॒ नवचण्डी-पाठ किये. जाते हैं, उनमें प्रायः 








पाठके दशांश हवन, तर्पण और माजनादिके किये एक | 


पाठ अधिक करके साङ्गता कर ळी जाती है, जो. 


साम्प्रदायिक मान्यता है, विंतु कामनाविशेषसे पृथक 
नवचण्डी, शतचण्डी, सददत्नचण्डी आदि अनुष्ठान 


करने हों तो इन इवनादि अङ्गोंका विकल्प न होकर. 


ळरूपमे उन्हें करनेपर दी साङ्गता दोती है । अतएव 
पाठकोंकी सुविधाके किये यहाँ संक्षेपमें शतचण्डी-विधान 


दिया जा रहा दै, जो तत्त्रद्याखके सवमान्य प्रन्य. 


“मन्त्र-महोदधिः्से संककित है । 


किसी शिवालय या दुंगा-मन्दिरके निकट एक हुन्दर . 


मण्डप बनाया जाय, जिसमें दरवाजा और बेदी भी बनी 
हो । उसके चारों ओर तोरण ( बंदनवार ) ळगायं 


और भ्यजारोपण भी करें । मण्डपके बीच पश्चिमको . 


ओर या मध्यमे हृवनकुण्डका निर्माण करे । 

तदनन्तर यजमान स्नान, नित्यक्रियादिसे निवृत्त 
होकर पाठ-इवनके किये दस ब्राह्मणोंकां वरण करे | 
ये ब्राह्मण जितेन्द्रिय, सदाचारी, कुळीन, सत्यवादी 


शाक्षवित्‌, नम्रता ओर दयासे सम्पन्न तथा दुर्गासप्तशती- 


का पाठ करनेमें सक्षम होने चाहिये । उन्हें विधिपूर्वक 
पाथ, अध्य, आचमन देकर मधुपर्क निवेदन करना चाहिये 
भीरं सुव, वख्नादिका दान करते हुए जपके छिये माळा 
ओर आसन देने तथा हृविष्यान्न अपण करनेका विधान हे । 
इन विचारशीछ ब्राद्मणोंको हृविष्यान्न-भोजन ओर भूमिपर 
शयन करना तया मन्त्राथ-चिन्तनमें ध्यान छगाते इए 
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माकण्डेय-पुराणोक्त चण्डिकास्तवका दस-दस बार पाठ : 
करना चाहिये । इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्राह्मणको नवाणे- | 


मन्त्रका दस इजार जप करनेका विधान हवै | यहाँ कुछ 


सज्जन दस हजार जप जपाय नियुक्त जापकके निय _ 
विहित बताते हैं. .तो कुछ ळोग प्रत्येक ब्राह्मणके व्यि 


एक-एक इजार द्वी नवाण-मन्त्र-जपका विधान करते दै, 


नो स्रम्प्रदायानुसार प्राद्य दे 
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यह जप सम्पुट-पाठसे पृथक करना उचित है। 
प्रत्येक मन्त्रके आदि-अन्तमे किसी बीज या अन्य मन्त्र- 
का उच्चारण करके किया जानेवाला पाठ “सम्पुट . पाठ? 
कहलाता है । शक्तिसाम्प्रदायिकोका मत है कि 
शतचण्डीका प्रारम्भ ऐसे समयसे करना चाहिये कि कुछ 
सौ पाठ अष्टमी, नवमी, चतुदशी या पूर्णिमा तिथियोंमें 
पूरा हो जाथ । 


इस अनुष्टानर्म यजमानको चाहिये कि वह नौ 
बुमारिकाओंका पूजन करे, जो दो बषसे लेकर दस 
वर्षतककी आयुकी दों |. वे कुमारिकाएं: हीनाङ्गी, 
अधिकाङ्गी, कुष्टी ओर फोड़ोंबाली, अन्धी, कानी, 
कुरूपा, केकरी ( एंचातानी ), कुबडी, अधिक रोमांवाळी, 

| दासीसे उत्पन्न, रोगिणी और दुष्टा नहीं दोनी चाहिये । 
` बुमारिका-पूजनमें ऐसी कन्याएं अग्राह्य मानी गयी हैं । 


सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्विके छिये श्राह्मण-कन्याका; 
यशके लिये क्षात्रिय-कन्याका, धनके छिये वेश्य-कन्याका 
और पुत्रके छियेंू्र-कन्याका पूजन करनेका विधान दै । 
शाख्रोमें इन नौ कुमारिकाओंके प्रथक्-प्रथंक नाम भी 
दिये गये हैं, जो इस प्रकार है--दो वर्षकी कन्या 
कुमारी?, तीन वर्धकी “त्रिमूर्तिग, चार वषकी “कल्याणी? 
पाँच वर्षकी रोहिणी? छः वषकी “कालिना', सात 
रदी “चण्डिकाः, आठ वर्षकी 'शाम्भदीः, नो वर्षकी 
| दुग) और दस वर्षकी सुभद्रा! कहलाती हुँ | 
| ` भगवान्‌ शंकरदवारा कथित निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर 
॥ नौ बुमारिकाओंका आवाहन करना चाहियें-- 


है मन्न्राक्षरमयों लक्ष्मी मातूणां रुपधारिणीम। 
| नचदुगोत्मिकां साक्षात कल्यामाचाहयास्यहस ॥ 


तदनन्तर शकरग्रोक्त निम्नलिखित एक-एक सन्त 








'एयओज्य एवं वसनाङ्कारादिसे पूजन करना चाहिये । 
श उ० अ० दे७-६८ | 


क दुगोसप्तशती-पाठ और शतचण्डी-विंधान # 





र एक-एक कुमारिकाका गन्ध, पुष्प, षू; दीप 
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१, कुमारी-मन्त्र-- 
रा जगद्दन्ये सवंशक्तिस्वरूपिणि। . 
पूजा ग्ृददाण उगन्मातन मोऽस्तु ते ॥ 
२. भ्रिमूतिं-मन्त्र-- ० 
निपुरां न्िपुराधारां नब्रिवर्यक्ञानरूपिणीम्‌। ` 


घेलोक्यवन्दितां देवी निमूति पूजयास्यदम्‌॥ ` | 
३. कल्याणी-मन्त्र-- 
कालात्मिकां कळातीतां कारुण्यद्यां दिवाम्‌ः। ` 


अणिमादिगुणाधारामकाराद्यक्षरात्मिकाम्‌  । | 

अनन्तशक्तिकां. लक्ष्मी रोहिणी पूजयास्यददम्‌॥ 
काळिका-सन्त्र- ` 

कासाचारां शुभां कान्तां काळचक्रस्वरूपिणीम्‌ । 

कामदां कंरुणोदारां काछिकां ` पूजयाम्यहम्‌ ॥ 

६. चण्डिका-मन्त्र— | 
चण्डवीरां चण्डमायां चण्डसुप्डप्रभश्िनीम्‌। 
पूजयामि सदा देवाँ चण्डिकां चण्डविक्रमाम्‌॥ 

७. शाम्भवी -मन्त्र— [ | 
सवंभूतात्मिकां लक्ष्मी शाम्भवो पूजयास्यहम्‌॥ 

८. दुगो-मन्त्र-- | 
दुर्गमे दुस्तरे कायं भवदुःखविनाशिनीम्‌। ` 
पूजयामि सदा भक्त्या दु्ो दुर्गंतिनाशिनीम:॥ 

९. सुभद्रा-मन्त्र 
सु्द्रीं स्वर्णवणीभां सुखसोभाग्यदायिनीम्‌। 
सुभद्रजनर्नी देवो. सुभद्रां पूज्यास्यदम्‌॥ 

कुमारी-पूजनके पश्चात्‌ वेदीपर घुन्दर सवतोमद्र | 
मण्डल बनाकर उसपर विविपूवक कलूरास्थापन करता 
चाहिये. तथा उसपर भगवती पावंती दुगोकी प्रतिमा रखकर | 
उनका आवाहन करना चाहिये । उनके समक्ष नाना. 
उपचारोंद्रारा कन्याओं, आहाणों तया नवाणम्तद्वारा | 
आंवरण-देवताओंका पूजन: करनेका विधान है । 












करना चाहिये । तंदनन्तर प्रधान देवता भगवती दुर्गाका 
षोडशोपचार पूजन. विहित है | 

इसी प्रकार चार दिनोंतक पूजनादि-क्रम चळाते रहना 
चाहिये । इसमें भी प्रत्येक ब्राह्मण प्रथम दिन .सक्षशती- 
स्तोत्रका एक पाठ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन 
और चौथे दिन चार पाठ करे । इस प्रकार पाठ-इृद्धि- 
क्रमसे चार दिनोंमें पाठॉंकी शत (सौ) संख्या पूण 
हो जाती है । यथा--दस ब्राह्मणोंद्रारा प्रथम दिन 
एक-एक पाठ---१ ० + द्वितीय दिन दो-दो पाठ--२० 
+ तृतीय दिन तीन-तीन पाठ--३० + चतुथ दिन 
चार-चार पाठ--४०-१०० पाठ. । पाँचवं दिन 
पाठका दशांशा हवन करना चाहिये, जेसा कि कद्दा गया 
है--'एचं चतुर्दिनं कृत्वा पञ्चमे होममाचरेत्‌" 

पाठाङ्गदशांश हवनादिका बिधान 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि नियत 
संख्याके पाठ पूरे हो जानेके पश्चात्‌ पाठ-संस्याका 
दशांश इवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश माजन 
और उसका दशांशा ग्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये, 
` जो नवचण्डी, शतचण्डी, सह्नचण्डामें समान है । 


हेबनादिका विस्तृत प्रयोग मिळता है | जिसमें आचमन, . 


प्राणायाम, संकल्प, गणेश-अम्विका-पूजन, स्वस्ति- 
पुण्याइवाचन, मातृकापूजन, बसोर्षारा-पूजन, आयुष्य- 
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` मन्त्रजप, आचायवरणांदि षूरवाङग-कमं, 


# तांमादिशक्ति प्रणताः झं नित्वम्‌ # 
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तदनन्तर दरार 
प्रधान हवन और नाममन्त्रोसे आवरणदेवताओंदे 
लिये हवन तथा पूर्णाहुति, त्राह्णोंद्रारा यजमानका 
कळलशाभिपेक एबं पुवण-दक्षिणा आदि कृत्य बताये 
गये हैं । ये सारे क्रिया-कलाप वेदज्ञ याक्षिकोफे 
माध्यमसे यथासाङ्ग सम्पन्न हो सकते. हैं और होने 
चाहिये । अतएव उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
यह भी ज्ञातव्य, है कि हृवनके समय सप्तरातीके 
प्रत्येक मन्त्रके साथ “स्वाहा! -कहकर हवन करना 
चाहिये, किंतु तपण-मार्जनके समय मन्त्रके . साथ 
“दुर्ग तपयामि? “दुगों माजयामि’ कहना चाहिये । 
इस प्रकार शतचण्डी-विधानका संक्षिप्त प्रकार उपर 
बताया गया है । आर्थिक दृष्टिसे सम्पन्न व्यक्तिको 
अपनी सामध्यके अनुसार किसी प्रकारका वित्तशाब्ब 
( कृपणता ) न करते हुए अनुष्ठान सम्पन्न करना 
चाहिये । जो निष्काम भावसे मात्र जगदम्बाके 
प्रीत्य झातचण्डी-पाठ करना चाहें अथवा वास्तवे 
जिनमें इतना विपुल घनव्यय करनेकी शक्ति द्दी न दो, 
वे भाबुक सज्जन १०० पाठ करके दशांश हृवनादिके 
लिये ( १० बार हवन, १ घार तर्पण, १ बार मार्जन 


और १ ब्राहमण-संतर्पणके छिये.)) १३ पाढ करें तो 


भी भगवती उनसे संतुष्ट होती हैं .। 


RE - 
"20३१ ४ च © 
पृथ्वी मातासे प्राथना | 
प्रातःकाळ निद्रा-स्यागके बाद भूमिपर पैर रखनेसे पूय प्रथ्वी मातासे यह प्राथना करनी चाहिये-- 
समुद्रवसने देवि परेतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमख मे ॥ 
` 'पृथ्वीदेवि | आप समुद्री वक्ष धारण करनेवाढी और पवतरूपी स्तनमण्डलसे सुशोभित द्ोनेवाळी 
भगवान्‌ विण्णुकी . पत्नी हैं, आपको नमस्कार है, आप मेरे चरणस्पशको क्षमा करें | 
“72२४९ Eke — | | 
१-शातब्य दै कि ऊपर ताये गये सबतोभद्रमण्डछमें भी अनेक देवताओंका आवाहन-पूजन किया जाता है । सतशती- 
यन्त्रम भी अनेक देवताओंका आवाइन-पूजन होता है| इसी प्रकार पीठस्थ देवोका भी आत्राइन-पूजन होता है । 
यह सारा विषय उस विपयके बिश वेदिक विद्वानकी सद्दायतासे करना चाहिये | यहाँ उनका संकेतमात्र किया गया दै । 


क 
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दुगासप्तशती-पाठके कतिपय सिद्ध सम्पुट मन्त्र 

_श्रीमाकण्डेयपुराणान्तत देवी माहात्म्यमें 'इछोक?, (अर्ध रोक! और “उवाच' आदि मिळाकर ७०० मन्त्र 
हैं | यह माहात्म्प “दुर्गासप्तशती”के नामसे प्रसिद्र है । दुर्गापप्ततती अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-चार्रों पुरुषायॉको 
प्रदान करनेवाळी है । जो पुरुष जिस भाव और जिस कामनासे श्रद्धा एवं विधिक्रे साथ दुर्गासतशती- 
का पारायण करता. है, उसे उसी मावना और कामनाके अनुसार निश्चय ही फ़लू-पिद्धि द्वोती है | इस 
बातका अनुभव अगणित पुरुषोंको प्रत्यक्ष हो चुका है । यहाँ इम कुछ ऐसे चुने हुए मन्त्रोंका उल्लेख करते 
हैं, जिनका सम्पुट देकर विधिवत्‌ पारायण करनेसे विभिन्न पुरुषार्ोंकी व्यक्तिगत और सामूदिकरूषसे सिद्धि 
होती है.। इनमें अधिकांश दुर्गाससशतीके दी मन्त्र हैं और कुछ बाहरके भी हैं--- 
(१) विश्वके अशुभ तथा भयका विनाश. (५.) विश्वके अभ्युदयके ढिये-- 

करनेके लिये ` विच्वेश्वरि त्वं परिपासि विदवं : 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ॒ विश्वात्मिका घारयसीति विश्वम्‌। ` | 

ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च । विश्वेशवन्धा . भवती भवन्ति क | 

सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय ` _ विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनन्नाः ॥ 


मर्ति | (११ | ३३ ) 
गाय भभ मते "(६ सू कते लिए“ 


( २ ) विश्वव्यापी विपत्तियोंके नाशके डिये--- देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या ` त | ” 


# दुगीसप्तंशती-पॉठके कंतिपय सिद्ध सम्पुटं मन्त्र # . ५३६ 




















देवि प्रपक्ञातिंदरे __,.  तामस्विकामखिळ्देवमदरषिपूज्या 
मातजंगतो5खिळस्य । भक्त्या तताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥ 
प्रसीद विदवेश्वरि पादि विशव ऱ्य (४॥३) 
त्वमीश्वरी देवि त ।३) (७ ) लिये-- 
त्वं वे 
( ३ ) विश्वके पाप-ताप-निवारणके िये--- 
देवि प्रसीद परिपाल्य नोऽरिभीते- | 
नित्यं यथासुरवधादघुनव सद्यः ! 
नय 
पापानि हि ्रशाम प 
( ११।३४) 
। (४) विश्वकी रक्षाके र्ये 


भद्धा सता 


कुलजनप्रभवस्य 
तां त्वां नताः स्स परिपालय देवि हेः 
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` ( १०) पापनाश तथा भक्तिकी प्राप्तिके र्यिः (१८) शक्तिआपिके लिये 
नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके डुरितापहे।.. खष्टिस्थितिविनाशाना शक्तिभूते सनातनि। 
रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विषि जहि ॥ गुणाश्रय शुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
अर्गलास्तो० ९ ) ( ११।११) 
( ११ ) पाप-नाशके ठिये ( बालरोग-नाशाथे )- ( १९ ) प्रसन्नताकी प्रापिके लिये- 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूय या जगत्‌। प्रणतानां. प्रसीद त्वं देवि विश्वातिहारिणि । 
सा घण्डा पातु नो देवि पापेभ्योऽन दि \ जेलोक्यचासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥ 


| ( ११।३५) 
( १२ ) भुक्तिमुक्तिकी प्राप्तिके लिये- . ( २० ) रक्षा पानेके लिये- . 
बिधेहि देबि कल्याणं विधेहि परमां भ्रियम्‌। शुलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चास्बिके। - 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जद्दि॥  टण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ 
( अर्गलास्तो० १४ ) ४। २४) 
( १३ ) सवविध अभ्युद्यके छिये- (२१) बाधायुक्त होकर धन-पुत्रादिकी म्रापिके सिमे- 
ते सम्मता जनपदेछु धनानि तेषां सवोबाधाविनिर्मुष्तो धनधान्यखुतान्वितः। ` 
तेषां यशांसि न च सीदति धमंवगेः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥ 7 
धन्यास्त एवं निभ्रतात्मजडत्यदारा (१२॥ १३) ६. 
येषां सदाभ्युद्यदा हा पपा - ; ( २२ ) विविध उपद्रवोंसे बचनेके लिये- 


रक्षांसि योग्रविषाइच नागा 
( १४ ) समस्त विद्याओंकी और समस्त ख्ियोमें | i य॒त्र । 








मातृभावकी प्रापिके रिये- | दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः ` | तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 
 , - खयः समस्ताः सकला जगत्स। ( ) 

' त्वयकया पूरितमम्वयेतत्‌ ( २३ ) महामारी-नाशके लिये- 


का ते स्तुतिः स्तव्यपरा क्त ग ) जयन्ती मङ्गला कालीं भद्रकाली कपालिनी । 


) विपत्ति ओर त दुगो क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वच! नमो5स्लु ते॥ 
(९५) सिनध और भी पाके हि त) । 
ल जार ५२४) राणनाणके लिये- 2 


५ | ८१ उत्त० ) रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
( १६ ) विपत्तिनाशके छिये- ॒ रुष्टा लु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
रारणागतदीनातंपरिज्राणपरायणे त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
 सकस्यार्तिहरे देवि . नारायणि नमोऽस्तु ते॥ | त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 


| (११ १२) जक (११ | २९ ) 
. ( १७ ) सब प्रकारके कल्याणके ठिये- ५ २१) भय नाशक लिथे- | 
...... सवेमहल्मड्ञल्ये ह सिरे सर्वो्थसाधिके। (क) सवस्वरूपे सवशे शाक्तिसमन्विते। | 
यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ . भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्ग देचि नमोऽस्तु ते॥ | 

के (१११०) - _ (११। २४) 
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(लल) फतत्ते | धवल क का । (३०) समस्त बाधाओंके निवारणके छिये- 
पाहत... 5 ( ग्र दर ) सर्वाबाधासु घोराछु चेदनाभ्यादतोऽपि वा। | [ 


(ग) उवालाकरालमत्युभ्रमशोषाुरसुदनस्‌ । स्मरन्ममेतञ्चरितं नरो सुच्येत संकडात्‌॥ 
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त्रिशूळं पातु नो भीतेभद्रकालि नमोऽस्तु ते (१२ | २८; २९) 
क (३१) २६ ) (३१ ) सुलक्षणा पत्नीकी प्रापिके हिषे ` 
| ( २६ ) बाधा-शान्तिके लिये- ` चत्तीं मनोरमां: पत तेद चणे मनेतृ्तानुसारिणीम्‌ । 
| सवीबाचा्रशमनं नरेछोक्यस्याखिलेश्वरि। तारिणीं दुगेसं कुछोद्भ॑चाम्‌॥ 


एवमेच त्वया आमस ९ ( brs ) 
| देदि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं उखम्‌। झम सिद्धिमसिद्धि वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय ॥ 


रूपं देहि अयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ | (पौरा०) ` 
( अगडाखो० १२ ) कात्यायनी-तत्त्रमे . दुगोसप्तरातीके ७०० मन्त्रो 
( २८ ) दारिद्रथदुःखादि-नाशके लिये- (शछोकों )के अतिरिक्त जहाँ 'जातवेदसे छुनवाम 
दुगे स्म्रता हरसि were. बास सोम०-स्तोत्र, 'त्रयम्बक यंजामहे० (यजुवंद ) 'कां 
} स्वस्थः स्सृता मातमत दा योलितां ५०१ ), 'अन्ुुणा . 
` दारित्र्यदःखभयहारिणि का त्वद्न्या सितां दिरिण्यप्रकारां०' (आगे, भी 


अत्रित्ता | अस्मिन० (अयववेद)के गनत्ोके भी सम्पुट क्रमाः समसतं _ 
सचोपकारकरणाय रोक ऐ गे ७ ) कामनासिदि) अपमृत्यु-निवारण, लक्ष्मीप्राि, ऋण- कि 
( २९ ) समस्त कार्योकी सिद्धिके लिये- परिदारकी कामनामे विदित हैं, वही अतिशी सिद्िके व्यि 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः । ततशतीके शत्येक मतरे आदि-अन्तमें ओंकारका तीन बार | 
. समः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः सताम ) यि जै पसेका विधान पाया बा ३। 





nner 

` अनुग्रहयाचता .. 

( स्चयिता--डो० भरीदयामंबिंहारीजी मिश्र) एम्‌०एसू सी ०) पी-एच्‌०डी पी 
सारा बिदा इर दार! 
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भीष्मपवंका सवेसिद्धिप्रद दुगास्तोत्र 


(सुभीबिन्दुशर्मा, एम्‌० ए० ) 


भारतमें विभिन्न देवी-देवताओंसे सम्बन्धित स्सोत्रोंकी 
एक ळम्बी परम्परा है । देवगण स्तुतियोसे प्रसन्न होकर 
अपने भक्तोंका अभीष्ट सिद्ध करते हैं । उन्हें चारों पुरुषाथ 
प्रदान करते हैं । मक्तोद्रार की गयी स्तुतियाँ उनकी 
विशिष्ट भावदशाकी प्रतीक और अहंविहीन निवैयक्तिक 
'चेतनाकी संवाहक होती हैं। स्तुतिके समय भक्त जब अपने 
शुद्ध चेतन्यमें प्रतिष्ठित होता है और विशिष्ट शक्तिसे 
आवेष्टित हो शक्ति-विशेषका दशन करने छगता है, तब 
उस विशिष्ट शक्तिके खरूप एवं उसकी क्रिया-शक्तिसे 
सम्बन्धित शब्द-परम्परा अनायास फट पड़ती है । उस 
समय भक्तिभावाविष्ट वह भक्त उस शक्ति-विशेषका साक्षी 
' भर होता है और भाव-जगतके बहर्थक तथा बहु- 
आयामी स्पन्दन उसके कण्ठसे शब्दायमान होकर खतः 


प्रवाहित होने लगता है | किसी भक्तकी भावापन्न-दशाकी . 


शाब्दावळीको ही 'स्तोत्रः कहते हैं । 


इन्हीं सभी स्तोत्रोके बीच पदाभारतके भीष्मपवमें 
हीरक-मणिकी तरह जगमगाता अजुन-ग्रोक्त एक छोटा-सा 
दुर्गास्तोत्र प्राप्त होता है । महायुद्धके लिये सन्नद्ध 


होर भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ रथारूढ अर्जुन जब : 


कुरुक्षेत्रके मंदानमें पहुँचे, तब भगवानने उनसे दुगोकी 
स्तुति करनेको कहा । उस महासंगरकी वेळामें अजुनको 
` भगवती दुर्गाकी स्तुतिके लिये प्रेरित करनेकी घटना 


इस दुर्गास्तोत्रके अत्यन्त मूल्यवान्‌ होनेकी ओर संकेत 
करती है | इस स्तोत्रकी फलश्रुतिमें कहा गया है कि 
जो व्यक्ति प्रभातकालमें समाहित-चित्त होकर इस 
दुर्गास्तोत्रका पाठ करेगा, वह सवथा भयमुक्त हो .जायगा 
और उसे युद्ध तथा विभिन्न वित्रादोमें विजयश्री प्राप 
होगी । वह बन्धनमुक्त हो जायगा और लक्ष्मी 
तथा आरोग्यसे सम्पन्न होकर सौ वर्षतककी आयु 
प्रास करेगा । यह सर्वसिद्धिप्रद स्तोत्र अविकलरूपमें 
नीचे प्रस्तुत है-- 

नमस्ते सिद्धखेनानि आये मन्दरवासिनि। 

कुमारि कालि. क्रापालि कपिले ऊष्णपिङ्ले ॥ 


भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते । 
चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरवर्णिनि ॥ 


( अजुनने कहा--) मन्दराचलपर निवास करने- 
वाळी सिद्धोंकी सेनानेत्री आयें | तुम्हें नमस्कार है । 
तुम्हीं कुमारी, काळी, कापाली, कपिला, कृण्णपिङ्गला, 
भद्रकाळी और महाकाली आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो, तुम्हें 
प्रणाम है। दुर्टोपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम 
चण्डी कहलाती हो, भक्तोंको संकटसे तारनेके कारण 
तुम तारिणी हो, तुम्हारे रारीरका दिव्य वण बहुत ही 
पुन्दर है, में तुम्दें प्रणाम करता हूँ । 


कात्यायनि महाभागे कराळि विजये जय 
_ शिखिपिच्छष्वजधरे नानाभरणभूषिते ॥ 
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अइशूलप्रहरणे लड्गलटकधारिणि । 

गोपेन्द्रस्याठुजे येप्ठे नन्दगोपक्ुलोद्धवे ॥ 

महिषास्टकिप्रये नित्यं चण्डे कोशिकि वासिनि । 

अट्टदासे कोकमुखे नमस्तेऽस्तु रणप्रिये ॥ 
_ मह्दाभागे | तुम्हीं ( सौम्य और सुन्दर रूपवाली ) 
पूजनीया कात्यायनी हो और तुम्हीं विक्राळ रूपधारिणी 
कराली हो । तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात 
हो । मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है । नाना प्रकारके 
आभूषण तुम्हारे अङ्गोंकी शोमा बढ़ाते हैं” । तुम 
भयंकर त्रिशूल, खड्ग और खेःक आदि आयुधोंको 
धारण करती हो | नन्दगोपक्रे वंशमे तुमने अवतार 
लिया था, इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णकी तुम छोटी 
बहिन हो; परंतु गुण और प्रभावमें सवश्रेष्ठ हो | 
महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रस्ता हुई 
थी | तुम कुशिकगोत्रमे अवतार लेनेके कारण कोशिकी 
नामसे मी प्रसिद्ध हो । तुम पीताम्बर धारण करती. हो । 
जब तुम झत्रओंको देखकर अशइहास करती हो, उस 
समय तुम्हारा मुंख चक्रवाकके समान उद्दीस हो उठता 
है । युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है । मैं तुम्हें प्रणाम 
करता इ । 
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. उमे शाकम्भरि इवेते छष्णे केडभनाशिनि । 


हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधून्राक्षि नमोऽस्तु ते॥ 
उमा, शाकम्भरी, श्वेता, कृष्णा, केटभनारिनी 


` ` दिरण्याधी, विरूपाक्षी और सुधुन्राद्षी आदि नाम धारण 





| करनेवाली देवि ! तुम्हें, नमस्कार है। 


दिपु पर्ये जवि 


तुम नेदोंकी श्रुते 


. * भीष्मपवका सवसिद्धिप्रद दुर्गास्तोत्र # 
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जस्त्ूकटकचत्येषु नित्य संनिहिताल्ये |] 
| हो, तुम्हार खरूप अत्यन्त हो) 
। | रे है वेद और ब्राह्मण तुम्हे शय है । तुम्ही करते है. \ 
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जातवेदा अग्निकी शक्ति हो । जम्बू, काँटेदार वृक्ष और 


चेत्यवृक्षांमे तुम्हारा नित्य निवास है | 
त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनाम्‌ । 
स्कन्द्मातभगवति दुग कान्तारवासिनि॥ 


तुम समस्त वि्याओंमें ब्रह्मविद्या और देहधारियोंकी 
महानिद्रा हो । भगवति | तुम कार्तिकेयकी माता हो 
दुर्गम स्थानोमें बास करनेवाली दुर्गा हो । 
स्वाहाकारः स्वधा चव कला काष्ठा सरस्वती | 
सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते॥ 

स्वाहा, खधा, कला, काष्टा, सरखती, सावित्री, 
वेदमाता तथा वेदान्त--ये सभी तुम्हारे ही नाम हैं| : 
स्तुतासि त्वं महादेवि विशुद्धेनान्तरात्मनां । 
जयो भवतु मे नित्यं त्वत्म्रसादाद्रणाजिरे ॥ 

महादेवि | मैंने विशुद्ध हृदयसे तुम्हारा स्तवन ` | 
किया है, अतः तुम्हारी पासे इस रणाङ्गणमें मेरी सदा । । 
ही जय हो। | 
कान्तारभयदुगेंषु भक्तानां चाल्येचु च! 
नित्यं वससि पाताले युद्धे अयसि दानवान्‌ ॥ 

माँ | तुम घोर जंगलोंमें, सपूर्ण दुर्गम स्थानोमे 
भक्तोंके घरेम. तथा पातालमें भी नित्य निवास करती | 
हो और युद्धमें दानवोंको पराजित करं देती हो | 


त्वं जम्भनी मोहिनी च माया हीः भीस्तथंव च । 
संध्या प्रभावती चेव सावित्री जननी तथा ॥ 


तुम्हीं जम्भनी मोहिनी, माया, ही! श्री, सध्या, | 
प्रभावती, सावित्री और जननी हो । 
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बिवाह दीति भी. हो) तुम्ही ऐश्षसवानाः ऐश्वयवानोकी दविमृति 
युद्धभपिम सिद्ध और चारण तुम्हारा दरन शात 
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हे तामादिशकि प्रणताः स्म नित्यम्‌ # . 
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श्रीराजराजेःयेष्टक 


अम्वा शाम्भवि चन्द्रमौिरबळापणा उमा पावती 
काली हैमवती शिवा जिनयना कात्यायनी भेरवी । 
सावित्री नवयोवना शुभकरी सान्नाज्यलक्मीप्रदा 
चिदूपी परदेवता भगवती भ्रीराजराजेश्वरी ॥ 
अस्बा मोहिनि देवता त्रिसुवनो आनन्द्संदायिनो 


अम्बा शूलधनुः्कुशाट्टशथरी अध॑नदुषिम्बाधरी 
वाराही मधुक टभप्रशामनी वाणीरमासेचिते | 
मह्लायासु रमूकद्त्यमथनी माहेइवरी चास्बिका। ` 

॥ 
अस्वा सृष्टिचिनारापालनकरी आयो बिसंशोप्निता 


चीणापदलवपाणिवेणुसुर छोळिनीं। गायत्री प्रणवाक्षरासततरसपूर्णो चु संधीकृता । 
कल्याणी हही आकारी विनतासुताचितपदा अ अक 
. चिट्रूपी० ॥ | द्रूपी® 
पुररत्नकङ्कगधरी केयूरददारावळी अम्बा शाश्‍वत मागमादिविचुता यायो महादेवता 
प क्ता घ्रेवेयचेराजताम्‌। या भ्रह्मादिपिपीछिकान्तअननी या घे जगन्मोहिनी। 
घीणावेणुविनोदमण्डिककरा घीरासने संस्थिता । या पञ्चप्रणवाद्रिफजननी या चित्कला hears । 
चिद्रूपी० ॥ चिद्रूपी०॥ 
अम्वा रौद्रिणि भद्रकालि बगळा ज्वालामुखी वेष्णवी अम्बा पालितभक्तराजमनिशमस्वाष्टक .यः पठे- 
ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्ज्वछा । दम्बालोककटाक्षवीक्षललिता  ऐेइवर्यमव्याहता । 
यासुण्डा ध्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी वल्ळवी । अस्बापावनमन्त्रराजपठनादन्तीशमोक्षप्रदा | . 
॥ इति भीराजराजेश्वयंष्टक समाप्त || कल 
ग्र. 


दुरगाद्वात्रिशन्नाममाठा 


_ ` एक समयकी बात है, ब्रह्मा आदि देवताओंने पुष्प 
आदि विविध उपचारोंसे महेश्वरी दुर्गाका पूजन किया । 
इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गाने कहा-- 
'देवताओ ! मैं तुम्हारे पूजनसे संतुष्ट हँ, तुम्दारी जो 
इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुळभ बस्तु भी प्रदान करूँगी ।? 
दुर्गाकां यह वचन सुनकर देवता बोळे--'देवि | हमारे 
शत्रु महिषासुरको, जो तीनों ळोकोके ढिये कण्टक था, 
आपने मार डाळा, इससे सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थ एवं निर्मय 
हो गया, आपकी ही कृपासे हमें पुनः अपने-अपने 

'पदको प्राप्ति हुईं हैं । आप भक्तांके लिये कल्पवृक्ष हैं, हम 
आपकी शरणमें आये हैं | अतः अब हमारे मनमें कुछ 

` भी पानेकी अमिलाषा शेष नहीं है । हमें सब कुछ मिं 
` या, तयापि आपकी आज्ञा है, इसळिये हम जगतकी 
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रक्षाके ढिये आपसे कुछ पूछना चाहते है । महेश्वरि !. 
कोन-सा ऐसा उपाय है, जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर 
संकटमें पढ़े हुए जीवकी रक्षा करती हैं । देवेश्वरि ! 
यह बात सवथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतानेकी 
छुपा कर. |! 
देवताओंके इस प्रकार विनम्र प्राथना करनेपर दयामयी 
दुर्गदेवीने कहा--'देवगंण | सुनो, यह रहस्य अत्यन्त 
गोपनीय और दुम है ।.मेरे बत्तीस नामोंकी माछा 
सब प्रकारकी आपत्तिका विनाश करनेवाली है ।-तीनों 
लोकोंमें इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है, यह . 
रहस्यरूप है । इसे बताती हँ, सुनो | 
(तिशमनी निवारिणी | . 
का दुगे sa नाज्ञिनो॥ 


। | * दुर्गोदवार्थिशज्ञासममाळा # 
| 











। डुगेतोद्वारिणी डुर्गेनिहन्त्री डुगमापहा। आदि हिंसक जन्तुओंके चंगुछमें फेस जाय, तो इन | 
दुगमक्षानदा _ दुगंद्त्यळोकदचानला ॥ न्यास | 
हुमा. दुगमाळोची दत ी नामोंका एक सो आठ बार पाठमात्र करनेसे वह 


दुर्गमागभ्रदा ` दुगमविद्या दुर्गमाश्रिता॥ "१ से मुक्त हो जाता है | विपत्तिके समय रतत 


» डुगेमज्ञानसंस्थाना दुगेमध्यानभासिनी। "राक उपाय दूसरा नहीं है | देवाण | इस 
दुर्गगोहा. डुगेमगा दुंमार्थस्वरूपिणी॥ नाममाठाका पाठ करनेवाले मनुष्यॉकी कमी कोई हानि . 
दुर्गमाखुरसंदन्ती दुगेमायुघधारिणी। नहं होती । अभक्त, नास्तिक और राठ मनुष्यको इसका 


-दुगमाङ्गी डुगमता डुगेस्या डुगमेश्वरी॥ उपदेश नही देना चाहिये | जो भारी विपत्तिमें पड़नेपर 
दुगभीसा दुगभामा दुर्गभा इुगंदारिणी। 


भी इस नामावलिका हजार, दस हजार अथवा छाल बार | र 
.नामावलिमिसां यस्तु . दुगोया भस मानवः ॥ पाठ स्वयं करता या बराहाणोसे- कराता है, वह संब 
पठत्‌ सवभयान्छुक्तो भविष्यति न संशयः ॥ 
| ह हि प्रकारको आपत्तियासे मुक्त हो जाता है । सिद्ध अग्निमें 
१-दुगा, २-दुगोतिशमनी, ३- | मधुमिश्रित सफेद तिलोंसे इन नामोंद्रारा लाख बार हवन 
४-दुगमच्छेदिनी, . ५-दुंगसाधिनी ६-दुगनाशिनी करे तो मनुष्य सब विपत्तियोसे छूट जाता है। इस 
७-दुगतोद्दारिणी, ८-दुर्गनिहन्त्ी, ९-दुर्गमापहा, नाममाळाका पुरश्चरण तीस हजारका है । पुरश्वरणपूवक 
१ ०-दुगमज्ञानदा, १ १-दुगदेत्यळोकदवानला, १२-दुगमा, पाठ करनेसे मनुष्य इसके द्वारा सम्पूर्ण काय सिद्ध कर | 
१३-दुगमाळोका, १४-दुगमात्मस्वरूपिणी, १५-दुर्ग सकता है । मेरी सुन्दर मिटीकी अष्टमुजा-सूर्ति बनावे, 
मागग्रदा, १६-दुगमविद्या, १ ७-दुगमाश्रिता, १ ८-डुगम आठो भुजाओंमें क्रमश गदा, खङ्ग, त्रिशूळ, बाण, 
ज्ञानसंस्थाना, १ ९ ee: धनुष, कमळ, खेट ( ढाळ ) और मुद्दर धारण करावे | 
` ५ ९-ढुगमगा, २२-दुगमाय ) 
र २४ Ris Ps क के 
- प ह ८-द मिरी हा, उस छाल वृक्ष पहनाया गया ट्‌ 
दुर्गमता,  २७-दुर्गम्या, कंघेपर सवार हो और शूळसे महिषाधुरका वध कर रदी 
२९-दुगभीमा, ३०-दुगभाभा, ३१-हुगभा, ३२-दुग हो, इस प्रकारकी प्रतिमा बनाकर नाना प्रकारकी 
दारिणी--जो मलुष्य सु दुर्गाकी इस नाममाळाका पाड येस मक्तिपूबक मेरा पूजन करे । मेरे उक्त नामेंसे 
करेगा वह निःसंदेह सप्र प्रकारके भयोंसे मुक्त ळाळ कनेरके फूल चढ़ाते हुए सौ बार पूजा करे और 
- दो जायगा । मन्त्रजजप करते हुए पूएसे हवन करे । मॉतिमातिके | 
। कोई शुत्रुओंसे पीडित हो अथवा दुर्भव बन्धनमें उत्तम पदाथ भोग छगावे | इस प्रकार करनेसे मनुष्य 
पड़ा हो, वह इन बत्तीस नामेंके पाठमात्रसे संकटसे असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर लेता है । जो मानव | 
| छुटकारा पा जाता है । इसमें तनिक भी संदेहके विये प्रतिदिन भेरा भजन करता है, वढ कभी विपत्तिमे नही र 
| सान नहीं है । यदि राजा करोमे भरकर वघके लिये पड़ता । देवताओंसे ऐसा कहकर जगदस्बा वहीं अन्तवोन | 
| भया और किसी कठोर दण्डके लिये आज्ञा दे दे या हो गयीं। दुगीजीके इस उपाल्यानको जो सुनते हैं, । 
हे | द्मे शात्रुओंद्वारा मनुष्य घिर जाय अथवा वनगे व्याप्त उनपर कोई विपत्ति नहीं आती । 
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महिषासुरमर्दिनी श्रीसंकटाकी स्तुति ` 


अयि शिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नरिद चुते 
| गिरिवरविन्ध्यश्चिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविळासिनि जिष्णुनुते । 
* भगवति हे शितिकण्डकुडुम्बिनि भूरिकुडुम्विनि भूतिकृते 
जय जय हे महिषासरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शोलसुते॥ १॥ 
सुरवरवर्षिणि दुधेरधर्षिणि दुसुखमर्षिणि हषरते 
त्रिभुवनपोषिणि शंक्ररतोषिणि कह्मषमोषिणि घोषरते । 
दनुजनिरोषिणि - दुर्मदशोषिणि दुसुनिरोषिणि सिन्धुसुते । जय जय०॥ २॥ 
अयि जगदस्य ` कद्स्बचनप्रियासिनि तोषिणि हासरते 


शिखरिशिरोमणिलुङ्गहिमालयश्टङ्गनिजाळयमध्यगते । 
मधुमधुरे मधुकेटभभलिनि महिषविदारिणि रासरते । जय जय०॥ ३ ॥ 
अयि [त निजहुकृतिमात्रनिराऊृतधूम्रविलोचनधूस्रशते 
समर विशोषितशेषितशोणितबीजसमुङद्गचबीजळते । 
कटितटपीतदुकूलविचित्रमयूलतिरस्कृतचण्डरचे. ` । जय ज्ञय०॥ ४ ॥ 
विजितसहस्नकरेकसहस्रकर कसहस्जक रकनुते 
कतसुरतारकसंगरतारकसगततारकस्टू नुनते । । 
सुरथसमाधिसमानसमाधिसमानसमाधिसुजाप्यरते । जय जय० ॥ ५ ॥ 
पदकमल  करुणानिलळ्ये वरिवस्यति योच्नुदिवं खुशिवे | 
अयि कमले कमलानिलये कमलानिळयः स कथं न भवेत्‌ । 
तव पदमेव पर पद्मस्त्विति शीलळयतो मम कि न शिवे । जय जय०॥ ६ ॥ 
कनकळसत्कलशीकजळेरनुषिश्चति तेऽङ्गरङ्गसुच 
` भजति स कि न शचीकुचक्ुम्भतटीपरिरम्भस्ुलालुभवम्‌ । ` 
तव चरण शरणं करवाणि सुवाणि पथं मम देहि शिचम्‌। जय जय० ॥ ७ ॥ 
तव .  विमलेन्दुकळं वदनेन्दुमळं . 
किसु पुरुहतपुरीन्दुसुख्री्सुखीभिरसो विमुखीक्रियते । 
मम तु मतं शिवमानधने भवती कृपया किसु न फ्रियते। जय ज़य० ॥ ८ ॥ 
अयि मयि दीनदयालुतया छपयेच त्वया भवितब्यसुमे 
अयि जगतो महतो जननीति यथासि तथानुमतासि रमे। 
- यहुचितमत्र भवत्युरगं कुरु शाम्भवि देवि दयां कुरु में।जय जय०॥ ९ ॥ 
` स्तुतिमिमां स स्तिमितः सुसमाधिना नियमतो यमतो$नुदिन पठेत्‌ । | 
निषेव्यते परिञनोऽरिञनोऽपि च तं भजेत्‌ ॥ १० || : 
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न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्लुतिमहो 
ल चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन | 
. पर जाने मातस्त्वदनुसरणं फलेशहरणंम्‌ ॥ १॥ 
माँ | मैं न मन्त्र जानता हुँ, न यन्त्र | अहो | 
मुझे स्तुतिका भी ज्ञान नहीं है । न आवाहनका पता 
है न ध्यानका। स्तोत्र और कथाकी भी जानकारी नहीं 
है । न तो तुम्हारी मुद्राएँ जानता हूँ और न मुझे 
व्याकुल होकर विलाप करना ही. आता है; परंतु 
एक वात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरणं--- 
. तुम्हारे पीछे चलना, जो कि क्लेशांको--समस्त दुःख- 
विपत्तियोंको हर लेनेवाला है | 
विधेरज्ञानेन द्रविणविर हेणारूसतया 
विधेयांशक्यत्वात्तव चरणयोया च्युतिरभूत्‌ । 
तद्तत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 


सबका उद्धार करनेवाली कल्याणमयी माता | में 
पूजाकी विधि नहीं जानता, मेरे पास धनका भी अमाव 
है, में स्वभावसे भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक-ठीक 
पूजाका सम्पादन हो भी नहीं सकता, इन सब कारणोसे 


तुम्हारे चरणोंकी सेवामें जो त्रुटि हो गयी है इसे क्षमा 
करना; क्योंकि कुपुत्रका. होना सम्भव है, किंतु कहीं भी | 


कुमाता नहीं होती । 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहचः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव खुतः । 
__ मदीयोऽयं त्यागः ससुचितमिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥३॥ 


माँ | इस परथ्वीपर तुम्हारे सीघे-सादे पुत्र तो वहुत-से 
हैं, किंतु उन सबमें मैं ही अत्यन्त चपळ तुम्हारा 
बालक हूँ; भेरे-जेसा चञ्चल कोई विरला ही होगा । 


शिवे | मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिये 


कदापि उचित नहीं है; क्योंकि संसारमेंबुपत्रका होना 


सम्भव हैं, विंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती | 
चरणसेवा न रचिता 


७५९०४७ अ PPS ISIN SIN MIS I mses ~?" nN सता और. ७७ समय की ७ “न की 
ed का ४७ एएाओ a NS » ve पज एपफ्रमण फस व 


देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र 


करनेवाला उत्तम वक्ता हो जाता है ee 


५३९ 


fro s र हु 
EE 






« रि र 


तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥४। 
जगदम्ब | मातः ! मैने तुम्हारे चरणोंकी सेवा कमी 
नहीं की, देवि | तुम्हें अधिक घन भी समर्पित नहीं | 
किया; तथापि मुझ-जेसे अधमपर जो तुम अनुपम स्नेह | 
करती हो, इसका कारण यही है कि संसारमें कुपुत्रं | 
पैदा हो सकता है; किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती । 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया 
मया. पञ्चाशीतिरथिकमपनीते तु वयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता | 
नियाळस्वो लम्बोदरजननि क॑ यामि शरणम्‌ ॥५॥ 
गणेराजीको जन्म देनेवाळी माता पावती ! [ अन्य 
देवताओंकी आराधना करते समय ] मुझे नाना प्रकारको _ 
सेतराओंमे ब्यप्र रहना पड़ता या, इसळियें पचासी वर्षसे | 


दिया है, अब उनकी सेतरायूजा मुझसे नहीं हो पाती; | 
अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिळनेकी आशा नहीं | 
है । इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं 
अवळम्बरहित होकर किसकी शरणमें जाऊगा | 





माता अपर्णा ! तुम्हारे मन्त्रका एक अक्षर भी 


कानमे पड़ जाय तो उसका फल यह होता है कि मूख - 





चाण्डाल भी मधुपाकके समान मधुर वाणीका उच्चारण | 






करोड़ों खणमुद्राओंसे सम्पन्न हो चिरकालतक 
विहार करता रहता है। जब मन्त्रके एक अक्षरके के 


नर वा दत्त देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। _ जरांधारी र) कंप सुर 
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कपाली. भूतेशो भजति जगव्हेशोकपदवी 
` भवानि त्वत्पाणिप्रहणपरिपादीफछमिद्म ॥७॥ 
भवानी | जो अपने अङ्गोमें चित्ताकी राख--भभूत 
छपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगम्बर- 
धारी ( नग्न रहनेवाले ) हैं, मस्तकपर जटा और कण्ठमें 
नागराज वाझुकिंको हारके रूपमें धारण करते हैं तथा 
जिनके हाथमें कपाल ( मिक्षापात्र ) शोभा पाता है, 
ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश? की 
पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण हैं ! यह 
महत्त्व उन्हें. केसे मिळा; यह केवळ तुम्हारे पाणिग्रहणकी 
परिपाटीका फळ है; तुम्हरे साब व्रित्राइ होनेसे ही 
उनका महत्त्व बढ़ गपा।  . 
न मोक्षस्याकाङ्का भवविभववाब्छापि च न मे 
न विशानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं याहु मम घे 
- खुडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥८॥ 
सुखमं चन्द्रमाकी शोमा धारण करनेवाली माँ | मुझे 
मोक्षकी इच्छा नहीं है, संसारके वेभवकी अभिलाषा भी 
नहीं है, न विज्ञानकी अपेक्षा है, न सुखकी आकाशला; 
. अतः तुमसे मेरी यही याचना हैं कि मेरा जन्म “मृडानी, 
रुद्राणी, शिव, शिव, भवानीः--इन नामोंका जप करते 
हुए बीते | 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 
कि रुक्षचिन्तनपरेन कृतं वचोभिः । 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 





विधिपूषक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी । सदा 
कठोर भावका चिन्तन करनेवाली मेरी वाणीने कौन-सा 
अपराध नहीं किया है | फिर भी तुम खयं ही प्रयतन 
करके मुन्त अनाथपर जो किंश्चित्‌ ऋृपादृष्टि रखती हो, 
माँ | यह तुम्हारे ही योग्य है | तुम्हारी-जेसी दयामयी 
माता ही मेरे-जेसे कुपुत्रको भी आश्रय दे सकती है । 


आपत्छु . मग्नः स्मरण . त्वदीयं 

. करोमि दुगे करुणाणवेशि | 

नेतच्छठत्व सम । :. 
श्ुधादषाता जंननीं. स्मरन्ति ॥१्ण। 


माता दुर्गे | करुणासिन्धु महेश्वरी ! मैं विपत्तिमें 
फॅसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, [ पहले 
कभी नहीं करता रहा ] इसे मेरी शठंता न मान लेना; 
क्योंकि भूख-प्यासते पीड़ित बाळक माताका ही स्मरण 
करते हैं । 


जगदस्ब विचित्रमत्न कि 

परिपूर्णा करुणास्ति  चरेन्मयि। 
अपराथपरस्परापर : | 

न हि माता ससुपेक्षते खुतम ॥१श॥ 


जगदग्ब | मुझपर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई . 
है, इसमें आश्चयंक्री कौन-सी बात है । पुत्र अपराध-पर- 
अपराध क्यों.न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी 
उपेक्षा नहीं करती । 

'मत्समः पातकी नास्ति पापध्ती त्वत्समा नहि । 
एवं क्षात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥१२॥ 
महादेवि ! मेरे समान कोई पातक्री नहीं और तुम्हारे 


कृपाशचितमस्थ पर तवेव-॥९॥ समान बूसरी कोई पापहारिणी नहीं है ; ऐसा जानकर 
मॉ श्यामा | नांना प्रकारकी पूजन-सामम्रियोसे कभी जो उचित जान पड़े, वह करो । प 


. इति श्रीशंकराचाथीविरचित देव्यपरामक्षमापनस्तोत्र सम्पूणम्‌ | 


४ लोफविण्यातकल्याणपत्रिकाया. महत्तमः। | 

शक्तेरुपासनाङ्कश्च जयताच्छाइवतीः समाः ॥ | 
“'ळोकविद्ठत कल्याण! पत्रिकाका श्रेष्ठतम “शक्ति-उपासनाः-अङ्क | 

$ दाल बर्षातक जययुक्त हो |? | 


|. -“ उछ7६७४/-- --रबीखनाथ गुरू 
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